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विक्रम मेंजगत कल्यारावे यर्थभाया |. 
दीका स्वकरप्रमागाक झोंकोसे 
| शूब्रितकिया - 
1 ४ सरीचा में सकोस शरा यहहें कि गोस्वामी उलरी दुस गो महा राज ७५ 
५ पय | 
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तय्यार! वर फेहरिस्त में लिखी है और उनका 5 
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बाद्ळय्युतेतनुतरुणाबर्णनित्र हमबिरबर्रबिंभेबणमपिताग 
कंदपकीटि कमनीयकिशोरमूततिपृतत्तिमवोरथथंवांभजजानका हे 
१॥ कपूरगॉरवपुषशरददुबत्तत्रपीतांबरंसरासेजाक्षमनंतंमांदं 
। बामोमिलाललितभूषणभावितांग रामानज़भजमनोभयदे सिर 
जानां॥ २ ॥ विश्वेभरंभरतमंतुज पञ्ननेत्र; नीलांबदाभवयषंकण 
काभबर्ख भक्ताध्तयग्दमनेकविभवणाद्यं -जाडउयंहरसभ्ज्ञताः 
भजमडिवीश॥३॥ कशोरमूर्तिमनुरूप संसूपभष॑पुष्पेहुसुल्दर 
तर श्रुतिक्कालिकांत गोरसुवणेमाणिभषणमभावितांगं.1-पीतांवरे 
भजमनाखेळासंब्युपेतं॥- 9 उद्यादिनेशकरसजितः कंजबक्ञं 
क्रापेंगारुणाबूजनयनंनयनाभिरामं सोबणैबण बसनंर सीदि 
भूषमक्तषुकामदः तरुसजबायुसुनं॥ ८६॥.तभेम्रंनमो भरावतेर्घः : 
नंदनाय .श्राज़ानकाप्रियतमाय खरांतकाय 'योगीद्र “पजित 
पदाभुरुहहयायससारदु:ख. शमनायनमोनमस्ते.॥ ६॥:.रामो 
मातामाव्पतारामचद्रः स्वार्सारामामत्सखारामचंदः : -सबेर्वं 
` मरामचट्रोदयाल्नान्य. जानेनवजानेनजाने.॥ \9.॥ रामरामा 
नुजसाताभ्रतभरतानुज सुग्रावंबायूसुनुचप्रणमाप्रिपतःपनः <, 
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शोसद्र/मचरितम/न पकेबालकाॉडके[सानसचहुरूभषणरू मत 
(लख्यत: छ. ॥ अ 


आद।गरुहारचांतसध्येसध्यमदोशिकान॥नमस्कृत्यप्रबक्षा- 
मिमानसेहसभषणम्‌॥१॥ यथासक्चपकाडषयन्थकारस्यर्समतं 
- तथामयेवसंप्रोक्ततेभूषणेऽ्यैयथामतिः ॥ ३ ॥ नकामान्नचलो 
भाद्चतब्रराज्ञानुशासनात्‌त्रोक्तपरोपकारायसजनानंद हेतवे ३ 
यत्रयत्रपदं खणमथशाव्यचररयते. तत्रतत्रकृपांकत्वाशुद्भ्यता- 
ममंसाधवः ॥ ४ ॥ te 


पेंदेस 


 तुझुसीरूतग्वपीवतसंधार। तजिअन्य भणितसंबिकारनीर ७ र 
_ राजते सुसंत हंसनमझारि। गुण दूषकेवक बायसंबिडारि ८ ये | 
दो क्षीरनीरं बिवरण गुण उखि निज हृदय मझारि। | 
मद घरेडं नाम यहिं तिलककर मानस हंसबिचारि॥ 4 ॥ 
“>“काई करकट कमल सम काटि अन्य कत कीच.  ' 
मानस मंजुळ में कियो मयनपुरी के बीच ॥ २ ॥ 
` ४» खंत बंग शत संस देश कलि संवत्सर भेव । 
सांकि शेय कायस्थ कुळ,तिलकःसार शुक देव ॥ ३॥ 
„पय ताजे जलानिज भूलबरा गहण कीन्ह जह. होइ. । 
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सतहसबर।बमरळ मातसमाझसवारहसोइ ॥ ० ॥ 
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CR 


ज्ञानानन्दम यंदे निमेलैस्फ टिक्राकृति. आँधारंसबेबिद्य नो : 
प्चमंधास्महे ॥१॥ 


: ऊ स्रो देब: सत्रिलास्मा क्र खिया चमो दिगचर; ' प्रेरयेत्तस्य ट्रँग स्तो खशः 
__वास्मह २९ 


अध्योपि मद मि चारतमा नसे शरीगुसाङे तुलेसी दामक्रते कटीको बड़े उडे 

"नें अर्पनी अपनी उदारा बुद्धिको अनुसार कहेहे कुळ मेरक्रा उसके टाका कुक 
आवश्यकता नहाहे कॅयीक्रि में अल्पत्रज्ठि उनसे बेठिक क्या अधेकदूगा जेसे ब.बा 
दसक दासी  श्रीअयेध्थिंवाशों और सताड  लीहौर निवाणी ओर महा 
राज “मोपालसिहंदेव  बंकसर के राजा ओर चॉरटीको “प्री काशीजी में है यहे यंकर 
रामलीला दसरा सचित्र लिलक तीसरा राम परिचय्या चोथा मान॑सँदी राः द्‌ त्यी- 
दि प्रसिद्ध हें उनमे-गुसा हें नोका; पाणिडत्य ण्कसेए्क मॅ /अध्विकृंः दरशाया हे परंत 
जिसक्रम ओर जिस 'प्रमागक्रोर्‍संख्याने गमादे जीने इस प्रब॑घका राहे से। प्रमाण अन्य 
कृत क्षेपक्र मिलनॅसे“लाप हेंगयादे उसंक्रम पर किंसीने दृष्टि नहींकी जिस पुस्तकमें 
जेमा ज हां:लिखापायाःतडांते साही! क्रमसहलेदियी ओर :यहमसी किसने नही गिना कि 
गमाडे जीने चोपायो का ग्रमागा ठाहेसे दोहिंतक' केक्रे चोपटय़ा का रंक्वहे ओर 
कीन. कीन क्रागडोम/किक्रेः चोप के पीछेछन्द कलें ओ: रं: सममंस्त फंथका ) क्या प्रमायाहे 
यदापि यह देछ।असिडु हे दाहफ॥ नोस हं 'नोसे नवें ६:६१लुऩसी' कृतः बिस्तार १ अष्ट्रा 
दशपद-चारिक्रो -सब्र अत्यंनःक्कों सारासोयह प्रमाण ता कहीं भी पाया नहीं जाता. 
है मेने अनेक्रऽप्रति इसकी? देखी ते| ओर ही ' ओर' प्रमाया. पाये नता. कहीं दोहे से 
देछे लक चोपाइग्रों-काःके!ई एक प्रमाण “मिलता: छे. ने ' छन्दो का ल्ग्रमागा मिलता 
हे क्रि-कोवःःकागडमें के चोपाइयां - पीछे कहद येह समस्त वृम “मग = दाप” कवल 

कृत च्ेपकःमिलने सेहोः हुंआहे'नहों तो गुसांई जीने चोपाइयांरका प्रमाण | 
दोहि से दाहे लज्ग-्राठः आठ ही-चोप्रदियोंका ही सुके कही घटि बठि नहांहे ओर 
क्रन्दों का: प्रमाणे भी: समयः छन्दो को दी ड्ि ठिकाने प्रर हे एस लियेः मेने बडे्प्रम 
से: इस ` संसस्त : ग्रन्या-केः.छन्दोंक़रो गणक र7देखा' तो बालक्ां ड फ़ "प्र्टिला3छन्द्‌ १० 
चोप डे. पं छे-म्रिला-परंलुऽक्रतृमही ज निपरा दुसराज्छन्द' उमसे४९ उचोपाई पापाया 
ती वंस उमे! र्चो प: >पीर्ळेदे'ा त फिरि ०7 चोपा ह्रे” पी केषा या गया तिसः पी छे रामजन्म 
कथा होफ्रर> अहल्या -छन्दश््षचो पादे पीळेहे उ संपीळे॥चलेसमः लच्तमगा सनिसंगायेजहां- 
जगंपावनि/गंगा। :यहींसे सीतास्त्रयम्जरे का प्रारंभ 'हे।इसमे बालकांड:के अतपय्य ल 
पचीस प्चीस-पचास प्रचीस-पावींस/चोपाइयों पीछे न्दः 'कहेहें ओर इंसमें . चोपाइ 
योतक मानभी आठ आठःचोपटियों का ठोकले अयोघ्या कांड मेला. १३: छन्द. 
सन: पचीस- फ्चीस चोफइयोां पीछेदी हें-ओर 'चोपांच्यां कांमान भो दाहसे देहितक | 
आठ आठ चोपदियांही काहे इसंडेठं कांग्डमें कहां च पकनह हें इसासे इसका स यथा. 
कृतठीक्रनना हे. ओर इसीके देखे से मेरेको निक्चिद्रहुआ कि जहाल हा क्रमभग हे 
तहांक्षपमहे जहाक्ष पंकन हींहे. लंहां ठोक-प्रेमाण दे सोला स्कयम्तर आर 'अयाच्या 


कांडे देखनेसेः यहभी लक्षित हाताहे कि प्रथमगुसाइ'जीव्का डव्यमः समस्त "समारा 


(कक गक 


रे “अहे किंतु जेषे श्रीकृष्ण उप्रासक,कबिणनोंने दामेदरलीला 
डे «णज्ञीला-. ज्ञागलाथनलीला.> रासलीला .- कही हे :इसी प्रकार: डी 
सुकबिकः ऽह डुआ रुक्मिणीमंगल देख. कर गसा डे, जी .अभिलापा सीता, स्वमन 
र्तरी हुके_तब-उसकेा अपनो परम. उदार. बुद्धि. के आनस+र-अति ललित pee 
दू आरः समस्तु काल्य चमे, समेत ब़्ी-साकथांनी- से ब्रिस्तार सहित. इसक्रममे. राचा 
जि आठ चोपदी-की एक चोपाई उची हे. चौपदी.के चसरि-चरणा होतेहे, छ: छः प्लाचाके 
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पाहले, गुज्तीसरे ज्वरयू. होते. हैं .मिर श दशमात के, दूसरे थिए जोचेःचस्य हे 
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चौ रन्षस्रीस चोपडे पीछे त्यक्ष न्हरिगीत  छन्दावसरमे- अपना : नामा और कन्दे के छी छेक 


४० अनः 'नोद्वादशः छेन्काकेशत्रादि 'मगवन्नामां कीं - संख्यां यर इस! स्वयम्बर में कहेंहें 
सीउमू॥ननाह) के "मंगल सहोत्सवरभे समय छन्द/हे ्रेर' जोकि यह ! सीते! स्वंय स्वर 


ep ०-०. 


शका आस्झुरोम-समेतः रर्मानभाहु कहा हे. सीता स्वयस्बर पणैह्लेजाने कें: पीळ ज 
खस्चिक अवकाश फया तब परमं! 7सीगवहीलिम :म्री्ररत द्राः भगवत्प्रेम प्लक्षण भक्ति 
इने के आशय सें 'रांमराच्या मिंपेक्र का भड़क ओर -बनयाचाः "क्का प्रारंभ क्षियाँ 
हए उसश् भाय) बिस्लार-से अति स्मनोहर श्रोरःडसोक्रमुसे कि आठ चोपदोकी 
... ख्वाऱ्चांपाळक और हंरघोपाडे पाङ :ण्का।दाहाः आरं॑ मपचासःचापाइया पार्‌ संक हाणत 
| छन्दा'उसमें-अपना :नामःम्च्ोरं 'छन्दयीछे. एक्रज्सोरठा' कहा : हेज्ह सप्रकार उसको: तेर हे 
. परचीसो वो ३२४:7चीपाइय़ो में ययी क्रियार सीतास्त्ररम्बर सें ले के।भंश्तग्रेज पील 
न i मे कहो भीः याज्बलबयःअभर्राजः दा शिकन्पाबेतीःअथंबा काम भसंणिड गरड 
रक शी कया नहा ` पाह जाता!हे' जेया तक एकी जालिका ओर अरणयरका यड 
_ खे. लेका ,उतरकायङन्परय्येल :संबेत्र कहाप्हें/ज। अश सीलाःस्वयॅम्बर आर भरतं 

1 हे एकत्य क व्साथ-क्रह्म होताः सो इसमें: येतीन: संबा दी वश्य हॉतें:इससे परम 
कित्तिन्होतीः हे: कि यहे 'इतना:कथने प्रबन्ध के प्ररंभ से पबे कहमया। हे :बंयेकि 
सा/बिस्तार/ ओर रूपक अलंक्रासदिःओर बिशेषला लित्य पाग्रेःजा/ते हें तेस 


यों मे अस्य : पाये जाति. हरेर चारच के बरन में: संकोच हे और 


(न्य 
'चौपादे पं छें देहे के क्रमे नहों हे'केही” शक्र है कही दात्ताम साहे ओर कहीं 


दे! तीनि चारि चोपाई पळे दोहे हैं छन्‍्द, भी कांड कांड प्रति ओरही संख्या परहें 
सब कांडा में एंक्रेसी नही ह 37 19 EUs TDI ना 


117 जि सोला स्वयूम्त्रर आए भारतर उच सित, प्रसि ;: करर चुके, लब॒लो-मुसांकेजी इस . 
जानाम सद त छुसक क्षती: सस्ता रामायगा को पुराण, दि कोः रीति. पर किसी 
माप कृत ,रासचारच काटइडइल्या/क्नाहचाडिये त्रास उसके उस महर्षि | से-लेकर 
आप्रने,अआचाय्येतत्र -की प्राप्रिह्ोने. का क्रम पर प्राकः द्वाः कहना: वा छिये:ओर प्रोता 
वृक्ताओं के; संब!दुभी- युक्त;करना चांड्रिप्रेफ्रऐ सा-/ब्रिचारि: कर प्रससोत्तम-:2रामरिच्र॒- 
मान प्य ग्राशुव[रत का उल्या- (जिया: ओर, लिख द्रिया.॥ स्रमच्ंस्लि-: मपल 
सनभाजन । बिरचेठशेधुमुत्हावन पपरन सुल्िमहने मानसर (धा मुस मशिद 
5 गजा तातसमर्वारत्रमान एकर ।वरेठन)महियहेरिहा जिहर भफिहिउसकीपर- 
परावा आप्रि शिल जसे लेकर प्रते आफनऽय्यलक के; ज्िपम में: यह- लिखा: -हे शश्च 


i f 


कान्हयहचारतयहाला [जहा सकृपाकार पमएहसुज्ञावा ॥स्फेट्शिवक एक्स गु; हटा च्छा॥ राम 


> छुने ह पभिक्तसु नाज ह हसुन हिं सुमुमा हिं लि भिलाल्ा ॥-देर्‍हा. ४ मेंपुलिनिलगरूसन 


ii "३४ 


ड उ बिलत पयुभिपराना दबा छप इतबञृतिए्हेउंअन्रेतः॥ , भा पा बठु करूब सोडे 
सारसनप्रबीश्जिमि होइ: सत्यःते;):जा- शिव-जीनिः पःत्रेली.-से. बणेन किया से. उसा 
म इश्वर ,संबाद. कहावत, हे | जे! काग । भुसु णिडने,-गरु म्न क ह सेपरे स रिड 
८ चुनाव हे फ्रिज याजनूलुक्य,ने अरदाज-को सुन्प्यम: फो--ाज्ञबलूस्र भरू 
दच, संबांद विख्यात हे” चोग्रा :संबाद" सज्जने! -प्रति.गर्साई (तु लस,दाझं जीनेक्रहा हे 


> 


र 


इसप्रकार सुन्दर , यृक्ति.से. इसर प्रबून्थ- के ..उस>राम च्‌ सिक्ननमानम्ञल्का ठल्या क्रिया 
ओर मंगल 


चरणा के: प्र ळू दुच्यांयुखूपल्ल पगा[से.प्रारथ-करिके उसको चोपा इ योतकः 


७ 00७ 


पोद्धेकडा रहे परंतु जबरामजन्म ओर सीत स्वयंबर के बालकांडके प्रबंध में रका 
ओर भरतप्रेम अयोध्याकांड में लिखातब इस छन्द को उत्तरकांड के अंतमें जा 
रका आर यह ४०० चोपाइयों का रामचरिंच बिस्तारसे कहाहे इसीसे इसके व्यास 

कहा हे ओर शेष कांडॉंमं राम चरित्र संलेपसे हे उस्र समास लिखा हे ॥ कहेडं 


(6 69: ) 
: जपय हरि चरितः प्र उेधाख समास स्वेम्नलि  अनरूपा इसक्राः : यल अथ हा 
5 5 "< साती काण्डोकी सँरूयाऽलिखते हैं द 


ले कॉड कि प्रारंभ में खीत श्लोक पाचे सेरंठा मंगलाचरण के हैं फिरि तनि 
-चतेदसी आइयो को कही हैं पहिली चलदेशी में समस्त बिश्थक्रा सोता,गामा त्मक 
ज निर्र विखे हूप रामे को बेन आहो व्हे ठसेरी चतेदेशी में केबल, राम” परिकर 
क्रि ररेतिनािक्गी वेदेक और उनकी महिमा कही हे तीसरी चतर्देशीमे कथाक्री 


Ti 


-सेसिक ओरसो सेनिपरूपे वणन किया हें फिरताच चौपोइयों म॑ यांच ब- 


हलत्या भरट्टीज को भमोगेमे भरेर बो प्रशा कहा हैरत पोळे पत्तास ४० चो' 
'षाहल छदे हे ओर ' इसे 'पंचासें का फाली इद चौंप्रे।डसे लेकर दुसर पचो सेके 
असते ्योयाइया! की “पोच सदया में फेचेमुख' संद अं शिवजी की बिबाह कहा हहे 
और दसर पचास में जी कार्मदिव ने चारि चतुपष्ठ॒यां का बिर्ञय क्रिया है तहां चारि 
ततने ऋषत्ट करहह् और उने पोच सदियों की पिली -रुदा में ९५ दन्द शिवजी के 
मजा हेमे त्सव भें कल्हे होतक एक्रसी १00 सीवाई हैंला पद पीवेती के पंळूने 
लर्न चोपइशेण में रमनभ के कारण बहे: हें यह बालक्री्ड का वबा ९०१ चौ- 
शआडयंवन्‍्की हे इतंनाही रामजन्म कथा और सीता खर्वेक्षए हैं? ब ६१० चौप हें 
घ्यावयाच्या कोडं जेपी कहि आये तेसांही हे. न्यनाधिक नहाहे ओरय्यकांड जयन्तक 
कथाः से लेकर शंत्ररिकः में पंस्थेन्त १० चोपायो में कहा हे*पंचीसं पीस चोपा- 
रयो पोळे हंस्गोत छन्दं हे समय छन्द अचिक्री स्तुति खरद्रपंगा के युद्ध मारीच 
के प्रवांकि हैं दोहे सेरठोा.का क्रमं नहीँ हे कही चोपाई पीछे हे कहाँ दे! तन 
चोपादिपोदि हें॥चलेरमेत्येगबनसेऊ।-अरतालतंबलनरंक्हारदाङ॥ यहसिलेकरंसंपा- 
लिग तमिनाप पिंथ्येन्त भिष्कीरन्धक्रिंड ० प्याह कडे सेका 'संबकाडेसे छोटाडे इस 
लिये इसमें हशदशोचोपाई पोले छन्द कहें हुंसकड के! सबसे छोटा इसकारगा वाही 
३ यहे “रामचर्रिचिम मिस बणेन किया हे त्रेरासताकांड उसके सेपान कहें हें 
संरोबर के Se नाचत रके एके खोटे होतिजातैहें-फिरि र्न चसे ऊपेरंतक 
केसे पत्र च हैं इंसोकीरण बलिकीड सबसे बड़ा हैं उससे अयेघ्यांकांड छोटा, 
हेण me न जलाशये सयानी यहे सबसेखोटा 
किरिुन्दराड को उससे बेड़ाहें उत्तरंकांड सबसे बंडे | 
इसर चने से! संताच्या सगरे की आकांत हांगेयो जसा नं चे लिखा हे ॥ » 
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सुन्दर उत्तराद्धे २१ चोपाई 


SP 


लंकाकांड उत्तराट्ट ६० चे।पारे 


I 


उत्तरकांड उत्तराद्ध ७० चेपाहे 


\ 


प्रभुनारद संबादकहि मारुतमिलन प्रसंग ॥ पुनि सुग्रीव मिताई बाल्ग्रिण करभंग 
कापिहि तिलककरि प्रभुकृत शेल प्रबधेणबास । बयैन बधेशरदकऋऋतु रामरोषक्रपि चास॥ 
जेहिबिधिक्रपिपति कोशपठाये। सीर्ताह खोजनसकल सिथाये ॥ बिबरप्रवेश कीन्ह जेहिं 
. भांती। कपिनबहेरिमिलासंपःती ॥ ; 


सुन्दर काण्ड हनमान के समद्रतरण से सागर निग्रह तक ४४ चापाइयां मं 
कहा हे॥ सुनिसबक्थासमीरकमारा | लांघतभयडपयोधिअपोरा ॥ लंकाकपिप्रबेशजिमि 
कीन्हा । पुनिसीतहिंथीरजजिमिदीन्ह्या ॥ बनडउजारिरावणहिप्रबोधी । पुरदह्ललाघेउ 
बहुरिपयेधी ॥ आयेक्रपिसबजषरघुराडै । बेदेहोकीकुशलसुनाओई ॥ सेनसमेतयथारघु- 


(९९ ) 


बोरा । उनरेजाइबारिनिधितीरा ॥ मिलांबिभरोषयज्ञषटिबििआई । सागरनियहकथा 
सुनाई ॥ इति॥ न्द पुबाद्ध का ३० चीपाईँ पाळे ओर उत्तरद्भू का २५ चोपाई पळे 
हे इति सुन्दर ॥ लंका काड के. प्रारम्म:में सेल... घन्यन जे माह्या | 
योता लक्ष्मण सेना समेत रामचन्द्र का पंयान हे ॥ दोहा ॥ सेतबांधिकपिसेनजिमि 
डलरोसागरपार । गयउबंसीठीबीरबर, जेहिब्ि धिबालिकुमार ॥ निशिचर झीशलराई 
बरणोबिबिधिप्रकार कुग्मकणेचननादकर बलंपोरुषसंहार ॥ चोपाडे ॥ निशिचरनिकर . 
_ मरणबिधिनाना । रंघुपतिरावगासमरबखाना ॥ वूणनरघमंदेटारशोका । राजबिभीषया 
` देवअशोका ॥ सोतारघपतिमिलनबहोरी । सुरन्दकोन्ह अस्तातकरठारा ॥ पुनपुष्वन्र 
चठिक्रपिनपमेता । अबघचलेप्रमुकृपानिक़ेता ॥. इतना लंका कायड हे इसमें चोपाइयों 
की तीनि चालीसी हैं चालीसोप्रति छन्द दे सब संख्या ९२० 'चोपाड्यांकी हे समय 
छन्‍्दु) राम रवय के युद्ध ओर सीता राम मिलाप ओर देवस्तुतयाँ' के छं ६ 
... 'त्तरकांडुका प्रारुस्म | लेहिंबिधिरामनगरनिजआये । सेाऑलिबिशदर्चा रे तसँम्र गाये_॥ 
. क्हेसिबही रिरामअभिग्रेक्ा 1 पुनिबरणननपन्तोतिअनेका ॥ यहांतक 50० चोपाइयें में 
1 रामचारच ' कहा हें सो उत्तर का प्रथम डे दे शेष ६० चोपाइयें। के दो? खंडो मॅ 
_ __ का्गमसड गरुड का. संबाद आर कथासमागि हे उत्तरकांड की/सब संख्या १४७ 
___ चोपांच्या को हे ओर साताकांडी को संख्या १०८० चोपाइयों. की दे; यदि --दश दश 
नज __ च्योपोडया का एक. एंकर मणिका गया जावे ता. अष्टोत्तरशत परी माला होती हे 
जप संब काडीक्ने श्लोक दोहे ळल्द चीषादे चीपदियों की संख्या आगेलिखीजाती हहे 
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कांड | चोपाई | चे।पदी | श्लोक | छन्द | योग 


बाल | ३३० | २८०० | 9 | ३०३ | ६० | ३२४० 


oS 
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आयो ० | ३०४ | २६०० | ३ २२६ १३ | २६४२ 


' व्यवस्था 


/ 


इस कांड में पचीस पचीस चौपाई पीछे पांच छन्द हैं दो दा पचीसी 
पंछे तीन छन्द हें तीन पच्चीसी पीळे- एक छन्द है 


इस कांड में पचीसी पचोसी पोळे १३ छन्द हें छन्द पीछे सोरठा हे 


आरण्य | ४० | ४०० | io स्८ | ४८० 
किष्क्रि/ ४० | ३२० | २ | ४४ ४ | ३७० 
«५ SS 
` › ॥सन्दर |` २४ , | ४४० र्‌ ४४ ड ४०0 


CTT 


त्या । 
कड त ली ला “>. Te ~ > > 
इस कॉडमें दश दश ओर बीस चोपड्यां पोळे छंद हें 


इस कांड का पबाळू ३० चोपाई ओर उत्तरा २५ चौपाइयें का हे 


——— ooo 


लंका | १२० | 8६० | २ | १४६ | ४२ | ११६०. 


~ 


इंख कांड में तीन चालीसी चौपाइयों की 


इस कांड के तीन खंड हँ पहिला ४० दूसरा 59 तोसरा ४० अपाचि 


क्रां ऱ्हे 5 


याग .| १०८० २! १२११ प १००८० 


इस संख्या के जा मणिका प्रति दश दश गिनी ) जावें 
तो अष्टोत्तरशत परी माला होती हे 


इस १००८० संख्या के! जा मणका पोळे दश दश रके तो अष्ठेत्तर 
'सहस्न को परी महामाला होतो हे ~ व. 


[र ~रामायगमहामाला रब्वदेनिलात्मज ॥ 
ओर यह अंक दशहू अके पर परा भाग.पाताहे” |. 


... दुसरा संख्यायंत्र इसमें चोपाई पीछे के दो चारि इन्दो को भी एही म माना हेप 


च देहा व य्रागचापदियों re 
नोने | चारा | ष्य [लेन , _ वयव्य 


+ 
| 


७४७३) 


ब्चारने की बात हे कि जिन परमउदार बुद्धि श्री गुसाई तलसीदास जीने 
संवेच ता चोपाइयों का प्रमाण आठ चोपडिये। का रक्‍दा ओर छन्टीं का भी कांड 
कांड प्रति यथाक्रमही चोपाइयां पर रका है ओर समस्त ग्रन्थ की चोपाइयें। का 
प्रमाण अष्टीत्तरशत चोपाइयों की दहाइयें का किया हं हार चपटा) देहा, श्लोक 
छन्दो के याग का प्रमाण १००८ दहाइयेों का 'रकरदा हे जिससे -अीत्तरश्त आर 
गरष्टोत्तर सहस्र की प्री मालाओं का प्रमाण. होता हे तें गसांडें तनसीद स. कहीं 
कहीं चौपाइयों का प्रमाण आठ आठ चापाद्या से. मय नाथिक चोपदी केसे र॑दते 
जार चौपाइयों का क्रम भंग कर देते ओर छन्दो का कांड कांड के क्रम स आं 
दोपाइयों पर रखते यह समस्त क्रमभर्ज केवल क्ष पक चोपदी ओर चोप.इये के 
मिल जानेसेही होगया क्याक्रि चोपाड्या का अष्टपदी भी ता लोग कहते हें यदि 
इन का प्रमागा आठ आठ चोषदियोंही का ने होता ता अप्रपठी केसे कहाती गाण 
देखो गीतगोबिन्द की -अष्टपदियों के कि डनक्रा क्या. क्रम हे ॥ 

आर यदि गसाडे जीन. आठ आठ चौपदियां की एक क्र चोपाई न कहा हाती 


घर दन्द भी कांड कांडो में यथा क्रम न कहे हेत्ता मेंइस अःठ आठ. चोपदियों 


की चोपाइयां के प्रमाण का साता काडा में कस नवह ले जाता आर कहां 


भी संत न हेता ओर यह सन्टर ९०८० चौपादे ओर १००८० प्रमाण चोपदी 
भ्रार दोहे, सेरठा, श्लोक, छन्दों का याग मिलि जाता और दूसरा प्रमाण ६६६० का . 


भी आजाता इससे परम प्रतात होली हे क गसांडं जाका कहा प्रबन्ध इतन छी 


जञा इससे अधिक हे सोचेपक्र हे जा सज्जन इसके न्यायदृष्टिमे बिचारि कर देरूगे 
स! ता इस को प्रमाणही करगे ओर मेर प्रम का अन्यथा न मानेने व्येकि मेने 
इसमें पेल्पात नहीं किंयाहे जा चापदी ओर चोपाडे,दोहे, सोरठे, छन्द, मेरी सम 

बिचारने से आन्य कृत जानि परीं ते बेष्णव, शेव, भेदबादी, अभेदबादी सब को 
बनाई है प्रबन्ध में नहीं लिखीं इस से. प्रबन्ध भी क्रम समेत हा गया ओर अथे 


भी सुन्दर हा गया ओर जा अनेक कतकेथी सा भी सब जाती रक्षी मानस विशुद्ध 


छाग या॥ 


अबश्री गुसाई तुलसीदास का प्रयोजन इस परम 
पावन श्रीमदाम चरित्रमानस रचनेका लिखते ह 


“ य्रोगसाई तलसीदास के समस्त ग्रंथांकी रचनाके देखनेसे जाना जाता द्वे किरी 
गसाई जी सर्वतिद्यानिचान सर्बैशास्तँप्रबीण सबेक्राव्यकेशनिद समस्त सद्गुण सागर 
परमदयाल सबेहितपरायणं संतशिरोमण रहे तातें इसथघक्रो रचनामे उनका 


मख्य प्रयोजन यही जानिपरता है कि मनुष्योंक्रो इसके प्रवण. कोत्तेनसे परसहित छपी 


प्रम्रलनणा अनन्य भर्गवदभाक्त का लाभ हाव क्याक यादउनक्रा हाद अपने प्रा।डत्य 
प्रसिद्ध करनेक्रा हाता अथवा उसमें जोवांका परमहित जानते तोकाई काब्य मथ 


( २. ) 


कब कालिदासको नाडे रचते १ ओर जा गणित ज्योतिष बिद्याक्षा परमोपक्रारक 
सममते ते!भास्कराचाय्येके समान काडे येथ संस्कृत अथवा भाषामेंठस बिद्याका निमे।ग 
करत्‌ र चिकित्सा को उपकार मानते तो लोलिम्बराज इत्यादिके. समान चमत्कार २ 
सुबक चिंकित्सा:में बनाले ३ गान बिद्या अभिमत होती. तेकेई प्रस्तक रागम.लाकी 
रवीजालो ४ छन्‍्दर्भेद पर रुचिह्नेली तोकादे पिंगलनिद्याका ग्रंथ बगीन करते ४ ऐेसे 
घआरभी जाने-येतो-सबकेवल लोकिक उपकारोहें काडे. पारलौकिक नहाहे तातें काडे 
- सोगुसाइईंजी के अभिमत नहुये ॥ 


लोकिक पदार्थी को तो गसाईजीने ऐसा लिखा हे 


कामसेरूपप्रतादिनेशसे सामसेशीलगणेशसे पाने हरिचंट्रसे साचेबडेबधिसेमघवासे 
अहीप्रनिषयसखसाने शकसेमनिशारदसे बक्ताचिरजीवनलोम॑सतेंअधिकाने रसेभयेतो 
कहा तुल षीजे।पेराजिवलोचनरामनजाने ॥ ' रहा जीवों का उपकार पार लॉकिक साधन 
से वेदबिहित चिक्रांड हे कर्मेक्रांड उपासना: ओर ज्ञानकांड, से.भी इस कलिकाल में 
अल्प डुप असासथ्य असाध्यता के कारण गुसाईंजी के अभिमत नहीं जोनि परता हे 
जेसा कहाहे ॥ जपयागबिरागमहामखसा वनदानदयादमकेोटिकरे मनिसिट्धसरशंगणेश 

शक्षेसेरतजन्स अनेक्रमरे 'निगमागमजानिपराण पढे तप्रसानलमेंयगपंजभर । मनसा 
पणरो पिक हेतलसीरघनाघनिनादखकोनहरे ॥ निनट्भपचिक्राम्रे ॥ भरोसे।जाहिदसरोहे]इ 
सोरे । मेरेतोरामकेोनामकल्प तस्क लिकल्य, एफरी॥ क मोपासनज्ञानसंतमतसबसजभांति 


खरो । मे।हिलेश्रोवर्णज्षेअंधेज्येसिफतरंगहरी ॥ शङ्ररसाखिजोराखिकरे कत रि जीह 
Nc) 
गिरो | अपनोथलोरामनासहिंसोतनसि हिंसंममिपरे ॥ सोचिकांड में सेयाटळमे कांडक्रे 


शस इजी जावाका परम उपक्रार जानते तो-नित्य नेमित्य ओर काम्य तोनि कार के 

क्रमो में,क्रोडे यंथ निणेय सिंघके समान यज्ञ, दान, तप, होम, ब्रत, स्वाध्याय, संयम 

| सेंध्या पासन, जप, खन, पुण्य,तीथोटन,चोद्रायण, उपवास, चातुमास्य, फलमलाशन, 
. देवषिपित्रतपेण, श्राद्धादि के बिषय में कहते ॥ यदि उपासना कांड अभिमत होता 
. त्तेदेवतन्रों के ओराधन, अचेन ओरमंच जाप, स्लोचपाठ के बिधानमें पंचाग एंजनमें 
५ काडे य॑थ रचते सेभी उनके कथनसे उनके अभिमत नही जानि परता हे ॥कबित्त ॥ 
ली &'सपालब्यालपालनाकपाललोकपालकारणकृपालमेसवैक्रेजीकीथाहली । कादरकेआदर 
क्नाहकेनाहिदेखियतसबहिस हेसुजानसेवाटाहली ॥ तुलसाप्रतीतिकहनाहिकळपत्त 
परज पातक्रोनेदैशकियेक्रीशभालुखास्माहली ] राम द्वार पेबुला इसनम। नियत मोसेही नद नर 
कुपतक्रकाहली ॥ बिनयपत्रिकामें ॥ हाकहंउसनिवेदचहं ॥ -प्रीरघनीरचरशाचिन्तन 
नठेरकहूं | जाके चरणाविरंचिसेडसि द पाइशंऋरहं ॥ शुकसनकादिमक्तबिचरत 
कः तअनहू । करुणा[संधुभक्तचिन्तामाणिशीभासेबतहं ॥ आरसक्रलसरत्मसरदेश 


.१ 


म ह | 3५ चकहेउसेइसत्यंनातसअपस्य्चचन जबल 1 तुलसिदासस्घुना[थ 
म 9 ॥,.९॥ हरित॒जि चरर भजियेक्राहि ॥ नाहिकाऊरास 


( ७३६ ) 


सामसताप्रणलपरजञाह कनककाशपाबराचकोननक्रमेमनअरुबात सुताहटखंबतबि चिन 
बरज्योक्राल के, घरजात।शभुसेवरक्र जानजग' बहुबारदिये 'दशणोीशाकरत राम निशे 
सेसपनेहुंनहटक्योइंश ॥ ओ.रदेवनिकीक दियेकास्वारथाहिके मीत. ॥ काहुक्रब हुंनराखि- 
लीन्होंशरणगयेसभी त... कोनसंपतिदेतसेवतलोक हय हरीति दासतलसोदीनपरंएकः 
रामहीकरोप्रीति २ जोपेजियजानकनाथनजाने तोसबकंसे वमश्रमदा थक णसेइक हंतस- 
याने॥ हेंसुर सिल सुनीशयोर्गबदबेदपरागबखाने ॥ प॒जालेतदेतपलटेसूषहानिलाभञन 
साने ॥काक्रोनामंयोखेह सुमिरतपातक्रपजसिराने ॥बिप्रवर्धिक गजगृठ्कोटिखल कोनके 
पेटसमाने . मेर्सेदोपद रिक्ररिजनक्रेरेगसेगगडरआ।ने ॥ तर्लासदासतेहिसक्रलआसताजि 
भजहिंनअजहुंअयाने!3 गीता: बंनी में नाहिनभाजबेयोगबियेोग  श्रोरघबोरसमान 
आनकेोडपरणाकृपाहियोा। कहोकवनेसुरशिलतारिप्रनिकेवटमी तक्षिया ॥ कोनेगठूअथम' 
कापितुज्योंनिजक्रपिंडदियो ॥ कोनेदेवशत्ररिक्रेफलकरिमो जनर्सा लरलापियो बालित्रास 
रिथिबडतक्रपिकेहिगहिबांहलियो भजनप्रभार्वांबभोषणभाख्यो स निक्रपिक टकंजिया 
मिदासक्रे।प्रभुक्ोशलपतिसबप्रक्रारबरियो ॥ ४ ॥ र ; 
अब रहा केवल्य मुक्तिप्रदायक केवल ज्ञान यदि गुसाईजीके अभिमितहातां और 
उसीमे जीवोंका परमहित' जानते तें।उत्तरकाडमें जे पा ज्ञानदीपककहाहे उसक्रे अन 
सार कसी ज्ञानक्रांडकेमहान ग्रंथकाठलथा छोडिकर इसरामचरिच मानसंका उलथा 
क्या करते ओरउस ज्ञानदीपक्ककी अपेक्षा भक्तिचिन्तामयिको क्या बिशेष आदर देते 
जेस!गरूडनेक्रागभसं डिसे प करा हे चोपाडे #हेंसंतमनिबेट पराना । नहिंकछदलभज्ञानसमा 
जा ॥ सादेसनितमसनक्हागसाई । नहिं आदरहुभक्तिकीनाई ॥ ओर यह तो प्रत्यक्ष 
प्रभाग है किजिस वक्तक्रे जे बिद्या वाजा बिषंय अथवा जा धर अभिमत होताहे 
 अङस बद्या आर उसी निषयडसीथसेका ग्रंथ निमाणकरता हे सो गसाई जीने तो 
इस ग्रथअथवाअपने ओर ग्रंथेमें स्पष्टरेसा संबेचलिखाशे सोहनरामप्रेमबिनज्ञाना। करो 
थारावनुजामजलयाना।॥ संयमनेमफ़ूलफलज्ञाना । हरिपदरतिरसवेदबखाना ॥ जपतप 
मजसयमब्रतदाना | बिरतिविबेक्रयागंबिज्ञाना॥ सबकरफलरघुपतिपदप्रेमा । तेहिबिन 
क्राउनलहेमखल्लेंां ॥फिरिलिखाहे।चोंपदेतीथे।टनसाथनसमदाई।ये|गबिराग ज्ञाननिप 
ग़ांदे । नानाथमेक्मेब्रतदाना । संयमंदमजपतपमंखनाना ॥ भ्रूतदयागुरुद्धि जसेवकाई | 
बिद्याबिनग्रबिबेक्रबडादे ॥ जहृलगिसाधनवेदबखाने | सनकरफलहरिभक्ति भवाने ॥ 
जप्रतपंग्रेगनियमनिजघमी । पय तपंभवनानाशुभक्रमो ॥ ज्ञांनदयादमतीरथमज्जन । 
जहलगिथमकहतश्रतसञ्जन ॥ आगमनिगमपुराणअनेक्रा । पठेसनेकरफलप्रभ णका ॥ 


"2 


`` तबपदपंक्रजप्रीतिनिरंतर। सबसाधनकरफलयहसुन्दर ॥ साइसर्वक्तज्ञसाइपॉडित | 


संडगुयार्ाबज्ञानअखडित ॥ दक्तसऋललत्षणयुतसाई | जाकेपदसरोजरतिहे।ङे ॥ सेोइस 
बज्ञगुणीसोइज्ञाता ॥ सोइमहिमंडनपडिंतदाता । धमैपरायणसोइंकलचाता ॥ रामच- 


रगाजाकरमनराता ॥ नोतिनिपुणसादेपरमसयाना । भ्र तिसिल्ञांतनीकलेहिजाना ॥ सो 
इमाजके बिदसोइमतिथीरा । जे.ळलळोडिभजे स्घुबोरा॥ बिनय प्रचिक्रामें ॥ नाहिन 


(01) 


व््रावतआनभरोसो अहक लिकालसकलसाचनत सहे गप्रसफरनिफरोसा ॥ तपतीर थड पता 
सटानमखजेहिजारुचेसे ऋरोसे।-॥ पाइ हेपे जानिवोकसेफलभरिबेदपरोसो आगर्माजाथजप 


यागकरत नरसरतनक्जवरोसेो सुखसपनदुनयाग [सघिसाचन .रोगाबय़ांग चरासा 


कामक्रोघमदलोभमेहमिलिज्ञान बिरागहरोसा ॥ बिगरत मनसन्यास लेतजल नवत 
आमधघरोसे ॥ बहुमतसुनिबहुपेथपुरायनि जहांतहांमगरोसा ॥ गरुक्रहेउरामनास नीका 
माहिरामराजदगरासा ॥ तुलसीबिनाह प्रतातप्रात फारफार पचिमरेमरोसे! ॥ राम 
नाम बोहित भवसागर चाहेतरनतंरे से ॥ णेसाही इप यंथ में भी लिखा हे चोप 
साथकसिद्धु बरक्तडदासी । कविक्राबिदकृतच्चसंन्यासी ॥ स्रागीशरसतापसज्ञानी । 
चर्भनिरतर्पंडतबिज्ञानी ॥ तरहिंन बनुसेग्रेममस्व!मी । रामनमामिनमामनमामा ॥ 
शरणगयेमे।सेहुअघराशी । हाहिशुद्धूनमामिअबिनाशी ॥ त 


जीके अभिमत नही. ज्ञानि पंरता 
समत हें ओर जिसका उल॒क 

भदूकाश्यस्याने मनुस्पृतिके टीकामेमनु के भी अभिमत लिखा हे अथात्‌ जा सररतम 

` सिद्धांत यागेश्वरश्‍वर सुत, स्वामा ने गोला के अन्त में अले न को उपदेश किया 
है सलेगह्यतमंभय:प्रगुमेपरमंबच इप्लोसिमेदृलमलिस्ततावक्षाम लेहितं मन्मनासभव- 
टभक्तीमद्याजीमानमस्क रू॥ सबेधम।नुपरित्यज्यमामेकंशरयंत्रज सेःइभगवतूप्रपत्ति इस 
कॉलिकाल में अति-सगम सिद्धोपाय जीवे. का परम हित -जानिक्र ठमी का नाना 
पराण निगमांगम. संमत सनातन शिष्टाचार गुसाई जी ने प्रण कस्कालखा हे चोपाडे 
शिवअजणशकसनकादिकनारद | जे।मुनिन्रह्मविचारबश/रद॥ सबक्रमतखगनायकर हा 
करियरामपदपंकजनेहा ॥ श्र तिपुराणसबग्रन्यक्रहाहा । रघुपतिमक्तिबनासुखनाही ॥* 
कमठपीठिजामहिंबहुवारा । बंच्यासुतचरुकाहुहिमारा॥ फूलहिंनमतरुबहबिचि फूला 
'बनलहसख हरिंप्रतिक्रला ॥ तृषाजाइबरुमृगजलपाना। बरुजामहिशशर्शाश बिषायणों 
यकारनरुरनिहिनशावे । रामबिमुखनजीवसुखप्रःवे-॥ हिमतेंअनलप्रगटबरुहोडे रास ` 
बिमलसलपावनक्राई ॥ हटठबशशठसाथनवहुकरहीं । भक्तिहीनभवसिंधु न तरही | 
द्वे० बास्मियैप्रतहो इबरू ,शिकत.तेंबरुलेत | विनुहसरिभिजननभवतरिययहसिद्धुतअपेल 
ओर यहभी लिखा हे चौपाडईे. यहक्रनिकालनसाथनठजा | येागयत्रजपतपफ्त्रतपुला ॥ 
रामहिंसमिरियगाइयेरामहिं । संततसुनियरामगुणग्रामव्हि.॥: इन बचने के अनुसार 
जीवे! का परम हित प्रस्मेपक्रार आर अपनो-बाणी को.- साफल्यता के निमित्त इस 


इत्यादि, बचने -से केवल ज्ञान -कांडभी- डड 
है किन्त जा सिद्धान्त चिटगडी वेदान्ती स्वामी के 


` ग्रन्य का निर्माण करना गुसाडेजीका परम प्रयोजन जानिपरता हे क्यें।क्ति गुसाई जी. 


ने संत जना के. परोपक्रार-प्ररायण लिखा. ..छे ॥ चोपादे ॥ परउपकारनचनमनकाया । 
सतसुभावसह जखगराया ॥ सताबटपरपारताागार्थरणा | पराहिेतहेतसननकीकरणा ॥ 


भूरजतरुसससन्तकरपाला । - परहितन्नितसहेबिपतिबिशाला ॥ परहित्तलागितर्जाहल | 
हो। सन्ततसन्तप्रशसततेही ॥ 


डु 


इस कारण सन्तं शगमाय प्रा गसाडू तलसांदास जा का यह बचार छुआ कि 


यह यन्य ऐेसःसबे छित कारक सब शास्त्र संमत सुगम रंचा जावे कि जिस से. 


पने समय के ओर जे। पीछे हेवेंगे उन सबके लोकिक्र ओर पारलोकिक स्वाथे 
ओर परमार्थक्रालाभ होवे जेसलिखाहेचोपाईकीरतिभणितभ्रूतिभलिसेदे । सुरसरिसम 
सबक्ररहितहोडे ॥ परंत जीव ते. इस संसार में तीनि 'प्रकार के हें जीवनमुक्त १ 
समक्ष २ विषयी ३ जीवन मुक्त का ते! भगवच्चरिच काव्यश्रवबण व्यसनही हे ओर ममच 
जीव अपने भव बंधन रोग को ओर्पाथ जानि कर श्रवण करते हें ऑर बिषडे जीवें 
का अभिमख करने के निमित्त इस अन्धका णऐेसी मधुर मनोहर क्रित ई से रचाहे 
क्रतनेलोग इसके श्रवणकरतही इसकेसीखने पठने श्रव॒गाऋरने परडपस्थित हा ज तेहें 
परंत न्रिपयी जीवता इस संसार में 'नाना,प्रकार के हें किसी की साच ब्याकणे पर 
-न्जशेप होतीहे किसी की काव्यको स्वंदूपक अलंक्रारांपर “हाती हे किसी को पिङ्गल 
और किसी की साहित्त पर हाती हे किसी को गान बिद्या पर बिशेष रूचि होती दे 
इस निमित्त गसाडे जी ने उन सबं को श्रद्धा बढ़ाने का यह ग्रन्थ उन समस्त 
गंगा समेत रचा दे ओर अपना हांदैसिद्धांत जा रूबे शास्त्र संमल हें पट्कांड संबंधिनी 
राम कथा में कहींकहीं यथा प्रसंग दरशायाहे पंदेसे उत्तरकांडमें स्पष्ट कहाहेजिससे 
उब लोग उसके अपनी अपनी रूचिक्रेअनुकून पक बा आवयाकरे' ओर बुद्धि भेद न 
हाजावे नब॒द्धिभेदं जनयेदज्ञानांकमेसँगिनां याजयेत्सबेकमोणि बिद्वान्युक्तः समाचरन्‌ 
वधोक्रि प्रारंभहो में बाड भेदहोने से श्रोता की कुररच हाजाती हे आर जब. अपनी 
रुचि के अनकल उस का जिशेष रसजानिपरता हे तब अपने प्रथम बिषय को न्यन 
जानि कर उस के बिशेष रस का गृहण करते हे जेसा कहा है ॥ श्लोक भप्रत्वाधमे बिजा 
नाति अ्रत्वात्यजतिदमेतिं श्रत्वाज्ञानमवाग्रोति ग्रत्वामाचतगच्छोत॥ इस कारण जसे 
कोई प्रबीण बैद्यवालक रोगी के।मे।दकों के साथ जीवनम्ररिं ओषधि देता हे तेसेहीं 
इस यथ में मधर मनोहर काब्य ता मोदकों के समान जीवनमूर आर्षाच कवल 
भक्तिही कही हे चोपाई संस्ट्रतिरोगसजीवनम्ररी रामक्रथागावहिम्रतिशरी ॥ और जा कि 
'बिषयीर्जवें। के अंतःकरण रूपीक्षेत्र जा अनेक जन्मों से बिपया शक्त होकर ऊषरभाम हो 


रहे हें जब तक्र उन को बिश्‍वासरूपी बार बांघिकर अनेक प्रकार के उपदेश 


रूपी खादिन डारीजाविजावें और अनेक प्रकारं के. रोचक कथन रूपी हलो से न जोते 
लावे सायरनक्रिये जावे तबतक उन में भंगवत्प्रेम रूपी बीज बखेरना सफल 
नहीं होता हे आर जेसे पुराणों के दशलचयां में ना & लक्षण केवल दशवें १० 
लक्षण आश्रय के प्रति पादक होते हें श्लीक अचसग बिसग श्वस्थानपोषयणभूतय: मन्च तर 
शानक्रथानिरोचामक्तिमाश्रयः तेसेही इसग्रथ का समस्त लेखं प्न आर श्रवण 
करने ओर बिचारकरंने का पंरमोत्तम फेल भगवच्च्रयारबंद को भक्ति हे आर “जो 
गासांडे' तलसीदास: जी का भो विशेष प्रयाजन इसमनेहर प्रबंध रचने का यही 
हक ला इस को मल्ला समेत पके वा म्रबण करे उनके अंतःकरण चेच म॑ परम 


छ 


७ Bi ) 


श्रेयरूष भगवत्प्रेम बीज अंकुरे ओर इस जन्म बा जन्मांतर में भगबत्प्राहि का 
कारण होत्रे जैसा मेरी मंठबुद्धि में आया तैसा. लिखा यथाथे इेरवर जाने 
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७. अथाल ए्कूरथ एकगज़ तीनितुरंग. पांचपरदचर इन सब. के योग १०-दशसंख्या... की 
ह हे. तीनिप्रह्नियों, का. एक सेनासुख- लादे; .३ तीनि. चिनु 
.. खिन्ण्कगुल्मन्ेतार्‍हे३ मुल्मों का एकः गुणेता हे: ३ तोजि गुणों को. ...एकबाहनो 
मिङ २... एक अतिन होली हे ३ लोनिपप्रलिन। की यक्त. चम कहती 


® 


> जा देह से देह के साथ जन्मते 


(कपल...) 


चि 

हे ३ तीनि चमकी एक 'अनोहाती हे. १० _-दशञ्जनी की अन्नोहिणी छती. छे ठसका 
प्रमाण लिखते हैं श्लोक अचो हिणीसमाख्यातारथानांबमैचारियां संख्यागगालतल्वज्चेः. 
` सहस्रान्येक्रबिंशति॥१॥ उपय्यष्टशतंप्रा हु यश्चसप्गतिङु चैः अथैत २१८९०रथ-॥ गजान्‌ 
परिम)णंचए्त देवनरिनिदि शित्‌ ॥ २॥ अथे इतनेहीं हाथी ॥ पंचपष्टिसह्राणितथाश्‍्वानां 
बिनिर्दिशेत्‌ दशोत्तराणिप्रट्शतंसर्यातत्वबिदाजना: ॥.३॥ अथे।त्‌ ६५६९० तुरंगा[यि ॥ 
एकलक पदातीनां सहस्नाणितर्थानव शतानित्रीणिप्रंचाशच्छ राणांशस्त्रथारिणां ॥ ४ ॥ 
अधेत्‌ १०६३४० पदचर 5 i 


अवय महा अचौडिणी का प्रमाण ॥ ' - 
हठ यंनिधिबेदा चिचन्द्राचग्निहिमांशुभि मै हाचो हि शिक्र ्ोक्तासं्यागणितक्रोतरिदै; १: 
को टिचयोदप्रोक्तालचागिमेक्रबिंशति चतुवि शत्सह्य़ायितथानवशतोनिच- महाऽऽ 
चोहि णिक्राप्रा हुरिमेतत्वबिदेजनाः महाचोहिणिक्रायांतुरथाः कराटिश्चलेमता ३ द्वाचिश 
चलच।णिगोयतेतत्वक्रोनिदेः- द्वादशेवसहसराणिचत्वायेबशतानिच ४ प्रोक्तानिनवलिस्तः 
द्व देवर्मेतेगजामता १३२१२४६० इतनेही हाथी जाने अश्याश्वतु:क्ताटिमतालत्षाये ङ्गाः 
दशेत्रतु ५ सप्नचिशत्सहस्राणितथाशतचतृष्टयं सप्रतिश्चे प्रसंख्याताप्रोच्य लेपंत्तयस्तथा: ह 


४५१३९४०० तुरंगाणि ॥ पट्केटिश्चेवलच णिचर्त्वा रंशच्चपंचच द्विषष्टिश्वसहस्राणि 
तय्चाशतचतुष्ट्यंपंचाशदितिसंख्यातापदातीनांतथाबुधे; ध॑ञथी लू ६४१६२४५० पदचराशणि 


व प नातवाला द्या मासी ४ अनो हि 


संज्ञा . संख्या, | संज्ञा |  -संख्या 

रथ २१८७० ` Wee + १३५१२४६० 
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अवस्था ४ ज्ञाग्रत १ स्वप्न २ सुषुप्ि ३ तुरीय /»डनकी बिभु ॥ विश्‍व ५ तेजस २ 


'प्रानू ३ ब्रूस 5.३.55 >. 1: 


-. आहम्‌ ४. ब्रस वय्यं; ९गृहस्थ,२-बागाप्रस्थ ३ संन्यास ४ ॥ ` 
आकर ४ पिंडज ९ अंडज २ स्वेदज ३-डद्भिज ४,॥,= ¬ 


2 


हें ते पिंडज कहाते हें मनुष्य, पशु इत्यादि २ 
2 ळे ~ हे ° तें = ~ ~ te 
ने अंडे से उत्पन्न होते हें ते अंड ज कहाते: हे जैसे. प्रती, सपे इत्यादि २ जे। पसीने 


से -हो जाते हें ते-स्व्रेदज हैं. नेसे. चीलर, लोख इत्यादि ३ जो प्रेथ्यी क्षा फे!ड़ि क्रं 


'उपजते हें ले उद्भिन -बोले:जाते हैं जैसे बृ्त घचज्ञ इत्यादिः ४; `. 


य्य } Nae | sf ( द ` ) 
> डे 
दर आभरण १ नपर २ किंशिणी ३ हारं ४ चरी ४ मुद्विका ६ ककया 8 अग 

| बोठश्री 8 बेर्वार १० बेदी ११ तिलक १९२ शशफ़ूल ॥ - 

| चुरतु दे सायण मोन मेष बसंत करतुराजहे९सायण बृध मिथुन यीष्म करत हे २ 
___. सायंण ककेसिंहं नषे! प.वस हे स यण कन्या तला शरद कहाती हे ४ सायण 
बूच्चर छनष हेमंत चरत हाती हे सायया मकर कुंभ शिशिर हे ६ 

४ “गुण इ सत १ रज र तम ३ राजगु: साम दाम दंड बिभेद | 
व्चलरंगिनी सेना रथ १ गज २ तुरंग ३ पदचर ४ 
तत्व २६ पंचमहाभत पृथ्वी१ जल र तेज ३ बायु ४ आकाश ४ पंचतन्माचाग'चद 
७ रूप ८ स्पशे ६ शब्द १० पंचज्ञानेद्वी घाण ११ रसना १२ 'चक्षू १३ त्वचा १४ 


र२ अहंकार 5३ मध्त्तत्व २४ य माया के हें जीव २५ इश्वर २६ ॥ 
| अध्यात्मिक १ अचिदिविक ३ अधचिमितिक ३ ; 
ग़ारणा उत्पत्ति के न्हा १ पालन के ष्ण २ प्रलय के सदर 


चाचि कर्मे संच्चित १ प्रारब्ध २ क्रियामान ३ सेचिबिधि: ॥ नित्य,नेमित्य) काम्य ॥ 
प के इन्द्र १ दक्षिण के यम: २ पश्चिमक्रे बरुंग ३ उत्तर के कुबेर ४ 

` आग्नेय के अग्नि ४ नेकेत्य के निक्‍रत ६ बायब्य के बायु ७ इशान के 
इशान शिव ८ ऊद्ध के ब्रह्मा 8 अथ के शेष १०॥ 

_ सात्विकी ६ विष्ण , नारदी, भ!गबत,गरुड़,पढ़ा ब्रराह॥ राजसी ६ ब्रह्मांड 

ब्रह्ेवर्त, म!के डेय भविष्य बामन, ब्र ह्य; त.मसी ६॥ मत्स्य,कूमे, लिंग 

शिव स्कंद अग्नि ॥ . जा 

क्त श्रवण कोर्तनं बिस्सोः स्मरणं पादसेवनं अचेनं बंदनं दास्यं संख्यम। त्म 
“निबेटन ॥ 


क 
भ 


२ -- 
‘न 


नीलाश्व ८ खत्बेश्च & निधयो नवः ॥ | 

शगार १ हास्य २ करुणा ३ रोद्र ४ बीर ४ भेयानक्र ६ बंभत्स ९ 
'षूरभत शांत ॥ ` - ह ४) | 
शगार का स्थाई रति ९ हास्य का हषे २ करुणाका शोकर रोद का 
क्रोध ४ बीरकास्थाई उत्साह ५ भयानक का भवे ६ बीभत्स कास्यादे 
न्दा ८ अठभुल का बिस्मय ८ शातका शांत &॥ 

मवेद का उपवेद गांधबेबेद १ करग्वेदकां उपबेठ आयवद २ यज्ञबद 
द घनर्बैद इ अथवेबैद ` कां उपवेद बांस्त शिल्प ॥ 
'बृत्त का.ज्ञानं हा उसके हन्द कहते हें सो वेदे! 
1 कमौ के ऋरने को रोलि हे उसका कल्प कहतेहें 


_ महापड्मरच १ पद्ा'श्य २ शंखा ३ मकर ४ कक्षपे। ४ मकुन्द ६ कुन्द 9 ` 


COs ) 
सो. वेदे! के हाथ हे जिससे कालचक्नों का ज्ञान हा उसके ज्योतिष 
कहते हें सा वेदो के नेच हैं निसमे-वेदो के, कठिन शब्दों का अशी 
हे उसके निरुक्ति कहते हें सा. वेदे! के करों हें जिससे शब्दों को 
शुद्धता कःज्ञान हा उपक्र व्य.करण कहते हें सा वेदेंका मुख -हे वेदे! 
के पढ़ने की बिधिको शिक्षा कहते हें सा वेदों का हदय हे ६ ॥ 
बिप्रगुण & रजेातपस्वोसंतु१!चमाउतृष्ण जितेंद्रियः द।लाज्ञानीदयालुश्चन्न। ह्मणे।नव- 


- भिगुणे 
बिप्रकमे £ शमे।दमस्तपःशोचःयांतिरालेत्रमेबच  ज्ञानबिज्ञनम।स्तिक्यंब्र्मकरमे स्ब- 
भावजं ॥ | 


द्विपड्गुण १२ शमेदमस्तपःशोचशांत्याजैबबिरक्तता. च्ानबिज्ञानसंतोषःसत्यास्टिक्यो 
द्विषड्गुणः; ॥ य 

युग ४ कूतयुग . १९२८००० बे चेलायुग-१०६६००० वषे द्वापर ८६४००० ऋलि- , 
युग ४३३००० इन सबके सहस्र का कल्प कहवता हे अथे.लु इन चारों 
का योग हुआ ४३२०००० उनका सहस्र ४३२००००००० ॥ 

योनि ८४ लक्ष मनुष्य ४००००० प्रश २३००००० पक्षी ५०००५०० यानि ॥ 
जलचर ६०0०००० कृमि १५००००० स्थावर २९००००० योनि 

शास्त्र ६  मोमांशा १_न्याय २ बेशेषिक्र ३ याग ४ सांख्य ४ बेटांत ६ ॥ 

पंटेषि ७ . कश्यप १ अत्रि = बशिष्ट २ बिश्व,मित्र ४ भरद्वाज ४ गोतम ६ झमदग्नि७ 

, सिद्धि ६८६: अणिमा १ महमसा २ गरिमा & लघिमा ४ प्राप्नि ४ प्राकाम्य ६ इशित्व ९ 

ै वशित्व ८ ॥ 
नव ६ सप्र ० शोच १ उबटन २ स्नान ३ केशबंधन ४ अंगराग ४ अजन जावक ७ 
१६ शगार दंतरंजन द तांबल & बसन १ भषण २ सुगन्ध ३ पुष्पहःर।दि ४ कुंकुम ४ 
भाल तिलक ६ चिल्क बिन्दु ६ ॥ 


इति ६ अति बषो १ सखा २ टोडी,३ मषक ४ झुक '४ स्वचक्रं परचक्र ६ ॥ 

ब्यसंन ` स्त्ीद्य तंमृगयामयनृत्यंगीतंबृथ्याटनं बादंनिन्दांदिवास्वप्नंनराणांब्यस- 

| न्द्शः ॥ ळू ै र 

अष्टयामरती _शेलीदारुमयीलोदी ले री लेख्यो चसेकती मनो मयी मणिमयी प्रतिमांष्ट 
बिधास्मृत्ञा ॥ 


बहुधां लोग शक्रा करते हें ओर कुडते हें कि गुसाई तुलसीदासजी तो अनन्य 
रामभक्त रहें ओर श्रो गणेश जीको ग्रन्थों के प्रारम्भ में प्रणाम करना प्राचीनर्पारग 
पाटी नहीं हे यदियह प्राचीन परिपाटी हाती तो अठारह पुराण, खहूंशास्त्र बीशो 
धर्मश स्त्र की स्मृति, र।मायंण, महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थों में अवश्य होती सें तो 
किसी में देख नही परतो हे ' | - यी 

यह प्रणाली -्रीमच्छङ्कराचाय्यं के अबतार के पोळे से प्रचलित हुई हे उसक 


क्क 


( २० ) 


यह प्रंमाग देते हैं कि प्रराणादिक ग्रन्थों में दो पीठ अधीत दे परि कर प्रसिद्ध हे 

यक िष्णा पीठ दसरारुद्रपीठ से जब इस कलियुग में बोच, जेन, चाबाक, पाषंड 

अपथमे के.बठेने से ये दोना पीठ संकुचिल हा गर्यतननीदक्ष चमे की रक्षा केनिसित्त 

आप शिव जी ने श्रीमच्छूड़ राचाय्य का अवतार लेकर समस्त पाषड का दार कर 

दया और बैदिक चमे स्या पन किया दिग्बिजय के द्वारा ` समस्त भारतखंड 
. के पंडित उनक्रे शिष्य हो गये आर उन्होळी. संपदां . प्रचलित ' हेोगडै इसी कारण 
 उनक्गे पोछे उनके शिप्य प्रशिष्यों की रुचि. बिष्ण पीठ के अपेक्षा रुद्॒पीठ पर्रन 
इडे ओर समस्त देशों के लोग उन्ही के अनुयायी हुये तबसे समस्त मंगल काय्या में 
न जातके से लेकर बिबःहादिक कर्मी में सबेचरुदरपीठडी का पृजन होता हे तहां 
bs सुद्रपीठ में भ्ोगणेशंहो अयंपज्य हें इस कारण अज-के काडे २ ग्रन्यक्वार आपने 
____ यन्योक्रे प्रारंभ में उनका नमस्कार करते हे कुछ निशेष आवश्यकता नहीं हे ते 
` गसादेजी ने अनन्य रामभक्त होकर अपने इस रामचरित्रसानस म॑ प्रथम अपने 
सष्ठ देव रोमको छोडिकर बाणी विनायक को बंदन व्येंक्रिया हे ॥ 


शंका निवारंश | 
` गस. तलसी दास जी निःसंदेह अनन्य राम भक्त रहें अनन्य भक्तों कदे 
. प्रकार की भावनागीत मे कहो हें यामांपश्यतिसबेचसबं चर्मायप्रश्याततस्याहनप्रया 
श्या मिसचमे नप्रणश्यति ॥ अथात णक अनन्य तो .सबेच मेरेही का देखते हें ते मेरे 
का कभी नहीं बिसारते हैं जेसे भागवत में कहा हे खंबायमग्निंसलिलंमहींचज्योर्ती 


अनन्य ता सबके पजनमें भगवत पजन ही जानते हें आर सबके बंदन में भगवद्व 


तेस ब का पजन. मर पजनहां मं जानत हें. आर सब का बदन मेर बटन- मे 


पह्णारा्चग्रधे न्द्रियाणांतथेवसबेह यमच्य तेच्या: इनमें प्रसहे तेचानी हें दसरे 


१ ॥ बणोाश्रमास्तथाधमाबणे'यमेस्तथेवच 
1 दिग्गजादयः ॥ ३ सनकादिमनिःमप् एास्त्वमेवरघुपङ्गत्र ॥ .३ ॥ 
काला द्राएकादश।स्म्ता त।रक्राद्शांदकचवत्वमेवरधघनन्दन ॥ ४ ॥ 
गानयास्तथाद्रमाः स्थांवराजंगमाश्च बत्व्रमेवरच UE 
दानव तापाय 


श्यसत्वनिदिशोद्रमादीन्‌ सरित्समुद्वांश्चहरेश्शरीरं यत्किञ्चुभ्रतंप्रगमेदनन्यः रसे ` 


तत ह जेसेभागवल्‌ में कहे हैं॥ यथातरोम लनिशेचनेनतुप्यन्तिततस्कं चभजेपशाखाः 


[ye & ॥ | 


र + v च tis * 2816 Time YX = क भु y= 
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\ + 


`` '॥ '्रोगणेशायनमः ॥ 


आयं तलंसादास छत रामायण संठाक॥ 


बालकाण्ड. 7. ( ह ह... 


7 


७७५७० मंगलानाचकतारीवंदेवाणीविनायको १ ॥ 


` श्री मद्राम चरित्र मानस के प्रारंभ में«्री- गुसाई तुलसी ,दास..जी. इस, प्रम, पावन 
ग्रंथ में सन्दर मनोहर मयत्री अक्र ओआर:अति.-गंभीर अथे, ओर. सरस क्राव्य ओएर 
ललित छन्द पठने के आशय से सरस्वती. क्रों ओर. ओर यन्य..को. मंगल पबक निविद्य 
समापन होने के निमित्त समस्त, विश्व ' हरंण,श्री. गणेश को प्रथम बदन करते हें ॥ 

जिस सरती ने वेद मल प्रणव ओंकार से ४६ वर्ण पांच स्थानें से इस क्रम से 
उत्पन्न क्रिये अआर्क ख'ग'छ डं ह ओर. बिसंग: ये &' अच्तर ता कठः से इडे चळ ज 
फजयश ये ६ अवर ताल से चचहटठ डकणरप थे & अचर मंदा सेलल 
तत्य दध ने लेस ये!2 अक्षर दंतिं'से उंऊप फ ब भ'म ये ०'अच्र आठों सेण्ण दो 
अच्तर-कंठ तालं सेः ओत्रा' दो ' अचर कंठः आठे से ख दाँत ओठें से अनुस्वार 
ठे:नासिंका से फिर इन्ही वणो के पदे और प्रत्यय से अंथा के समह किये ओर 
छङ्ाराद्वि नव रस ओर गायची उष्णक्र अनुष्टुप चष्ट बृहती पंक्ति जगती इत्यादि छन्द 
प्रगट किये सरस्वती क्राः और, विच हरग मंगल करण बिनाग्रक प्री याथप दोनों 
के बंदन करता. हं ॥९॥ सोतांशसंभबांवायी/रामांशेनाषिनायक.! सीलारामसांशसंभले! 
बंदेवाणीविनायकों ॥ `. 

यह अ नवीन परिपाटी के अनसार हे यदि अनन्यता अथे चाहो सो इस श्लोक 
के अनसीर जानें ऐसाही सवच जानो ॥ ' 


सळो भवानीईकरीवंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणों,. 
“ 7 याभ्यांबिनानपर्यंतिसिद्धाःस्वांतस्थमीश्वर २ ॥ 


अन इस युन्य के -मुख्य कारण आत्थ प्रोधती - ओर -श्रो, शिवशंकर को परद्धा 


* ओर विश्वॉस रूप ओर उनकी कृपा बिना इश्वर की अपना देशाते हुये बंदन करते. 
हे भव माम्‌ थी शिवजी का है उनको पला प नी नाम श्रो पाती का 
हे और जगत के कल्याणकारी शिव ताते शंकर नाम उनळा है तिन्ह दोनों के से 


| 


इलो ७:>वर्णनामथैसंघानांरसानांछेदसामपिं ४. ˆ एत र 


ह # 
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९ माया स० थां० ॥ 
भेदन करता हूं जा ग्द्धा ओर विश्वास रूपी हैं जेसे इस जीव के सट्टा विश्व स 
बिना सवात्मा इश्जर को प्राप्रि ल ती हि:तैसेड्री इन दाने की कृपा बिना आपने 
हो छूदय में विराजमान जा देखर उसके सि छू पुरुप भी नहा देख सकते हें इस 
(न En ० i ग आरी शिवजी के मिल्स खूप इस काउग-कहा 
कयी जीने “इसे. संसार सागर कठे हुयेज्ञा अज्ञ जीव उनके उदार 
. 1नमि्तउनक्री-ग्रद्धा ईश्वर में दूळ करने के अनेक ग्रन्थों में श्री शिवजी से प्रश्‍न 
क़रके उने उत्तर के द्वारा अनेक प्रकार हेशवर की महिमा और बाल्सल्यादिक गुण 
प्रगट कराये ओर देश्वर के जन्स 'क्षसै-लोला-आ श्रद्धा रूप होकर कहाये जिन्नक्रे 
अवण कीसनही से जख को श्रद्मा देस्वर में अचल हो जाते ऐेसेही श्री शिवजी 
ने अपनी परस दायालुत सेक ब कि हूक बिशवाक डिनर मिः हे जान्ने किं निमित्त 
खी पावती. काग्रयसंस क़स्कि: अपे उपदेश कि मकर प्रवेश किग्रा 
कि जा झाडे उन दाना के सम्वांद को वर्य वीतेन करे उसकां डेश्वर में अचल 
विश्वास और भंडा अवश्य हा जेब आही ते याना मळा विश्वास रूप हैं इनकी 
षी चिम इश्वर को री नहीं हिलि हे॥ 7 00 IE 


इली ९ वदेवाधमयतिगुरुगकररूपिए । ˆ Us Fe 

हं ऊळ ए 5 पमाशचताहबक्राफ्वद्र :सवेन्रर्व! क्तः कवी, छान 
एल उयो के मस्ते संदे ह:जिवारकः प्रक्रिया मय/अप्रनेऽा रुद्धे क्रा (नन रन्ता जडच 
किपत्राक शिएसा्ाक शंकरे छूपाहें जेते, शिव्रजी-के5 आत्रित? हाने से धक चन्द्राः 
वढे भी; सुमि इमान हे: लेबेही जे॥;गपते एके ऋचाग्ि:के।समा श्रिले हे।ले हैं:उत्न एर 
"बिज छो सने हा हाला हहे मरको गुझके चाश्रितत्नही होता डे+उका' 
 म्णिाहीओः नहीँ केखऽपरता हि सुल बिनुलभव्रेनििलरे नःन्रेडि जा "निस 
ससह समर पाके MiP फिल्ठए 0 SN BU 


'55उ्ा३०सीतारामगणयाममुण्यारुण्यविहारिणीःःः ल = 
विशुंबाविलानोकेवीश्ररकपी सरी छ” = र 


चदे § 3 11131 58 टू 
सी सीलाराम-के गण ग्राम अशात अन ol 
द दीन द लि ज काम बन 
नि संचारो ओर दानो बिशुद्ध विज्ञान कै [नान यसे जा आदि. कवि: 
पदा ह fF 2 iF 
स चरित्र के मुख्य वक्ता महापे. प्राचेतस शे mi र समस्त स्य राम 


i 
AY ०४ io ee EN 
सेना में अग्रगं कपोण्जर पचन! शरी हैँनॅमान जी इन [को बंदन करता टै ४॥ 


ड „ रसो वस्थितिसेहार्कारिणीक्सेशहारिणी' । 
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हैं उत्म कहे उत्पात, स्थिलि! पा लेन! "सहार, प्रलय इसे सोनं शक्ती अतर की 
कॉनक्की हें: कि “जगत सटु ब्रह्मा क” रंजाणणी शक्ति मेः व्यानि” हाक खः क 
खुँ जता हें ऑर ' जगत्स का तामसी शोत मे व्याम होवर प्री केस्ता हे 
और स्वयो ओप विद्या की शे टु सात्विक शक्ति छप विश्‍व ठ पालककस्त्ी हे फ 
शे" ही रिंग औं सं खर थरस्वीरी माहि कि अपमे शर्मा शिति कि. अनेके अस्मो के आते 
खमस्कामी से चो करकर उनकी संस छैन केश ते निकसे श्रे यञ्छ सालोक 
साछप्य> समिप्य, सायाच्य सक्ति का अधिकीरों करती हैं ओर जिम्होने” अपनी मकै 
प्रतिज्ञातके अनुसार जा अपने बेऋंठ द्वास्पाल उचि ऑरिगविलणे कें एंक जन्म के शाप 
मोचन के विषये में क्रियो रहें सा अपनी परेम दिशालंता के अनसार घििलापरी में 
जँन्माःलेकर अपने पिता के रोज घरका संख छोडी आए्ळमेरावती कामा अधिक 
अपनी राजधानी अयोध्या कामी छुक छाडि कर बनर्मेशनवास क्षिधार लहा गभिरार्च 
और दुषण कोपने विषये मे ८5 बाली प्रिर उनका संवार क्वान क्षणम 
ढुँटायातफरे कंचन मर्ग के चमे की प्रार्थना के व्याजे“ से मे समचेन्ट्रो कीर परम दसे 
वियेगेआग कार "किया और श्री लंच्सश जी सें क्र बच्चन केहिकंर) भोगला पंचारु' 
कध बहणे किया. ओर जगि डने छपं अपनी हरय ख कार केरेळ5अम्रमां निवास 
लेक मो किया इतना केश और दोष-ओर विडेन 'स हिँऊर मुद्राओं जल की धक 
योनिण्छुटीकर वैकुंठ निवासी किया आरे कर्वेघ क्षो” शाप से कछटायार श्रा ल मेचे 
वियु मी वेको बालि सवे चेकेर रास दिय जेट यके बंड आ संपाला कान्नवीन 
पलं दिये फिरे हनमान दवा छीयाो भां” रक्त कर अहकुमि रेम त्यादिका[कि” 
रासी योनि से उद्धार किया फिरै संतुंद येने समय सभिदव घोडी ! निकार करें लिि 
उसके उत्तर-लड़ वासी सक्षसां*का; सै परुरु- बदर मेम म पछ रावण jr 
के! पुर्व पॉच-पारिवर सना समेत उनके ट पर अन्म का शाप छटाकर परम चाम दिया 
ओर समस्त देवताओं को रावण की किधन॑-से! छटकलअपने शर्त गत विभीषण के! 


ध्य र rs 


राज्य दिई | | त्रिर; लंका हो) आ मिथि कर्क सर कुलाफिवार दोषं आरं 
मिथ्या लागि 111) म आरके नेठन्ानी। जमनम प्रय होकर समस्त 
ब्याग संताप टूर किया इस प्रथम वियोग में त्थ सोता ने अफ्नो परेम बयालंला 
विखार ठरे पथ? मे जद राम॑चन्द्र मे शिकः कीरा लकञापवातत्युर्मिकिर त्याग 
किया तक घी जनिमी जी अपने की परान आनिक अधने स्थाजीी की करसन - 
मे प्फ होकर बल्कि अनि के औधि मे 'निओछ्छः कण म्हसे अविनी वीरल 
अमे” दिली ती ठरे मबियने मिलक अशेच अ के से पंत धो ली के मनिका औसा 
सै लीक पद दूर कतमे कमलके रामवम्द नें मीता म्स प्रत्ये गमो चाहो ले 

जॉनने इसे प्रत्य परियं कल्पो संत्यर्वीतिब्रते रम ओरिणनाच्छिहेत्की - 
समस्त समा का दिवा दिघे । अथा हरात दन्य » मबशापि मेचिन्ेचे । सिथामेलीजिनों ? 
व विवरदातुमह पित इका अह अथेह जेफ में सवत रमस्ति यी काष्येन 


हे रामायण स० बा.॥ 


से भी नहों चितवन करतो हूं तेसेही मेरे का. हे,माथवी देवो. प्रथ्यो.त. बिबर-देने 
के योग्य हे इतना कहतेही दिव्य सिंहासन समेत, आप भू देवी बिबर। द्वारा. प्रगट 
हरे ओर सोता के। सिंहासन पर बेठा. कर्‌. लिये, चली गई इस.. तीसरे वियोगः मे 
अपना: अनन्याहत्व दिखाया जञा सेवक सदा. स्वामीही के आधीन रहता. हे ओर 
स्वामी को द्वाडकर ओर केा/ नहीं जानता हे अथात्‌ अनन्य गति अनन्य शरण, अनन्य 
भाग्य हाता हे ओर सबका हित चिंतक होता हे परम दयालु. हाता- हे. सेइ सेवक्र 
स्वासी काः परम प्रीतम होता हे. ओर स्वामी. के. अपराधियें, के. समस्त: दे।षों.का 
मा करकर : फिर स्वामी से मिला सक्ता हे. उसी -के पुरुपकार कहते हें सो इन तीने 
त्वयागेा में सोता ने अपना दयालत्व ,परारतंचत्व.अनन्याहत्व -दिखाकरः आपन्ना. परष 
कारत्व दरशाया ओर .समस्त रामायण भी. सीताही का, चरित्र. दे जेसा रामायण-में 
_ हे॥सम्पक रामायणं काव्य सीतायाश्चरितं महत्‌ | फिर, प्लोसीताजी पर।रामचन्द्रे का 
सनातन खल्लभत्व भी. विख्यात हे कि जिनके निवास के लिये अपने, खचस्थल में-स्यान 
` {दया ओर- ग्री निवास कह्ाये और अपना निवास उनकी जन्म भूमि :घीर; सागर में 
किया; ओर समस्त संसार ,का; मरय जिनके. कुपा, कटात के आधीत्त कर दिया ओर 
मनकी प्रापि केः लिये-सुरासुरा से समुद का मुथवाया और: इस. -रामावतारः्मे उस 
परु झेल -ब्रंचाया. ओर उनसे. वियोग करता; रावण को पुच पोच परिवार सेला समेतत 
न्सञ्चः करिकेः ऋप्रना- बल्लभत्व-दरशाया -ओर विश्व/मिच को. यज्ञ के आले; से -जनक- 
परःस्जाकर: समस्त: राजां का. मान भंग- कर उनके विवाहा, फिर कृष्णाबतार में;-द्वारका 


सेऽक्षंदनपुर जाकर शिशुपाल; जरासन्धः को .ज्ञीतिकरः सूक्निणी-को- विवाहा शेखी जा. 
सम (वल्लभा रोः सीता; तिनको प्रणाम करता... ४ ॥ 


i, 5४15 
loi} 


० ` यन्मायांवहावत्तिविश्वमाखेलब्रह्मादिदेवासुरा । 
यत्सल्वादटेतेवभातिसकलंरजीययाहे खसः ॥ 
यस्पादृछवमेकमेवहिसबांभोधेस्तितीर्षावतांः। 

ee `  बदेहंतमशेषकारणपरंरामाख्यमीरंहरिं ६ ॥ 
इस छठे, श्लोस. में.त॒लसी द्वास, अपने -इष्ट देव श्री रामचन्द्र, को उनका. परात्पर | 


उछ; स ब्ञश्वरतन्र,. जगत्क|रणत्स, बंध मो प्रदत्व; ओर. सत्वत्व,दरशाते हृये- अभित 
बंडन,करते हे. जिस हेश्‍वर को प्रबल माया के बशवत्ती हें.ब्रहमा, सुदर) इन्द्रादि+ समस्ता 


देख र.दानव ओर अखिल: विश्‍व,जेसा कहा,डे ॥, अर रूट मानि मेहन शोल' 
ह, लोलां मायां ,.परांसमधि. गम्ग्रपरस्यविष्णोः ॥ ओर जिसके; सत्य से; चेतनसीो, भासती 
ह | - हे. खब़रके। .अचेतन.. माया जसे अचेतन रज्जुम्‌. चेतन. सपे का. भ्रमात हे। 
ह  िकचित्रन,कहं, चड करे जड़ाहि,करे चेतन्य ॥ ओर संसार सागर के . पार «जाने 


= कनि देशबर:क्रे चरग, कुमलही; एक. नोका. हैं टुसरा काडे उपाय मुमुच करप नहीं 


रामायण, १.०.४ श्‌ 


हे ॥ साथक सिद्ध -विस्क्त, उदासी-॥-कवि. क्षाविद कृतत्त: संन्यासी ॥ यागी -शार-खुलापस 
ज्ञानी । चमे निरत पण्डित बित्तानी ॥ तरह न बिनु सेये मॅम स्वार्मी..!'राम न- 
मामि नमामि नेमाजी भ शरण गये मोणिहु- अघराणी । हाहि शुद्ध नमामि अविनांशी 
रेषे समस्त जगंत्कारणें क्रे. परम क्रारण' प्रो! रामचन्द्र परमेश्वर स्वये विष्णु भेंगवान 
क्षा मे.अभिबंदन-कर्रला हं-॥ घ्येयंलळा -परिभवपघ्र मभीष्ट- दाह :तोथे।स्पद् शि विरच 
नतंशरयय । भत्यात्तिष्णं प्रणतपाल, भयवाब्थिपार्त बंदेमहापुरुंषते चरणारबिंदं ॥ त्यक्का- 
यु ुस्त्य जमुरेपसितरां जलच्मी ४मिष्ट आय्ये बंयंसायद्गादरय्यं। मायामृगंदय़तयेपासत 
मनबधावद दे महांपुरुषतेचरणारबिंद ६ ॥ ८ 


इला ९- नानांपुराणनिंगमागमसम्मतम्य्‌। हर 
द्रासायणेतिगदितंक्रचिदन्मतो$पे:॥ „== - 5 


|: 


सर्वात सुखायतुलसारघुनाथगाथा | णन 
"= भाषानिबंधमतिमंजुंठमातंनाते ७ ॥ इछा 
खा रघुनाथ गाथा वयन करना अठारहे पुराण चारा वैद हों शास्त ग्र 
यामल इत्यादि तंत्र आर सब यन्या का सम्मत हे सादे रघुनाथ गाथा ०अपने अल 
सुख के. निमित्त में तलसीद।स अति उज्वल आषा प्रबन्ध विस्तार करता! 
हं नामा पराण अथाल सात्विक राजस तामस पुराण: जे पदम, पुराण मॅ. शिवजी. ने 
पारवती से कहे हें ॥ वेष्णबनारदीयंच तथा भागवतंशुभं। गारुडचतथॉपादम्य वीस हू, 
शुभ दशने ॥ सात्विकॉनिपुराणानि विख्यांतनिमंणीषिंभि ॥ ब्रह डब्रह्मववत्तमाक ड्य 
तघेवच | अविष्यंबामनंत्र हय राज्ञस निनिबेधिमे 4 मात्स्यं रम्ये तथाल गये शेव्यस्क्रा7 
दंतथेवच-। आग्नेयंश पडेतानि लामसानिनिबाधमे-॥ तेसेह्णी बेदभी--तगुस्थःक हेः हे; 
शीतायां चग य्य विषयावेदा निस्‍्त्रेगु ग्योभवाजु नइति॥ छह शास्त्र | मीमांसा, न्याय 
वेशेषिक, “याग, सांख्यं, बेदाज्त ॥ तंच ॥ नारदे, ' पंचराकि, ब्रह्मयामल! विष्णयामले 
रूद्र यामले: इत्या ठि ॥ 7 इतिहासे) | /म्रोमेद्रामायण, भ्एण्त/॥ ओर ,अन्यच उप्र (पराग 
इत्यादिः ओर-ग्राची म्रहुषि: इन सबके सम्मत: रघुनाथ गाथा हे जेसा कहा छे १ शेप 
शारदा लैब पुराणा। सकल कर सिं गण: गाना ७॥ 


ws 


४: ~) 


BPE FEE IS 
is 


री रीमोर्यैगसंण्म्यी0 ॥ 
र “कैट न सुम देह उमा स्मणे करुणा अथँन- 


। डि दाल पह जह. काह कपा मदन मयत 2. ग 
"दोरु रूू्प्र ढक ज ब्ेप्ासधु.नरछूत्रे हरेती काफ छि 
“ महा मह तंकं पंज जास वेच रंविकर निकर द 5 


“gps ॥ SEDs BUSSES WEEE BIDEN छर 
we eS ROR हेते मढ रग! ; 
मन बुद्ध के राशि शुभगुणों के मन्दिर मेरे पर अनुगह करो. जिस देश्वर को बापा, 
से गंगा ते बंक्ता हि 4] हि ik पर A द जैसे श सपे 
शरोर में समस्त व्या परअ Ed के रथ पर जा 

बैठे साई अघटित धंटनी शॉकियस्त डके निलम झ्य स्वाँ मिरे पर दजा ॥ २॥ 

नील कमल के समम वीजुन्दए खा प्रपृिएओग महम करमुज के; समान विशाल 

. जिन स्वामी के खद चर ट्‌ सब्य हइंदय में सदा 
स रो ॥३॥ Rn रिच याग eda यी का आंबा के 
पोत कहग के पदास सदा दीन्‌ प्रेम ले काम मे चमे मे अ मेरे 


रेप करे ४ 1 अपने गुर देव के सण कमन के चि ता 
का 


र 
बडा रपर पद प्रम सुरवित 
नमम मंगल मोह वर्भ 


(5 SF f ; 


क SITE TFS ॥ गी ) 
2.24 र 9 कम मकर कर गा ७; 
मग कालिःसुमि रक ङ्च्म्ि टािङ्सिहोतीः ¢ 
ढछूर्ममोह तमि सो se भोग उस्झावहिं'जास दः 


15951 ९४ 


सु अ व र A उ के 
ग ह ER ET DR 


रेजे जिन्म मर 


'रामायखछसyा बाएं 1 छ 
फ्री सम्रह्ता- गिगक परित्राहि जशः कराला हि उर्ल्छ्ो वगांऱ्के: सुकुल &पी शिते 
केऽ शरस कोऽनिप्रेलहिम ति खे ररा आजिन्द सालि करो जम भूमिदो हि"इजक्तिर 
[शिष्यतां क्र सिन्नक्॒ पीनदपैणा-कोरायाका मन को | एङि जार सिलक्रो करके सोत्सच 
शुंणे£की5च्रशः करणी देश भतनक्रेमवरणांन्के नखं कोे०ल्रोणा गेप केल्समानरच्यीलिऱक्ष 
स्मरगाओस्लेही :हतरयुमे द्रव्यं कुिग्छोलीहे।फ5 लनका/सन्दार प्रकाश माह म्लात 
नाशः क्ररता" हो बड़े भागान्रिसेफे; हयी मि आते दाऊ ओति हिट य क्रे” नें 
जाहि छे ओर नत्णात्रोक्रवेरार्‍ळूर : हता'वे 15 ताज्ाले: समाप्त फाम 'वरिक्रमशि 
मो गिक सक़नें?लगंते किंड॒ुफ़ ओए प्राळा तना जिसाज्याजि करे हैं 7फज5 दिऽ जिस 
घुअजनःअंध्रातेमंकीसटू लाकांनत्र का नेजो'मे आजिकराुज्रानांसाचक्र बोर' सिं देन 
जलाया सल्पकलाजनत)न्ससुद, शिथ्वी मको घर/बेटेहो कवेष्डले हें 16 5 लोह 
एक फा ऽ कर जनित » PIRES ७४ IRIs Fs 
बंदा. अर्रंस-म्र हफछुर-पर प + मोह: जनित: संशयः सबहरूणा 3. 
मुंदमगळ मर्थ संत संमीळंजो“जग जॅगमंश्तीरथ'राज "र 


रमभर्कि जेहि सुरशरिधारा | सरस्वर्तित्रेह्म विचार चारों 


न ड़ i? 


विधिनेष्रेपम्य काठेसळ हरणा के ब्रकथा सुविनदनिश्वरणी ७ 
हारिहरूकथः विशानतिःबेली॥ सुनतःसकरमद मंगल देनीव्ह 
बट विश्वास अवले निके घेव तरिथे राजं समाज सके: iio 
53 2 RIESE एका मरळ): 
संबाह सुलभ सादित संदे ववा रर आतिने करे 
भकवनअछीकिक तीरुयःसऊ ।*ढेङ ल्फ ऽघमकु"प्र भाडा 


~ A 


उक ४० 169 If क्रि 55 5 फॉ FS vos pris 8 छिल् छ 


ढो ९सुनि,समुझ हिँऊननःमुदित-मन माहि अति अमरान ष्र 
नरहे चारिकः तृ तन साथ संभाज' बयान ङी 


छो BE TF # 6 शिक्ष >ाब्गेगिए्ड़ 18छाने bel फ्राशिफे ॥ Ff 
उल्पक्र अनन्यं रामभक्त माझे तलत हास भुवत कॅम्हिस शलाका के जनि रस 


i 


` चि काऱ्राब्रात्मक्षत्नासर्करर वेदिन कसतेष्े नाञसबाथुजन्किसलिलेल्महीक ची ला इक 


सत्वानि दिशे मादीचा एसरित्समु कराशूच हहि® शरीरं अन्नच प्रश्नि वमिन्येः शी लहर 
प्रथम: ल्मोचाय्फु बय्कैहनदिर्वक्कि ब्द ररते हैम हीर इसकुच्वी अ ठे गु 


है चुछहस्पतिं के संगरात्रएकिकावीनाहें: शवों पंतत्वैद्िकाजज्पत्ल हि हाचा केसि” 


सन जान मक्ति सऽं पन्नः छे आर 5 अके सिमात्रित ुमचुजकिल्की हि ह चिम 
सध्रस्तत्मंशय क्रेकऱ्हिहकार्र उनि ट सन्मार्ग णाक्त छे सिसे” हारीलस्मलि क कवल 
आचायय सकरये् मन पिं रेकं छु हरित्वं ऐनमरविकका अर्मकष सकी मक्या 

इहु ह मंतरद्ा्थकीवितुंन ककन केत समता वेदे केंट निफरशन । शा गिलाहहळ चीरि स्की 


द - ॥रामायण'स०आा0:॥ 


दांना महाभागवतंविप्रंसदांचारनिसेखिमं'॥ आलास बेशाम्ता लिंपुराशी निवसवशः। 
लद्रथैसार्चरेदास्तुस्चास्येईलीरित 5॥” शेसे ज्जेः मष्ीसुर तिनका सदा अभिबंदन 
करतः हं १ न्निनः संतजन महीसुरों का समाज! आनन्द मगल सूपही हे । ओर इस 
संसार मॅ>जेगम कहें चलता फिरता तीरथरणज प्रयागराजही : केंतसमा नः साहता हेर] 
अथ जवेच्य:, कमे पःअचेनंमंचपठनंध्यानंहामं-च; बंदने। । स्लुतियोगेसंमाधिंचतधा 


` मंत्राथेचितने ॥ स्तैनैव विधाप्रोक्तानवे ज्यावेष्णवेत्तम:1 नित्यमभ्यचेये वि ष्णंयाब ज्जीव 


म्रतेदितः.॥ सत्तमः राम भक्ति ते! जिस संत समाज लीरथराज में "पर मोत्तमंग्रीगंगा 
हे ले। ब्रह्मविचार ज्ञान को प्रचारक हेऽप्रवाह के सदा सरसांली हैं अथात्‌ बढ़ाती हें 
और जेसे प्रयागसज में -सरस्बली; गंगा 'यंसुना के संपुट क्रे गप्र हे तेसेही-सन्तनन 
चरति सरस्वतीः के भक्ति ज्ञीमक्रे ¦ संपुट भ्रॅ.गप्न राजते . हैं लोकः संह के: निमित्त 


शुभ काय्यों में बत्तेमान , रहते हे यह ज्ञान कांड हे ३ विच्चि कहें शुभ कार्यों ' 


को करना निधये कहें अशुभ कम्मो'काः त्याग ऐसी विचि”नरषछ” मय! कॅमे!कघाल्जा 
पाणे का वहरती हेसाहे, संत. समाज. में रंवनन्दिनी श्री; त्रमूना हहे ४ यह सेकंड 
है वेद पुर गा. इतहासे में कहो. जा.हार हणयादका की. कथय... जिसमें: कमेकांड ओर 
सोन कोड दाने की. संधि हे सोई मंत संमांज प्रयाग म॑ गंगा ग्मना दे।नें.की.बेग़ी 
संगम व्हि यह उपासना कांड है अपने चमे में 'जा “अंचल विश्वास साहे संत 
साफ में स्रतुयवर्ट हे जेस प्रीभागव्रतं ग्रः हे॥ विभ्वना विभ्ष्र्वेतवे प्यंकुठेंस्पा त जल 
पदिमि बिभृत ।.न..चलतिः भगबरत्यदा रनिन्दोल्लबत्रिमिषा द; ापिसेवेष्णा” 
नाडू + ननाकएषटं नचसाबभेम न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं । न-योग सिद्धं न प॒नभववा 
दरिद्रति थत्ादिरन ' प्रपन्नाः 1: ऐसा ` संतो | का. 'तोरयराजं” सुकमा ' समाज “हि ६ ॥ 
अषनो रर दयालुः से सयर जम्‌-ीव को सवे. देश अके काल के | सुलभ हाते 
हैं इसी से जंगम तीरथराज कहे हें ओर सेवन करते हो सबके क्लेशें को नाश करते 


` है।॥जएंट पक्सा ती. यर्यसंशतिं प्राणिंभ्म़ां मैयप्रश्यतिचचुपा | स्यव्रशाण्यपिमच ते 


किंपुनब्रांधबाजना;) सत्पादांबुबरंती घतदु च्छएंगुपावत्ं।: त दुत्त पाचम ताय तहस्यूष्रमाखल 
शुचि ॥ अथात जिस जिसके भगरवज्ञन हाथों से छूते हें ts जिसके नेों 
के देखते हें तेः स्थावरओ पमापो से; कूद: जाले हिं लो फिर: उनके संबचयो काउकया 


कहना, है; उनके: चरण प्रचालन जा /णल जठात॑मःती थेःहेः गाण्डन्नक्रा) उच्छ अति | 
पाबन हे ठन्तके-ब्ंचन मात्रन्महा.मंत्र हें सनका कृता समस्तोडपत्रिके हि? दिस तोरथ? 


सन की; महिमा-अकथ-हे और ग्रहत्तीरयराज़ अफ्रकृत/ ले भागवले:फ सुंघमेनिप्रःशत 
जन्म पम्नानविरंचितामेतित्ततःपरस्तुमा1क्रप्राकूलिभी गषलिधवेजाबंपदंयथा इंबिजुच्या. 
कलासग्रे ५; और: >म्प्ने-सेकत/क़ाठफ़ोलउग्नी छहो# देनार हे यह प्रभाव इसको; लोकः वेद 


 बि्यात: के फाएक्रेह्ठा ॥ जा के इसर मारके? उदेश कोएकुलिकर :सममतेहे” 
ओर-प्रसन्न होते-हेंःतेरे सानो कड़े परेम समेत [हसा्हपेदेश कफी जत! में नाने कर ते | 
हैं; ग्रोर उसी जन्म में: तारों फल-पाते-हें फसाना मर सभांत लीधेराजऱ्हे र: 


| rome बय 


रामायण स० घा०॥ i & 


जनिआइ्चथकरे सुनिकोइ। संतसगति महिमानाहिंगाई १ 
बाल्मीकिनारद घटयोनी । विजनिज सुखनिकडी निजहोनी २” 

जळचर थलचर नभचर नाना। जे जड चेतन जीव जहाना हे 
वक!रातंगात भाई | जश्जेहि जङ 


सो जानाई सतसंग घ्रभाऊ। लोक उपाऊ धु 
विनु सतसंग विवेक न होई । रामरुपा बिनु सुलभ न सोड ६ 
शठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ७ 
विधिवशसुजनकुसंगतपरहीकणिमणिसमनिजमुणअवुसरहीं 
दो0 संव सरळ गत हित जाये स्वभावसंनेहु । 
बाळ बिनय सुनिकरि कपा राम चरण इति देहु ३ 


संत समाज प्रयागराज की ऐसी माड्या सुनकर काचे आश्टथ्य॑ न करे व्यिं चि 
खतघंग की महिमा दिपो नही डे १ देखे बाल्सीकि ने अपना व्याच योनिखे प्राचेतस 


वर आकाशगासी जड चेतन जीव हें ३ 
लि? 


के प्रभाव से मति अधबा कीसि गति 


डना ओआर नारद ने अपना दाची एच से देवषि होना चर अगस्ति ने अपना घट 
योनि से महषि होना अपने अपने मुश्केंही से घडा हे २ और भी जे जलचर घल- 
ड॒ 


न सबेंमें से जिख जिस विसी ने सतसंण 
एति भलाहे जिस यत्न से जहां पाहे हे सो 
आर 


छः 
उसके प्रभाव को जानता हे क्रि लाक वेठ में काड उपाय नहीं हे ४४ निना 
सतसंग के विवेक नडी हाता हे ओर भगवत्‌ कृपा बिना सतसंग नहीं मिलता हे ६ 


भ 

तसंग को पाकर शठ भी संघर जाते हें जेखे पारस क्षा छूआर लोहा कंचन 
जाता हे ७ ओर जा देवाघीन सज्जन कुसंगति में परि जाते हें ता सधै की सशि के 
समान आपनाही गण करते हें ८ ॥ दोडा । आप संतजन लो सरल चित और जग॑त 
हित हें मेरे स्वाभाविक समेछ को आानियार ओर बाल विनय सुनिझर राम चरण में 
प्रीत्ति बरदान दीख्ये ३ ॥ 


दो० बंदों संत समान चित हित अनहित नाह कोइ । 
अंजालिगति शुभसुमन जिमि सम सुगषकर दोइ ॥ 


जा संतजन समस्त जीवों के भगबद्विभाति .जांनिकर सबके कृपा दृष्टि ही से 
देखते हें श्र मित्र में भेट नहीं करते हैं यथा शक्ति सबने साथ भलाइँ करते हें. 
जैसे अंजलि में आय़े सुगन्धित पुष्प दाना हाथों के समान हो. सुगध देते हें दाहिने 
नाये का कुछ विचार नहीं करते हें -उनक्का भ्रभिंबंदेन-करता हू ॥ | 


i 


8 : £ रामाख्स स दा ४ 


~ 


पनि बदोखलगण झतिथाये । जे बिमकाजदाहिमेह बये १ 


कहतसनतपर अघन अघाइीं। जेपयशषसरिस जगमाहां ३ 
[प 


हरिहर यश राकेश राइसे । पर अकाज भटसइस बाहु से ४ 


' जेपरदोष राई सहसाखी। परहितघत जिनकेसनसाखी ५ 
-तेजकशात रोष बहिदेशा । अघअक्गुण धनधतिकधनेशा ६ 

| उदय केतसमहित सबहीके । कभकण सम सोवत नीके \9 
प्रअकाजलऊगितनपरहरही ।जिमिहिब उपरछकषीदलिगरहींट: 
| दो० उदासीनअशिमित्राहित सुनतजरहिंखलरीति । 
| ६ जावपाणियुगजोरिके विनतीकरोंसप्रीति 9 
या प्रकार प्रथम संतजनों के नसस्कार करिके पुनि बंदा खलगण सति भाये 
| प्पर्थात संतजने के प्रति शील जा दष्ट गया हें उनकों पी सें सतिभ व.स .बदन करता 
{ _ जा बिन काज कहें निष प्रयोजन अपने दाहिने कहें मिरी के 


मचों के भी बाये हैं दोर 


पराये हित की हानि कोष्टी लाभ जानते हें आर जिनको पराये नाश में आनन्द 
 आरद्राद्ट मे बिपाद हालाइे २ और जे पराये पापों के कहतेसुनते »घाते नहीं हैं मानो 

> दुसरे सहस्र कणे पथु ओर सहस्र मुख शेषही अवतरे हें ३ हरि दिव्य हर बरम 

> > भागवत्तायसर श्री शिवजी तिनक्रे परमपावन यशहूप्री च क राहु के समान. 
वाधक ओर पराये अकाज का बलवान सहस्रबाहु बाणासुर से हैं | ४ ॥ जे पर. 
दोष के दृष्टा सहस्र नेपवान इन्द्रके समान ओर पराये हित रूपी घृतक्रा जिनके मन 


. समान आर समस्त पाप ओर समस्त अवगुण रूपी धनके स्वामी धनेश कवेरक्षे समान 


हें ६ जिनका उदय कहें उनक्रेधन शेश्वर बलकी बाड केतज्ञेतारोक्र डटयन्षेसमानंसन 
_ का अनहित हे ओर जिनके सली भांति सेवने में सबही का हित हे ७ और पराये 
_ अकाज के अथे अपने प्राण त्यागने परभी उदा T 

न त हो जाते हें जेसे हिम उपल कहें 


क लो ऋपा गल जाते ह ८॥ दोहा ॥ अपने शच बा पिच बा डदा- 


= 
| 1 


कसा का भला सुनतेही बिना आग्रि अपनी खल रीति के अनसार जए 
नका जानुपाणि दोनों जारिकरि प्रीति. समेत विनती करता हं ४॥ 


| दिशिकीन्ह निहार । तोनज ओर न ठाउबभोरे १ 
॥लये अतिअनरागा । होहिंनिरामिषकबईकिकागा २ 


~ 


चि 


रामाथया स० बा० ॥ 
बदासत असजन चरणा | दखजहङभय वायकछ वरणा ड्‌ 
बिछुरत एकञाण हरिलेहीं । मिझतएक्र दारुण दुखडेहीं 9 
उपजाह एकसगजगमाहा । जलजजोंकजिमिगुणबिलमाही ५ 


सुवासुरासमसाधुअसाध । जनकएक जनजरुधिअगाधू ६ 
भेरछअनभलान्जानजकरतठ्ताळहाहसयशआपळोकादे भूती 
गुणअवगुणजानत सबकोई । जोनिहिभावनीक तिहिसोई ८ 
दा0 मलेमळाइपलहाहै उहाहेनिवाईमीय । 
- 


सवासराहवअमरता गरळसरा हसमाचं॥ ५ ॥ 

मने यह बिनली अपनी - ओएरसे उनक्रा बडे निहे.रे समेलभी कीडे 
उसका! अपनी ग्रं भलकर भी बगे अधे कार न करेगे १ जेसे जा आलि 
सारम स्वादिष्ट पायस कहें खीरि करिके बड़े प्रेम समेत. पाले जावे लो क्या कब्बे कभी 
निरोमिष थोत्‌ महा दुगु स्थित सूतक पुत्रं का मांस खाना छोड देते षे 


प्र्त ते सात्मा: 


£ 
~ र 
~+) « 
2] 


क 
म 


अब म सत आर असंत दाना के गुणां का फल णकही जान. कर दोनों के. चरणों 


का बंदनः करताहूं ब्याकि दोनों दुखदाताही हें डल़िमानें ने कळ थोराही अतर कहा 
२८) >] 
३ एक संतजन ते अपने सत गुणां से बिर य प्राण हर ले. जाते हें ओर 


सका कडँ असंत. अपनी आसुरी प्रकृति के अनसार सिजलेहों महादारुण दुख देते हें ४ 


उपजते तो. शक्रो साथ इस जगमेहें संत असंल- देने! प ल कमल ओर आं फे सदूश 
उनके, गुण भिन्न भिन्न छोले हैं 9 सुया और सरा के समान संत ओर असलें को 
क्राम से जानो बंधोक्रि पिला उन देने का एकही जलधि जग हे जेसे सुथा ओर 
सुराका पिला एकही समुद्र हे ६ सले ओ बुरे अपनी अपनी करणीही करके लोक में 
श भी पाते हें आर संपति भी ० गुर ,ओर अबगणों के जानते संब हें परंत 
[सके अच्छा लगे उसक्रा- सावे अच्छा हे ॥-८॥ दोहा ॥ भले जा डे से भलाडे 


~ 


ण्य न 6 6 


ही सराहा जाता हे ग्रार विष तत्काल झुल्यन्चें॥ | 


खलअघअगुणसापुगुजभाह। उभयअपारडकघिअवगाहा 9 


ताते कछगण “दोषबखाने । खंगड त्यागव बिनपहिचाते २. 


भळउपांचसब विधिउपजाये । गनिगुणदोष वेदबिछमाये ३ 
कहाह वेदइतिहास पुराणा । विधि घ्रपचगणअवनणसाना ४ 


~ 


. दुखसुखपाप प॒ण्यांद्नराती । साधुअसाधुसुजाति कुजाती & 


१३ 


६ कारके शोभा पाते हें ओर नोयो के नियाईही सोली हे जैसे अमूल अमरत्व 


प्र रामायण स० बा० ॥ 


दानवदेव ऊंचअरु नीच । अमिष अमरपद माहुर मच्‌ ६ 

काशीमगसश्सरि क्रमनासा । मरुमालवमहि देवगवासा ७ 

त्वगेनक अनरांग विरागा । निगमागम गुण दोषविभागा ८. 
दो० जइचेतन गणदोबमय विश्व कीन्ह करतार । 


संत ची USS निकी क 
तहसशुण ९ [होइप पारहार्‌ बाराबकार ॥ द ॥ 
खल असंत तो. पाप और आवगुणों के गाहक हें कथा क्रे ओआर साधजन' शुभ 
' गुणों की कथा के देने अपार समुद्र अथाह हे १ ताते मैंने थोरे से संतों के गुण 
और संते के दोप कड़े हैं कि संय और त्याग का विवेक बिना पहचाने नही देता 
है २ भले ओर ठरे सब विचिडी ने उत्पन्न किये हे परंतु वे देने भले के गण ओग 
त्याग के लिये उनको भिन्न भिन्न कर दिखा दिये हें ३ वेद इति- 


बुरा A देष सथ ष् 
ण कलते हें कि विधि का प्रपंच गुण और दोष मिश्रित हे ४ 


हास ओर समर 


। 

| जम 

| देखो इस संसार में गुण ओर दोष रूप सुख दुख पुण्य पाप [दन साच संत असंत उत्तम वणी 

| 1 9” घम जाति ४ दा हं घेत्य देवता ऊंच सत्य लोकादि निवाखी नाच शैरवादि 
भोगी अछुत असरत्य माहर कहें विब ओर सत्य ६ काशी मगध गंगा और कशे 


नाशा मस निजेल देश ओ मालवा महिदेव ब्रह्मषे आर गवास स्लत: स्वगे नक 
प्रेस और वैराग ये सबके सब दच पानी के समान मिले हुये हें निगम बंद वराग 
शास्त्र वा तंचों में इनके गण ओर दोपों का विभाग कहें बिश हे॥ ८॥ देहा ॥ 
जड़ कहैं साया चेतन कहें जीव ओर गुण दोष मय करतारने विश्‍वरचा छं तस. म 
संतजन हंसों के समान गण छूपी हूथ के ग्रहण करते हें अवगुण छूपी जल क 
त्याग करि देतेहे जैसा इस श्लोवरमेंकहाहे॥ अनन्तपारंबहुबेदितव्यंअल्पश्वकालोबहव- 
शचविच्चाः । यत्सारभतसतदपासितब्य्षहंसोयथ्याद्वोर मिश्र ॥ 


असबिवेक जबदेहि विधाता । तबतजिदोषगुणहिमनराता १ 
काळस्वभाव क्मबरियाई । भलेउप्रकतिबसघुकहिंभराई २ 
' खलहुकराहभरपाइ सुसंग । मिटहिनमलिनस्वभावअभेगू ३ 

_ छलिस॒वेपजग बेचकजेऊ | बेपप्रताप पूजियत तेऊ ४ 
रह अंतमहोइ निबाहू । कालनेमिजिमि रावण राहू ५ 
ये कुबेष साधसनमातू । जिमिजगजामवन्त हनुमान ६ 
कुसंग संसंगति लाहू । छोकहु वेदविदित सबकाइ ७ 


नघदृहिंरजपवनप्रसंगा । कीषहिमिछहिनीचजलसणा ८. 


ज़ लाभ ळा हाना लाक आर वढ सें सब केइ जानत 


रामायण स० बा० ॥ १२ 


दो० ग्रहभेषजजळपवनपट पाइकूयोगसुकीग। । 


हिंकुबस्तसुबस्तुजग रखाईसुरक्षणलाग ७ 


उदा विवेक जन जिसकी निथाता देता छे तब उसका सन देपॉ का छोड़कर 
गुणां पर प्रीति करता छै १ जेस काल स्वभाव कमे इनकी प्राबल्यता करि सले 
लाग भी प्राकृत शरीर के बसीपत होक्रर कभी भलाई में चूक ज ते डे ७ तेसेहो 
छलभी ससंग पाकर भला कम कारलेते हें ता ली उनका जौ निरन्तर मता स्वभाव हे 
द्या नहीं मिटता ३ श्लु देखिकर जा जाबंचक् भी हें सामा ने $ प्रताप से कुळ 
काल पजे जाते हें ४ परतु अस ते अंत क्षा कालनेसि रावण आर राहु के समान 
घर जाते हैं निबाड नहीं छोता तेह! तुच्श किये पर भी कुछ काल पाद खन" 
मान का ६कुसंग में हानि आर क्षम 

1 हे ° देखा पवन के प्रसंग से 
न चल के याग से कीच म मिलजातां 
हें ओर 


मानही होता हे जेसे जग म॑ जामवन्त ओर ह 


ता रत आकाश को चढ जाती हं रार, अपान 
है ८ दोहा ॥ जेसे सूय्याद अह शच्च मित के याग से र आर शुभ डते 
घेषज कहें षधि अनुपान के थोग से आर, न-जञुभासुकमे वा पाचादि के याश से 
जर बस्त्र ऊंच नीच अंग के स्पश खे कुकस्टु और मवस्त हाते हे इसके सुन्दर 


चणा लिखते हैं ॥ 
हो० . समत्रकाश तमपाखडुडु तासभेदविधिकोन्ह । 
` ` -ज्ाशिपोषक श बकसमक्षिजेगयशअपयशदान्ह 
जडचेवन जगजाव ये सक राममयंजानि । 
3\सबकेपदकमलसदाजोरि य॒गपाणि 
इेवदञजनरनाग खणत पितरगंघवे । 
 बंदोकिन्नर रजनिरचर कृपाकरहअबसव ॥ 


विचार से देखा कि सहोनेांके दोनों पांखास ग्रकाशभो.समोन छाता है ओर अघेरा 


भी समानही होता हे केवल उनकेही नाम भेद कार्णदया है कि प्रथमपच ते चन्द्रमा 
के प्रकाश की दिन प्रति बाद करता हे ताले संसार उसके शुक्ल ओर भला कहता. 
है और पद्धिला पच चच्ड्धसा के प्रकाश की दिन प्रति हानि करता हे तातें उसका 


अजेरा, आर लुरा कहते सै जड कहें स्थावर चेतन द्वेव मनुंष्यतिय्येक्‌ चारें। जाति के 
जा जग में जीव हें उन सबका राम सय जानिकर सबके चरण कमले को सद 
अंजलि जारिकर बंदन करता इंघारमें जादेव जाति = ज्रारजा देत्य हैं जा मनुष्य 


“> 


| 


१४ रामायया स० ० ॥ 


हें नाग हें आकाशगासी हे किम्प सब 
कर प्रत्येक को बंदन करता मे 


#1) fll} 


रे कृपा करो ॥ 


आकरचार ठाखचोरासी । जातजीय नभजछ थळ वासी 
सायरासमथ सबजग जानी । करोंग्रणाम जोरियुगपानी 
'नजवबाधबरभरास मोहिंनाही । तावि करहु सबपाही 
करनचहा रघुपतिगुणगाहा । उपमतियों रेचरितञ्षबगाहा 
सस न एका अंग उपाऊ । मन नति रक मनोरथ राऊ 


स।तेआतेनीचऊंचरुचिआःछी | चाहूयेअनियजग जरेन काई 


क्षानिहाहे सजन सो रढठाइ | सुनहहिं बाल बचन मनला ७ 


हंसेहह क्र कुटिल कविचारी । जं परटूषण भवण धारी ८ 
६10 भांग छोट अमिळाष बड क रह एक विश्वास | 
सजव सुने सुखपाइ हैं खळ कारि उपहास ८॥ 


चार खानि अंये.त स्वेडज जा पसीनेसे अन्म आर जराजुज जे जाली में बंधे जन्मे 
आर अडज जा अंडा से उत्पन्न हो और उट्‌धुज जा बीजों से जमें अथवा देव मनप्य 
लिय्थ॑क॒स्थाबर ये जे चारि खानि को चारासा लक्ष योनि जे जीव आकाश. जे रु जल 
थल वासी हें १ तिन सबतक्े। सोतारामात्मक जानकर अनन्य भांब से दोनों हाथ 
पारकर प्रयाम करता हूं जेया. भागवत में है ॥ खंवाय मागर सलिलं महोंच ज्योलिंच 
सत्यानिदिशोद्र माडोन | सारत्समुद्रांश्चहरेः शरीरय त्क विभतंप्रयसेदनन्यः ॥ अधे त्‌ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, ४ स्ना) ताराय, सत्यानि कहें समस्त जोक ओर नदी समुद्र 
इन सवक्षा भगवस्छ्रीर अशीत भगवल्का शरीर जानकर अनन्य भक्त प्रयास करे २ 
अपनी ड के.बल का भरोसा. मेरे का नही 'हे.३ ओर रासचन्ट के गुणों की कथा 
या चाहता हूं छे।टी मेरी बलि चारच अथाह ४ एकह अंग -उपाउ नहं सकता 
है सनी सति दारद्रियों की ` मने.थे राजा का ४ मति ती- अति नोची साच अति 
अची चाहिये अमृत उाताद्ाद्वि भी नहीं 5 रेस सरा ठोठ ताको सज्जन तो च्छा 
करेगे ओर भेरी बाल > आर. कुटिल कुविचारी :ञा 
च ढठता का सुनकर इशे ची; 
जानकर एक बात पर 1वश्बस 
ह पवेंगे ओर खल हंसी क गे॥ 


स होयहित मोरा । काककह कलकंठकठोरा 3 


राक्षस हं उन सब रा] भगवालू्भाति आनि 


ल. AN ०९) 8७ ey «5 


पक 
! 


५ रासाय स० ब0॥ १५ 
हंसहिंबक दादूर चातकही । हसाह साजेन खळ विमलबतकही 
कबितरासिकनराम पद मेहू। तिनकह सुखद हासरस एह. 
भाषा भणित भोरि माति भोरी। हंसिवेयोग हंसे नाहि खोरी 
प्रभपदश्रीतिनसामुश्चियीकी। तिनहिंकथासुतिरागहिफीकी 
हरि हरपदरतिसातिन कुतरकी । तिनकहंमधुर कथारघुबरकी ६ 


रामभक्ति भूषित जिबजानी ।सुनिहहिं सुजनसराहिंसुबाती७ . 


कविनहोहं नाहिं बीना । सकलकलळासव विद्या्हीना ८ 


तु 
दो० भणित मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गण एक । 
४ ~ SOSA 

सो विचारि सुनि सुमति जिनके विमल विवेक ९ 
सा खले! के परिहास से तो मेरा हितही होगा क्योंकि कव्बे तो कोकिला के 
कंठ के! कठोर कहलेही हें ॥१॥जेसे हसं का बगले ओर पपी के। मेंडक हंसते हें 
तेसेही जे मलीन खल हैं सा निमेल बाणी के हंसते हें २ जे कविताडे का स्वाद 
र जानते हें ओर/न भगवच्च॒ण्णारबिंदों में प्रेम रखते. हें तिनको (यह मेरा कथन 

" हासरसही हेकरमुंखदेबे गे ॥ ३॥ भाषा बाणी ओर मेरी मंद 
सिवे याग तो हे ही हसगे तो उनका कळ दोष भी नहीं 
ति आर समभ भी अच्छीनहीं हे तिनको तो कथा सनकर फीकी लगेहोगो ४ जिनके 
हरि हर्के चरणां में यथोचित. प्रीति हे ओर जिनश्षो मति क्षिंचित्कतद्री नहीं . 
[तनके यह गश्रीरामचन्द्र की कणा अति मधर हे ६ राम भक्ति करके भषित हदय में 
जानकर सन्तजन ले इसको संदर बाणी सराहि कर सुनगे० नतो में कवि हं न कुछ चतुर 
प्रद्दीणा हं मेंतो समस्त कला ओर सब बिद्या करिके होन हूं ८ ॥ दोहा ॥ यदापि मेरी 
बाणी सब गण. रहित हे परंत विश्व विख्यात जे एक कहें अद्वितीय गुण करिके 
संपन्न हे सा विचारि के जा सूर्मातसञ्जन' हें आर जिनक निर्मल ज्ञान ह ते सप्रेम सुनगे। ' 


यहिमहं रघुपति नाम उदारा। आतिपावन पुराण श्रुतिसारा १ 

मंगळ भवन अमंगल हारी। उमासहित निहि जपत पुरारी २. 
भणितविचित्र सकविकृतनोऊ । रामनामविनशोह न सोऊ ३ 
विधबदनी सब भांतिसंवारी। शोह न बसन ।बेनावरनारी ७. 
सबगण रहित ककविकृतबानी। रामनाम यशअंकितजानी ६. 
सादरकहहिं सनहिंबधताही। मधुकरसरिस संतगुणय़ाही ६ 
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मुक्ति मिदं प्राप्य वेप्णव ह चितं बिना ॥ और- 
` हत्या को आदिजा महापातक सबका नाश कत्ता छे 


शद ` रामायण स० बां० ॥ 
1. 


संग बडापन पावा ७ 


1. 


"प 


सोइ भरोस मोरे मन आवा । किहिन 
पुनहु तजहिं सहज करूवाई । अगर 
दो० प्रियलागिहे अतिसबहिमम भणवराम यशसंग । . 
'दारुविचार कि करे कोउ बंदिये मलयप्रसंग ॥१० 


Ry 


से अद्वितीय एक गुण इसमें रघुपतिका परम उदार कहें सर्वस्व दाता रामनाम हदे 
केला राम नाम हे अति पावन कहें । तीरथ अमित कोटि सम पावन । नास अखिल 


अधपुंञ नशावन ' प्रपन्न गोतायां ॥ गोक्कोटि दानं यरहणेष काशी प्रयाग गंगा युत कल्य 


बासी । यज्ञायु तमेह सुबणे दानं गोबिंद नामात्य रशेनतल्प ॥ ओर समस्तपुराण और 


' वेदों का सार जेपा सरसागर प्र.न्हा र बचन में छे ॥ सारबेद चारों की जोड। छह शा- 


स्त्र सार पुनि सोइ ॥ सब पुराणा माहीं जा सार । रास नाम में पळो विचार ॥ बाल्मीकि 
बचन । प्रातवेदासि बचसा रघुनाथ नामष्ग्दोष हारि सकलं समलं निहंति । पत्याबेती 
सपत्न्या सहभुक्त कामा प्रीत्या.सहस्रहरि नाम समं जजापः॥ प्रोशिवउबाच । रामरामेति 
समेति रमे रामे मनोरमे। सहस्र नाम तातल्यं राम,नाम बरानने? फ़िर कैसाहे राम 
जास समस्त मंगलों का घर ओर अमंगले का हती हे । सहस्र नासे ॥ पवित्राणां पन्िच घो 
मंगलानांच मंगलं । मंगलं भगवान बिष्णु म॑ गलं गहडध्वज: ॥ संगलं पुंडरी काछ मंगलाय 
तने हरि ॥ रामस्तवराजे । स्री रामेति परंजाप्य तारक ब्रह्म संज्ञकं ब्रह्म त्यादि 
यान्न मिति बेड विदो बिदु: ॥ राम रामेति रामेति येजपन्ति च सवदा ।लेषां भक्तिश्च 
सुक्तिश्च भविष्यति न संशयः ॥ अशात. ग्रो राम यही जपना परम जाप ड ओर यह 
लारक मंड हे जिसके उपदेश से श्री शिवजी क्राशीची में 'वेष्णव द्वेषी बिना रुबक्रोसक्ति 
देते हें लेसा काशीखंड मे लिखा हे {| 


9 


>) 


। मुक्तिः कोट, पतंगानां सर्वेषा मपिदे शिन 
ब्रह्मसंज्ञतक हैं ब्रह्म रूप ग्रेरत्रह्य 
डे ऐसे बेदके बेचा कहते हैं रास 
मुक्ति दाने प्राप्त होतीहें ओर 
कल 'अरमंगल मलनशाहीं ॥ करत” 
री ॥ ओर पार्वती समेत जिसके 


अहण ही: छ शात [जघ वाणीमें चलोक्य 
भी यहण नही किया सो वाणी केसीडी बाचन पदा से भरी 


हु 
पंग सगं बेस 00 
संग सुगंध बसाइ < 


केर” 


रामत्यग स०,का०.?. 


प्‌ ५3, 


सुननें के योग्य जानते हैं जहां मानससेब्र;के समान |; कमनीय (निवास, निवासो हंस 


. भगवज्जन नहीं स्मले. ३ जेसे. चंद्रमुखी; स्त्री केलेही भघणादिकः से. संचारो जावे परत 


बस्तों/बिना शोभा नहीं पाती हे> ओर जा, बाणी सब गुण: रहित और कुकवि. कृत 
भीहे; ताझी,उसका,रास, नास राम,यश- करके अकिल- जोन कर बड़े आदर समेतसंत- 
न, कहते हें ओर सुनते हें व्येकि मघकरके समान. साथजन ले गण के ग्राहक 


. होतेहे | श्री भागवते । तद्दाग्विचगाजनताघदब्िद्ववायस्मिनुप्रतिश्लोक़मबद्भुवत्यपिनाम्ा 


गन्यनन्तक्ययशाकत्तानयङ्क ख्वान्तगायातगुन्हातसाचवः ¡॥ ए दप साडू, भरोसा 


मेरे मन में आया हें कि. सुसंग ऋरिके किसने, बड़णन .नहों पाया ० देखा घ्रां भी 
अपनों स्वाभाविक कसवादे छोड़ कर आगंर के प्रसंग से सगन्धित होताहे ८ दोहा ४ 
सेसेहो श्री राम यश. के साथ. सबही को. मेरी बाणी अति प्यारी लगेगी क्योंकि वृत्त 
को जातिका विचार कोन करता हे मलयाचल की सगन्ध के प्रसंग कारिके “घबही 
मप्रीखंड चन्दन को मस्तक पर चरते हें ॥ | 


माणमाणकयुकाठाबजंसा | आहागारगजाशेरसोहनतसी १ 


हपकिरीट तरुणी तनपाई ।रुूहहि सकल शोमाअधिकाई २ 
वेसेहिंसुकविकवितबंधकहही[उपजहिंअनतअततंउंबिलहही 


भक्तिहेतु विधिभवन बिहाई । साभिरत शारद आवति धांई ४ 


कोन्हेप्राकत जनगण गाना। शिरधनि गिरा छाग पिताना 


हुदयासेधु मतिसीपि समाना। स्यातिशारदा कहहिं सुजाना ७ 
जोवरषं बरवारि विचारू । होहिं कवित मृक्तामाणि चारू ८ 
दो0 युक्तिवेधिपुनि पोहिये रामचरित वरताग । 


हिराहेसळनविमलउरश दोभाअतिअनराश ११। 
मणिसपेक्री मणि १ माणिक पाषाण मणि २ मुक्ता गज मुक्ता मणि ३ इन तीनों की जेसी 
बि हे तेसी कृमि से सपे ओर पबत ओर हाथियों के शिर में यथाथे शोभा नहं 
री अधीत उत्पत्ति के स्थान पर कोई शोभा नहीं पाते १ ओर जब. राजां के मुकुट 
वा नवयीवना स्त्रियां के भषणो में पहिरने से बळ कर शोभा देतेहें. २ तेसेही सुकवि 
जने को कविताड के विद्वच्जन कहते हें कि बनाई आर देश में जातो हे आर 
संराही देशांतर में जाती हे विचारो कि कविजनों की प्रीति के लिये. सरस्वती 
स्मरण करतेही ब्रह्मलोझ से दोडी आती हे ४ जो उसका राम चरित्र मानसर में 
स्वान न कराया जावे ले उसका श्रमकिसी ओर उपाय से नहीं जाता हे तातें उचित 
हे कि जो भगवान्‌ सरस्वती देवे ' ती उसीके गुणानुवाद कहे ५ ओर जो प्राक्त 


bie 


१८ ` रामायण स० बा० ॥ 


मनुष्यों के गुण गावे ते. सरस्वतो शिर चुनि कर आपने आवनेको चिक्कार देती हे ६ 
कविजनें को हृदय रूपी समुद्र में बाळू सीपोके समान हे परंत जब भगवत्‌ कृपा 
से सरस्वती रूपी स्वाति उसमें विचार रूपी उत्तम जल अषेती हे. तब कवित्व 
रूपी सुन्दर मुक्तामणि होते हें 9।८।दे'हा॥ एसे महा दुलभ मुक्तामणि पाकर उचित 
कि बडी सावधानी से उनक्रा बोधि कर राम चरित रूपी सुन्दर घागेही में 
परोहे जावें ता सज्जन पुरुष अपने निमेल हृदय में पहिरते हें ऑर प्रेम छूपीशोभा 

. करिके शोभायमान होतेहें ॥ 


जे जन्मे कलिकाल कराला । करतब बायस वेष मराला १ 
चळत कुपंथ वेद मग छांड़े । कपट कलेवर कठिमल भांडे २ 
 बंचक भक्त कहाइ रामके । किंकर कंचन कोह काम के ३ 
> तिनमह प्रथम रेख जगमोरी । धिग घसघ्वज ध'घक घोरी ४ 
| जो अपने अवगुण सब कहूं । बाढ़ कथा पार नाहें लहटूं ५ 
ताते में अति अल्प बखाने । थोरेहि मह जानिहं सयाने ६ 


कि ह 3० ० 


| कहूं रघुपतिके चरितअपारा । कहु मां निरत संसारा ७ 
| जिहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही। कहह तळ किहि लेखे माहीं < 


दो० झांरद शेव महेश विधि आगम विगम पराण । 
नात नाव काह जासु गण कराह नि 


न < 


देखो श्री रामचन्द्रे चरितो और मासे कविश्ने केसा में जा जीव महाँ कराल 
इस कलिकाल में जन्म हें महा कपटी करतब कव्बो का वेष हमा कसा 
| भक्ति ज्ञान वैराग्य मय सन्माग को छाडकर वेद बाह्य जा कपंथ जैसा लिखा हे.) काल 
| मल ग्रसं घमे सब लुप्र भये सद ग्रंथ। देभिन निज मति क्रल्पिकरि प्रकट किये बहू 
पालन पर चलते डं आर जा मतिमान्‌ कपट ओर पःपोंके खांखले हें २ महा बंच 

` जी काम क्रोध लॉभके ता किकर हैं ओर राम भक्त कहाते हें ३ लिनमें प्रथमः मेरी 
हः गणना हेणेसा जा में अधमे की ध्वजा बिषयात्सक धंथों का घोरी ता मेकं चिक्कार हे ४ 
र जा में अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जाने परभी पार न पा १ तातें मेने अति 


धोरेही कहे हें बुट्टिमान इतनेही में सब जानि लेबेंगे ६ से भला कहां ता प्री रास- 
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` प्रचण्ड पवनके वेगसे मुमेरुसे पवत'डड़ते हें उसके सामहें भला रुईके फाहेका केन 
लेखा हे ८ दोहा ॥ परंतु शारद स्वय सरस्वती और सहस्र सुख शेष ओर महेश कहें 
महादेव ब्रह्मा आर शिव ओर निगमागमादि समस्त ग्रन्थ जिसे गुणों को नेति नेत 


चन्द्रके चारच अपार आर कहां मरी महा मंद द्वा ससार क कमा सं आसक्त शजस . 


रामायण स० बा० ॥ १६ 


छूकर भी निरन्तर न क्रियेही चले जाते हें तो फिरि जेते ये सब पर नहीं पाते 
र कहतेही हें तेपे मुझशोभी कहना उंचितही हें र फल ता इस अपार समुद 
पेरने का सबके! बड़ि जानाही मिलता क्लि ति के कारण निकट- 
हो मिलि जावेगा ॥ 

सबजानत प्रसुभभुता सोडे । तदपि कहे बिन रहा न कोई १ 
तहविदअस कारण राखा । भजनघ्रभाव भांतिबहु भाखा २ 
एकअनीह अरूप अनामा । अज ' सच्चिदानंद परधामा ३ 
व्यापक धवबश्वरूए नगवाना ॥ताहवारदह चारत-कृतनाना ७ 
बक्तचाइत ढगा | परमकृपाल प्रणत अचरागा& 
बुववर्णाह ह।रयदा असजाना। कराइपनातसफळानजबानो ध्‌ 


ताहअळ भ रचुणझत गणगाथा। काहहानाइ रामपद्माथा ७ 


~] 
५ हि. 


प्िन्‍्ठ प्रथमह रिकीर ।विहिमशुचूछतसगमसोहिभाई<८ , 
दो ० अतिअपार जे सरितवर जौनपसेत कराहिं । 
चढिपपीलिंका परम रूंघु बिन श्रम पार्णहे जाहिं१ ३॥ 
सब जानते हें क्रि प्रभु की सेसी प्रभुता हे जिसका पार शारदादिक भी नहीं पाते 


> ~ 


रै 

हीं रहा १ तहां वेदे! ने ऐसा करण रक्खा हे कि समस्त 
शास्त्र द्वारा भगव जन का प्रभाव अनेक भांति से वणेन किया हे ॥ श्री भागवते 
यत्कोत्तेनंयतस्मग्णंयदीचयं यह्कन्दनंयचकूतरणंयदहंणस्‌ ॥ लाकस्यसद्यो बिधुनाति 
कल्मपंतस्मसमदठूश्रवसेनमेनसः ॥ अथात जिसके गणां का कीत्तेन करना आर जिस 
प्रश्न का स्मरण करना ओर जिसके अचा- विग्रहो का दशन करना ओर उनको 
दय्डवत प्रणाम कर॑ना ऑर जिसके चरित्रों का प्रवण करना ओर जिसकी नृसिंह,राम, 
कृष्णादि सतियां का पजन करना लाक के समस्त पापों को तत्काल नाश करता हे 
शेसा जा कल्याण संदोह हरि तिसक्रो नमस्कार हे २ देखा ले अजन्मा सच्चिदानन्द 
विश्‍व. व्यापक परमेश्वर अद्वितीय. हे तिसने जे नाना रूप घरिकर चरित्र किये हें | 
३। ४ से केवल अपने भक्तोंहो के हित के निमित्त करिके अपना सोंदयं, सोशील्य, 
ओदाेगांभी२,सोलभ्य,बा'त्सल्य गुण उनपर प्रकट किया अपनी कृपालुता से ३ बुध 
वणेहिं सुगम ६ उसी. बलसे मेंभी राम गुण गाथा कहूंगा 9 मुनि जना ने जा पव 
हरि चरिच गाये हें छसी मांग चलते मेरे को भी सुगम होगा ॥ ८॥ दोहा.॥ जेसे जा 
ऋति विस्तार बडे नदी नद हें उन पर जा. राजा सेत करा देते हें तो उस पर 


चढ़कर अलि करटी जा चींटो हे सो भी पार हा जाती हे ॥ 


२9 रामायण स० बा० ॥ 


यहिप्रकार बल मनहिं हृदाई । करिहो रघुपति कथा सुहाङ 9 
व्यासआंदिकाविपृगवनाना। जिन्ह साइरहरिचारेत बखाना २ 
चरणकमळ बंदों सब करे । पुरवह सकल मनोरथमरे ३ 
होइ प्रसन्न देह वरदांन्‌ । साधु समाज भणित सनमान्‌ ४ 
जोप्रबंध बुध नाहे आदरहीं । सोश्रम बादे बारकावे करहा ६ 
कीरातिभणित भूतिभलि. सोई। सुरसारेसमसब कराहेतहाई ६ 
राम सुकीरतिभाणित भदेसा। असमंजस असमोहिें अंदेसा ७ 
करहअनय्हअसजियजानी। विमछयशाहि अनुहरहिसुवानी ८ 
दो0 सरल कवितकीरति विमल सोइ आदराहे सुजान 
सहजबेर विसराइ रिपु जोसुनि कराह बखान 


इस प्रकार अपने सन के दूळ बल बंचाकर महा सुन्दर श्रीराम कथा का उद्य 
करूंगा १ तहां महा सुनिवये झुक, व्यास, पराशरादि - समस्त वेद, पुराण, इतिहासो 
के वक्ता कवीश्वर सें अग्रगण्य जिन्हींने बड़े आदर समेत भगवच्चारच वणेन  कियेहे 
तिन सबके चरणाबिन्दो क्रो बंदन करताहं क्रि सन मिलंकर मेरे मनाथेका प्राकर ३ 
और प्रसन्न होकर वरदोन देवो कि संतों के समाज़ में मेरी बाणी का सनमान 
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हावे ४ व्यांकि जिसके प्रबन्ध को सन्तजन आंदर नहीं देते हें सो एख कवि वृथा 


म्प्स करता है ५ क्ञात्तं कह लाक बडाडे आर भायत्र कावतानड आर सात संपात 3 


सोडे भली होती हे जिससे सरसरी श्री गंगा के समान सब का हित कहें उपकार 
 झिवेईयोइहांरामकोीत्तिते अति सन्दर और मेरी बाणी कशोभित ऐसा अंसिसं- 
5५% जस कहें परस्यर विरोध समझ कर मेरे को बड़ा चिन्तंबन हे ७ यह मेरा संकल्प 


[व्रकल्बुजा म- ज्ञान कर- णसा अनग्रह करा (क आप को कृपा से नसेल श्रीराम थश 


व्हा सेरी बाणी अनुहरे अथात्‌ कुछभी तो उसके योग्य होजावे॥८॥ दोहा॥ उस सरल 
कविताई ओर निमेल कीत्ति क्षा सुजान पंडित जन आदरदेतेहें. अथात्‌ प्रशंसा करते 
हे जिसका स्वाभाविक बेर को छोड़कर उसके बेरी बखानते हें ॥_ 


हॅ ३८ ` ` सोनहाइ बिनु बिमलमति मोहिसति,बल आतिथणे ! 


विद रघुवर चरितें मानस मंजु मशलः। 


बाळविनय सुनि.सुरुचि,छाख म्पूर छु कपाले .... 
सालो निर्मल बिशाल बुंद्धि-ब्रिना नहीं? होस्रता- हे: और ,मेरे-को- कुछ भी बृद्धि 


रामायण स० बा0 ॥ र 


क्रे बल का भरोसा नहीं हे ततिं आप सब मेरे पर कृपा कीजिये भें भगवदाश कहा. 

चाहता हू नारबार अपका निहारता-ह हे महा प्रंबीण कवीश्वरो आप प्रो राम 
रंच मानसर के उज्ज्वल हंस हा ते सब मेरी बाल बिनतीको सन ओर मेरी रोम 

चरित्र कहने .पर सुन्दर रुचि देखिकर मेरे पर सब. अपनी २ कृपा करो ॥ 


सो० बंदा माने पद कज रामायण जिन्ह निभयो । 
सखर सुकोमळ मंजु दोष रहित दूषण सहित ॥ 
बढ़ चारिह वेद भव बारिधि वोहिंत सरिस । 
जिनहि न सपनेह खेद बणेत रघवर विशद यरा ॥ 
वंदी विधि पद रेण भवसागर जिन्ह कीन्ह यह । 
सृत संघा शाही घेन प्रगटे खळ विष वारुणी । 
बध विप्र बघगरु चरण बदि कहां कर जोरि । 
होइ प्रसन्न परवह सकल मंज मनोरथ सोरि ॥ 


अब पपी सद्रामायण के मख्य आचाय्ये वय्ये श्री बाल्मीकि जी को बंदन करतेहें 
जिन बाल्मीकिजीके सखसेरामांयण रूप होकर चारों वेद अवतरे जोसा यह श्लोक हे॥ 
वेदवेद्येपरेपंसिजातेदशरशथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत्साचाद्वामायणात्सक्ं ॥ फिरिकेसी- , 


वळे 


| रामायण कथा. [नमाण को जा सखर भा आत कामल हं आर सदषण भां [निदाष 


है अथात रावण के भाई खर के चरित्र समेत कोमल और उज्वल ही हे तेसेही 
दषण के युद्ध समेत भी निदाष हे जेसायहश्लोकहे | नमस्तस्मेकृतायेनरामायणकथा 
जभासदणाणापिनिंदेा षापखराचातकासला ॥ तन सान का बदन करताह अबर्मे चारों 
वेदों का बंदन करताहं जा संस;र सागर के तरने के उपाय रूपजलयान हें जिनको 

पने स्वामी श्री रामचंद्र के यश वणेन करने में सपने में भी श्रम नहीं होता 
हे अथात्‌ आदि मध्य अत पंय्येंत सबेच रामही का बंखानते हैं॥ बेदेश्‍चसव एहंमेवनेदा ih 


फ़ार जगात्पतामह ब्रह्मा क चरण कमल का रज का बदन करंताह जिनने यह 
संसार सागर रचा हं [जस संसार सागर म॑ सतजन ता असत चन्द्रमा कामधन 


के समान उत्यन्न हये हें आर खेल दुएजेन ' बिष बारुंणी के समान प्रकटे हें अब. 


फ़ार कर देवता- ब्रामण विद्वज्जन आर गुरू दव क चरणा का बदन कारक हाथ 


जोरि कर कहताहँ. कि सब मेरे पर प्रसन्न होकर मेरे इस उज्ज्वल मनोरथ ष पा 
E ER ! प्र ] | 
करों १४ इस प्रकार इस प्रथम चोपांइयां की चतदेशी ने संमस्त 'चतदेश भबन" 
छ वयं र STINE ७9 घऊ 

निबीसी जवा तिथीचा राम मय सबका बंदहे किया है ॥ 


pres फि PHEENS BET 


वृदो अब्रध्रपुंरी आतिप्रावानि।सरयूसरि. कलि कळुपनदात्रति 3 


२२ रामायण स० बा ॥ 


प्रणवो पुरर नारि बहोरी । ममता जिनपर प्रभुहि न थोरी २ 
सुय निंदक अघ ओघ तशाये । लोक बिशोक बनाइ बसाये 
बेदोःकोशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकलजग माची ४ 


अगटठउजहरघुपातंशाशिचारू। वश्वसु खद्खलकमल तुषारू ६ . 


दशरथ राउ सहित सबरानी । सुकृत सुमंगळ मराति सानी ६ 
प्रणवो सबहि कमे मन वानी । करह कृपा सत सेवक जानी ७ 
[जनाइावेराचिबडभयेउावेधाता। महिसाअंवाधे रामपितमाता 2 
 सो0. वंदों अवध भवाल । सत्य प्रेम जिहि राम पड ॥ 
$ विछरत दानदयाळ | प्रियतनलृण इव पारिहरेउ १५ 


० पा अयाच्यापरा का बटन करता हे केली डे अयच्यापरा आत पाबान कह ससस्त 

k पयय चास ॐख़गयय सब।!त्कष्ठ जसा प्रास ऱ्ह । खप्र गराचयथाग्राप्तः नतजारण्यनवाषरः | 
¢ 1 नवइलेनगरख्यालाअप्टोलेपठनास्यूला॥ सप्रपंधापंचलेचाटग सेक्रान विश ताचतुदशानिभुत्या- 
र निसक्ति ह शाण भतले ॥ अधे! त प्रथ्वा पर ये. बानवे ळच साल के हारा हं तिन सबसें 
सांलपुरों अग्रगण्य हे ओर सातों एरी में अथाच्या अम्नगण्य हे ॥ अयाष्या सथरा माया 

काशा कांचा आअवातका । परा ठारावती जया सप्र ता. साच्दायञ्चा॥ ये सातापरा विण्णा 

भगवान क अगस । जुंसा ॥ वष्णा पराटसवातका गरावतासथ्य च काचापएरां। नायां 

हृतलावदातल हृदये मायापुरीयागिनिः । ग्रीवासल सदगोहरंति मश्ररांनाशाय बाराणादी । 

र्तट्ब्रह्मपदवदातमुनयायो'ध्यापुरीमस्तकेक्रल्पक्रोटिसहञ्जाणांकळशीबासस्ययतफलं | त- 

तफलंफ़लमाचषणक्लोठांशरथीपुरी॥ अवध प्रभाव जान तब प्राणी । जब उर बर्साह राम 

घजुगणा॥ आर जिसमें मानस नन्दिनी श्री सरयनामा नदी समस्त पाप नाशिनी बहती 
हे जिसकी महिमा ग्र रामचन्द्र श्रां सुखसे बखानते हें। जा मञ्जन तें बिनि प्रयासा । 

सम समाप नर पार्वाहं बासा ॥ ऐसी जा श्री सरय ताको भी बंदभ करता हं या प्रकार 
सर समेत-ग्रो अयाध्यापरी के।. बंदन कारिक अब में श्री अयोच्यार्वासयां को प्रणाम 
| स्ताईपजन्डपर प्रभु ग्री रामचन्द्र,की बड़ी ममता हे जेसा लिखा हे । जिनहिं राम 
७ शकार मोरे) अति प्रिय माहि यहां के बासी २ देखा परम सती ज गल्जननी श्री 
साता माता के दोषारोपक रजक्रादिके के भी समस्त पापों के समह दरि करिके 
उनके लिये नवीन विशेकलाक ननाक्रर उनका बसाया ३ अब में अपनी माता मही 
F पब दिशा रूप ग्री कोशिल्या दवा का बदना करता हं. जिस पब दिशा की कोर्स 
. समस्त संसार में प्रकाशित हे:४ जहां से. चारू कहें परिपणे निष्कलंक रावण राहु के 
सक अद्भुत श्रौ रामचन्द्र, प्रकट होते इये विश्व के आनन्द ..दाता ओर .विश्‍व 

ती कमले १-अन चक्रवती महाराजाधिराज श्री: दशरथराउ को. उनकी 


re nt teat 


रामायण स० बा० ॥ र्ड 


समस्त रानियां समेत सबको सुकृत ओर मंगल की मात्ति मानकर ६ कमे मन बांनो 
करिक्रे प्रणाम करता हूं से अपने पुच का सेवक जानकर मेरे ऊपर कृया करो ७ जिन 
को! रचिकर जगद्धाता ब्रह्मा भी आप का बडा मानते हें ऐसी महिमा के! अर्वाच्य प्री 


राम क पता माता हू ॥ ८ ॥ सारठा ॥ अब फार कर अवध भवाल महाराज दशरथ . 


का बंदन करता हूँ जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचन्दू के चरणारबिन्हेमें,टेखा जिन्हने 
श्रा रामचन्द्र वा विदुरतहीं अति प्यारा. अपना शरीर तिनकेके सदश त्यानि दिया 
धन्यायाव्यादशरथनुपस्साचमाताचधन्या | घन्योबंशारघ॒कंलभवायचरामाबतार: । धन्यां 
बाणाकावबरमुखरासनामप्रप्नाथन्योलेक्षेप्रितिदिनमसा राम नाम प्रणालि ॥ | 


अणवो पारजन सहित विदेहू । जाहि राम पद गढ़ सनेह् १ 
योग भोग मह राखेउ गोड । राम विछोकत प्रगटेउ सोई २ 
अजब जथम भरत के चरणा | जासु नेम ब्रत जाड न वरणा ३ 
राम चरण पंकज मन जास । छुव्य मधुप इव तजे न पास ? 
बंदी रक्ष्मण पड जळ दाता। शीतळ सखद मक्त सख ता ५ 
रुपात कारति विमळ पताका। दंड समान भयेउ यश जाका ६ 

सदा सा सानुकूल रह मोपर। कृपा सिंध सोमिंत्र गणाक 
र्पुसुदन पढ़ कमळ नबघामी। झर सशीर भरत अनगामी ८ 

सा० बढी पवन कुमार खळ बन पावक ज्ञान घन । 
जासु हृदय आगार बसहिं राय शर चाप धरि १६॥ 


र मन्महाराज 1मा[यलाधिपांति विदेह सीरध्वज जनक राज का उनके समस्त 
परिकर समेत प्रणाम करता हूं जिनका भगवच्चरणारविन्दों में गळ कहें आलि गुप्र प्रेस 
रहा १ बघाव उन्हाने उस प्रेम 'महारत्र को अपने याग ओर भोग के .संप्रट में. छिपा 
रबा था सा भा रामचन्द्र का देखतेही प्रत्य होगया जैसे मय्येक्रांतिमाण की आ 
उसास [छपा रहता इं आर जय्य के सन्सुख होतेहो प्रत्यक्ष होजाती हे २ अब तीने! 
साइया म॑ अग्रज विश्वभर मांडबीशः श्रीभरत को प्रथम प्रणाम करता हं जिनके 


नम खर प्रस का॥ वणेत सकल सुकत्राब सकचाहा । शेष गणेश गिरा गस नाछा ॥ सान 


ब्रत नेम साथ सकचाही | देखि दशा सनि राज लजाहा.॥.३॥ ग्री रामचन्द्र के चरणा 


कसल पर जिनकी सन भ्रमर के समान लाशित उसका समाप का नहीं त्यागता च 


: 'बश्वम्भरभरतमंबुजपच नेचंनोलांबदांभवपषंकणकाम्भनस्त्न । भक्ताभय'प्रदसनकावभषणा- 


स्म्‌ जाड्य हरं सभजतांभञमांडबीशस ४ला पाळ प्रा उरासला पांत लक्ष्मणजी के चरण 


कॅसल आंत शीतल ओर सुन्दर भक्तजना आनन्‍्द्‌दाता [तनका. सं प्रणाम करता. 


a be: 


२३ . रामायण स० बा0-॥ 


हें कप रगो, अपर्षशरदेंद्वक्कस पीतांबरंसरसिजाचमनन्तमादि।योमोमिलार्लालतभषण 
म्ावितांगरुस्ानजभन्ञसनाभयदानजामा २ ग्रीरामचन्दू को कोतक्तिछुपा उज्वल, पताका 
के जिनक्राऽमशःदंडरूप.हे अथात्‌ ,लक्ष्मणज्ञी ।का संपणे साहस केबन- रामप्रताप 
के उदय क्रा-हेत हे देखा. यज्ञ रक्ता आर. रंगभूमि ओर परशुराम आमगसन शेले 

सब-माड़ों में जाना. और चारों युगे में ऐसाही हे देखा सतयुग में अनन्तावतार 
हकर अपने सहस्र सखे से केवल भगवदग़णानवाद ही गाये आर द्वापर रामाव- 
तोरमें, सहक्रादिः देत्यों का वध आर यमुना आर इस्तिनापुर का कषण इत्याद 
केबल भगवत प्रीति के निमित्त है ओर कलियग में जब पार्षड, बाच, चावाक आर 
कुंदृष्टियां कर्के भगत्कोत्ति रूपी पताका ।नरालल हागड तब श्री लक्ष्मणजी यतो 
हाकर अपने सक्तिदंड करिके उसके उठाकर खड़ा कर दिया जैसा पदम पुराण में 


भविष्य लिखा हे पाएंडेबइलेले'केठुदृष्टी जनसंकुले। कलाबेष्णवसिद्धान्तपुनरुद्धायतेयतो॥ 


अधात जब जैन, बाध्य चावाक, पाषंड कलियुग में फेलजाइगा ओर कुदृष्टीन काँ 


संघार भरि जाइभा तब वेष्णव सिद्धान्त का फॉर यती उद्धार करेंगे। अनंतंप्रथमेयुगे | 


द्वितीयेलच्मणंतथा ।चितीयेंबलरामंचंकलारामानुजायती॥ अथात जा सतयगमें अनन्त 
अये आर चेता में लक्ष्मण द्वापर में बलदेव सोइ कलियुग में श्री लक्ष्मण जा यता 
होइंगे ६ से श्री लक्ष्मण जी मेरे ऊपर सदा सानुकूल रहो कृपा के समुद्ध, ससि 


सुबन गुणें को खानि 9 अब रिपुसूदन श्री शच्रन्न जी कें चरण कमलों की में प्रणाम 
करता हं बड़े शर लवणांतक ओर बड़े शीलवान्‌ श्री भरत किंकर अधीत महाभाग- | 
बत सेवी ॥ केशारमनिमनदपमनपभ्रपंपुप्षे ठुसुन्दरतरं्रतिजीत्तिकांतं। गोरं सुवणे मणि ¦ 


भषणभांवितांगपीतांबरं भजमनोखलासद्‌ व्ययल ॥८॥ दाहा ॥ अब महाबार पवन पुत्र 
ग्री हनमानजी को में प्रणाम करता हूं जे टुटा के.बनक्रा अशि ओर ज्ञान के राशि 

हें जिनके हृदयहूपी मन्दिर में सदा घनुंथा री रामावराजतेहे ॥ उराठ नेशक्रर राजत 

कंजबक्न पिंगारुगाङ्जनयनंन यनाभिरांमं। सोतरयीत्रयेजसनं रसनादिशषंभक्तेपु्ञाम वतशभज 
युसन ॥ 


कपि पति ऋक्ष निशाचर राजा अंगदादि जो कोड समाजा १ 
वंदौ सबके चरण सहाये । अधम शरीर राम जिन्ह पाये २ 
रधृपति चरण उपासक जेते। खगझग सरनर असर समेते ३ 
वंद पद सरोज सब केरे। जे बिन काम राम के चेरे 9 
 जनकसुताजगजननिजानकी। अतिशयज्रियकरुणानिधानकी६ 
ताके युग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल सति पाऊं ६ 
पृनिमनवचन कमरघनायक । चरणकमछ वंदोंसबलयक ७ 
 राजिवनयन घर धनुझायक । भक्तविपति भजन सखदायक८. 


| 
| 


रामरांय्या सं० बाणा य 


घडो0 गिरा अथ जळ बाच संस काइयतभिंज्च'न भिन्न | 
४ तक राम पद ज़िमहिं परस प्रिय सित्त.१५॥ 
कपिपति सुगी, कलराज य़ामबंत निशाचरराज लंक्रेश विभीषया ओइ अंगदादिक 
जञा समस्त बानरों का समाज १.सबन्गे, सुन्दर चरया-कमलें के], में. .बंदना करता, रू 
जिन्होंने अर्थम. शर रहो में .रासपाये ३ अब जितने _्रीरामचरया उपासक इस संसारमें हये 
हें खग खटायु इत्यादि मूग गजेन्द्रादि्‌ सुरे ब्रह्मादिज्ञयुर प्रल्ह,दादि नसू अबरीप इत्यादि 
ज्ञा निफ्लाम,भगात्रदटास हे. लिन सन्नके-चरया. कमलो का में,अश्निवंदन- करता हं ३.।४ 
या. प्रकार समस्त आराम: परिकर के। नमस्कारादि - कारि.के,..जग़ाज्जननी . जनकात्मजा; 
श्री जानकी ज़ी. कें, चरण कमलां: के सनात! हं..,जा ८ अत्यन्त. प्यारी - कणा निधान; 
श्री रामचन्त्र की हें ओआर-ज़ाक़ी कृपा से “निर्मेल बुद्धि. पाऊंगा, ४-।-६ -ता पीछे „मन 
खचन कम करिके_रघनायक. श्रोरासचन्द्र के चरणः: कमलं क्रा-अभिबंदन- करता: हं 
ज्ञा समस्त कल्याण गयणों के >अम्तादाधि हैं सजीव चयन अपने भक्त जनों, की. 
बिपत्त नाश करने भर उनको ,समस्त सख : देनेजे लिये ,सडा-प्यन॒पबाण धारण कियेरह 
से हें.८-दबादलब्य तिलनं लरुणाव्ुनेच हेमांबरंबरविभषणाभ्रपितांगंकदपकटिक्रमचीयक्ि 
शे।र मक्तिपत्तिमन्नञारश्भवांभज्ञ जानक्रोश ॥ देहा ॥ चसे गरा. कहें. शब्द ओर शब्द का 
अथे ओर जल. ओर जल को..बीची,कहें. तरंग,.ये कहने, ,मात्रही भिन्न.-हें- बस्तुल; सें; 
एकटी हें-एसेही. प्री सीताराम को.एक,सानि-कर्‌ उनके चरणे. का -अभिबंदन:करता 
हं जिनके खित्त कहें ऋत्यन्त-आरत: जीव- परम प्यारे हें अथे।त अब यह जीव कमो ८: 
पासन ज्ञान रूप. सप्रस्त: उपाय करिकर, खेद. खिन्न हार उपाय. शन्य हो. जाता छे ओर 
तदाःदीन. हेफर भगवत्प्रपत्तिः अंगीकार करताः डे. तत्र भगवत्‌. का परम {प्रिय डाः हे 


वंदो-राम नामःरघबर को । हेतु कृशानु भानु हसकर को 9 
विधिहर्हिरमय वेदप्राणसा | अगंगअनपम गुणसिधानसी २ 
महामंत्र जो जपत. महेश । कीशी मक हेतु उपदेश, ३ 
महिमा जास जानःमण राऊ । प्रथ्मम पूजियत नाम ब्रभाऊ ४ 
जान आंदि कविमाम प्रताप । भयेठ शुद्धकरि उलटा जापू ९ 


PR EN है 


हष हेत होर हर हिय की ।कयभेषण ततबभषण तवका 9 
नाम प्रभाव जान शव नाका कालकूट फलदान्ह अमीको ८ 
दो0 बरषात रघपांते भगाते तुळसा शाळ_सुढास । 

राम नास बखण यंग. श्रावण भादी. मास १९८. 


६ | रामायण ,स० बा0 ॥ 


अरब में खगज्जन्सादि कारण रघबंश बिसपण के रास नाम को बंदन करता ऱ्ह 
ज्ञा रास नाम भी अपने तोना बणां के अधे से आर्य सय्ये . "वन्टरमा. का कारण 
होकर जगज्जन्मांदि कारण हे क्योकि अगि मय्ये चन्द्रमा तीना जगज्जन्मादि कारणा 
ऱ्ह अधात आय प्रलय का कारण डे सय्य उत्पात्त का कारण € चन्द्रसा पाषण घा 


कारय हे ओर राम नाम के तीने बणे इन तीनों के बीजाचर हैँ अथात राम नामें 
का रकार तो कृशानु का बीज हे अकार भानुं का बीज हे मकार हिमकर का बीज' 


है जिसका जे बीजाचर होता हे सा उसके नाम के अतगत होता है यहाँ रंकार 
कृशानु के अंतगत हे. अकार भान के अतगत हें मकार हिमकर के अंतगत हे ताते 
सम नाम के तीनो बसे जगंज्जन्सादि कारणों के भी कारण हैं ता मख्य परम कारणे 
राम नाम के तीनो बणेही हें जेसे स्वयं राम जगत के परम आरण हैं और जा मंख्य 


कारण होता हे सांडे सब का कारण होता. हे जेमा भगवान ने भारत मे कहां हे 
रुद्रसंमम्रितादेवाः रुद्रोब्रह्मागमाम्रितः | ब्रह्माममा ग्रितोनित्यंना हंक श्चि पोतः ॥ 
मंयार्श्रयो हिन हिकश्चित्सघेपामाम्रयो ह्यहं । ` अन्याश्नयोश्रयोनास्तिसख्येमाम्रयसाश्रयं ॥ 


ताते थह रासं नाम केबलं दाशरथी रामही का यंथाथे हे ओर राम तो केबल नाम 
चारकही हे क्योकि यथा नाम का अर्थ हैं तथा नामो भी हाना. चाहिये से! जग. 
ज्जन्मादि कारण तो केबल दशरथी रामही हैं जेसा राम ने परशराम से कडा है 
कि ॥ सममोचलधुनाम हमारा | यरश सहित बड़नाम तम्हारा अंथात राम माच केवेलं 
तीनिही वणे का तो मेराही नामं है दसरे किसी का ता न अते न मविष्यात वचो कि 
जो इस नाम का अर्थे 'हे' सें मेरेही में घटित होतां हे दसरे में नहाँ'तांते आप: 
ता'परशुराम हैं केवल, राम नहीं हें केवल राम तो में ही हं इस अथे से ता राम 
नाम केवल दाशरथी रामही का होता है रामं पद का ओर अथ करने से परशराम 
वह बलराम का नाम होता हे ॥ बंदेदा शरथारामंज़गज्जंन्सादिकारण ै। ,यस्म्रेदराम-' 
नामापिजमज्जन्मादिकारणं.॥ फिरि जैसे ब्रह्मा उत्पत्ति के ओर विष्ण पालन के ओर 
सुदर संहार-के. कारण हैं णेसेही राम नीम के भी तोना बणे चिशक्ति घारक हें या ते 
बाच प्रहार हर म्य भी राम नाम हे ओर वेद प्राण प्रणव के समान भी राम नाम हे 
बधि से ग्रयवे के अकार उकार मर तत्वत्रय वाचक हें. अथात अकार इश्व 
जाचक उकार मायावाचकं- सकार" जीव, वाचक हहे. जेसा अयोध्याकांड में लिखा हे 
आगे रामलपन परनि प्राळे॥ मुनिवर वेष विराजत काळे.॥ उभय बोच सिय सोहति केसे । 
ब्रह्म जोब निच माया जैसे ॥ ससेही राम नामं के तीनों वणे भी तत्वबरचय् वाचक 
हे.अर्ोति रकार माया वाचक्र हैं जलानि अद्मि अचेतन लत्व का. कीज है अकार ईप 
कञ्ज हब 'मक्रारव्जोव वाङ, हे ओर अगुण कहें. निस्त्रेगयय हैं ओर अलपम[कड़ें; 
Cs हे ओर गुणनिधान: कहें समस्त कल्याग-पायों का समद हे २. फिर राम 


कहें महाना क महान चिभ्रवनेश्वर 
और*जाः शाशीपुरी में जीवों की सक्ति/के निमित्त 


रामायण बा०. स०॥ | सड 


श्री. रामचन्द्रने आपही प्री शिव जी.को उपदेश किया*हे जेसा र मितापिनो डपनिष 
में; लिखा 'हे.॥ ख्रीरामस्यमन काश्यांजजापड्षभध्बजः । मन्‌वन्तरसह स्रेरुचजपंहोमाचःः 
नादिभिः १ ततःप्रसन्नो भगवानश्री रास प्राहशक्रंदगीष्वययदभीएंतलदास्यामिंपरमेश्वर इ 
आशत्रडवाच ; ॥ मणिकणकआमतुत्षे बेगंगायांवासटेपन: + सिधति प्रभे देहीमरक्तिंनाते 
बरातर ३. प्रीरासउबाच घचास्मनलवदेवेशयचकरुज्ापियसृतः ॥ क्रमको्टाठियोप्याश 
साक्तस्स तु हनान्यथा ,४ त्वेत्तोवात्रह्यणावापियेनभंतेषडतंरं | जीवतेमंचमि हिंस्ये “सृत्वा” 
मामाग्र,बन्तिः ते. ९ मुमुचो द्षिणेकणयस्यकस्यापिवास्वयेः ॥- डं प देकेसिंय न्मंचसयक्त श्चं 
भत्ता छत & अथात्‌ -जव7जीवों,की मुक्ति के अर्थे श्रीशिक्जीप्नें: संहत मन्‌वन्तेर 
पर्यत, श्री शर्मः मंच काशी सिद्धि पीठ सें जप किया लव. श्रारामने प्रसन्न होकर यह 
जरंठानन दिया किः इंस चेच में-तम जिसके दक्षिणा कणी में यह पडचंर संच अतसमअ्र 
उपदेश करोगे/से क्रम कीटादिक मी नि सदह मुक्त हागे रेसाहीः अगस्त्य संहिता में 
लिखी हे अस्तिबाराणशीनामापुरीशिबमनोहरा स दापिशिबस्त वपं व-यासंहतिष्ठुति दे 
तस्याप्युपासकास्सव भक््यातप्रतिपेदिरे। मुमुचवःपरित्यच्यमवेतचषेवसास्थताःः संठाशिंव 
झिवेत्येक्रदतिशिवतत्पराः 4 शिव्वाफितमसनःक्रायाबाचाशिवपरोयेणा ३ शिवापितानु 
सवानुप्रश्यनभत्वाचिन्तरापरायग कथममप्रप्रदास्यामिम क्तिमत्यतिटदाखिल!, ७ धातः’ 
शिवक्की मन भावनी जे।बाराणंशी नामा;काशीपरी है तमे प बती समेत "प्रोशिधली' 
नित्य निवास करतेंह्लं-१-तहां उनके उपाशकः प्राति समेत' उनकी उपासना करते. 
सुमु न्‌ का.छाडकर आर ज़ा सब तहां रहते!हैं २ ले सदेव शिबः शिक-परायण जपते 
हें ओर. शिवही में अपेयं क्रिया हेमन औरः काया: जिनने आर बाणोभो उनकी. शिव 
पराययही हे ३ तिनको शिवजी देखकर यह चिन्ता करने लगे कि में इनको केसे 
मुक्ति द प्राउगा या कारके जब अत्यन्त दुखी हुये ४ ण्वंचसतिभलेकिआज्ञगामचत- 

' सु ख:.। उसी-काल में शिवजी के प्रास<ब्रह्या .जी आते हुये ॥-समाराध्यहमांमक्ति- 
प्राथेयतिमुमुक्षवं: 1. केने|पार्यनलिषबिफलंदास्यानितद॒द 9४ तंब _ उनका आरा 
चन कारके शिवजी. बोले महाराज ये ममच लोग मेरा ही आराचन * करके 'मक्ति 
चाहते हें सो'जिस उपाय क्रिके में, इनका मक्ति, दे. पाऊ सा. उपाय आप काहियेः 
१ तब .ब्रह्मा जी - बोले ॥ अस्त्यु पाये/गोपनो यमंचरराजंपडचरं ॥ नियत:सेपितवेव... 
जजापवृषभध्वनः - । मनूवन्तरशतंभक्‌त्याच्यानहोप्राचेनादिभिः ६ तत:प्रसत्तोमग- 2 
वान्‌ राम:प्राहचिले[चनं' |  बृणीष्वयदभीष्ट तेदेबानामप्रिदलेभं ` ७ तंदैबाहंप्रदास्यासिमा 
चिरंबृष्रभंध्वज़ 1 ततस्तंमब्रबी द्रिष्ण सोखर; कृपयामदः ८ यतेमदी यास्सतरे पिनाप्रंपय्येः / 
पासते 1, मुकृत्यथतत्क सुष्तर षांतदेवाभिमतंमम .2 ; श्रीरामउबाच । मसचोदचिणेक्रणः ` 
यस्यकस्यापिवाशिव , उपदेसमन्संत॑समुक्तश्वभवाच्छन १० अथात तब ब्रह्या. जी न 
कहा कि एक उपाय गोपनीय हे' जिसंक्रा मंक*साज कहते हैं और सोई तारक मंत्र 
रूः अत्तर की हे यहा सुनकर शिव-जी ने साई रामं मंच. नियत होकर कांशी चे 
स-शा-ससवन्तर, पय्यन्त/ प्रीति समेत ,ध्यान. हाम. 'पजञन करिके “जप किया ६ तब 


कै | रामायण स0 बा० ॥! 


ग्री-रासने प्रसन्न होर कहा कि हे. चिलोचन'जा सम्दारा बांदित' हे देवताओं का. 
भी ठलभः सातममांगलेा ७ से में तमकरा, देजंगा. तम ळोल मत, करो यष्ट सुनकर; 
बिष्ण कसे. शित्रने:-कहाः८ कि येजा संमस्तसेरे भक्त छँ आर मावा छोड आर कार 
नहों -भजले हैं इनत्री;सक्ति का उपाय. आपन्करी यही मेरा अभिमत हेः 8यहःसंन 
कूर-्री.सस च्ने-रास मंचही उपदेश किया १० “फिरि. श्री.राम नाम की महिमा) का 
रुद्र- मणाच्िपाति श्रीगणेश. जी जानते हें जा: रुद्र पीठ, में राम नाम ही के प्रभाव 
से रुढ्गगणों में प्रधस पञ: जातेहें ४ ओर आदि कवि प्रीबाल्मीकि ' भी राम नाम के 
प्रताप- का जानके हे. जा रामनाम के उलंटाही अथात मरा मरा जपकार शुद्ध वा 
सिद्ध होगये ४ फिरि भगवत्‌. सहस्रनामःक्रे समान 'णक्र राम.नामहां की: महिमा प्री 
पावती जी शिव जी के मख से सनि. उमसीको जिक्र, अपने पतिःके साथ जेवतो 
भरें ६ ऐसा ,प्ाबती केः हृदय को : श्रीराम नामा पर खेद? देखिकर | श्रीशिवजी उन 
पर ऐेसे. प्रस्त ह्ये क्रि ' उनको अपने अग का /आश्रेषण कर लिया अथात्‌ 'अद्लांगी 
कर लिया तब सेःउनका नामाउतिय आषणःपरा 9 ओहः राम जाम के- प्रभाव क्रो तो 
भले,-प्रक्रार, करके, स्प्रोशिवजी!'हो-जानते-हें। जा. उसके दृठ. विश्‍वास पर महा 'दुघप्रे। 
कालकट विप क्रे$फान कसते हये ओर छस नाम के प्रभावः से'उसः कोलकट ने उनके 
बअफृल,का-फल“ दिया क्रि उसे. पीर "अमर होगये ८ दोहा-॥ राम भक्ति तो| बराषा 
चहतुकेऽसमान,' किः ओर-भगवद्वा स सुन्दर शाली: हे ओर रास' नामं-के जेः दोनों उत्तम 
णे. अथेत/शक्रारःमक्रार घरही उसमें "आवण सादो महीने के'समासः ज्ञाना अध्यात 
रामः भक्ति रूपी बरपा कहले में स््रार आकारही) ख्रावण आदो क्रे -संमान शालि छूफो 
भगवंद्ासोां. के। जीवनः प्राण हे कोर शात ला re 


आखरमधरमनोहरदोङ ।-बरणविलोचनजनजियजोऊ १ 
सुमिस्तसलमंसंखंदंसंबकाह । लोकलाहपेरेलोकनिबाह २ 
कहूतसुच्‌तसमुझतसुठितीके ।-रामलखनसमप्रियतलसीक़े ३ 
बरनतबरण प्रोताबिळणाती^- ब्रहाजीवसमसहनसंधातीः 9 
नरनारायणसारससंध्षाता जगपाठकेविशेपर्जनतावा ५ 


हे 
i भ[कसुतियकळकंणवेभूषण। जगाहितहेतविमळविधपणण ६ 
 स्वादृतोषसमस्रथातसधाके । कबहज्ञेषसमधरवसधाके ७: 


जनमनमञुकजमधकरसे । जोह यङ्ग मातहारहळर्षरसं < 


दो एकठब्रेईकॅमकट्न णेसुबवरणनिपरजोउ । 


८ ॥तुलशोडघुबरनासके बरणविराजतदोउ ॥-9९॥ 


र आग्रा रामल्नामात्रे जी हार मकार देने अचर हें से। देने उच्चारण, में! 'अति-! 


| 


त्र 


रामायण, स0'बा0 ॥ ङ 


मधर र, देखने में परम मनोहर हें ओर सब अत्तेरें। में नेत्र रूप हैं क्योंकि समस्त 
बणे सरस्वती. केही अंग हें'तहां रक्रार मकार ही नेत्र स्थानीयः हे. फिरिःकोसे नेत्र 
हें जन जिये जाऊ हैं अधात” अहानिशि अपने जन जापक केजीकी अभिनाप:के 
पंण करने के देखांही करते हें १ फिरि स्मयो. करनेमें सलभ ओर मखदायकहे सन 
काहू को 'अथांल कोडे इसः नाम! का . अनधिकारी' नहीं लाक. में ' यशादि' ओर 'पर5 
लेक मे मोच' पय्यन्त के दाता 'छें-२'ओर कहने में जिङ्का को आर 'सुंननेः मे कयां 
का संमभने में मनंक्रा. अंति [नीके लगते हें मेरे प्यारे ता राम लच्संण के-।समानही 
डे ३ ३ दोनां वणों के भिन्नभिन्न वर्णन करने में उनकी ग्रीलि में अंतर. हाता!हे क्योकि 
उनके आकार स्थानं अथार्दिक सच भिन्न भिन्न हें जब एक के; बणेन करें तब दसरे 
के-छूटि:जञावेगे तो उनकी ग्रोति में भी-अXंतर, हालायगा यातें „ उनके ,रेसे. विशेष्य 
कहने चाहिये-जा दोनो में यक्रद विशेषण घटितं हाते हॉय क्योकि ये दोनों तो ब्रह्म 
ओर जीव के समान सहज कहें साथही !ज॑न्से हें ओर घाटी: कहें परस्पर सखा हे ४ 
ईश्वस्त्व गण करिक्रे जगपालकः हें. ओरार-वात्सल्यगुण ,करिके- अपने, अनन्य भक्तोंके विशेष 
रक़् हैं ऐसेंही रक्रार मकार का सव जीव समस्त.बणां के साथ अनेक पदों में,उन्चा- 
रण क्रिया कंरते-हें याते जंगपोलक्' हें' ओर जा काहे. सब 'वणां को छोड़कर केवल 
इन्हीं दे! वणां का. आश्रित $ होता हे उपक्रे विशेष, रचे, शेते -१/ अंव्यभिचेरिंगी 
भक्ति 'छूपी” जे; परतिब्रताः; स्ती 'ताके,कयी 7 भ्रुप॒ण-रूप ये दोनने: वयो हे. अथात्‌ 
वोभाग्यता के. मध्य .व्विन्ह-हें.. ओर समस्त जग के. हित के कारण देनों बणे 
निर्मल चन्द्रमा के समान ह. फिरे रामं नाम के दोनों अर्चर सुगंत कहें परेम 
पद माचे रूपी सुधा के स्वाद,और तापक समान! हे. जेंसे सुंधां ,में स्वाद ओर 
तापः येही देना! मुख्य गुण सार'हें स्वाद'तिं उस पेर रूचि ओर मनको प्रसन्नता- होती 
हे आरः तेष तें पिपासा छर मृत्यु की. भय क्रीः निद़त्ति छाती हें जे उसमें ये दाने 
गान हेविं ते! काडे -उम्रका'जल के/समान भी ग्रहण: नही करे, सेसेही.राम नामं 
दूपीःस्वांदः ओर लोप समेत: ले: माचरूपी सुधा सदा याह हे ओर .राम/नाम रहित 
परम पदः मोक्षका 'लाभःकदापिःसंत संमत/त्तहीं: जेसा लिखा हे॥ राउरबदिः भलभब 
उस्षिःदाहः प्रभं बिनवाडिपरम- पद लाह॥ः मरं कमठ 7 शेष. के 'संमान,.बसु'चा का! 
धारणऽकरते हें जैसा सुन्दर कायडमें लिखा हे]. जिहिःबलंः शेपः घरत? सहसानन ॥६ 
अडक्ोश "समेत गिरि कानन 9 जन जाएेकर्काए जा मन''से.डो-सुन्दर! जल कस- 
लता कें प्रेम परांगि/रसके>लो भी - देने: अच्र-भ्रमरःके समान हें थाल्‌, जेसे सुरस 
पराग मकरन्दः परिपयीत प्रफुल्लित कमलं के! भ्रमर, त्यागि नहीं सकते तेसे। ये दाना 
बरगी. अपने- जापक = जनके सनआाः वरियाग नहीं: सःहः सकते हें ओर ज्ञापक जं को 
जिल्हा केद्वारा श्रोः कृष्णा”बलदेव के समान! जनस लेलेकर' उसका: बारबाएूत्यशादा 


बनाते हैं -अधात+मातातवो रदी देते/है ८ कहा ॥ अन सोराम)नामची के दवो 


9 


हो 'नोम बिना छूपभी नहीं होतोःहे ताते: ये 


 ओरस्वहूप देना देशवरत्की'सचक उपाधि हे. अथाल मख्य 
ड्म - अन ह टा. 5 गा क ~ २९) 
` महिमा अनन्तताः के कारण अकथ हें ओर दाना 


३° रामायण) स9;,बा०॥ 


अचरे को सव 'बणोत्तस कहते हैं देखा इस नाम का प्रथम अत्तर जा-रकांर ,हे सो रेफ़ | 


रूपं च्रोकारःसत्र वणांपराशाभायमोन डे।ला हे ओर अकार अनुस्वार मुकुट मणि।क्रे 


समानः समस्त अचरे -पर"निप्ञजता हे अथे।तू राम.+नामही.,.के देने अर समस्तं | 
बरणी अलो के: अन्षरो कि /छच मुकूट तारी, करिक्रे उनके मान. प्रदायक होते. याते; येह्णी | 
देने अचरःव्षणे7 शिरोमणि हे या: प्रकार - बंदों मरुति पद! कंज- ते. लेकरे यहा तक | 


पांचः चापायिथां में राज परिकर के बंदन और राम नमह ले सबके! संसिल्धि.. प्रापि 


कहो)-ज्ञेसा नृसिंह ,पुसणाः में, लिखा 'हे स्‍पब्रत्यादयोसुसासबंत्रिप्यामाराधिते:पुरा।॥ | 


स्वंस्बेप॑मनुप्राप्र:केशेवस्यप्रसाठ तः ॥.. +¦ , + - 


समुझत सरिसनाम'अरुतामी। प्रीतिपरस्परं प्रभुअनुगामी 3 


नाम रूप दोउ ईश उपाधी। अकथ अनांदि सुसामुझसांधी २. 
को बड छोट कहत अपराध । सुति.गुण भेद समुझिह साधू २. 


देखियःरूप' नाभ आंधीना। रूप जञान-नहिं नाम विहीना ७ | 
रूपं विशेष नाम बिन जाने । करतल गतन परत पहिचाने द|. 
सुमिरिय नाम रूप विनु देखे ।आवत हृदय सनेह विशिखे ६ 


नामरूप गतिःअकथकहानी। समुझतसुखद न परतिबखानी ७. 


अँ 2-4 Li DP टल TONS ; रय अ 
अगणसगुणाबचनामसुसाखी। उभयत्रवोधकचंतुरद्विमासी ८ 
दी ० राम नाम्‌, माणि दोपधरु जीह देहरी हार । ' `” 
> तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार २0 ॥. 
>> अब/यहां तें,सात चोपायियां में! याः श्लोकके अनुसार नामी-ले। नामं की >धिकाः 

महिमा कहले हैं॥:नामेबतलवगेविन्दनामंत्वत्त: शलाखिक ददात्युच्चारणानंमक्तिंभवानि ˆ 
टांग येगल: अथोत्‌ नाम तुम्हाराहे प्रश्न तुमतेंसेग्रुना अधिक हे क्याक्ि-नामं तम्ल्हारा!: 
तो अपने जापक्ष जन उच्चारण माचही करिके मुक्ति दे' दिताः हे और आप-लोः-अलिउ 
कष्ट साध्ययम ए नियम 1९ अमन ३ प्राणायाम ४ प्रत्याहार :॥; ज्घास्णाः ६६; च्यान ७0 
समाधि: ८ अष्टांग सिद्धियाग ते देते हो संमुफने, में तो" नाम ओर नामी देलें। समानहीः 
जान पड़ते हैं क्यें।कि देनेंमें समानेही गुणहे और इन्नकी'प्ररस्पर प्रीति स्वामी सेवक- कोसी - 
हे अथात्‌ जेसी प्रीति सेवक को स्वामी पर-हेती हे तेसीहो स्वामी को, सेवक. पर उचि 
गीलाओं ॥र्‍्योयथामांप्रपद्यंतेतान्तथेवभजाम्यहं. जेसे रूप बिना मनहीं - होताः हे तेसेर 
ये देने परस्पर समान'प्रीलि के-कारण सकऋए 
रूप तहां नाम: ओर जहां नाम लहां कूप जाने ९ जहां नाम, 
लक्षण हें&ग्रार दाने की 
'अरनादिकाल.ते हि! अप्रेल:लीनि कालाः 


दूसरे का नहीं छोड़ते हैं जहां 


रामायण, स०. ,बा0.॥ ३१ 
में; कोई काल ऐसा नही जबर हेश्वर में स्वरूप ओर नाम न होवे या बात के ससा- 
मम, कहे -यंथाथेजस्वयंभनारट:शंभकमार कीपलामनुरित्यादिःसाथोी: हैं. अथात. निरू- 
पक; हें २ इन गुणां. कौ साम्यता से ले कौन बडा कान, दाटा.यह कहने में अऋपराच: 
हालाः हे परंतु. आगे जे इन-देनों के. गणों-में भेद कहे जांयगे उनक्रे सनिकर संत. 
जन; रूप तें नास को विशेष मान, लेव गे ३ देखा. प्रत्यक्षता मे. नाम के. आधीन रूप. 
दीख पड़ता; हे क्योकि रूप,का चान. नाम बिना. जाने होताही नहीं 8 जिसका रूप. 

प्रत्यन्‌ हे. ओर नाम: नहीं ज्ञानतेहें मा. हाथ-पर रकत ड्रावे ताभी उसके, पहचात्तिनही 
सक्त हैं;४ ओर जे/नाम्‌ का स्मरण, रूप के अनहे।ते भी किया -जावै- ता -उस नाम के 
नामी का-स्वरूप हृदय में बड़े स््रे-ह-समेत्‌ आज़ाता :हे-६ नास ओर रूप दाना 
गुणों- की ,कथा समुभने में, ले सुख दायक. हे. परंत. कही,नहां जाती हे.० तैभी 
नाम में रूप तें विशेष गुण, हें अगुण कहें समस्तया व्यापार .शन्य विश्व, व्या पक्क: 
ब्रह्म ओर सगुगा. कहें ,पडेश्‍्वय्यादि गुण. प्रवत्तक नृसिंह. राम कृष्णांटि , बिविः; 
त्मक़ ब्रह्म इन दाना प्रकारात्तर- भगवत्‌ स्वरुप का.-नामह्ो, सुन्दर शाची उभय 
प्रत्रोवक; अति प्रवीण द्विभाषी हे. ८..टिभाषी... उसके कहते हैं जा. देशा की माप वा. 
कोऽजाने राम -नाम सुन्दर सबे उपाधि रहिल- दिव्य प्रकाशात्मकर्माण दीप के देघ' 

-दुलभ्ष मनुष्य शरोर कापरम,पाव्रन सुन्दर मन्दिर के सुख रूपी -क्वर-की जीह देहरी 
पर 'स्देव धारण करना चाहिये, हे जीवः:-जे। त भीतर बाहिर ठेसनां स्थान-में प्रकाश ः 
 चाहृता८हेऽमीतर कहें अंत:करण मन बाज इत्यादि भीतर की,इन्ट्री- बाहिर को. 

` नेक्रकर्यादि ज्ञानः इन्द्रीन मॅ प्रकाश चाहता: हें, अथ त जा. इन- सब: के! - सफल 

किया; चाहे: आश्वा बांहिर कहें; इस- लोक में: स॒ष..स॒सरश ऑर” भीलर>कहें: परलाक 
संमति चाहे,२० Nirtriiss ट|} 


नामजीहःजपि जागाह.योगी+विरतिविचार घ्रषंचवियोशी १ 
ब्रह्मसुखहिं अबुभवहिं अनूपा। अकंथअनामर्व नामेन रूपा २ 
जाता चहहिं गढ़ प्रति, येऊ. । नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ३ 
साधक नाम जपाहे ळॉ-ळाये+हो हिंसिडअणिमाढिक प्राये: 9 
हि नाम जन आरत भारी मिंटाहे कसक होहि सखासै ७ः 
चहुंचतुरनि:कहं नास अधारा | ज्ञानीत्रमु हिं विशेषपियारा ७ 

चहुंयुग चहुंश्रुतिःनाम प्रभाऊग)कलिविरोषनहि आनंउपाऊंट 
दो९ सकळ कोमंना हीनजे राम भके रसलान "| 


नह चानः सपरेम,पियष हढ..तितहं किये .मतसीांन २१. ॥. 


३२ रामायर्न स० बा०॥ 


झु जा चार प्रकार के भगवद्भक्त हैं अथात कानी १ जिज्ञास २ अथीथी ३ ओर 
जआ्रारत ४ जैसे मावटशीता में कहे .हें॥ चरतबिधाभजेतेमांजना! सुङ्रतिनोऽज न) आतता 
नजिजञासरथाथाचानीचमंरतंपेभ ॥ सो चारो का नामहीं संसिद्धि दायक कहते हें तहा 
प्रथय ज्ञानी जा अपने वेराग ओर "ज्ञान के'बल'से विर्थि प्रपंच संसार ते वियामोः 
होकर यागी जन अथात समाधि अवस्था में भगवेन्सिलापी ज्ञानी जिङ्का से नामहोः 
जपिकर महा धारं भव संचि में जागते हें प्रमाण गीतां में॥ यानिशासबभत्तानातर्स्यी 


जागत्तिसंयमी १ ओर ऑनप कहें अठिंतीय जिसके काढे समान'भा नहे अकथःा जाए ; 


कथनं तें अधिक अनसि ये अविद्यालेस वाजता जा ब्रह्म ताके सुख के" भोगले हें 
जिस ब्रत को नास आर रूप नही जेसे शिव शुक्र संनकोदिक २ आर जो जिज्ञास मुठ 


कहें कटस्य अथात प्रकृति पुरुप के शरीरी ब्रह्म को गति कहैं प्रप्रिको जीना चाहते. 


0771: 


हँ सा भी जिट्ठा से नामंही को जपिकर 'जानते हें जोसे दैवभती 


राजा परोदित ३ ओर जो “ग्रथे साधक कामना पर लो लंगाइकर नाम जपते हे सोः 


अणिमा महिंमाठिक रसायां के भी पाइकर सिद्ध होते हे जैसे घेव सुंग्ीरव विभीः 
पया यथिप्रिणाठि ४'चे'थे जाःज॑न महा आरात #वपत्ति-में प्रभ,का माम उच्चारण करत 


हैं उनके महा कुर्सवाठ तंत्काल मिट जोते हैं ओर सुखी हो जाते हैं जेसे ' प्रहद” | 


गजेन्द्र द्रोपदी विष्णु यंश ब्रोह्यण कलियुग के अल में १ प्रपन्नगीता में ॥ आत्ताद्पि 1 
शिथिलाश्चभीता घोरेषव्याप्राटिप्रवत्तेमाना: संक्रीत्यनारायणशब्दंमार्ष बिमुक्तदः खातें 
सुंखिनेभिवेन्ति॥ थे ला चारि प्रकार के राम भक्ति जंग कहे इस प्रकृति मंडल! एंक 
पाठे भगर्वद्विभति में अथात अनन्त कोटिं ब्रह्मांडी में हे से# चे रो! संकृती कहें पण्य 
शील हैँ. ओर' अमे कह 'धोत कल्मप हें जेसा सुन्दर कॉड में कहा हें ॥*सन्मख हाते 
जीव माहि जबही | जन्म काटि अघनाशहि तबहीं॥ प्रपन्नगीतायां॥ नोरायेशीनामनेरो+ 
नराण प्रिसुङंचोरःकंथितः प्रंध्रिब्यां | अनेक्रजस्माजित पापसंचय हरत्यशेए- स्मृतमा त्रेः 
> चास उठार ह-अथाल उदार बालू, हे.&-सो.उन*चारो-चतर-शिरोमणियोां-क्रा 
मही का अवलंबन हे परंतु उन चारों में ज्ञानी भक्त इश्वर का अत्यन्त प्यारे 
हें क्योंकि सबे'प्रयाजेन शन्य भगवत्‌' उपाय और भगवतही उपाय उनका होता हे 
जिनके संबेस्व बासुदेवहो हैं ओर" सर्व संम्बंन्ध- बोसदेवही में मानते हैं येये चामी 
त्त इश्वरक्राभा आल दुलभ हं ताते अधिक, प्यारे हें ॥ बासदेव:सवे सातसमहात्मा 


सुडुलभः अर्थात्‌ जिमके ब्रामुदेबहो सब रूप हे ऐसा महात्मा आंत..टलभ हे प्रपन्न, 


गीलाया। त्वमेंबमाताचापतात्वमेवत्वमेंबबंधश्‍वसखात्वमेवात्वमेवविद्यादांडरांत्वमैवत्व- 


मेवेसेमंमदेअदेब ॥ र।मासालामात्पतारामचंट:स्वामीरामे।त्सखारामचँद्रः । सवस्वंमे 
रामचंद्रोदयालुमाऱ्यंज्ञानेनेवजानेनजांने ० चारोःञ्युगों के लिये; चारे वेदा में नाम काः 
अधिकार कहा हे परंत. कलियग में विशेष हं ॥:क्यें[कि दसर५उपाय-नड हे उत्तरति 
यहं कालकाल न साधन दूजा | याग यज्ञ जप. तप ब्रत पजा ॥ रामहि समिरिय 
गाइय रमिहिं I यततं यो राम गंगा ग्रार्माह ॥ प्रॅपचंगीलाया । हरिनेमिवरन,मेवन!/मेत्र 


i, 


SS oo 


| 


रामायण स० बा० ॥ ३३ 


समजीयन । कलोनास्त्ये बमास्त्ये वनास्त्ये वगतिरन्यया ८॥ दोहा ॥श्रोर जा प्रकृति 
मंडलातील भगवतूच्रिपाद विभति निवासी नित्य शरी पंचस भक्त हें सक्छन कामना 
हीन कहें जिनके. चिगणात्यर दिव्य बेकुंठलाक निवास होने से माक्ष पय्यंन्त क्री 
कामना नहीं जेसा जितंतेस्तोचर में लिखा हे॥ लेकंवेकुंठ नामानन्दिव्यंपा डगगयसंय- 
त्रं । अवेष्णवानामप्राप्यंगणचयविवासेते ॥ एसे जे। समस्त काम परिपणी अनन्तगरड 
विष्वक्सेन इत्यादि केबल भगवद्भाक्त रस सें लवलीन उन्हाने भी भंगवद्नांम के प्रम 
रूपा सुन्दर अगाध जलाशय में अपने अपने सने का मीन कर दिया हे भ्रधीत 
सोशी नामहो के अपना प्राण ग्राघार जानते हें ॥ २१ ॥ 


अगुणसयुण दाउजहस्वरूप। अकथअगाघ अनांदिअनपा 3 
सोरे मत बड नाम दुहू ते । कीन्हेजिहिं यंगबसनिनअते स्‌ः 
द सुजनजनजानाईजनकोकह हुंज्रतीति द्रीतिरुंचिमनकी ङ्‌ 
षक दारु गत दखिय एक । पावक सम युग ब्रह्मा विवेक 9 
'भयअगनयुग सुगमनामते। कहहुं नांम बड़ब्रह्म राम से ६ 
व्यापक एक बहा अविनाशी । स चतन घन आनद राशी ट्ट 
असजंसुहदयअठितआवेकारी | सकलजीवजगदीनहुखारी ७ 
नामानरूपण नामयतनते । सोउप्रगटत जिमिमाळस्तनते ८ 
दो० निशुण तें यहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार । 
काइहू नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार २३ ॥ 
अगुण कहें सने गण व्यवहार शन्य अच्े विग्रह आर सनेन्तरयामी ओर सगण कहें 
मित सद्शुया प्रमले पर व्यह विभु-येः दाने ब्रह्म के स्वरूप अथ आप्रतकये अनादि 
म दोाहुन तें घड़ाहे क्योकि इन दे'नें 
स्वरूपा का.प्रापफ नासही हे जिसने अपने बल कारळे देने अपने बस बत्ती करि 
राख हं २ प्रांळ कहें बड़े जा सुजन जन हें से में जा अपने मनक्री प्रीति और प्रतीति 
ओर रुचि कहता हूं उसको जानि लेवेंगे ३ जेसे दो प्रकार की ऑग होती हे एक 
ते अपने प्रकाश ओर दाहकादि गुणों के व्यापार रहित समस्त काए में व्याप्र रहती 
हे ओर एक सबे गुण प्रवत्तेक प्रत्यक्षं दीख पड़ती हे णेसेही दोनों अग्नियां के समान 
ब्रह्म के दाना स्वछूपों का निणेयं जाने 8 सो ये दाने स्वरूप अगम हें नाम के अव- 
लम्ब से सुगम होज़ाते हें इत्यादि गुण विचारते नाम को दोनों स्वरूपा से अथात्‌ 
वश्व व्यापक ओर रामादि स्वरुपां से बड़ा कहता हं ॥ देखा एक जा विश्वव्यापक 
ब्रह्म सच्चिदानन्द घन अविनाशी हे ६ से ऐेसे निबिकार प्रभ के हृदय में विराज- 
मान होते पर भी समस्त जीव संसार में नाम निरूपण बिना महादींन दुखीही रहते 


३४ रामायण स0 ना०॥ 


हैं ७ ओर नम निरूपण कहें नाम मच छा अथे समझने से ओर नामयतन हें 


उसके दबत जपने से सोडे ब्रह्मानन्द प्रगट दे जाता हे जेसे रत्न का माल 
ररी में गए रहता दे जब उसके नास का अधे जाना जाय ओर उसके नाम के 
क्ष किये जावें आर पारिखी द्वारा उसके गण कहे जावें तब उससे मेल प्रगट 


द्वाजाता है ५॥ दाहा॥ निगुण ब्राह्म तंताइस भांति नाम का प्रभ.व बड़ा दे अब 


अपने विचार के अनुसार रास से भी नाम के! बडा कहता. हू ॥३२ ॥ 


राम भक्त हित नर तन धारा । सहिसकेट कि ता धसुखारो १ 
नाम संन्रम जपत अनयासा। भक्त होहि मुदेम गाळ वासा २ 
ऋषिहित रामसुकेतुसुताकी। सहितलन सुतक नह: बाकी ३ 
सहितदोषड्खदासढुराशा। दळहिनामजिमिरविनिशेवाशा ४ 
रामएक तापस तियतारी । नाम कीटिखक कमतिसुधारां.& 
भेउ राम आप भवचापू। भव भय भंजन नाम तातू ६ 
दंडकबनप्रभु कीन्हसुहावन। जनमनआमत नामाकयेपावन 3 
निडिचरनिकर दलेरघुनंदन।नामसकछ कठकळुपानकदन ८ 

_ दो० शवरी शद सुसेवकन्हि सुगते दोन्ह रघुनाथ |) 

नामउधारे अमित खळ वेदविदित गुण गाथ २३ ॥ 


, राम ने अपने भक्ता के हित के [लेय मनुष्य रूप घारण करिके श्रीअयाच्या का 
राज्य सुख छोड़कर परम कोमल ब्रह्माद बांदत चरणारविन्दी से महा कठोर विध्यादि 
पवत दण्डादि बनें में चलिकर अति दुःसह आतप वषा शीत बात सहे अलिन 
बल्कल धारण किये कंद,मल, फल भोजन किये प्राण प्रिया श्री जानको का वियोग 


सद्धा तब दुष्टों को नाश करि भक्तों को सुखी करि पाया १ नाम को तो प्रेम समत 


जपतेही बिना प्रयास भक्तणन आनन्द मंगल के निवास हो जाते हें २ या प्रकार | 


संच्तेप तें सब राम चरित कहा अब उसका विवणे करते हें राम ने तो अपने पिता 
की आज्ञा के अनसार अपने गुरु समस्त बीर विद्या प्रदायक विश्वासच की यज्ञ की 
रक्ता के लिये सकेत यच की पुत्री ताडुका की सेना आर पुत्र सुबाहु मारीच समेत 
बेबाकी कर दी अथात्‌ कुछ मारे कुछ भगाटिये ३ ओर राम का नाम दास कहें जीवे 
को काम क्रयादि जनित अनेक्र दुष्टं आशाओं का उनके पुत्र अनेक दोष कहें पाप 


> 


और सेना दु:ख समेत अनायास नाश करता' हे जेसे स॒य्ये रोचि को ४ राम ने ती | 


केबल एक्र गोतमं को स्त्री अहिल्या को शाप तें उद्धार क्रिया आर नाम ने अनेक 
खलो की कुमति को सुधार दिया ४ राम ने आप जाकर प्राचीन भव चाप प्रिनाकडी 


भंजन किया ओर नाम का तो प्रतांपहो परम दुजेय भवकहें नित्य नवीन जन्म 


[RR 


रामायण सै० ढं।० ॥ ३५ 
is Sx 


मरण छूप संसारे के भय भेजन हे ६ रास ने यक उकठा दंडक बन- शोभायमान 
- क्रिया ओर नाम ने अपने अनेक्र जापक्रे! के सम छूपीबन पावन कर दिये ० राम ने 
तो केबल खरदपरणादि चोदह सहप्रही निशाचर मारे ओर नाम आपने. जाप्का के 
आनेक जन्सा्जित पापों का नाशक छे ८ दोहा ॥ रामने जटायू,  गृळ,शत्ररी देने! 
ससेबक्रां कळा सगसि दी जब एक गुळ ने सोता निमित्त प्राण दिये ओऑरशतरी ने उस 
भग प्यास-अवस्या में शीतल जल भर मधुर फल दिये चेर नाम ने तो निप प्रयोन 
बेद प्रसिद्ध अनेक खलां का सुगति दाहे ॥ प्छ ॥ 


राम सकेठ विभीषण दोऊ । राखे शरण जान सब काऊ १ 
नाम अनेक गरीब निवाजे । लोक वेद वर विरद बिराजे २ 
राम भाळकपिकटक बटोर । सेत हेतु श्रम कान्ह न थोरा ३ 
नाम लेत भवरसिंध सखाही । करहु विचार सुजन मनमाहा ४ 
राम सकलरणरावबंणमारा । सीय सहित निज पुर पगधारा ५ 
राजा राम अवध रजधानी । गावत गुण सुर मुनिवर दाणी ६ 
सेवक समिरत नाम संजीती । विन श्रम प्रबळ मोह दरू जीती ७ 
फेरत सनेह मश सख अपने। नाम प्रसाद झोचनहिं सपने ८ 
दो० ब्रह्म नाम तें बराम बड़ वरदायक वरदान । 
म चरित हात कोटि महं लिय महेशाजेयजान २४॥ 


रामने ते समीव ओर विभीषण दोनें राजां के भाइयों को स्वार्थ निमित्त अपने 
शरण रकबा यह सबही जानते हे ९ ओर नाम ने अनेक गरन कहूं समस्त उण 
कर्म रहिते का. निष प्रयोजन निवाजिदिया अथात्‌ तरण तारा करदिया जिसके लेक 
भर वेदं में उत्तम विरद प्रसिद्ध हें विनय पाचिकाया॥ काश केट अपर भालु निश्चर 
शबर गू सम दम दया दान होने। नाम लिये तेपि किये परम पावन सकल तर्त 
नर लिन्हके गणगान कीने रराम नेता सा समदो में आति छोटा चार समुद. 
तिसङ्गी भरतखण्ड ओर चिकूटचल के नीच का अल्प खाड़ी तापर सेत के लिये 
'आठारह पदम भालु वानर्राथप रकठार ये तब बड़े प्रस से उसे बाधि पाया ३ 
और नाम केतो लेतेही महाटस्तर अपार संसार सिंधु अनन्त जवि के सख जाते 
हें सा हे बाहिमानो राम आर नास का इस न्य नाचिक्यता का विचार करो ४ राम 
ने तो जिस रावण को श्‍्वेतद्वीप में एक बद्ध सल ने पकड कर समद में डालादया | 
नर पातालमें बालकों मे हयशालाम॑ बाध रकबा ससे दुबेल राबणका कलससेत मार 
कर सीता सहित अपनी परी अग्राध्या में आकर , राज्य क्रिया ग्रह यश उनका 
- देवता और मनिजन सब गावते हें घरवाणी कह वेदादि सटगन्या में ९।.8 ओर 


३६ रामायण स०0 बा० ॥ 


जापक जन तो प्रेस समेत नाम के जपतेही अनायास परम दुजेय मोह रूपी रावण 
को उसके महाप्रबल प्रचंड कामादि परिकर समेत कि। शिव चतुरानन जाहि'डराहीं। 
लिसके जोतिकर स्नेह मध स्वच्छन्द विचरते हें जिनको नाम के अनुग्रह से किसी 
बातका शोच ओर किसीका डर स्वप्र सें भो नहीं ० ॥ ८॥ दोहा ॥ जब ब्रह्म ओर 
राम दोनों तें बड़ा और ब्रह्मादिक नरदायकों का भी वरदायक् नास को जाना 
तब तै शंतकेटि श्री रामचरिंच मेंसे महादेव ने हदय में विचारि कर राम नास 
हो व्हा गृहण किया हे ॥ २४ ॥ 
नाससाद दाल आवनाशा | सांजअसंगळ सगळ राशा ३ 
शुकसनकादि सिदमुनिवोगी। नामप्रसाद ब्रह्म सुखभोगी २ 
नारद्‌ जानेड नास प्रताप । जगप्रिय पंरिहरिहरिप्रियआपं ३ 
नासजपत अभुकान्ह बसादू । भक्त शारामाण भ अहळादू 8 
घुवसरलानि जपेउहरिनाऊं | पायेउ अचळ अनपंम ठाऊ ६ 
सामरे पवनसत पावननास । अपने बसकरिराखेड राम ६ 


अपरअजानल गजगाणकाऊ। भयेनाके हरनाम ्रभाऊ ७ 


कहहु कहाॉलागे नास बड़ाई | रामनसकाहि नीमगणगाई < 
दा० रासनाव को कल्पतरु काळे कल्याण निवास | 
जो सुमिरत भयो भांग तें तुलसी तुलसीदास २६ 


अब महांभागवतों से लेकर पतितों पर्यन्त सबके न।मही से परस लाभ दिखाते 
देखे नामही के जप के प्रसाद तें जगद्ग व्य जगदीश्वर श्री महादेवजी असर हुये 
ओर सहां अमंगल साज रथात चिता भस्म लेपन मंडमाल थारन ब्याञ्र गज 
यान शुर्यग भुषण धत्‌ रादि विप भोजन करने परभी महा संगल राशि होते ह्ये ९ 
जार महा भागवत प्रधान श्री शुकदेव ओर सनक्रसनन्दन सनातन सनत्कसार लेप 
कापल इत्यादि सिद्ध मुनि योगो भी नामहोक्रे प्रसाद तें ब्रह्म सुख के भोक्ता हेर 
नारद ने जब दास योनि में नाम प्रताप जाना तंब आत प्रिय कहें परम दस्त्यंज 
ससार का छोड़ कर हरिके लाडिले होते हुये २ नासहो जपते प्रभ ने प्रहाद का 
भक्त शिरोमणि अथात अग्न ग्य कराट्या क्योकि प्रह्याद ने प्रभु के विश्व ब्यापकल्व 
को प्रत्य दिखा दिया याते भक्ति शिरामाण हें ४ घबने पिता के निरादर की ग्लानि 
मानि करि भगवन्नाम को जपा तो भा अचल अति उच्च स्थान पाया जिसकी समस्त 
यह नलर प्रदक्षिणा करते हैं १' फिरि हनमान परम पावन जा राम नाम ताके 
` प्रताप के विश्वास से उसके स्मरण करि कार समुद्र उल्लघन अलादि निधन लंका 
दहनादि किया रेसे दृढ़ विश्वास गुण से रामचन्द्र के बस कर लिया ६ अपर कह 


eee पशा पापाशा- ----- 


रामायण स० बा० ॥ ३७ 
इतर अजामील गज गशिक्षादि भी राम नामः के. प्रभाव से मुक्त होगये ७;नाम की 
बड़ाई कहांतक करू अनन्त गुंणोंःके कारण राम .भी .उसके गुणें. को ` गाय्रः कर 
परा नहीं: कर सकते हैं:८॥ दोहा ॥ कलियुग मॅऱ्ता. समस्त-कल्पाया : गुणों क्ला 
निवास राम नामही कल्पवृक्ष हे जिसको स्मरण करतेही में महा, अपावन भांग ते 
जा नीलि सनके समान अशुद्ध और सहज मदिरा हे: ताके -समान,-मलीन से 
परमेत्तम तुलसी के समान होगया ॥ २४ ॥ । ‘so 6.. 

हे संगी विहंलोका | भवे 'जपिजीव विज्ोक 
चहु युग तीनिकाल तिहुंहोका । भयेनाम जपिजीव विशोका १ 
a पु ण 22 Lee स्पृ क + - 2 - F ७», 

तवष पुराण संत मत यहू । सकळ सुकृत फल राम सनहू २ 
ध्य [ ण थ्‌ व्‌ 7 Pe DAN SR | चइ) 
व्यान अयस युग मंख युग दूज ।-6ापर पारतांषत अशु पूजं ३ 
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मान कास तरु काळ कराला | सुमिरत दाम सकळजगजाला५ 
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रामनानकाठ आभामेतदाता। हितपरलोक छोक पितुमाता ट्‌ 
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नाह कीडकम न भाक्ते [ववकू। राम नाम अवळबवन एकू \9 
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कालाय काल कपट नधानू। नास सुमात सम हनुमांनू ८ 

a ph Se 4 2:77 ~ 
द।0. राम नां नरकेशरा कणक काशपु कालकाल । . 
जापक जनप्रहराद जिमिपारहि दलि सुरशारू २६ 
चट्ट युग कहें सतयुग सें. धुव प्रहद इत्यादि ब्रेता में. सुग्रीव विभीषणादि द्वा- 
पर में उग्रसेन पांडवादिः्कलियुग में महाघोर ब्रह्म -शाप ते परीक्षत इत्यादि और 
तीनि काल कहें भत भविष्य वत्त मोन तहा, भविष्य कोल में विष्णु यश इत्यादि 
ओर तीने।.लेक कहें स्वग प्रथ्वी पातालः तहां स्वग में नारदादिक पाताल में राना 

बलि इत्यादि जीव नामछी जपिक्रर समस्त शेक रहित हुये ९ वेद पुराणादि ग्रन्थ . 

ओर सब प्राचीन आचायो का मत यही हे कि समस्त सुकमों का परम फल अंगः 

वत्प्रेस हे २ से जा भगवत्प्रेम अगिले युगों में कष्ट साध्य रहा. अथात्‌ सतंयुग में 
ध्यान चेता सें यज्ञ द्वापर में यथो बिधि प्रंजन ते मिलता रहा ३ साई. भगवत्प्रेम 
मश्टामलीन केबल पापही की मल इस कलियुग: में जिसमें पाप रूपी जलके। जीवि 
का सन मीन के समान छोडताहो, नहीँ ४ लिस कराल कलियुग में उस भगवतप्रेम 
के भगवन्नाम कल्पबृत्त के समान सुमिरतेही जीवों के संपण जगकेजाल कहे बंधन 

~ — So oO [oo x 
काट कर अनायास देदेता है ४ राम नामही' कलियुग में, संपण मनेथो का दाता 
हे पर लाक का साथी परम मित्र ओर लोक्र में पालक माता पिता हे. न तो 
कलियुग सें कभे हे न.उपासनाःहे.न ज्ञनः हे केबल राम, नामही समस्त जीवों को 
आधार हे ७. कालनेमिः के समान कलियुग कंपठों. का - निधान हे जा पुत्र कलच 


| 


4 


३८ रामायन स० बा० ॥ | 


द्वारा भगत्रत्क कयं से जीवों को विरमाता है तर्हा नाम परम प्रवीण महावनी 
हनमानः है।॥ ८॥ दोहा ॥ फिर राम नाम श्रीनृसिंह ग्रा कलिकाल हिरण्य काश्यप 
आर यापक जन प्रह्लाद हे से नाम नृसिह कलियुग. को नाशकार यापक प्रह्राद के 
पालता हे ॥ २६ ॥ | 


भायकभाय अनख आलसहं। नाम जपतमंगळ दिशि दराहूं9 
समिरि सोनाम राम गणगाथा। करहुं नाइ रघुनाथाह साथा २ | 
मोरि सधरि हे सोइ सबभांती। जासुकपा नहिं कृपा अघाता ३| 
छोकह वेद ससाहिब रीती । विनय सुनत पाहचानत जाती ४| 
सकविककविनिजमतिअनहारी।गपहिसराहाहे सबनरनाराद 
साधसंजान सशील बपाला। इश अश भव परम कपाला ६ 
 -सानेसनमानहिसबहिंसुबानीभणितभक्तिगतिमंतिपहिचानी ७ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमाणे काश राऊ 
दो0 शठ सेवक को प्रीति रुचि राखेह राम कृपाळू । | 
उपछकिये जलूयान जिहिं सचिव सुमति कपिभाठु२७ 


'जपनामऊे भावते प्रहाद विभीषणादि कुभायते कंश शिशुपालादि क्रोच ते हिरयय | 
कश्यप कमते र।वग अनख आलसले अजामील इत्यादिको न. सगब्नाम के उच्भारण ते | 
सवै देश काल में मोली होतां छे १ अबते में उती नाम के। स्मरण दारिके उस? 
नाम के नामी 'श्रीरांमचंद्रही के गुणां की गाथा अनन्य भाव से श्री रामचन्ट्रही को 
प्राम करिके कळू गा २ व्याकरि मेरी बनी. बिगरी बायी को साई स्वामी सु'दारि लेवेंगे 
जिनक्री कृपा की.अभिलापी कृपा भी सदेव रहती हे कभी अघातीही नहीं ३ दसरा 
अथे सोरि सुधारि हैं अथात्‌ मेरी इस यथे:क्त वाणी: को अपनी परम कृपालता से 
भले प्रकार धारलेबेंगें कहें अंगीकार लेवे गे क्योकि लोक ओर वेद में भी सुस्वासियों| 
की ऐेतोही रीति देखी गडे हे कि अपने प्रशंसक को विनती सुनतेही उसकी प्रीति 
ओर परि भ्रमक्रो जान लेते हें ४ सुक्रवि और कुकबि अपनी अपनो बुके अनह।र अपने 
अपने राजाओं को सबही सराहते हें ४ तहां साथ कहें सज्जन सजान कहें टयच्च 

भ्र शीलमान इश्वर का अंशरूप याले परम कृपाल ६ से अपनी प्रसंशा को सनि 
कर सबही के मधर. कोमलवाणी से सन्सानते हें उनकी बाणी की प्रीलि आर उनक्री' 
बालू को पहुंच जानकर 9 जब क्रि प्राकृत. कहें सांसारिक मनष्य राजाओं हॉकी 
शसा स्वभाव होता हे ते। फिरि सो. शील्यत्रात्सल्य ओदाय्य  सोंदयसोलभ्य , गांभीय घडगग | 
' संपन्न सवश्वर सबेज्ञ शिरोमणि राजाधिराज कोशलेन्द्र म्प्रोरासचद का क्या कहग | 
हे॥:८॥ दोहा. ॥ मोसे शठ सेवक को प्रात क्री रुचि राम कृपाल हो राखगे लि 


शै | 


१--“ा 


रामायण स० बा०॥ 


पय 


2M 


ने पापाणी काही जल यान ओर बानर राद्ध काही मंची बना लिया हे ॥ २७ ॥ 
अतिवड्मिरि ढिठाईखोरी । सुनिअघनकहुं नाकसकोरी १ 
समुक्षिसहममोहि अपड अपने। सोसुघिरामकोन्हिनहिंसपनेK्‌ 
सनिअवलोकिसुचितचखचाही । भक्तिमोरिमतिस्वामिसराही ३ 
'कहतनसाइ होइसुठिनीकी । रीझतराम जानि जनजीकी ४ 
-रहतिन्रभुचित चूककियेकी । करतसुरति शतवारहियेकी ५ 
' जिहिअघबधेउव्याघाजिमिबालीपुनिसुकंठसोइकोनकुचाली६ 
सोइ कश्तूति विभीषणकेरी । सपनेहुं सोनराम हियहेरी १७ 
ते भरंतहि भेटत सनमाने । राज सभा रघुवीर बखाने ८ 
दो० प्रभुतरुतरकपिडारपर । तेकियआपसमान ॥ ५ 
तुंडसीकतहुंनरामसे । साहिबशीडनिधान ॥. 
इहिबिधिनिजगुंणदोषकाहि । बहुरिसबहिशिरनाइ 0 
बरणोरघुवर्बिशादयशा। सुनिकलिकलुषनशाइ २८॥ 
- हब अपने दोघ ओर स्वामीं सोशील्प वात्सल्यादि गुण कहते हें अति बड़ी जा 
मेरी ठोठता ओर खोरि कहें लाग वा दोष जिसके सुनि कर समस्त पाप ओर रो- 
स्वादि नवी भीं घिनाते हें यो समझकर मोकों अपनेही अप डर से बड़ी सहम कहें 
भय रहें सा ते स्वामी ने अपने सोशील्यादि गुणों के कारण तें स्वप्न में भी उनक्रो 
समरी नहीं क्रिया १। २ किंतु मेरे समस्त दोप ओरों के मुख से सुनि ओर आपंदेख 
कर भी सुचित चख चाही कहें उदार दृष्टि स्वामी ने अनसुने अंनदेखे करिके मेरी 
भक्ति आर मेरी मतिही सराही ३ याते निश्चित हाता हे क्रि जीवों को बाह्य 


- चृत्ति संसार के कहने में अति न साहे कहें अति बुरों होइ वा भली. देख्वर तो के- 


घल जनके हदय की प्रीति को जान करही प्रसन्न हाता है! ४ जां अपने भक्तों 

> व्र ऱ्ह os [oS हा (a oe > 0) : ~ 2 

पर चक होताहे सा स्वामी के चित्त परं नहीं रहती हे किंतु बारंबार उन के हदय कको 
© : I 45 >> ...! ~ 

प्रीति ही को स्मरण. करते हें 9. देखे जिसपाप सेनअथे.त्‌ भांडे की स्ती ग्रहण 


_ करने से व्याथ की नाइँ वालिक्रा माण साई पाप सुग्रीव ओर विभीषण का रामचन्द्र 


ने स्वप्न में भो ने देखा ६ | ७ किंतु भरत मिलाप के समय ओर राज सभा में सन- 


शे > 2-3 4 ~ ~~ प्या मु र 
- मान किये गये ८ ॥ दोह्णा॥ देखो स्वामी ते बृक्त के नोचे. ओर सेवक चपलबानर डार 


“प्रर अधात शिर पर कूदते पफ सा भी स्वामी ने संमाने कहें आदरे ऐेसे शील. नि: 
री यी Ce 


चोन स्वामी राम के समान काडे कहीं भी ते नहीं: याः प्रकारं अपने दोष ओरस्वामी  . 


के गण कहि के आर फिरि के सब. के शिर नाइ. के श्री रामचन्द्र का निर्मेल यशकहूंगा 
| है > जु Es, 


ला 


४० रामायण 'स० बा०॥ 


चिपको सनकर सक्ृप्त . कलिके पांप. नाश होव ;२८ यह दूसरी चतदशी 
हुदे हुस दसरी चतर्दशी में राम परिक अभिवन्दन ओर राम नाम को प्रसंशा ओर 


अपना. दोनता क छा ॥ | 
याज्ञबल्क्य जो कथासहाई । भर्ाजमनिः बरहि सनाई १ | 
कहिहों सोड संवादबखानी । सुनहुसकलूसजनसखमानी २ | 
झंभुकीन्हयह चरितसुहावा । बहुरिकृपाक।रउमाहसुनावा ३ 

सोइशिवकागभसंडि'हेदीन्हा । रामभाक्तेआधिकारीबान्हा 9 | 
तिहिसनयाज्ञबल्क्यमनिपावा। .तिन्हपृ.नेभरह्वाजप्रतिगाबाद 
ते श्रोता. बक्तासम शोला । समडरशीजानाहिहारछीला ६ 
जानहिंतीनिकालनिजज्ञाना । करतलगतआमळकसमाना ७ 
आरहंजे हरिभक्तसजांना । कहहिंसनहिंससझहिंबिधिनानाट 


दा० सपुनानजगुरुसनसुना । कथासुशुकरखेत ॥ 
ससुज्ञांनाहतसबालपन । तबआतरहउअवेत॥२९ ॥ 


अब च.पाइयां, को तीसरी. चतदंेशी में खर ग्र्थका यह प्रबच उलथा क्रिय र 
डे उस्रां उत्पात आर प्रचार फार सप्रदाय द्वारा पर परातें अपने गरु सख्त च्य 
पनत्रा सदग्रथा का सात पर प्राप्र हना आर उसका सहात्म आरतानसाया कालस्थान 

ओर सानंसर हाना कहेंगे ॥ सवे शास्त्र बिख्यातज्प्रो याञ्ञ-नलक्य स्रापनेजा कधापरमस 

गवतः श्रीभरद्वाज मुनि वय को, सुनाई १ सेई उनक्रा सख्य, संबाद बिस्तारते 

कहेंगे "हसकर सब भगवज्जन्त सुख मानकरः सुनी २ क्रि: प्रथम यह मानस राम- 

बारव परस सुन्दर श्री शिव जी;ने निमोण किया फिरि कृपा,करिके श्री पारवती-जी 

का सुनाया ३. ओर साडे लामस चषि दारा कागभशंडि को: सम भक्ति का अ- | 

घिकारी जानकर दिया;४ कागंभुसुंडिसे. याज बलक्य मनिने प्राया ओर उन्होंने भार- 

ज छान संका ५ ते संपण शरोता ओरं बक्ता. अथात श्रीशिव पारक्ती जी ओर ले.मस 

सुनि, कागभसुंडी ओर याज्ञवलक्य. भारद्वाजः मुनि संमशोल- कहें परस्पर स- 

सानहा हैं सम:दर्शी ओर यथ्रा्थ भगबत' लीलाकेा जानते हैं... ६ ओर लीनो काल 

के चरित्र के हाथ पर. रुक्खे हुये आंउले के समान अपने ज्ञान से: जानते हें ० | 

इसी प्रकार ओर भी जो सुजान जनःहरिभक्तं हैं ते एक से क मेरे गरु पर्यत-कहते । 

वन्य 5 भी सित भी अपने गुरुसे यह. कथा तीथात्तम 

व्य उन्हाने बशेन को तेसी मेरी समभ में न आई 
__ कयेंकिःतब में वालप्रन केः कारण अलिही अचेत कहें अज्ञान रहा ॥ २६ ॥ 


1 


रामायण स० बां0 ॥ े ४१ 


 दो० आता बका ज्ञान-निधि कथा राम की गढ! ' '” 
किमि समुन्नौं में जीवजड कलिमल गसित विह ॥ ˆ 
दोहा'॥ ते समस्त -बरोता'ओःर वक्ता अथात्‌ शित्र पारबती कागभुसुडि 
य'च्ञत्रलत््य भरद्वाज ज्ञाननिवान्- ओर अंतिगळ राम की कथा उसक्राः में नड 
केसे. सम्भ कलि के.पःपे से गित जरर -विशेष मळ ॥ 


तदापे कही रुगु वाराहे वारा।समुक्षि परी कुछ मति अनुसार १ 
भाषा वध करव मं सोड । लोरे मन भबोध जिहि होई- २. 
जसकछ बाडे विवेक -बलमेरे । तस काहिहोहिय हरिके प्रेरे ३ 
निज संदेह मोह अंम हरणी । करहुं कथा भवसरिता तरणी 

सोइ वसुधातळयुधातरमिनि। भवभंजानि श्रम कु ओ गीन द 
संतसमाज परयोधरमासी । विश्वमारघर अचळ. क्षमांसी ६ 
यभगणमृहुम्‌सेजगयघुनासी। जीवनमुक्त हेतु जनु काशी ७ 
ावानअयमकळ दाल । सकळास सखसबधातर[ुसा< 
दो० "रामः कथा मंदाकिनी वित्रेकूट चितंचारु। 

तुडसी सुभग सनेहु वन सियरघुवीर बिहार-॥ ३ 


 तथापि-लब गुरुदेव दयाल ने बारबार ,ससुझाड -के काही. तन्न: जेसी कळ्या 
के अनसार मेरी समम में आई तेसाही. उस. राम कथा, का लेक - खपाः सें प्रबन्ध 
वरता छं जिससे मेरे मंनकोः भली भांति, बोःच, हो: जावे. ९॥३ साजेसा कुळ, बुद्धिके 
विवेक कावल मेरे देशवर ने दिया डे तेसा-उसी हरि, बेश्वर की प्रेरणा के,अनकल' 
कहंगा ३ अपने संदेह ओर माड ओर भ्रम की निवारक ओर भवसरिता:की तरणी 
नाव के समान इस कथा को करता हूं ४ क्योकि राम-कथादी-एष्वी तलेःसें अछूत 
की नदी हे ओर राम कथाही भवभंननी, ओआर-भ्रप्त :रूपं मेंडकों केः:भुजेमिनोः हे ४ 


फिरि संत समाज छीर. सागर, में श्री लच्सी-केः समानः सदा निवास|>करती छे ओर . 


विश्वभार धारक अर्थात सवका आधार -अवलम्बन अचल- पघ्बी के:सम्रान्न, वे द 
ओर यमराज के गणों के मखक्षी कारिखि श्री यसना के समान: हैं अर्थात जे जीत 
रास कंथा कहते हें. वा सनते हैं उनके "यणके गण मुछ नादी दिशते दे. ओर लोंबी 
का मति दाता काशी के समान हैँ ० शिवको प्यारी संकूल परवल का सुची अथात 
नमेदा.क्षे समान हे ओर समस्त सिद्धि आर सुख संपात का शाश हे. ८ दाहा - 
राम कया मंदाकिनी और भक्तो. का. चित्त सुन्दर विकट: और उन्का प्रेम, सुवन 


बन जहां ये तोंना हें तही श्री सीता राम का विहार स्थान जाने ॥ ३० ॥ 


फेस. न रामायण स० बा० ॥ 


जग मंगळ गणभ्रामरामके । दाने माक्ते घन धम धासक. १ 
सदगुरु ज्ञान विराग योगके। विवुंध वेच भवभीम रोगके २ 
जलाने जतक सिंयरामं प्रेमके। वीज सकल छत धम नेमके ३ 
समन सकळ संताप झोकके । त्रियपॉ ठक परलोक ठोकके ४ 
सविव सभट भपति विघारके । कंभज लोभ उदधि अपारके ६ 
कामंकोहुकलिलळ कारेगणके। केहारसावक जनमनबनक ६ 
अतिथि पञ्यत्रिय तमपरारिके । कामदधन दार्दिदवारिके ७ 
मंत्र महामणि विषय व्याळके। मेटत कठिन कुअक भालके ८ 


दो० कुंपय कुतर्क कुचाछे कलि कपट दंभ पापड 1 
दहन राम गुण ग्राम जिमि इंधन अनलं. प्रचंड ३१ ॥ 


इंस चोपाद में एकह अनुप्रास हे ओर यक राम के गण ग्रामें।ही का सहात्स हे 
जे रामचंद के.गुण याम कीत्तेन अबण स्मरण जगंसंगल हेत हें क्योकि । रामं जन्म 
छाग मड़ल हेत। ओर.चारा परद्राथे अथे मे चाम कहें समस्त काम ओर. मक्ति 
पय्येन्त के दाता. हें १ ज्ञान बेराग-ओर अट्रांग योग के. सटगरस कहें सर्त सिङ 
प्रापक गुरुहेंग्रारसहा भीम संसार रोगकातो दिव्य वेदा अश्विनी कमारके समान हैं 
२ म्री सीता 'राम के प्रम के माता पिता हें ओर संप्रण वृत भे नेम के बीज हें ३ 
समस्त संताप शोक के नाशक हें लोक परलोक में हितकारी पालक हें ४ विचार 
राजीके मंत्री आर  सुभट के स्मान यश विजय दायक हें ओर लोभ अपार ससद 
को कुंभज सुनि हें ५ काम क्रोधांदि कलिमल हाथियों के सिंहके पाठीं के समन 
अपने जनो के मंनबनमें गाजते हें ६ -श्री शिंवजीके तोअतिघि जोर पञ्य और अति 
प्यार छं आर. टारदू रूपी दावाझ के 'शांतकत्ता काम दायक मेघ हें ७ विषय ब्याल 
यसित जीवों को गारड़ महामंत्र सहामणि हैं ओर महाक ठिन दैव लिखित जाक 
अंक लिन्हो भो मेटते हें ८॥ दोहा ॥ कपथ कहें घेद वाह य शास्त्र कृतके 
वितडावाद ठुचाल' असंगला चरण” ओर कलि के कपट दंभ पाखंड संबक्रे दाहक 
श्री राम के गुण ग्राम हें जेसे इन्धन कहें काए की दाहक प्रचंड अगि हे ऐसे समस्त 
सगल दायक अमल नाशक श्री राम के गुण ग्राम हैं ताते जग मंगल कहे हो ३१ ॥ 


कोन्हप्रश्नाजाहे मांतिभवानी। जिहिविधि शकर कहावखानी १ 
सा सबइतु कहब मं गाइ । कथा प्रबंध विचित्र बताई २ 
जिन पह कथासुनी नाहे होई।जनि आश्वर्य करे सनि सोई ३ 


शी 


कफ र 


कक 


रामायण स० 'बा०'॥1 ४३ 


कथाअलठाककसताहजाज्ञानी वाहआश्ययक रहिंअसजानी ४ 
रामकवाकामातजगनाहीं | आसे अंतात जनक मनमाहा ५ 
नानाभात राम” अवतारा । रामायण दातकाट अपारा ध्‌ 
कल्पमंद हारे चारत सहाय | भांति अनक सुताशानगाये ७ 
कारयन सशय-असउर आनी | सनिय कथा सादर रातमानी ८ 
५.० राम अनत अनत गण अमित कथा ववस्तार | 

सुन आश्वय न मानह जिनंके विसळ विचार ३२॥. 


फर याज्ञवणक्य भारद्ाज . संवाद के पीछे जेसे. शिवजी से. पारवती ने पछा 
आर शिवजों ने विस्तार प्रवेक कहा ९ से सब कारण कहता इस कथा का रक 
वाचच कह अद्भुत प्रबंध बनाकर अथात्‌ कांडकांड में अपने अपने कमसे चापाडे ओर 
दो्े-छन्दादि यथा स्थान रचना पर्वेक कहंगा जिससे काडे इस यथ में च्षेपक कथा 
आर चपाइ-दाहे छन्द, सास्ठे इत्यदि. वळा न सके २ जिसने यह कथा सनी नहो 
सा इस सानकर आचय न करे रे क्थाअ जा जना प्रसष अलोकिक कोडे भगव~. ` 


` तचरिय सनते हैं ता -यह- जानकर आश्‍श्चय-नहीं करते हें ४_क्रि राम कथा कीमिति 


जग कहें अनन्त केटि ब्र [में नहीं हे अथवा जिनके मन सें_शेसी निश्चय हे 
४ कि नांना कहें. अनेक भांति करके “रामावतार. हें ओर रामायण भी अपार शल- 
कोटि हे. ६ ओर कल्पभेद करिके सुन्दर .भगवत्रित- अनेक भांति से मनोखरों 

अपने, अपने, प्रबन्धों में कहे हैं क्योकि इश्वर पांच प्रकारका हे पर. ब्यह २ विभ 
३. ब्यापक ४ अरचा ४ पर वेक्षुँठ निवासी १ व्य वासुदेव शेषेण प्रदा स्य अनि- 
रुद्ध चीराव्यिवासी २ विभु नृषिह रामकृष्णादि ३ व्यापक अन्तरयासी ४ अञ्चो श्रीरंग 
शालय़ामादि सो विभ अवतार जब जहां से उनके अति आरत भक्तजन प्रार्थना 
करते हैं तब तहों से प्रगट होता हे जेसे पर इश्वर से स्वायंभवमन ने व्य ह से 
ब्रह्मादिक हें व्यापक्ष से प्रह्राद द्रोपदी ने प्रकट किये अज्ञा से विष्णः यश प्रकट 


` केरगा ७ यह [वचार कथा प्रात ससेत सना चाहये कातकं न करना चाहिये ८॥ 


दोहा ॥.ऐेसे राम ओर राम गणां के! अनन्द जानकर. जांनी कथा सनकर आश्‍चर्य | 
न माने गे ॥ ३२ ॥ 


याहावाध सबसशयकारठूरा। ।शरधार गुरुपद पकज पूरा, १ 


पाने सबही विनद करजोरी | करत कथाजाहे लागुन खोरी २. 


सांदरशिवाहेनाय अवमांथा। वरणहु विशद रामशणगाथा ३ 
सवत. सोरहसे इंकतासा । करहु कथा हारपद घारशासा £ 


४४ रामायण. स0 .बा0.॥ | 


वमी भोमवार मधुमासा।-अवधपुसी यहु चरित जकात, 
निडिदिनरामजन्मश्रृतिगावहितीरयलकळतदाचाल भावाद 
असर नाग खा नर सुनिदेवा । अइकराह रघुनासकसव 
जममहोत्सा रवहिं सुनाना कराहे रामकळकारातनाता © 
दो० मज्जहिं सम्जन रुः्दवडु.पावन,सस्यूनारि। | 
` ` जपहि राम परिष्यात उर सुँइरश्ाम शरीर ॥२३॥ 


उ प्रकार सब संता निवारण -करि ओर>गुर्स को, चरण नम की स्जक्रो शिरपंर 
रिज फिर भी सबके हाथ जार जनतो करता हँ जिससे कथा करने में. 


| 
में क्षाडे 
दॉपष न लगावे २ । २ अवसादर कहें तन मंन बंचन करिक्ष इस चरित्र के मुख्य 
आचार्य म्री शिवजी का मस्तक नाड कर शी रामच के गणो को गाया के वर्णन 
करता हं ३ घौपत्न पति विक्रमादित्य राज्यात १६२१ संवत में भाजचुरण र विन्दो 
क्रो मस्तक पर चारण करिके कथा का प्रारभ करता हू ७ नजमा [त चि मंगल वार चेच 
माप के छो अयाच्यापुरी में इंस चरित्र को प्रकाशित निया ४ जिस दिन रामचंदूका 
जन्‍म वेद निरूपण करते हें उर्सादनर्मष्ता ता शे तहां जाते हें ६ प्रहादादि असुर तञ्ञक्ा- 
गदनाग गरुडाद पंची नारदादि सनि इन्द्राद दवता कार मन्रप्टसब आडकर भगवदा 
राचन करते हें ० ओर अपने अपने "समाज में जन्म ' सहात्सत की रचना करते ' 
डे और भगवत को सुन्दर कोंति का गांन कर हैं॥ ८ ॥ दोहा ॥ सञ्ञनें के दृन्‍्दों | 
- क्रे वृन्द परस पावन संरय के जल में'ख्रॉन, वाते हैं आर सुन्दर सनाहर भगवत 
के श्याम सुन्दर शरीर का ध्यान थरिकर राम महा सच का जपते हैं ॥ ३३ ॥' ` 


दरशपरश मज्जन अरुपाना.। हराहेपाप कहवेद पुराना 9 
सबविधि पुरीअनोहरजानी सकळ! से बरदमगलखाता २ 
विमळकथा करकीन्ह अश्मा 1 सनत नाहि काममद दंभा ३ 
रामचरित सानसथह नांवा । सुनत श्रवण पाइय विश्वामा ४ 
मनकरि बिपयअनेछ बनजरई न होयसुखीजोयाहिसरपरई, ४ 
` रामचरित मानस मन भावन। बिरवेउ शंभसहावन पावन ६ 
डो गो राधिमहेशं निजमानस रांखा। पायशुसमय विवासन लाख! 9 
. लात रामचश्ति; सातसवर $%घरेजउ नाम हिय हेरिहषि, हर < 


~ 


को० जस मानस जिहिबोधे भवडःजनञ्रचार जिहेहेतु। 
_ ७ एसी अबकहहु प्रसंग सब सुमिरि उमा टप केतु ॥३४॥ 


9४ 


'रासायण स० बा0॥ ४३ 


फिरि.सरय, गंगा कैसी पावन, हे जो अपने टरणन परसन स्नान. पान तेंही. सम- 
त्त पापों के हरती हे यह .माहात्म-वेदे, पुराण. कहते हें १ सब भांति परी का 
मनोहर ओर . सिल पीठ मंगल मल जानकर तहाँ इस निमेल क्रथा-का प्रारंभ किया 


'क्‍जसके सनतेही काम: मद-दंभादि समस्त देप नाश हेते हैं २।३.राम चरिंचप्तानस 
जह इस ग्रंथ-का.नामहे जिसक्रा*कणे द्वारा सुनतेही सत्रको विस्रा, हाताच आयात्‌ 
फिरि कही नहीं भटकता हे ४-ओर मन. रूपी सातंग. जा. पंच विषय: रूपा 
अग्रि-के बनमें जरा जात हेजा इस सरपॅ.आ,पर ता सधी हो जाये अथात-जा इसमें 


रमे तो बिप्रय बिरक्ते छे।-जावे,४ राम चरित मानस मनेहर सुन्दर यारा पावत पर 
थम इसके श्री शित्रजीने. रचि कर अपने. मानस कहें. मनही में .रक्‍्या-के,ड. सुन्दर 
समय पाय कर पारवती-ची से कहा ६९. ता. हेतु तें राम.चरिच्र मानसः ससाहत्तम 
नाम इस चरित्र का हें दय.में बिचारि.कर पी सहादेव चीने..-प्रसन्न -हाकार रका 
॥ ८ ॥ दोहा ॥ अन यह राम -यश रूपी-मानसर जे. छुआ और जा/कारण इसका 
प्रचार संसार में हआ सो, खब , प्रसंग. कहला, छ-उमा-भ्रा-प रवती. भरारु वृषकेलु पी 
शब जी जा इस चरिच के सख्य श्रोता बत्ता है तिनक्रा स्मरण करिके ॥ ३४.॥ 


झभप्रसाद सुमति जियहुझूसी। रामवारतमानसकानतुळ्स १ 

मनोहरमति.अनहाही.! सुजनसुचितसुंनलुहसुपारी ३ 
सुमातेभूमि थलहुंदयअंगांधू ॥ व पराणउदघिघन साधू ३ 
बरषहिंरामसुयंश- बरवाराी 1 मधुर, मनाहर मंगलकारी ४ 
प्रेम भक्तिनों बंरंणिन जाई । साहे मधुस्ता शातिदताई ६ 
सो जङसकत शालिहितहोई । संमभफ जनजावन सोई ६ 
वेवामहिगतसोजळपावत।सिमाटश्रण मगचल्योसहा 
नरेउसमानससथळविराना।सुखडशीतशव चार! चराना ८ 

० खि संदर संबादवर विसरच बाहे बिचारे । 
द्व यहि पावन सुभुगूस॒र घ टमनोहर चारि ॥ ३९ 


जब यहाँ से इस -रामचरिक मानसंशेवर का चोक्रार : चतुष्क्रोया अष्टांग कल्पना 
करिते आठ चोपाइयों में बस्णन करते हें मह केंबल श्री शिवजी ही की कृपा से रेघ्तीं 
सुन्दर बुद्धि मेरे उत्पन्न हुई छें:नहीं- लो कहाँ अति अगांध राम चरित्र मानसरोवर 
ओर कहा: परम लघु प्रपीलियाँ के' समान ठल मे कर्बि ॥ में ते अपनी बुद्धि के ऋः 
जंहारि इस मनोहर चर्चिका” सरोवर खूप करके करतां ह नहा मेरीउभल पटक 
देखी तहां आपु. सुजन जन-सावधान तसेः सृतिः करेडशको सुघारि लेव २ ज 


४६ रामायणे स० बा० ॥ 


भगवदुगुण गान पराययां मति सोसुमति 'मुञ्जन्दमालाया॥ सा बु्विनिमनेदु शंख धवला 
'या मयजंच्य'यनो शेवी जा कबिझी सुन्दर बु सातो इस सरोवर का एव्वीतल हे 
आर हदय गंहिराव हे वेद ओर बेदो कै उत्तर भाग' का विंवण पराण जल रासि 
मु परंत उसजलओ 'सबेत प्रापस' संत जनही मेघ हें ३ सा संत॑ जन-उप्त राम 
यश' रूपी सुन्दर जलक्रा सुमति भमिपर सबेच्र बषेते हें केता जल' हे श्रवण रूपी 
पीने में ती' मधुर हे मनाहर संपुक छूपी दुष्ट में हे मंगल कारी लोग पंरलोक्र में हे ४ 
प ओर भक्ति ये दाना उस जल में माघय और शीतलता. मख्य गण हें ४ सोजल 
पुण्य रूपी शालियां का हितकारी तो होताही हे परंत' रास भक्त जनां का ते जीव- 
न प्राण केवल सोडे हे ६ सा पबन' जल बाळु प्रथ्वी पर बा.षे कर कणे मार्गे ह द- 
गहिराव का चला ० ता करिके सन्दर मोनसरोवर परि पणे मर गया ओर जब 
थिरांना ओर चिराना कहें चिरकाल को हुआ तब॑ शीतल ओर रोचक ओर सुख 
दायक हुआ” ॥ ८ ॥ 'दाहा ॥ अति सुन्दर जा चारि संबाद बाल ने बड़े बिचार 
करि रचे हें साई इस पंबिच सन्दर. सर में मनाहर चारि घाट हें॥ ३५ ॥ + 
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LOS 


पुरुयान सघन चारु चापाई। युके मजमाण साप सद 


ज्र 
छन्द सारठा सुन्दर दोहा ।-साइईबहुरंग कमल कळठसोहा ३ 
सुरात पुनमजुल आलेमाला' ज्ञान विरागः विवार मशाळा ६ 
बानिअवरवकावतगुणजाती-। मान्न मनोहर ते बहभांती ५ 
सतसना चहादाश “अमराइई । अद्ाऋतु बसत समगाई ६ 


द° पुहुपवा।टका'वांगवन' सुख सविहंग 'विहारु । 
„ „ताशा सुमनसनह जरु सांघत लोचन -चारु ॥ ३६ ॥ 


० सात प्रबंधकहें जे इस यथ में सात कांड किये हैं सोई इस तडाग सें सात से 
` प्रान हें सों साते.सेंपान' राम. यश जलसे परिपर्ण हें यातेंसवाहय दुष्टिसे उनकी चित्र 
विचित्र रचना जे। श्रिति.स्म॒ लि गुराणदि झिद्दा॑तः पबेक रचीगडे हैं टीखि नहीं फड़तीं जब 

` इत्तर ज्ञान विचारः नेबोः से:देखे तब घ्यथाधे बंक्िप्पएँ अमन अत्यन्त उनमें रमं ९ 
_ चड जल को. शोभा. प्रुर्थनिं कहे कमल वेलिसे होती हे सा इस तड़ाग में अति 
सघन जो सुन्दर चेयाडे सादे सघन प्रयि हे-ओर अनेंक अनपस जे इस काब्य में 
_ युक्तिहे सेंड सुन्दर मक्ताम्णि की झुहाइ*सोपी हैं:६:ओर-जे| छन्द सारठा. दाहा 


व्ह 


| 


रामायण स० बा0 ॥. ४७ 


सुन्दर कहे हें सो अनेर बरगाके अथात्‌ स्वेत पोत अशण नील कमले! जाति 
अथेत :पंदम उत्पत्र'कमल कल्ह र॒इत्यादि'शोहती हैं ३ आरं कमला की शोभा 
्रमरःओर हंसा से होती हे सा. यहां सुङ्गलीजने! के मसड.उन कमले के .मकरंय 
रस-के--राभक उब्जल भ्रमर वृन्द हें आए ;उनके ज्ञान बेराग विचार हंस रूप हें ४ 
पन्याथ आर व्यंगाथ ओःर क॑व्य के गण जाति सोडे अनेक भांति -के मन्ाइर मीन 
हैं ए ओर संत जनें की सभा सेया तड़ांग के चारीं दिशा में आंपराषे हे तिनं 
म्रदा बसंत चरत के समान हे ६ भक्ति, का निरुपण जा अनेक: भांति से क्रिया है 
अथात कहीं न बथा कहीं प्रेसाक्रही परा भक्ति क्रा निद्धपंगा किया हे सो ठर चसा टया 
| आर दम ये सबलत।बितान हें,९ संयम /नियमादि- तो _असराइयो के पुष्य -सट्रश हैं 

फन सजो का शात हे ओर भगवचरण.रविंदे में जा अहेत की प्रीति हॅ.उसीका इस 
ज्ञ.न: फलक्रा>साररस वेदःकहते हें: ८॥ दे।हा ॥ शेषी जे इस तडाग के च.रोप सं 
[पुष्य बाटिका ओर (ब'ग"बनर हें उनमें, अनन्द रूप सबिहंग़, कहें शक्रा. केल 
चात्र चञ्रार मय्रादिक्रा'बिह'र स्यान हे ओर सुन्दर मन रूपी जा माली हें सो 
स्व ह का जल नञ्च जले शय से उन्ह- सबा को साचता हें ॥ ३६ ॥ 


{ 


मानसदीपिक्रा तें दसारा्रथे करव.॥ 


सातक्रांड ते३-यासर के-सत्दर दित्यं सात. सीडी हें शास्त्र. जन्य ज्ञान: नेदो से:लब्र 
सीठीन के। देखे तब-यधाथे ज्ञन हाद भ्रारमन सवी होइ-भः सातो. सीळी -रामयण 
जल तें परण हें शास्त्र ज्ञान बिना उनके यथःथ केसे; समझ किंग! चान नेत्रसेमातो 
सीठो नका देखे तो मनमाने किवा देखे बान/कांड.में सीताराम, संयोग बनो: सेड 
सांख्य शास्त्र १. अयोध्या बिराग वेसेपिक_२ आरण्य _ मीमांस! ३ क्रिप्झित्या याग ४ 
सन्दरन्याय ४-लंका वेदांत ६ उत्तर सामराज 9 शसा देखे तब मन म.ने १, चारु सुन्दर 
परायां सरके सघन.प्ररयनि छाइ रहो हे भव जेपे .पुरयनि सघन तेखे चोपाड सघन 
याही हेत चे।पाइ रामायण कहाती है प्रमाण । पुरयनि सघन ओट जूल वेगि-न्‌ प्राइस 
सर्म । याते परयनि ने राम सयश जल के. दाय राखा. हे -शीघथाहं-काङ, नदी.प.वल 
२ छन्द सेऱरठा संगम हे ३ सकती लोगनि के सुकृत वृन्ट सुन्दर भंवर पाति हें ओर 
उनहीं लोगों के चान विराग विवेक हंस हें. सुकृत ओर अलिका रस पान भार लेना रंग 
नही ज्ञान आदि ओर मराल काण्व तरंग, आर संत असत का. विवेक, सादृश्य लेना 
तीनि जाति के हंस श.स्त्रतें लिखे हें तातें चानादि तीन कडे ४ जिसका अथेकाब्य 
में अलक्ष होड से घनि.कहाती हे जिसका अथे. उलटा लिया जावे. सो -अवरेब ' 
` कित गण तीनि प्रक्काश्दि तें जाति चारि कोशिकी १ भारती २ आरभटी ३ सातिक्षो 
४ इनको बत्ति भो कहते हें ४ साथु सभा- सेइ. चारो दिशा में या मानसर के 
अम्रक्ा नाग हे देऊ परोपक्रारी ओर असृत.फल दाता तहां श्रद्धा बसंत हे ६ नव- 
चा प्रेमा परा भक्ति ७ » कड अह 


व डे T 
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प रामायण स० बा ॥ 


जे गावहिं यह चस्ति संवारे । ते यहिताळ चतुर रखवारें १ 
अतिखळजे विषयी वककागा। यहि सर्शनिकटनजाह अभागार 
संबुक भेक सिवार ससाना। यहनाविषय कपारसनान हे 
तिहि कारण आवत हियहारे। कामी काकवळाक विचारे ४ 
आवत यहि सर अतिकडिनाई । रामकृपा विनुआइ न जाई ५ 
'कठित कसंग कंपंथ कराला तिनन्‍्हकैबचनव्याश्वहारिव्याडा ६ 
गह कारज नाना जंजांला। तेइ आते ढुतमरीलावहाड 
बन बह विषय सोहमदमाना। नदी कुतक-भर्मकर नाना ८ 
दो० जश्रदासंबळ्हितनाहे संतनकर साथ) `` 
तिनकहंनानसअगमंअति जिनहिनांप्रयरघुनाथ ३८ 


ले विद्वज्जन इस चारच का बड़ी सावधानी और चौकसी से कहते हें अथोत्‌ 
नाना पराया निगम.गम संमतस या श्लॉकके अनुसार सबका सिद्धान्त जहाँ इसपन्य 
है ओर बेदमंत लोकमत ओर एबी पर संबन्ध बिरोध “और काव्यदोष खिचारिके 
कहना यह सावधानी और यह सर्बत्र देखें रहना कही किसी ने इसमें अपनाचादु 
जसे चोपले वा दन्द सॉस्ठीदि' डाल कर इसकी सुन्दर गचढांर रचनाकी सम्पला 
का जचा नींचा तो नही कर दिया हे यह चोकसाडे रखवारी हे॥ १॥ अति दुष्टे 
वच विपयाशत्त वक्रबःयस ले इस परम पार्वन सर के पास भी नही आले अभाग 
उनको ॥ २ ॥ संबक घेचे भेर मेंडूफ और सिंवार इनके समान जो बिपय ,कथा से! 
नो इसमें हे ही नहीं तिस कारण यहां अते हृदय में हीं हारे हें कामी वक्र वाय- 
सं चचर। ३ | ४ ॥ इस सर को आवना कुळे संगम नहोहे किंत अति कठिने 
रकं रामत्रपा चिना 'आयाही नहीं जाता हे ॥ १ ॥ महा कठिन कुसंग सोडे हिमा- 
लेय पर्वतका महाक्रराल उतार चठावका कठिन करालमाग हे ओर उनके .भयदायक 
बेचन अरे भाडे कथा पतेंगे'ली तमके! अवश्य नळेही होगा क्योकि अभीतो तुम 
बिना जाने पाप करते हो अनजाने का दंड नहीं होता ओर जब.तंम कथा सुनकर 
पाप करोगे ते! नकेही में परागे इत्यदि बर्चन साई महा भयंकरं बाच सिंह संपक 
संमान हें॥ ६॥ और ग्रहके काम जो अनेक जंजांल हें जा छाडेडी नही जाते सोडे 
महा टुगम जा, चलने को अशप्र्यं येथे अति उतंग हिमालंय के शिखर हें ॥ ० ॥ 
पच मिंच कलिया का जा माद बंधन ओर बिद्यांथन सेश्वथ कामद बशा शरम जाति 
कुलेंका अभिमाने सोडे अड़े' उरभाव का मंहागहुर बिंपम बन हैं परलोक क्या हे 
किसने देखा हे किसके परलोक का प्रव आया हे सब दंत कथा है हमने किसीका 


पासाययासफ  छा0 र RT 


कयाः सुन स्वराने निमाने आले नहो देला ऐसी कुलक भयंता नदी हेत 
दे'हा॥ जे मन्द भ.ग श्रद्धा संबन ओ.र सत संगीन हें तिन का थंछ मानस 
महा अगम. डे जिसके रघुताथ..प्पी “रामक्तत्दू मे”प्रीति नहों क्योकि सरस््ान का सं- 
बल संग ओ 'ीथे भक्ति तेसे ही रामं कथा के खडा संतसंग और फावर्द भक्ति चे * 


ना मख्य छू .॥ ३६० ॥ यू » 7-४; 322 wd pw) Bo ४0८ 
सक लँबिघ्रन हिँ ब्यापहिंतेहीएझ। रामसुळूपा विरोकाहिनेही १५ 
साइसाइर संरमंजनःकरहीं।। महाःयोर नेताप न जरही २ 
तेनर यह सरतजाहे न काऊ? जिंनवोरामवरणं पलभाऊ ३ 
असमानंस मानस चखंजाही। सहकाविवादिं बिमलअबगाही४ 


भयउहदप आनंद 'उछाहण उकड घेन प्रमोद प्रवाह द्‌ 
चछ! सुमेगकवेतासरितासीतरराम बिमल यशाजळभरितासो 


सरयु नाम सुमंगल मळा. रोक वेदसत मंजुळ कूल ७ 
नदी परीत समानस बंदसित कलिमलतहतरमूळनिकंदनि ८ 
दो० भ्रातात्राबेधत्स्माज पुरणाम नगरदुहु कूळ | ` 


। 2 
संत संभाअवणस अईध वेकळेसमंगर बल ॥ ३८॥ 


समस्त बिद्यों सं से उसका इः 


;, पता हे लिखा खरी रामचन्द् 

सु कृपाद्राहें अहेन शो कुप देख 1 पंगुंलेघयलेगिरि १ से तो संम- 

` स्त बिल्व अर विच्च कारकों के शिरप्रर प.उं देकर निःसंक चले जाते हैं ओर उ्प्रान- 
न्द द्भ समेंत सदाज्नान करके महा घोर देहिक्री, देवि, भौतिकी जातीनि ताप ह 
तिन करिक्रे नहों जरते हैं.२ ओग ते सुंदात शोल नर तो इस. सरको कभी तजतेही 
कहीं हैं जिनकी भगवच्च॒रणरबिंदों में परि पर्थ प्रेम. हे ३ ऐसा सुन्दर एुहावनपां्न 
नेचों अथे!त ज्ञान विचार के नेंचो से देखकर-जे आवग)- 


' ४ तिससे हआ जा हू दय में आनन्द 
हदय में न सपा सका 
कंब्िताइरूपी 


00 ; 


रास. सयश' जलसे पारिपणे 


~ 


संन्दर नदो. .बाहिचली जा रासह 
जिसका नामं हे ओर. मंगल मला है. ओर लोसत ओरबेद्व मत्‌ ये दोनों आतडञ्यः 
. ल जिसके दाना तट हैं ० यह कत्ति रूपी नदी परम .पुनोतदे क्यें।कि राम सुयश सुन्दर 
मान सरोवर की प्रश्रो हे समस्त कलिमल जा तट.के तरुके समान हें उनके मूलको 
नाशक-हे ॥ ८-॥ दोहा .॥ तोनि प्रकार के जे शोता. हें अर्थेत्‌ जीवन मुक्त वल्या) 


बारी ह मेले रं जिषधों बच ३-सो यंथा योग्यः इस नदी के दाने. तडं, पर, नग” 


श्9 रासायय स० खा०॥ ` 


ग्राम बईते हैं चर भगवज्ञना को जा सुन्दर सभा हे सा. अनुपम श्री अयोध्या 
समस्त सुसंगलोकी मल दे ॥ ३८ ॥ | छ़ ४० 


रामंभाक्ते सरसरितहिजाई । मिलीसुकीरति संरंय सुहाई 
नः 


वि) 


१ 
सानज राम समरयशपावन । मिलेउ महानदसावजु ह। २ 
यगनिचभक्तिदेवध्वनिधारा ।सोहतिसाहितसुनिराताबचारा ३ 


~ 


जबाधघताप त्राशकान्रसहाना । राम्रस्वकहपासधससहाना ४७ 
मानसप्ळ [मळा सरसारहा। सनतसजनज्ञन पावनकरह५ 
बिचबिच कथाबिचित्र बिभागा।जनसस्तीरतीर बनबाया ६ 
उमामह्देश बिवाह बराती । तंजरूबर आंगाणतबहभाता > 
रघुवर जन्सानद्वधाई । मसर, तरंग, मनोहर ताङ 
दो० बार चरित चहं बंध के बमज बिपुछ बहुरग । 
नप रानी परिजन सकत मधकर वार बिह्हा र 
> _ फिरि कोत्ति रूपी सर संत सभा अयोध्या, खे राम क्ति श्री गगा में जा मिली 
अथेत्‌ मुत्रीत्ति कहें बाल अयोध्या कांड की. शांति ओति-मर गंगा के उत्दः दिशां 
की ओर तें आमिली ओर श्री रामं लक्ष्मण का जा आरण्य से लंका प्रथत संहा उग्र 
यू यश दक्षिण दिशा से सोनभद्र सुद्धावन ऑर गाम यश पावन भक्ति गंगा में जा 
मिला ये दाना कीर्ति भगवतभक्ति प्रपकहें जा इनमें परेगा सो. रामभक्ति . गंगा क्षा 
प्राप्त होक्रर राम समद्रको पावेगा २ इन दे'ने के वीच गंगा को घार कैसी शेहती 
हे जेसे ज्ञान बेराग के बीच भक्ति ३ या प्रक्षार राम भक्ति गंगा चिवि ताप चान्न 
विमडानी कहें चिमखी होकर राम.स्वरूप समुद्र को चली ४ अब यहाँ से पाररास 
सुझीलि सरय का बणेन करते हैं यातें कोत्ति सरय़ को मानस मूल कहा अर्थाः. 
ल्‌ मान सरसे लेकर रोम भक्ति गंगा पयत सुनतेही सुजनों के मन को पावन कः 
| स्तो हे ४ बीच बीच में जा अनेक इतिहास जैसे ॥ पछा मुनिहि शिलां प्रभु देखी॥ 
` इत्यादि सोई इस नदीभे तीरतीरके बन बाग हें ६ शिवं परवती के बिंवाहके दब, 
शि र त प्रत [पशाचा अनेकऋ जाति के जो बराती से.इ नाना प्रक्रारके जलचर ह 
९० रामचन्द्र के जन्म की जा आनन्द बधाई हे साई नदी के जलं. भ्रमर ऑर उस”. 
की तरंगे की मनाहरता-छै ॥ ८॥ दोहा ॥ चारों भाइयों के जा सुन्दर छाल कॉल 
चरचर हें से उसके ह द. स्थाना के रंग रंग के कमल हें ओर राजा रांनी के परि 
र समेत सुकृत उनके मधकर ओर जल पदादिहें ॥ ३६॥ `: 


स।यस्वयंबर.. कथासुहाइ । सरिवसुहावन सी छविछाई १ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
प 


ही 


'रासायया स० ना०॥ 


दीनाव बटुन्नश्च अनेका । केवट कुशळ उतर स त्रिविका २्‌ 
सु।नअनु कथनपरस्पर होई । पाथेकसमाज सोहसरिसोई ३ 
घारघार भूरु नाथ रसाना।) घाट सबंघु .राम बरबानी ७ 
साइज राम, बिवाह उछाहू । सोशुस उमगसुखदसबकाटू ८ 
तसुनतहरषाहपुरकाहाँ। तेसुकृती मनमुढित नहाही ६ 
श।साोतळक हितसंगल साजा । पयोग जनं जरासमाजा ७ 
काइ कुसाते” केकडे , केरी | परी जास फ ते घनेरी ८ 

दो ० समन अमितउत पात सब थरतर्चरित जपवाग । 
काळ. अघखळ अवशुन कथन तेजलचर बककाग ४०॥ 


7 पेले राम लक्ष्मण सुनि संगा ॥ यहां से लेकर ॥ रघुवर उर जग्रसाल। देखि देवबधीहि 
अमन ॥ यहाँ पर्यंत ले अति मनोहर सोताके स्वयंम्वर की काहे से इसनदी. पर 
सुद्दावनी छबिळाडे हे १ इसमें जा प्रश्‍न कता के प्रश्‍नहें सा नदीकी नाव हैं जैसे ॥ 
कहडूनाथ सुन्दर -देउ बालक ॥ सनि कुल तिलक क्रि न प कुल पालक ॥ सखि सन 
तुक देखन ह[र॥ जेड कहावत हित हमारे॥ इत्यादि आर उनका विवेक समेत ॥ 
त्तर हे सेड परम प्रबीन के बट जानो जेसे ॥ ये प्रिय सबि जहां लगि प्राणी ॥ ओर 


तज्‌ वन्त लघु गानय.न रानो॥ इत्यादि र त्रार जा रास लकमण की सुन्दरता के जन 


पुर बासी देख सुन्न कर घर घर अनकथन करते हैं जेसे॥ बरणत छनि जहं तह 
सब लोग.। इत्यादि साड इस-नदी पर पंथिक समान छहे-३ महा उग्रजा परशराम की 
रिसानि हे जिसके भय से ॥ अपडर उतर देत नृप नाहीं ॥ से इस नदो की घोर 
दुस्तर धार हे तहां राम लक्ष्मण की-निभयबाणी जैसे ॥ मिले न कतहुं सुभट रण 
गाठे ॥ और ॥ कालडु. डर्सऱहे न रण रघुबंशी॥ इत्यादि से इस नदी का .सुन्दुर चाट 
हे ४ तीनों भाइयों समेत रामके बिवाह का उत्सब सा सुख दायक सबके नदो को 
उमग हे ४ जे उस बिवाह के कहते सनते हर साते सो मानें सकती जीव प्रसन्न 
मं ते हैं ६ रांमके राज्या भिषेक के निमित्त जा मंगल साज हे सादे मानो पबे 
यागका संमाज-हे ०७ तहां केकडे को कर्मात काडे जिसका फल सबके बिपत्ति के 
मलका कारण हे ॥ ८ ॥ दोहा तिस के निवारण का हेत भगुत का 'चरिच जपयाग 
के समान हे ओर कलियग के पाप ओर खलों के अवगणा का कथन ते अपावन 
जावरे ठ (पक्षी ,बक्ष बआयस के समान हैं ॥ ४७ ॥ | 


कीरति. सरितंछहू: ऋतुरूरी । समयसुहावनि पावतिभूरी 9. 
हिमाहिमदाळसुता क्षिवब्याङून शाशरसुखदजभुजन्मडठाहूर 


भरे रामाय सण! लाए ॥ 


बरणव रोभविवाह :>समाज सोघुद्रमघऊ सपनात राजू ३ 
गीषमदसेह रामवचः ग्रमु” पकी खरआतष पयन ७ 
बी घोर लिशज्ञावर रारी सुरकुल्साळ सुमंग़ऊकारी ६ 
साभ राजस्व विनयबडाडे ।जिसदसखद साशिर्वशु हाई ष्‌ 
सवीशिरोबणिसियगुणंगाथा | सोइगुणअनळ अतूपन पाथा 
खरतसभाव सशातळ ताइ । खंदाएक रस बरा[णन जाई < 
दो 4 अवलोकि बोळनि मिंलनि शीति परसथराहासत । | 


, भायप्पलि चेह बंदुकी जळ मातुर सुवास ४०11 
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शि म बुल्वर सु 
ल जदरी लीर जोती और नदियों को नाडे नड! हेती डे १ तह। प्रेम हिम चरतु 
कहते हें वयेशि हि धु 
` रायणं अपने केशः 
घ के महात्मी में प्रसिद्ध छे यथा केशव माग ! 
७ 


हि ठाय नामतें द्वादश महीनों के स्वामी आर च्या दाट 
ल्‍ रायँण पोष र सांधवम 


5 स्टे फालगुंगा ४ विष्णुवेत मधसदन वेशाख ६ चिबि मल्य > ल 
८ ग्री चर श्रवा ६ के i 


ज भाळ प 1० पढम नाभ आशिन्‌ ११ द्रामादरक स: 
जॉन 4 त शरद वतत महीने हैं शिव पारवती के बिवाई में झिमीचल 


की कुथां भी हे ताते प्रथम मच ये कही अथात शिवं पांरवतीकष बिवाह को कथा 


iE! 
| 


~ ! 


हिम ऋत हे आगि प्रधी जन्मी कंथा सो सुखदायक शिशिर छ रफार रन 

इं को समज से आनन्द, सगले पं अतेराज वसंते छै हैम दूं: ह्री” रामंक्री 

अन याचां सी श्रोष्म के समान है तहाँ माग कॉ. र्या तीच्या आतप ओ रं पंबंन हे 

: ४ महा घोर रचसे की तराइ ।.मानडु सवाँ मेध भरलाई ॥ शा बेथा च्हलु देवं छुल 
ह चालि को मंगलकारी हे ४ राम राज के सव आर राजनीति को वड़े अत्ति उच्जल 
रु बनी शरद है द शती शिरोमणि साता के सुन्दर आ चरणों की जे कथा छे 

हण 5 

ल 


की = Fr Fe fa 
` सराइंसरामराज शरद कै अनप जल में गुण अ. तिमेलता डे'० भरत. का शीत 
॥ दोहा चाश भाड्या की परस्पर 
$. ४ SIS EN 
प i 
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अवलोकन बोलनि मिलनि ओर प्रीति हास सायप भक्ति सं शरद के जलका मादु 
है दार अगन्ध है ॥ ४१ ॥ हि एजि के छो छि ॥ WF को 


नप >> + 
Sf ot पय न्न : 
fl >» TID S EPI = 
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प्र ५ 
०23), 


आरातोविमय दीनता मोरी॥ रूघता+ऊझलितः्सवारिन थोरी 9 
_ अदभुत सलिछसुततगुगकारी।असपियास-बनेमिलेहारी र 
संमसुम्ेमाहिं पोषत पानी) हिरंतसंकेलकिकछषगछेनिी 3 


| 


रुसाश्चग स0० ला०.॥ ४३ 
भवश्रम शोषकतोषकतोचा । समनहुरित दुख रारिददोवा "9 
कामंकोहूमद मोह. नशावन । बिभलबिवेक बिरांगवदांवन ५ 
सादर सजत पान किथतें । मिदहिंपांपः परितापः हियेते, ६ 
जिनयहि बारिननानसधोये । तेकायरकालिकाळ बिगोये ७ 


उपितानिराखिराविकरभवव रो सम हिम्ृगाजिमिर्जावड्खारी< 


८५° सात अज्नुद्दार सुवारबरणणगण मनअन्हवाइ ३-४: 
: >सुमिरि भवानी शंकरहि| कहकविःकथासहाइ 9२॥ 
ओर, मेरी अत्यन्त-अःराति. ओर-बिनली: और, दीनता..ा 'इस राम-सज- सन्दर...शरदे 
लगें अलि ललित लघता कं॑डें-हलकदे गण अधिक हे आथोत जा जल हलका 
होताडे से गुणकारी होतां ' डे १ फिर' यह अंदभुत “जल हे. कि सुर्नतेंहों गुण करता 
श र.की-टुरासा रूपी प्रास. ओरमनके बिमार कों, हरत्रा' छे ३: ओर सुंन्कूर 
रांस प्रेसक्षा| पुष्ठ करता. हे. ओर काल्युग के-समस्त' प।प्रों. की.ग्लानि$के हरता हे-३ 
फिरि यह रामं सुयश रुपी जल भव श्रम कहें पुनरीवत्ति का शापक, ऑर यन्तीं को 
भी लॉण्क हे.आर दुरितं कहें! माप ओर ठंख रूपी: ठारिठं के. दोषो का नाश हे 
४ क्राम-ळोधन्सद्मेहादिः नक्रा नाझ करता: हे,जराए निमेल.ज्ञान,बेसग-- को. ब- 
क.ताः हे 4, ग्रीति; पेक (सत्रे; सवाल पान; क्ररने-से-ह.दय के-पाप रूपी दारूण-दाहमिः 
ढ जाले-हें & जिन -अभागोनेडहूस प।वाराम सुयश-जल,-करिके अपने मनन ही, पिज 
किये ते, महा कूरा,कलिक्रालतकेतमारे.= जानो डे ब्यक :जा कोडे या. - अमल सरका 
छोड, कर ,अन्यक्त अप्रनी: आख़ूरूपिणयस की -सान्ति|चाहता हं; सं- दुब छि- जसेआल 
घ्यासा.सरृग जलके।-ठेखकर्‌-ज्लगों>को -सदुश मता टखी अमाही करता हे ८- सले- सं- 
सत यही हे .या.-बास्ुदेनादन्यचमेक्रसप्राथेयतेऽल्पयी- अनिश्रांतिसखद्यो दसशीतङ्गा- 


"गासकल्परत्तक १ लासदेवपरि त्सज्ययेउन्यट्रेबसप! साल: ल्ा्रताचान्हवालारक्रप््यालदुस- 


त: उ £ 'घबिस्मि तंतं परिएयीक्कामंस्वेनेवलासे नः समंप्रश्ञातस- बिने।पसपेत्यपर हिबालिशा 
स्वांगलेनेत्रतितर्तिसिंधं-३ अर्थत रघुपति ॥ .निसुख _ यतन करि कोरी । कीन. शके 
अब -बंचन छोरो ॥ दोहा ॥ मतिके “अनुहार इस सुन्दर “उत्तंस जलके गुंगी गणो में 
अपने मंनका खान क्रंद अरथा छ बि के अनुसार योमिरकें क छुक गुण कदको भर 
इस -दारेचके मख्य चरोल -बक्ता भवानी शेकर:के इसेके-आदि: अत सेः स्मरंगा करके 
में मन्यकार अब सन्दर कथा कहता हँ ॥,४२॥ यह तीसरी चतुर्दशी, हुड 


डो?" अबरंघुपति पपकेर्ह हिंयध्‌रि, पायभ्रशाद । .. 
कहह यगळ सामि बंयेकरांमेलन सुभग सबाद ॥ 
/ पंचे il os HG खान चौपाईयां की तीनि चंत्द्दशी मे-इंस शम्य 


छि रामायण: स? ला0 ॥ 


संग वाचरण ओए अमिका के पंणेक्रियां यहां से कहते हैं वि--अबतो-मे शी, राम 


चन्द्र दी के चरणा कमला का हदय मे. घारण करे. उन्ही को कुपा का. माकर लाजा जुः 
[न बर्थेकहें याज्ञ बलत्रय भारद्वाजे का यथा निधि मिलाप” आर सबाद कहत प 


 अरहाज मंनिबसाहे प्रयागा।तिनहि राम पदआतेअनुराजा 
'लापससम देमदयानिधाना । परमारथ पथ परमसुजाना २ 
आखधंमंकर गतरबिनंबहोई । तीरथ पाताहे आवस कोई ३ 
देवदनज किन्नरनर श्रेणी । सादर मजहुसकल त्रिवेणी ४ 
जहिं माधेवपद जलजाता ।-परापअषय बेट्हरपाहिंगाता ९ 
भरडाजआअम अंतिपावेन | परमे रेम्यमुानबरमन भावन्‌ 
तहाहोइमनि ऋषय समाजा। जाहजे मजञनतारथ राजा ७ 
ऋज़ हित समेतउछाहा । -करहिंपस्स्वर हरिंगुण गाहा ८ 
दो व्र निरूपण परम वि वरणाहे तत्व बिभाग । 
कहहिं भक्ति भगवंतकी संसुतज्ञान |बशंग ॥ ४३ 


"> अर्वां मुनि प्रयाग राज' निवासी रहें आर 'तिनक्रा-श्री रामचन्द्र क चरणा म॑ 
अल प्रेम रहा बडे तपस्वी 'ससदमं दयाके समुद्र आर परमाथ कह, ब्रह्मज्ञान अयाच्या 


काडि॥ समे ब्र परमार थ छपा ॥ तां मारामे परेसप्रबीनकेहें परायण रहे'र से जब मा्घर्स : 


Rr SS 
कसे चय होतेहे त्तत्र लही देवता देत्यांदि अर सनुष्यं सभो ऋअआइ्के चिवेणी सास 
कस्ते हे २18 ओर साच के स्वामी माव कें चरण कसेल को पजन करते हें अचय 
सेट का दशन करिश प्रसन्न होते हें १ 'तहां- भरद्वाज मुनि के आश्रम म॑ सुनाश्‍्वरा 


का समजि होतें? हे ७1 तही संयदय कोल में उत्साह समेत स्वान करके भगव~ 


दगु मर्यादे करते हे 2८ ॥ दोहो ब्रम निरूपण वेदांत चमे: विधि स्मरति पुराण 
अत्व बिग सोख्याठ शास्ते ओर स.नं बेराग समेत भगवेदसक्ति कहले हें ॥४३॥ 
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प्रकाश रिमकरतहाही।पंनिसबनिजनिजआ श्रमजाहीं१ 
विस्तार जहा असत्या पःमकरमजिगवनाहें सनिद्वन्दाः २ 
एकवारभंरि मकरबहाये । संबमनीहा 'आश्रमनिसि धाये ३ 


~ 


सादर चरणसंरोज पारि । अतिपुनीत आसन, बेंढारे ५ 
जामुन, सयश बखानी। बॉलेअति पुनीत सयानी ६ 


` करिए 


SENN, ह. HS ~~, 
pe Re नन 
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i ` याज्ञंबल्क्ये मुनिपरमबिवे ही भरहाजराखे पद _ देको ४ 


रामायण स०.बा०,॥ EF) 


थे एक संशाय'बड़ि मोरे । करतल वेढ़तत्वसमलोरे - ७ 


De 


कहतमोहि लागतिभयलाजा। जोनकहोतो होइ अकाजा 2 
दो०. सन्त-कहहिंआसि नीति भभुश्चति पूराणपनिमाव। 


होइन बिमल बिवेकडरू गरुसन कियेठराव ॥ २2 

दस प्रकार सर्वर के महीने भर कल्प बास करते हें फिर संब अपने अपने आ: 
श्रमके। जातेहें १ रसा -आनन्द लह्वां संबत संबत प्रतिं हॉताहे २ एके बारः्मेशर मोर 
के नहाय [फारि सब सुनीश्वर तो अपने अपने ओशाम को, चलेगये ३ उंनमे मेह 
भागवत प्रधान जा श्री'याज्ञवलक्‍्य मुनि-बय रहे. लिनको भंरेट्वाज ने पद टेक के 
रत्ना अध्यात प्रेम हट कारके नही जाने दिया ४ बंछे आठर समेत उनंक्े!चरण 


कमल प्रच्छालन कारक्रेपरमपावन' व्यासासंन पर निराजमानेकिये एत फिर बिखिवतं प 
जन करिक्रे ओर सुग्रशं बड़ाई बंखानि के अलि'पिच कोमले बाणी” बोले ह कि छे 


| (क्रि गुह्यं जा परमंथमेहे उंसगांजाभझंगवत्परांयण मह त्मा, आप्या रिलेःजेस जानते छ 


तेवा ओर नहीं जानसंक्ते हें श्रीभागवते.। नोराअंयापंराबिप्राः चसे गुह! “पर्रबटःकरू- 
या साथवः शांतःस्त्वँ्विटान तथापरे ७ सो संशय कहते ले! मेरेक्रो बंडी भय लगती 
' हे ओर लज्जा भी आती-हे ओरजानही कहता हं तो अञ्राज: हेलि ॥ %॥ दोहा. 
बयाक्रि संत जन ण्सी नीति कहते हैं ओःर सेद प्राणादि में भीं -लिखा हे मि गरुसे 
क्िपाव करनेसे निमेल ज्ञान छ.दंय में नहीं हेतांहे'॥' ४४-॥ 


असबिचारप्रशटहुं निजमो हू । हरहुनाथ करिजनपरछो हू १ 
रामनाम करअमित प्रभावा संत पुराण उपविषद्गावा र 
संतत जपतदांभुअबिनाशी । शिवभगवान ज्ञान गणराशी ३ 
. आकर यारिजीवजगअहहीं।काशीमरत परम पंढ लहहीं 
` सोपि राममहिमा मुनिराया। शिवे उपदेशकरंतकरि दाया < 
रामकवने' प्रभुपूछइईतोही । कहहुवुझाय - कृपा निधिमाहा ६ 
एकराम अवेधेशकुमारा। तिनकणसुयहा विदित संसांराः७' 
नारिबिरह ढृखसहेउअपारा। भयउरोषरण शवण सारा ८ 
दो० ` प्रभूसोङरांम किअपर को उजाहिजप॑तत्रिपुशारि १ 
सत्य धाम संबेजञ तुमकंहहु विवेकंबेचारि ॥ ८ ॥ 


रेसा ब्रिचारि कर अपने माहे अज्ञान के आपने सामने प्रगट करता हूं तिसको 


४ रामायण स बा0.॥ 


ले न.थ दास प्ररवात्सल्य करके निवारग क्राय १ यंहो तक देना, सुनीस्सरों. का 
मिल्स्न-प्रसंग छुआ ऊन यष्टा से प्रथम संबाद करा. प्रारंभ करते हॅ तहा. कया! क्री प्र- 
चस प्रश्न राम-पर्दसे प्रारंभ करके ओत्यं में रामप्रदह पर इत ग्रन्थ रूपी सहांरल्ल 
राम! संपटमें र्कला हे अथात | राम नाम कर असित प्रभावा। से । प्रिय लगे ह 'मोहिरासत 
बह रामे संपे हे या प्रकार प्रो याज बल्यं मैं प्राथेना-कारके मर्दन छु” बोले 
पक्र-महासज मेरे यह बडी संशय है कि यह जा5सासनामशा नन्त प्रभाव छे 1 
सके -नास्दादरि मुनिञऋर एद्मादि पुराण, आर रामल पिन्यादिार्‍डप्रनिषदे.गाते हर 
. फ़िरि निरंतर जिसको समस्तज्ञान गुणी! बी राशि भगवान: अबित्ताशीमधशिव आ. जप 
त्रे हें. इ ऋ 'जा-चारि खान क जाब क.शा मे खरतेहो-भागवद्धाम फ़तह ४ सो 
भो ता. सम नाम्रही की स्मा हे कुछ काशी क्ी- नहीं 7 वेकि प्रसम-कृमालु शित्र 
जी राम तारक मंत्र दया) करिक्रे ख़बर. उपदेश :करतेऱ्हें. १ से( जिस सप्ज्नामव्या 
ख्सा-प्रभाव हे उसका नासी राम कीन है यह मैं ज्यापसे पळता व्ह सा आप भर र 
समभाग, करि कच्यि द शक रामतोऱमह,राज दशरथ वी पुन उत्तज्ञा- यशते“निश्व 
'बख्यात हैः जिन्होंने सीताके -निएहके..संतापसे सवग कासार | हे ।॥८॥ दोहा 
महार-ज सोच राम इस नासके नाणा कि आर्क उससे. है विस के नाम के जिणुर 
मेन श्रीःशवजी संदेव जपते. हें आपसत्य/वाम रुबेला हे से बिचास्क्रि कहें॥४५॥ 


जेसेमिरयहे मोह्ममभारी। कहहुसी कंथा नाथ बस्तारा 3 
याङ्गिवेल्कयवीछे मसुकाई । तुमहिं बिदित रघुपति अभुताई २ 
समभक्त, तुममन-कमबाणी । चतुराई, तुस्हाएव 
। वहइ सने समय मढ. प्रश्न अनह आतंसूढा ४ 
_ तात सुन्हु साइरमनळाई,। कहहुँ राम-का कथा सुहाई 5 
_ सहामोहमंहिगेष विशाला सामकथा काका कराळा छः 
. रामकथा शांशिक्रिणिसमाना।संतवकोर करहिंतिहि पाना 
एसिहि संशय कीहहें भवाती । महादेव तब कहा बखानी ८ 
दो” कहंहं सोमितिःअवुहारि अंबडमा शभ संवाद । 


४ सयड'समयजिहि हेतु जिहेसासेमानिमेटाहिबिषाद ४६ 
से जैसे उन्ही रामा की कथा सुनकर मेरा ग्रह:मूहा भारी अ्ममिटठेसे कथा 


+) 
मेरी येसी. -लीब्र बद्धि-सहीं डे जों में-संद्धेप तें सुन 
कि जाउं इस प्रकार इस जी | 
स॑ समस्त -क॒था में 'रदाज की एकही प्रश्‍न हे जेथे 


Fi; 131 हु पा ज्य 
दगोत SN ह! 8) पु 
> ता में प्रतर को संजय से एक प्रश्‍न हे १ यह सुनकर याजचेलेय मंद 


२७ 


द ER bi 


* 


| 
+ 


रामायण स० बा० ॥ 39 


हास समेत वाले क्रि तस रामचन्द्र की प्रला सव जनते हा २"क्योक्ि लस बा- 
ल्याक क सुख्य शिष्य हो ओर पर स भागवत हा तस पर 


RR दया दिपा है यह केबल 
तुम्हारी चतुरई हे मैंने जानली ३ अंतर अभिप्राय ता ठम्हारा राम के गळ गतो 


के सुनने का हे सा प्रगट नहीं कहा भारे बनकर अलि अज्ञान की नाडे प्रश्‍न की हे. ४ 
जा तुम्हारा गेसादी मनोरथ हे तो हे तात. अब तम मन लंगा कर सुना सें सुन्दर 
रास कथा उसके कारणों समेत क्रहताहं ॥ क्रि महा भाह अज 


अलान ॥जसक्र मार आज्ञ 
जाव भंगवाहसख हाकर सबेय्रा भटके 1 त इता प्रबल मह्पासर का यह रामः 
कथा आत कराल कालका 


हे ६ ओर सन्त चकारी के लिये ते चन्द्र जिरिणिके स- 
मान अति सनाहर शीतल हे ° तुम्हाराही सो संशय जब प्रो पाबेती ने करी तब 
महादेव जी ने जेसे'उनसे कही ॥ ८॥ दोहा ॥ सो उनक्षा संबाद अपन बाङ्कि के . 

सार में तमसे कहता इं कि जिस समय हुआ चर जिस कारण हुआ तिसज्ञा 
सुन कर छे सान सब. बिपाद सिट जाते हें ॥ ४६ ॥ 


एकबार भअ्रवायुग साहो । शंस गये कंभज ऋषि पाहीं १ 


सस्ता जयजबाने भवानी । पज 5 ३५ अ्वलश्वृर जाना ० 
>: ले स्व ३2 वृहदा शब स नी 
शासकथा | बय्यखाना। स्‌ हड प्रन सख लान! हे 
SOO एरी [ao म क अडी A rc टं न पस च >, पाडे 9 
जि पछा इफिस । कह्ाशास्‌ आकारा पाडे ५ 
ता प या प «कम यर. yr ENE नल व arg ` मेडी अक डी यय [ eg 
कहतजुवंतरचुषातशमयाथा | छुद्र तहा रहाशार्नाथा ५ 
La स्‌ ज ८ 037 दुस टल >> ७ 2७६9 नज त त क यी Se तदा rr क्च री त 
याने सनावदामागानपुरारा | चबलभवनसाग दक्ष कुमारों ६ 
‘> ग न्‌ TTT “जो या या लीन यमू 
ताहअवसर नभजनसाइसारा। हाररघुबझ्च ळ!न्हअवतारा ७ 
तान निपान जा \ SN टिति वि 
एताबचव त'जराज उदासा | देडक वत बिचरतआंबंनासा८ 
न्य oe निस्य MH AR पणे कि जज टार न्न गा ; 
द° छुदय विवारत जातहर ।काहाबीव दरशन हाह 
~ र्र 
तरुण अवतर नश गाय जाम संबळ ९१९७ || 
ण्कबार अथे त्‌ किसी कल्पसे किसी चतायुग में जग जननी कहें भगवत्पराशक्ति 
संभला जादंबिजञा दजात्यजा सती ससे शिवजी अगस्त्य प्रुनि के आ.पम के! गये 
तहां क्रपे- ने उनओे बिसखेखर जान कर यधा बिचि पनन कि १॥ २ ऑर उनकी 
प्रसन्नता के लिये रामायण कथा निस्तार प्रथेक बणेन की क्षा. शिंजी ने सती समेत 
श्रवण को ३ ता प्रीछे इरापेने भगवद्भक्ति श्रीशिवजी से पद्ध तब शिवजी ने उनओ। साली 


ऱ्् 


का अधिकारी ,जानकर कहो ४ इस प्रकार भगवडयुणानुबाद कहते सुनले कुछ काल 
तहां निवास किया ४ गफार स न से नि ठा मागकर हर लक्क म्या शिव ञी न॑ सला 
समेत कैलाश याचा की ६ उसी समय भूमि भार भजन भगवान-बिष्छु ने रघुकुल मं 


अबतार लिया रहें ० सा पिता के बचन ते राज्याभिषेक का त्याग कारि हष शोवर 


पळ राम्रायण स0 ळा० ॥ 


हित टदंडक रण्य में बिचरते रह ॥ ८ ॥ दोहा ॥ यह जानकर जिवजी हदय में 
उ्नचारते ज.ते हें [क स्वामी तो अति समाप हे परता दरशन केसे होवे क्यें जि स्वा” 
सो ने गएरूप अग्रतार लिया है सेरे जाने से तो सब जान जाइंगे किये तो साक्ष/तु 


ष्ण लें मनष्य नहा है ॥ ४० ॥ 


'वणमश्णमतज करयांचा | जभावाप बचनकीन्हचहे साचा१ 
जोनहिं जाउं रहे पछितावा । करतविचार न बनत बनावा ९ 
इहि बिधि भवउशोचवशदेशा । तेहीसतय जाइ दर सीशा ३ 
ळीन्ह मीचमारीचहि संगा । भयउतुरत स 8 कपटकुरंगा ४ 


बे 
करि छळमढ हरीबदेही । जसुनताप उरंबिदित न तेही ॥ ५ 


सगबधि बंधसहितञ्रभुआय। आश्म देखिनयनजरछाये & 
> खोजत बिपिन फिरतदोउभाई ७ 
के देखियत प्रगट दुसहदुखताकट 
दो अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परससुजान । 

जे मतिमंद विमोहबस इदयघराहे कडुआन ॥ ७८॥ 


राबण ने क्रह्माजी से बरसा कि। हप्र कह्ने मरहिंन मारे! बानर मनुज जा- 
त टुंदकारे | से ब्रह्मा चका बरद;न स्वामी सत्य किया चाइले हे इसलिय आपनी 
गे हे ९ गोर जा नही जाता हूं ते. पळिताव रहेगा इस प्रकार अनेक बिच,र 

मो करते हे कळ बनाव: नहीं बन पडता हे २ इस प्रक्षार शिवजी तो शोच बस 
स्वामी ने बनाव पहिलेशी से बना ग्कखा ना उडी समय दश ग्रीव रावण 
डा मारीच को मृग बंन.कर छनसे हीला हरणकिया स्वामीका प्रताप ह दयमें छसे 
व जिदितनदी रहा ३।४।१ मंग मारीच को मर कर लक्ष मण समेत रामचन्द्र जब 


नाडे बिरह में व्याकुन से होकर सोता के खोज में बन के जड़ चेतन जीवों 
पदले हये फिरने लगे ० देखो जिस विश्‍व व्यापक स्वामी के स्वप्न में भी किसी से 
जग बियेंग नहीं हे तिसक्षा यह- दुःसह दुःख. केवल प्राकृत नेच बिषय टेखनेही को 
is ॥ दे'डा॥ देखो हेमनि आँत बिचित्र श्री राम चारच ह उनके याथ परम 
न भगवज्जनही जानते हें और जा अल्प ब्रद्धि अज्ञानी हें से ह,ठयमें और की 
रही धरते हैं जेसाइस गरन्यमें लिखा दे । गिरिजा सुनहु रामकी लीला । सुर्रा्डित 
-बंत्रोइमि शीला। असि रघपलि लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुख्कारी | 
क दृष्टांत जेसे ए ही पवन के बेग के स्पश से छलका शोतलता ओर अभि का 


आये ती आश्रम के! जानकी होन देखकर जलसे नेच भर लियेद६ ओर मनपष्यों की | 


रामायण स व;,०॥ 


१ a 


उष्णता छती गेसेहो रास चर्च सगवज्ञनां को भक्ति विस्वास ओर भगवङ्ि मल्ले! 
का साह ऑर अनिश्चय के कारण हे.ते हूँ ॥ ४८ ॥ 


शा ie A a = © है 
भुसमयाताह रामाहे ५ उपजाहिय अति हवाबशेखा १ 
~ ~ 
नारलाचनछाबे सिधुनिहारीकसमय जानिन कान्हचिन्हारी२ 
र ४23: 2025 घ SS ड्‌ 
जयसाच्चदानद जगपावन । असच क पल बनाजनशञावन डे 
कित Lan 
चलजाताशेव सर्ताससेता पुनिएनि पक्षित क़ पा निकेता 9 
ड पु > ह > ७३ 6९ 
सता सादशा शंभकी ढेषी । “जा संदह बशी ५ 
शकरजगत बच्य जगदीश! ।सरनर साने सबसे गवत साशा छू 
'तन्हकन्हिउ न्पसुताहे प्रणामा । कहिसश्चिदानंद परधामा\७ 
जनम छावतासु विछोकी । अजहुं प्रीति उर हातनरोकी ८ 
FeTTo De 
दा० ब्रह्मजी व्य प्रजजमनजड कलना ३ भद । 
ज्य “.: IS aS व्या ही tT जान च्च >> 
कढड धरहोइनर जाइन जानद बढ ७९ 
शतची. परम सुजान ने जा उसी नर नाठ्य बितलता में अपरे चृष्टदेव ग्रो रास 
चन्द्र के अपने माग के निकट साता के खोज सें देखा ती अति बिशेष आनन्द 
छू.दय म॑ उत्पन्न छुआ । स्व मी की इच्छ के अनल कर्समय जान कुछ चिन्हारि 
ता न का परम सांदय सागर अति सनोर दिब्य मंगल बग्मह स्वामी क्षा प्रे 
पक नेतो भर कर देखा २ ओर जग सञ्चिदनन य जंग पावन इस प्रचार 
बाणा खय प्रयास करक चल दिघे यहां सनेजज नशाव न नाम भावष्य चरित्र का कारण 
नकल श्री शिवभी उच्च दशन!नन्द्‌ में [ग रलो सम्ेल चले 
जाते हें ते. बारंबार ज्ञण चणप्रति पलकाय मान डाले जाते हैँ ४ सतीने जा यह 
शा शिरको देखी तो उनके हु टब में अत्यन्त संदे छुआ ५ कि शिवजी तौ जग- 
त बदनीोय जगत सत्रासा हं समस्त देरा सनीश्‍्वर मनुष्य इन्हीओ। प्रणाम का 
ते हें इन सबा में तो शसा केइ बिधि प्रपंघ सें न निसक्षे, ये प्राम करे & 
सो इनने रञ् राजङ्ुमार के! सङ्घिदानन्द'पर थाम कछ कर प्रणाप सया ० और ति- 
सक्ती लावण्य मर्तिओ देवकर रेले मगर हे।गये हैं जि अबतक उसको प्रोलि इनके ह - 
दय में रोकने से भी नहीं सकती हे.॥ ८॥ दे।हा-॥ इनका ती बंदनीथ ण्क्ष सच्चि- 
दानन्द अगञ्जन्मदि कारण इशवरही हे दो स्वरूप तें एक गए व्य.पार रहित बि- 
| श्च व्यापङ् ब्रह्म दसरा समस्त गण निधान निष्ण तहां जा ब्रह्मा बिश्व ब्यापक्र बिरज 
अनादि, कलातीत गुण ब्यापार ओर भेद रहित हे सा भला देह ध,रय रिक काहे 
| मनुष्य हात.हे जिसकी महिम। के अंत्य वेदभी नही जानते ॥ ४६ ॥ 


€~ ह्‌ दु लना , पि न म्य प्ज्यी घारी झो डु वड टक दि चुप EC) 
LC सुराहतेनर 6 गरे । सोउरंबेज्षन्था (३ पुरर १ 
खोजहिस SC RO सा | ग (eS be नय षे गोता धे ४७ प री <, | 
स्वज हस झजझइवनार । mn श्रमात असुराश २ | 
जिरा पनि कपा न जोक । शिव भ्या कोड 
शसुशश 5 रषा न होह । शिव पर) 3. नसून काई ३ 
oS > ऱ्ड ह ०० पूछ बर ¬ weep ताप काय न < 
असिराशय मसभयड ) होइन इंदय अच त [रा ७ 
ams मु डर करे लक लल्च वा पा झी ERMC 
यक्यपि पंगटनकहड १ वानी इंरअन्तरयान! सबजानी ५ 
GS EIEN Se > शड काऊ | 
सनहसतातवद्गार सुभाऊ । संायअसिमथार्ल > रकाऊ & > 
नीहि सनई 
जासकथा कनज हण गांडू । शक्तिजास ख शुग ह सुन २9 
न dures I OS oe RENTS 
रु सवइ जह ९१७९ मानधारा ८ 


> "हा तेह 
सश मस्र <९ बोडा । 
और जात्सल्पादि शु परि पमी जाज्जन्मादि कण्या बिष्ण जा ठेव काख परायण 


> सनष्यादि रूप यार है से भी सेज शिर मग है सामान्य सर्वेज्च: नही वि 


आशिक सवेजता च्यन उजस्यासिं. रोती द डेळर स्वभाबहीते सञञ्च छ. १ भला से। 
क्या अज्ञानियों की नाई ननक पशु सध से अपनी क्रा एता [फरे साच्चातु 


बिशलु बिज्ञानको घास # पति देव बिरोधियांसा शर्त २ और महादेवन्नी बाणी भी 
अन्यथा नही डोसकती कि शित्रर जल हें संघार जानता छे ३ इस प्रक 


गे 
की संशय सती को सनम पार हड बहुतेर सन! विचार किया परंत किसी भांति 


3 


हू दय में बोचका प्रचार न इञ ४ यद्यापि सतीने शित्रजास कहा भी नह तथापि 
अहंकार खूप सबातरय मी शिवसली का समस्त अछुत जानआर कुणा पेक ब ले 
सुना हे सती तम्हारा स्जीका स्वान है ऐेसी संशय ह लय्में कभी धरना ने च्छ्‌ 
न्रे ६ देखो जिस श्वामी की कथा अभा तुमने अगस्त्य मुनिते सुना ओ 


र्‌ 
क्त मेते तम्ह।र सामहें मनिक्रो सुनाई ० से। रघबीर मेरे इष्टदेव णद > ःञ्ञन शमदा 
\ (2 जा क [ णच न उर 2 द हू (जा मह 


चीर सनि सदा सेबते व्य षा रेमीलिद्धन्दः 
रयोगी सिंडसन्तत वबिमळसन ध्यावहीं । 


का ७ © 


कहिनेति निगम पुराण आगमन जासु कारात गावही ॥ 
 सोइराम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय पति माया धना । 
__ अवतरेउ अपनभकाहत निजतंत्र रघुकुल मणी ॥ १ ॥ ' 
` सो० ठागनउर उपदेश यदपि कहेउ शिव वारवहु | | 
बोळे बहस्मिहेश हश्मियाबलजान [जय ७८ ॥ 


वि ययात थार व्यास पराशरादि येशी कपिल लॉमसाद सळ शाक सनकादि ७ 


मन जिस प्रश्मक्षा ।नश्तर च्यावते हें आरशनगन चोरे वेद अठारह एराण 
समस्त तंच जिस स्वासा का अनन्त. कोति का नात कहकर गावत 


¢ 


रामायया स०, द्या0 ॥ 


साडे ये राप. है ओर येई व्यापक ब्रह्म ह. जोळे डातन्त कटि ब्रह्माडें के समहों के 
ण्क्ही स्वामी हें ओर जिस माया के बसी भुत. में केसा 'इन्डीदि ठेवता जे, 


मामस्ता लश साहत डे ता आ्राराक येड पात आयात्‌ सखव क्छ्णि हें स अपने -भ 
को का सुलभता के कारण स्वेच्छा मलमा अवतर छ य़ स्वासी सन प्रं झुलंच र्बु 
मणि, हैं किसी के परतंत्र नहीं हैं [रत 
ब्रह्माणमाश्चिलः ब्रह्मम श्मिः नित्यः ना 
ती सुद्ध के आश्रित हैं ओर सद ब्रह्मा को आ हे वुच्सा मेरे आ 

सै स्वतच हं .किसी के आम्र -नही.,तातें,हे, सती तुस मे, बुद्ध. संदेह. {सत करो 
मेरे सत्य बचन परं बिस्वास करी ॥ सेरा ॥, यद्य फिर जवने कडवे 


शल्य 
झि 


तां का सप्त्‌- 
आधा परत उनके छ दय में बे ' नं लगा लज शिवजी हिति मायी चा पि 
फॉर रेले बोले.॥ अहां प्रास चोपाइयो पर [यह प्रथम, हरि गीत हद हु ४४: 
CS जाट 
जो तम्हेरे मनअति संदेहू ताकम जाड पार्‌ सलह . 
तबङरि बेठंअंहो बडछाहातजबलाग तुत आवहमा।हुपाह:३ 


नि ल्न ट्क ` or १४ eT (०५ ४०४४६ | To ; 
जेसे-जाइमोह खल भारी करहु ससत 


~ 


३ 
२ 

eh ४3. ड्‌ 

चळीसती शिवआयंसुपाई । करति विचारकरहे कासाई ४ 
हांदोभ असमत अनुमाना दक्षसुता करनाह देख हैं नु 
ः 


आगिहुइवलि पंथतिहि जिंहि ,आवत सुरभूष 0५) ॥ 
जा तम्हारे मनमें अतिही संदेह है क्रि समफाने सेनही जाता है ता जाइके परी- 
ता क्या न लेग्राओ१ तब तत्रा म यहां बटकी छह में द्वेठाहं नजर तक. तमपर'त्ता 
लेकर मेरे पास लोटि आओगी २ जिस भा तुम्हारा-यह महा 'भ री मेह- जातर 
'रहे सा यतन बिचार कर करो इ तबते। संती शिवर्ज से' आचा लेकर चली आ< 
उबचारती हें कि अत्र कस परीक्षा करना चाहिये ४ उ हा श्रमह देव ने यह बिचा 
र विया क इसम सलोका कल्याण नह्द ह ५ क्याङ्ि ञे मुकःने पर भी ₹ 
का संशय नहीं जाता हे तो कुळ तवेह विपरीत हैं इसमें भलाई नह, छं ६ छन 
गाते। सोडे जा कुछ राम लिया चाहते हं हस्र i र 
७ सस्या निश्चय करके अपना राम भजन करने-लगे इतने से सता जहां श्वामी 


नन्द मंगल निवास चलूजात त हैं तहां पहची ॥ ८॥ दाहा ॥ फिर फिर. हु ठस्मे 


६२ रामायण स० बाः० ॥ 


ज गा. ट्र व्र ४५४ — धट > 
बिचारि के सोता का रूप धारण करि उस माग के सन्मुख 'चलां जिस मार्ग से सक्ष - 
श्वर स्वामी चले आते हें ॥ ११ ॥ 


` लक्ष्मण देखिउमा कृतवेपा। चकितहृदय श्रमभयेउबिशेया १ 


कहिन सकतकछुअति गंभीरा । प्रभुप्रभावजानत मतिधीरार 


सतीकपट जानासुरस्वामी । समदरशी सबअंतरयामी ३ 
सुमिरत जाहिमिटे अज्ञाना । सोइसबैज्ञ राम भगवाना ४ 
सतीकान्हचह तहां दुराऊ । देखहु नारि स्वभाव प्रमाऊ ६ 
निज मायादळडुद्य बखानी। बोले बिहसि रामखदु बानी ६ 
जोरि पाणित्रभु कीन्हप्रणाम्‌ ।पितासमेत छीन्हनिजनाम ७ 


कहेड बहोरिकहां टपकेतू। बिपिन अकेलि फिरहुकिहिहेतू ८. 


~ Lo ००२ च्‌ 
दो० रामबचन झूदुगूढसुनि उपजा अति संकोच । 
> ४ सह | 
` सतीसभीत महेशपहं चलीहृदय बड़ शोच ॥ ५२ .॥ 
लक्ष्मण तो इस ठमाकुत वेपक्रो देखऋर चकित हु दय हे।गये इसबिशेष भरम से 
कि सीता प्राप्नि तो कल्पक्रल्प में रावण बके पीछे होती हे इस कल्य में असी होने 
का स्व.मी जाने कोन कारण हे सतीक्की बन बट कुछ्नहीं जानी बयेशिं जीव तो 
ध्यान. अवस्था मेंदी सबेज्ञ हाताहे स्वत: सर्बेज्ञ तो इेश्वरही हे ९ तातें लक्ष्मणकुछ 
कह भी नही सकते क्योकि अति गंभीर हैं और प्रभुक प्रभाव को जानते हैं बढ़ 
सति चीरहें २ सतोका कपट स्वत: सर्वेज्ञ देव देवेश्वर श्री रामचन्द्र ने जाना क्यें/- 
क्रि समदरशी निरावणे खुले छक्के के समान दृष्टा हें ओर सबके अंतरथामी हैं ३ 
सिसा स्मरण करने से जीवों का अज्ञान नाश होता है रेसे सर्वज्ञ राम भगवान हे 
. ४ सल्ली तहां छिपाव किया चाहती देखो स्त्रीक्ने स्वभाव के प्रभाव क्षा ४ तबतोराम 
चन्द्र अपली माया के प्राबल्य गुणको इदय.में सराहि के और इंसिके सतो से परम 
' कोमल बाणी से बोले ६ प्रथम ती हाथ जारकर पिता समेत अपना नामे(ज्चारण क- 
'रिकि प्रयास किया ० ओर फिरि ए क्रि शिवजी कहाँ हें आप इस बनमें अकेली 
- क्रिस कारण फिरती हो ॥ ८॥ दे।हा ॥ जसे रासचन्द्र के कोमल गूठाशय युक्त बचन 
 सुन्तकर सतीका परम संकोच हुआ ओर अति भय युक्त 'बड़ा शोच करती हुई शिव 
_ जी के पास फिरे चलां ॥ ए२॥ is! | | 
उ र 
म शकरकर कहा न माना । निज अज्ञान राम पर आना १ 
. जाइ उतर अबदेहों काहा । उर उपजा अति दारुण दाहा २ 


. जाना राम सती दुखपावा ।नेज प्रभाव कछ्प्रगट दिखावा ३ 


रामायण स० बा० ॥ ६३ 


सतीदीख कोतक मगजाता। आगेराम सहित सिय खाता 9 
फिरि चितवा पाठे सोड देखा। सहित बंध सिय सुदर वषा ६ | 
जहाचेतवा तहंत्रभ आसीना । संवाह सिद्ध मनाश श्रबीना ६ 


| देखेशिव बिधि बिष्ण अनेका । अमित प्रभाव एक तें एका ७ 


 बदत चरण करत प्रस संवा । वबाबाधे वप दख सब दवा ८ 
दा० सतां बिधात्रा डाळरा देखा आंमत अनूप । 

| जिहिजिहिवेष अजादि सर तिहितिहितनुअनुरूप॥५ ३ 
देखो मेरी जडता कि सेंने चिद्तालज् सबेदर्शी जगदगुरु बिश्वनाथ अपने पति का 
उपदेश न माना अपना अज्ञान बिशद्ध बिज्ञान घेन श्री रामचन्द्र पर कल्पना किया 
१ खे. अबमें जाइ के स्वामी को क्या उत्तर देऊंगी यह ह दय में महा दारुण दाह 
उत्यत्न छुआ ₹ रामचद ने जःना कि सती ने दुख पाया ता अपना प्रभाव कुळ प्रत्यक्ष 
भी दिखाया ३ सतोने माग चले जाते बढ़ा कोतक देखा कि रामचन्द्र सोता लक्ष- 
मण समेत आगे' चले जाते हें ४ यह देखकर फिर जे पीछे को लोट कर देवा तो 
साई राम देखे लक्ष्मण सीता समेत सुन्दर बेप बनाये बिराजते हे फिर तोसती 
जहां जहां देखती हें तहां तहां रामलच्सग सीता समेत नराचे ह॑ आर बड़े बड्रसठू 

५ -मुनीश्वर सेवा करग्हेहें ६ ओर राम वियह प्रति शिव ब्रह्मा बिष्ण अनेक - देखे 

| छ्न ण्कतें रक्रा प्रभाव अधिकडे ° तोभी रामचन्द्रके चरणे के! सबके सब अभिवंदन 

` करते हें और सेवा कररहे हें ओर ते सब देवता ऑरही ओर रूपके देखे ॥ ८॥ 
दोहा॥ फिरे जेसे अनेक छूप के शिव ब्रह्मांनिष्णु इन्द्रांद देबता देखे तेसेही अनेक 
सतीं ब्रह्माणी लक्ष्मी इत्यादि भी देखों जिस जिस वेष के भगवत्तनु ब्रह्मादि देव 
देखे तिसी तिसी तनु के योग्य उनको शक्त भी देखी ॥ ४३ ४ 


- देखेजहं तहं रघुपति जेते । शक्तेन साहित सकळ सुर तेते १ 
जीव चराचर जे संसारा । देखे सकळ अनेक अकारा २ 
पजहिं प्रभहि देवबहु वेषा । राम रूप दूसर नाह दखा ३ 
अवलोके रघपति बह तेरे । सीता सहित सुवेस घनर ४ 
सोइरघुवर सोइलक्ष्मणसीता | देखिसती आतिमई सनता ५ 
हदयकंपतनसुधिकछुनाहीं। नयन मूंदि बठीमशु माहा ६ 

बहरिबिळोकेउ नयन उघारी। कडुन दाख तह दक्षकुनारा ७ 

' पुनिपुनि नाह रामपदंसीञा। चळा सता जह रह गिरीशा ८ 


हे . रामायण सं० बा०॥ 
दो०. गई समीप महेश तबहंसि पूछी कुशळात । 


ळोन्हि परीक्षाकवन बिधि सत्य कहहुसवबातं ॥ ५७ 

सा! जहां जहां जितने रासरूप देखे उतनेहो अपनी अपनी शाक्तन्ह समेत सम- 
स्त ठेवता भी देखे १ ओर संसार मे. जा. चराचर जंव हें से भी अनेक प्रकार के 
देखे.२ जा देवता कि प्रथक्रा एकते हैं उनके तो "अनेक वेप देखे परंत रामका रूप 
आर वेषंळा न देखा २ सोता लक्ष्मण समेत सन्दर जिनके वेष ऐेसे रास रूप भी यवा 
गप अनक देखे ४ परंत इनके झूप अर सोत के न देखे तसंड राम तंसंडू लष्मया 
सीता यह देखकर ले सती सभेत होगडे ॥-ह दयः में बाम्पहो गया शरीर को कुछ 
संभार न रद्दी नेच सेदिक्र सागही में भयभीत बेठ गडे द फिरि जा खि खोलदे- 
खा तो तहाँ सतीके कदन दीखपेड़ा ० बःरम्बार रासचन्टरके चरणों को प्रणाम कर 
के जहाँ थीं शिवजी हैं तहां का डती चली गई ॥ ८॥ दोहा ॥ जब ' निकट गईं 


तबंतों शिवजाने हंसकऋर-कशल प्रश्न करिके एळा कि तमने कोन बिधि से परीक्षा 


लीन्ही संब सत्यं संत्य कहे ॥ ४५ ॥ 
` सवीसशुंचि रघुवीर जर्भाऊ। भयबसक्षिव सनकीन्ह डुरांऊ) 
कळुनपरीक्षाःळीनन्ह शुई । कीन्हें प्रणाम तुम्हारिहिनाई २ 
जो तुमकहा सो सपान होई । मोरे मन प्रतीत ` अति सोई ३ 


' तंवशकरडेलेउ यरि ध्याना । सतीजो चरित कीन्हसबजाना® 
बहार सससायाहे 
हरि इच्छाःभाचो-वलवाना। हृदय विचारत हांभु सुनाना ६ 
सतीकीन्हः सीता करवेपा । शिवउर भयंउबिषाद बिशेषा ७ 


जोअब करोसतीयन घीती। मिटे भक्ति पथहोइ अमीती 


| 
दो० प्रमप्रियातहिं जाई तजि किये प्रेम बडपाप। | 
घणटनकहत सश कछहद्यआधिक संताप ॥ ५५॥ 


. सती का जां सम का'ग्रभाव देखकर भयं रहा ता भयके बँस शिवजी सें छिपाव 

क्रिया ९ किं हे स्वामी मैंने कुछ परीचा”नहाँ ली आफ्डी की नाई प्रणामं करके चेली 

आ २ व्रधो।कि जा कुछ अपने कहा सो भोठ.न होगा मेरे तो मनमें अत्यन्त: उसी 

गर बिस्वास हे ३-लबंलो शिवजीने जा ध्यान घरिक्रे देखा “तो जा चरित्र सती ने 

प्रणा लन मं [क्षया रहें सो सब जान लिया ४ फिरि महा: प्रबल भंगवन्सांया को प्रया- 

माका छि जिसने-अपसी प्राबल्यता से सती से भी कठःकहंबाया ५ भगवत इच्छा 
ह 


Ee  चञाभायी हैं सा वल्वजन्हे यह शिवजी परम संजान अपने छ ठथ में बिचारले 


रनावा। जारसाताह जाह. शठकहावाण५ु . 


SS 


Fe I यद्य 


ब ` 


रास्क्यण ० द्व० | द 


इतीने ज्ञा सोताका वेष घारण किया से समुक्क्र शिवजी के ह,ठय में बडा बिपा> 
द छुआ 9 क्रिजा अजमें सतीसे प्रीति कळु ले। मेरा भक्ति पंथनप्न हेज।बे और बडी 
अनीति होवे ॥ ८॥ देह्वा॥ परम प्रिया त्यागी तो जाती नहीं आर प्रेम करने से 
बड़ा पाप होता हे प्रगट तो शिव जी कुछ कहते नहीं हें परंत हदय में बड़ा 


'दाह है ॥ ४५ ॥ 


से संताने सीत [प एक्ला हे से अब इस शरीर सती केसे मेरे के भेंट होना 
उचित नहीं है यह संङल्प शित्रजीने अपने मनही सें कर दियो २ ओर प्रभुका ध- 
न्य द करते हुये आपने स्थ.न को चले ३ तो चनतेही मागे में देवबाणी हुई कि 
जय शिव जय शिव तुमने. भक्ति भारग को अच्छा ठूळ कर दिखाया ४ एस्ता दुस्तर 
प्रण तुस्डरे बिना ओर कोन दसरा कर सत्ता हे यड तुम्डरीडी साम्या डे क्यो“ 
क्वि लुम रास भक्तों में अति समथ शिरोमणि भगवान हो अधीत भगवदात्साह्वो २ 
शयी देब बाणीके सुनतेही सतीके मनमें बडा शोच हुआ ओर शिवजीसे संकोच समेत 
पळा ६ बिहे स्वामी आपने कोनसा संकल्प किया है से दासी से तो कहिये आप 
तो सत्यथास और दीनदयाल हें 9 यद्यपि: रतीने अनेक भांति से एंछा तथापि- 
चिप्र मदेन शिवजीने कछभी न कहा॥८॥ दोहा ॥ तबतो सतीने भी घ्यान करिके 
जा*देखा तो सब जान लिया व्याकरि सबेज हे पछिताने लगी छि देखा मेने शिव जीसे 


कपट किया याही तें सल्ली सहज जड अक्ष कही गडे हे.॥ ए६॥ 


हद यशाच, समुझतानंजकरणा।।चताआमतजाइनाहबर्णा) 


६ रामायण स० बा० । 


कृपासिंध शिवपरम अशाधा।. ्रगटनकहेउ सोर अपराधा २ 


| जा जाप PN 
शकर रुखअवलोकिभवानी | भभुना[हतेजउह्द्बअक लाना ३ 
न (म्या > क न (2) स्मरि > 
निजअघसथक्षि न कछकाहजाई। तपे अदाशवडरअआषकाई ४ 
Dros 


त 
नि क स्य तत न अनी काले न्या सहश स श्व at 
साताहू वजाने छुपकंत | कहेउ कथा सुंदर राख हलं ५ 
आक ~ 
T 
\ 


बरणतपेथ विविधि इतिहासा। विश्वनाथ पहुंचे केछासा ६ 
तहपनि शंभ समझि ्रणआषन। बेठेबटतर करेकमळासन७ __ 
शंकर सहज स्वरूप संवारा।ळागि समाधि अखंड अपाराट 
(oN Fs 
नाहि । 


दो० सती बसाइ फळलासतबअआवक शाव म॑ 
' मस नकोऊजानकङयग सम ।इबस ६ 1 ९९७ 
चे ड र्‌ 


पार चिन्ता हुई १ देखो कृपा सिंधु शिवजी बड़े गम्भार ने सेरे अपरा के प्रगट नह 
कहा २ शिंवजोझा सु देखऋर सती ने जाना क्रि स्वासा नें मरा त्याग क्रियाति 
ब्याकल हो गडे ३ अपना प्यपराथ सम्भर कुछ व्हा तो जाता नहा ह कृस्ह।रके 
देको नाई हृदय भीतरही भीतर तपता है ४ तबतो परम. कृपालु शिब जी सती 
को शोच संकल देखकर उनको प्रसन्नता के लिये सुन्दर कथा कहने लगे ४ इस एक.र 
मार्ग में अनेक भांति के इतिहास कहते कहते) विश्‍वनाथ कॉलाश पर पहुच ६ 
तां शिवजी अपना प्रण सममकर बट छाया में कमलासन करिके बेठे > आर आपने 
स्वस्वकूप में अवस्थित हुये ता करिके अपार अखंड समाधि युक्त हुये ॥.८ ॥ दाहा ॥ 


अब सती कैलाश पर बास करती हे परंत दिन दिन शोच' मनसे बऴताहो जाता 


है यह भेद ती कोई नहीं जानता हे सती को एक एक दिन युग के समान 


बीतता हे ॥ ५९ ॥ 

नितनव शोचसती उरभारा । कबपेहद दुख सागर पारा 9 
बेंजोकीन्ह रघपति अपमाना।पनिपति बचन मषाकरिजाना २ 
सोफ़ळ मोहिं विधाता दीन्हा । जोकछ उचितरहा सोकी नहा ३ 
बाविधि असबन्ञियेन तोही । शंकर विघख जिवावहुमोही ४ 


TRO का कक 


रामायण स० बा0 | ह ६° 


होइ मरण जिहि बिनाहि अम दुःसह विपति विहाइ९८ ॥ 
नित्य नजीन यष्ट शोच सती के हृदय पर बाकसा पड़ा हे शि हे देन इस 
ख के समुद्र का पार कब में प.ऊंगी १ सेने जा श्री राम | 

ओर सत्य सिंधु अपने पतिका वचन झँठ जाना २ उसक्षा फन हेदेव य 


७55 


अपमान क्या 
ह जा. 
मेरे का दिया सा ते। जा उचित रडे सोडे किया ३ परंत हे विधि अब यह तेरक्षा 
उचित नहीं हे कि शित्रतें बियल तेरे क्षा लिवाबता हे ४ इस प्रक्र जेसी कद सर्त 
के ससतें ग्लानि डे सा कहो नहीं जाली हे जब केःडे उपाय इस दःख के 
न देखा तत्र ले. अबिंचिन अथे लू उपाय रहित होकर मनप्रें रामही का स्मणे 


किया याहोते सयामी पद दिया ॥ रास भर्जाइंते चतर नर क्रि हे प्रभु 
दीनदयाल कहावले हे। ओर आरति हरण आपका यश बेद गावते हें ६ तेते हाय 


| ड 
सनमें शिवके चरणों का सेह हो चोर तन मन वचन करिके यही मेरा सत्य ब्रत 
oy 


जिससे बिनाही श्रम मेरा मरण छेजावे जिससे यह दुःसह विप्रति मेरी नाश ही 
खले ॥ ४८ ॥ 


is Nn NS घारी | अकयनीयदाङणडङखभारी 
याइताचेदाखत घज कुलरी । अकयनायदारुणदुसमारा है. 
शग तज्‌ - यन | जावे त गो oe) 
बाते संवत सहस सताजझी । तजी समाधि शंभु अविनाशी २ 
~ a Rens गे 


रामनाय शिव समिरनलागे । जाने सती मगतपति जा 
जाइ शंभपद वंदन कीन्हा | सन्मख शकर आसन दी 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दक्ष ्रजेश मयडातिहि का 
देखाविधिविचारिसब लायक | दक्षहि कीन्हप्रजापतिनायक ६ 
बडआधिकार दक्ष जबपावा। अतिअभिमानहदयतबआवा ७ 
हिंकीउअसजम्येउजगमाहीं- । प्रशवापाह जाहिमदनाहीं ८ 


कर 


81 «1 
>>. कं २] 
A ०३ गे 


दो० दक्ष लिये मुनि बोलि सब करे लाग बड़ याग । 


नवत सादर सकळ सर जं पावत पख भाग ॥ ५९ ॥ 
इस प्रमांर सषा दुखित छे प्रजेश प्रजापति दज कुमारी कि जिसका सहाभारी 
दास्ण दुख कहने. येग्यह्ी नहीं हे १ शेसे महा दुःख सहते जब सतासी सहस्र 
संवत बोते भगवत शरणागति करी तब अविनाशी श्री शिवजीने समाधि का त्याग 


. किया २ जब श्री शिवने रास नाम का स्मणे किया तब सतीने शिव जी जगत के | 


६८ रामायण स० बा०। 

स्वासो जगे जाने ३ समीप जाकर जज्ञद जो के चरणारबदा का अभिनंदन क्रिया 
जत्र जीने अपने सामुहें बेठने को आसन देखा ७ ओर सुंदर सुंदर भगवत कथा 
कहने लगे उसीकाल सें संती का पिता ब्रह्मा का प्रच दक्ष सनं प्रजाएतियों का 
ष्याचिपाति छुआ ९ कोकि जव ब्रह्माने उसका विचार के समस्त काये याग्य देखि 
लगा तब उसका ससस्त प्रजापतियां का नायक करदिया ६ जब केसा बड़ा अधि- 


कार दल ने पाथा तबतो अत्यन्त आभियान उसक्षे छ, या ७ व्याज्ि प्रथुता 


ह दयम आय 


~ 


का स्वभावही अभिमान काई देसा संसार में नहीं जन्मा कि जिसको प्रशुताई* 
कि पाकर मद न छुआ हो॥८॥ दोहा ॥ तल ते दक्ष ने माडापुरी छरिद्वार कणखल 
गख करने के लिये समस्त सुनीशवर 


ज्लेच् में श्री भागीरथी गंगा के तट सक बडा र 
बुलाये छोर जा देवता यज्ञ सें भागाचिकारी हें उन 

 झ्िया॥१६॥ ; 
तर नाण सिद्ध गंधबो । बघुन समेत बले सुरसबी 
शबिहाई । चेरे सकळ सुरयांन बन 


सबका आदर समत [नसंच 


गांना। सुनतश्चव 


0) 


[a =n श्प ब्रा tr ५3९७ |r 
पूछ ।शववब कहउबल लपता ४९ 


बोली सती मनोहरवाणी 
> पता भवचउत्यव पुरथ | 
तोमेजाउ कृपायवन सादर देखन साइड ॥ ६०. 


दच्च प्रजापति क्षे निमज्जत संपयो किलर गन्धने नाग सिध चारण यच रच देवजा- 


पाविपारित्याग हृदयहुस नारा क 
[aN | ५ 


परनीरस्तियों समेत यक्षणाला का चलते हुये ९ भगवान विष्णू ब्रह्मा [शत इ 
1 छोडकर और तो सभी देवता अपने अपने बिमान बनाकर चले य दापि निमं- 
शिवक्का निरा~ 


तो ब्रह्माबिष्ण का भी एक शिवी का छोड़कर किया रहें परतु शि 
फ कर ये भी नडोंगये २ सतीने जा अझाश में सुन्दर नाना प्रकार के ठेव 
जाते देखे ३ ज़िनपर देव बघू सुन्दर गान करती जाती जिसके स 
के घ्यान छटले हें ४ तो शिवजी से पछा तब उन्होंने दक्ष यच्चा 
सती पिला का यज्ञ सनिकर कुछ हरपत हुई ४ कजा स्वामी 


महा भारी.दःखहे सातो अपना अपराध समुझ कर 


कीं, 


भला इसी ओखे से कुछ दिन पिता के घर रह आउ ६ वला” . 


रामायण स० जञा० । ६ 


कह नहीं सक्ती हे ० यह ओखा पाकर अति मने'ह “ बगी भय ओर संकोच ओर 


प्रेम रसक्की भरी हड शिबचीसे बोलीं ॥ ८॥ दोहा ॥ मिहे स्वामी देखो कि मेरेपिता 


चर सेसा बड़ा उत्सव हो।रहा हे सो हे कृपा यतन स्वामी जो आप कूपा करिके 


~ 


आज़ाकरे तोमें सी बडी अभिलाषा से उसके देखने को जाऊ ॥ ६० ॥ 
~ 


कहेउ नीकमोरेसनभावा। यह अनुवितनाहानवत पठावा१ 
इक्षसकळ निजयताबुझाई । हसरे वयर तुमाइबेसराई २ 
ब्रह्म संभा हमसन हुखमाना दाते अजहुंकरहिं अपमाना ३ 
बिन बोळे जाइभवानी । रहेन शीळ सनेह न 9 
यदपिमिन्न प्रसुपित॒गुरुगेहा। जाइय बिनुबोलेहुन संदेहा ५ 
तद॒पि विरोध मानजइकोई। तहां गयेकल्याण न होई ६ 
 भातिअनेक दांभसमझ्षावा। भावी बस न ज्ञानउर आवा ७ 
 कहभ्नभजाह जोविनाहि बुलायें । नहिंभलि बात हमारेसायें ८ 


दो० करिदेखा हरघतन बहु रहय न दक्षकुनार । 


~ 


देयसख्य गणराग त॑ बदा कान्ह निपरार 0६.) ॥ 

सने अच्छा बाहा मेरेभी सनमें भागया परंतु 

1 ने तमक्षा निमंचयानहीं भेजा १ दक्षने ओर 
ष 


उसके उत्तर में शिवजी बोले 
यह बडा अनचित हे कि तुम्हारे 1 
जा अपनी तेरह बेटं I 


०] 


हमारे वयरभाव से .एकतमहीं - बिसराद 


हो २ आगे तम्हारे पिता ब्रह्माको सभा मे हमसे दख मानि गये हें तातें अब तक 


हमारा आपमानहां कय तते हं छ सी जा लुम [बना दल Ei जागां डं सतां तो 


तम्हारा शाल स्न्न ह कान,कुछ न रहेंगा आपमानदह होगा ४ यव्याप अपने मित ओर 


स्वासी ओर पिता ओर गरू के घर बिमा बुलाये भी निःसंदेह जाना चाहूय अथेत्‌ 
उच्चित हे तथापि जहां. इनमेंसे भी जे कोडे बिरोयमानता हबे तहां जाने में भला 

{ हौताहे ६ इस प्रकार शिंबजीने सतीको अनेक भांति से बहुतेरा सझुझाया पर- 
तु भावी के बस कुछ भो. ज्ञान उनके हृदय में न आया 9 फरभा [शच जी नेक्र ह्ला 


ति जा तम बिनाहीं बलाये जाती हो तो येह बात हमारे जान सें कुळ भली नहीं 


=~ 


 चे॥८॥ दोहा ॥ इस प्रकार बहुंतेरा शिवजी काह हार जब सला करिसी प्रकार रहे- 


हीं नहीं चलने पर उपस्थित हीं होगडं तबतो शिवजी ने कुळ अपने झुख्य २ गण संग 
देकर उनके बिदा क्रिया ॥ ६१ ॥ 


पिता भवन जब गईंभुवाती । दक्ष त्रास काइन सतमानी १ 
सादर भछेहि मिलाएकमातासणनोमळी सहित मसुकाता२ 


७0 रामायण स) बा०.| 


दर्शन कडुपूछा कराठाता । साताह [बलाक जर सब गाता ३ 

सत्ता जाईद्खंउसब जागा । कतह न दाख शभ कर भागा 9 

तब Iचतचढडजाशकरकहडीत्रसअपमान समाजङ्ग उर दहउ ५ 

पाङळढ्सनहद युअसव्यापा। जस यहनयडउ हापोरतापाद्‌ 

यव्याप जम्‌दारुण दुखल [सा । सबत काठन जातञपलाना ७ 

'समुझिसोसतीभयेडअतिक्रोधा।बहुबिधिजननी बाधाट 
दो ० शिव अपसा हे प्रको 

 सकङसतभहिह 

जब पिता के घर सती पहुंची तो दघ 

“दर न किया १ आदर समेत भले भाब क 

जा मिलीं ता*भो ससझानि समेत ही मिलीं 

सतो को देखिंकर संपण अग उके जरने ल जज सतीने नाकर संएगो यञ्चशाला 


का देख्दा ओर. कहीं भी श्री शिवजी का भाग न दीख पड़ा ४ तनजा कुळकि शिवनी 
चे क्र! रहे से चित्तमें समागया ओर अपने स्वामी का अपमान समुक कर हृदय 


— 


त्र 3/ 
fe) 


अ माताही तो. सिली ओर भगनो 


~ 


टं व्र त्रा 


-जञरने लगा ९ पति के परित्याग का पछिला दुख रेसा. हृदय में न व्यापा रहे जेपा. 


कुछ यह महा दारुण दाह छुआ ६ यद्यपि संसार में एक्र तें एक अनेक प्रेकार के 

दारुण दुख भी हें परंत सबतें महा कठिन असह्य़ जेसा कुळ जाति के अपमानका 

हाता हे तेसा दसरा असह्य़ नहीं होता हे 3 सा समक्तिकर सतीके ह दय में जत्य- 

जत क्रोध उत्पन्न छुआ लह उनकी माता ने अनेक प्रक्षार करिक्षे डनको संपुझाया 
- भो॥८॥ दोहा ॥ परंत शिवजीका अपमान अति असह्य नसहा गया और म.ताके 
न सुझाने परभी कुछ प्रनोध न हत्या तबतो संपणे सभाका हठ पबेक यज्ञक्षमे से रोजि 
ह. कर क्रोध समेत.महा दारुण शाप रूप बचन बोलीं ॥ ६२ ॥ 


 सुनहुंसभासद सकलमुनिंदा। कहीसुनी जिन्ह झंकरामिंदा १ 


3 


फलतुरतलहब सबकाहू। अळीभांति पाठिताबपिताह २ 


तमा महरा पुरारा । जगत जनक सबंके हितकारी ६ 
5 नाते ।नदत तहा। दक्ष शुक्र संभव यह देही ६ 
रत दह ताह हतू। उर धरि चंद्र मोलि डषफेत ७ 


मारे किसी ने सनमान आड आ- | 


र्‌ दक्षने' ता कुशल भां न परा कत 


| 
क] 


"काहि 


रासायगासं० बा०। _ |... १ 


~ 


असकहि योग आक्षे तनुजारा।मयेड सकळ मखहाहाकारा ८ 
दो० सती मरण सुनि शंभुगण ळगे करन मखखीश 


(SS 


यज्ञ विध्वस [वाक भय रक्षा कान्ह घर्नादा & 

[के हे सभाधिकारी ओर हे मनीश्‍्वरों तम सब मेरे बचन सुने कि जिन्हो ने 
एने ब्रह्म सभा में'्री शंकर स्वामीं की निन्दाकरी आर सुनी छं सा उसका थथा 
ये!ग फल सबक अभी प्राप्र हेजावेगा आर मेरा पिता भी भलोभा!त से पाछ्ताबेगा 
१ । २ व्यांकि सहतपरुषे को बांदी हड यह मसस्याद हे कि जहां संत भगवतजन 
ओर जगदगर छी शश्र महादेव ओर श्रीपत सवश्वर भगवान विष्णु अथैत भग- 
वत भागवत आचाय इनको निन्दा जहां जिस दष्ट के सुख सं सुनी जाव जाश्रीता 
समथे होतो उस निन्द ठुए की जिल्ला छेदन कर असमथंहा ता न सने काना 
में उंगली देकर उठि जावे जा क्रि दक्ष सेरा पिता हे में इसका मार नहीं सक्तो 
ओर में अससथ भी नहा क्रि इससे दंड बिना दिये रहू इस कारणा मैंने इसके 

ठरत्यय़ बाक दंड ठिया ३। ४ ओर सब सुना कि जगत के आत्मा बड़े के 
बहे च्रिपरान्तक जगत के पिता सब जीवो के कल्याण परायण का यह मात मद 
मेरा पिता निन्दन करता हे ओर इसके वीय से इस भेर शरार का उत्पात छै 
इस कारण इस शरीर का भी में अभी त्याग करूंगी अपने हृदय म॑ चद शेखर 
बृपभघ्वज श्री. शिवजी के थारश करके ४ | ६ । 9 शस कहकर यागाझ सेन्ड 
शरीर के! भस्म कर दिया समस्त यज्ञम्ें हाह!कार शब्द हुआ ॥ ८ ॥ देहरा ॥ सती 
का मण्ना सनलेही शिवजी के गणा उस यज्ञको खीस करनेलंगे लब तो यज्ञ विध्वन्स 
देखि कर महाम्ररी्वर श्म ने उन सूद्व गणे का हटाकर रक्षा कारला ॥ ६३ .॥ 
समायार जब झांकर पाये | बारभङ्ग कारं कांप पठाय १ 
यज्ञाबिध्यसजाइ[ेनन्‍्हकान्हासकछसरन्हाब 'बवतफलदा नहर 


NOS ® 


भट्ट जगावोॉदेत.दक्षगातेसोइ।जासकछु शासु बयुखकहाडे २९ 

इतिहास सकलजगजाना । ताते से संक्षेप वसाना & 
सती मरतहरि सनवर मांगा । जन्म जन्म शिवपद अनुरागा« 
तिहिकारण हिसशिरिशृहजाई । जन्मो पारबती तनु पाई ६ 
जबतें उमा शेल गह जाई । सकळ साडे सपात तह टाइ ७ 


जहतहमनिन सआश्रमकोग्हे। उचित बासांहमभूधरद।न्ह ८ 


दो सदासुमन फळ सहित सब द्रुमनव नाना जात। 


बृगटीसन्दरशेळ पर मणिआकर बहु भांति ॥ ६४ ॥ 


७२ - , रामायण स0 दा0० 


जबः भूग यान के मारेह्ये अपने गरो के सुखसे ये संपणे समाचार प्री शिवजीने 
पाये तबतो बड़ा कोप करिके महा भेरव बीरभद्ुंसा कैलाश से हरिद्वार का भेजा १ 
'तहां उन्होने जाकर समस्त यक्षस्षा बिघ्वन्स करदिया आर संप॥ी सभा 'सदोका यथा 
योग्य फल. प्राप्त किया २ आर दक्षक्री तो सोडे गति हुईं जा जग बिख्यात शिव 


ठोह्या.को.हाती आडे हे अथे 1 शिर मरोर कर तोरलिया और बाल पशु 
के स्थान यज्ञके अशि कुण्डमें होसि दिया ३ यह इतिहास संसार मे सनका . जा- 
ना हुआ है इस कारण मेंने संचेपहो कहा ४ सतीने त्याग समय भगवान से, 


जन्स जन्स शिवह्ी के चरण सें प्रेमबंर सांगा रहें ४ ता कारण डिमाचल के यहां 
पारबती शरीर पाकर जन्मतो हुईं ६ जिसदिनसे उमा उस परबतके- घरमे जाड कहे 


र 


वथ[ल सवच उस परत का सिद्धि पीठ जानकर बड़े बडे सनीण्बरों ने अपने अपने 
आश्रम बन लिये ओर हिमाचल ने भी उनके रहने के उचित उनक्को- निवास दिये 
॥८॥ दोहा ॥ पारवती के जन्सक्रे प्रभाव से नाना प्रकार के जा उस परबत के 


प्र 


वृत्त हैं से. सदेव सुन्दर नवीन एच प॒ष्पफलेों से संपन्न रहते हें ओर अनेका भांतिकी 
सुन्दर सण गणो की आक्र उसपरबल पर सबेच प्रगट हेंगडं ॥ ६४ ॥ 
सारतासव प॒नीतजळबहहीं। खगझग मधपसखासब रहहा१ 
सहजवेर सबजीवनस्यागा। गिरिपर सकळकराहेअलुरागार 
| साहशेल गिरिजाशहआयें । जिमि नर रास भक्तिके पायें ३ 
नित नतन सगल गह तास्‌ । ब्रह्मादंक गावाह यक्षजास ७ 
- नारद समाचार सव पाये । कालु हीं गिरि गेह सिधाये ५ 
- शछूराज बड आदरकीन्हा।पद पखारि बर आसनं दीन्हा६ 
नारिसाहेतसानपंदाशरनावावरणसालिणझसबभवनसियावा 
निजसाभाग्य बहतांगेरिवरणा | सवा बी छिमेटी घनि चरणा < 
दो ० त्रिकालज्ञ सबज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारि । 
____ केहहुसुताक दोष गुण माने बर हृदय विचारि ॥६५ ॥ 
आर समस्त हमालय क्षा नदा अधात भागीर पी सदाकना-अलक्रनन्दा यसनां 
' शेषगंगा स्वणेगंगा बिघा गंगा. र\मगंगा व्यास गङ्गा कणेगंगा नन्दर्गंगा शरूडगंगा. बीरगं 
गा पातालगंगा काशल्या त॒गभद्वा इत्याद सब निमेल मधर शोतल पंध पण्य 
प्रापापापहारी जलसेबहली हें ओर उहांके पक्षी झृग भ्रमरादिक सब सदा सखी र 


१ ओर समस्त 
जीव अपना अपना स्वाभाविक वेरभी छोड परस्पर प्रेम करते हें २ 
रबलीके जन्म होने से हिमाचल केसा. साहता.हे जेसे मन॒प्यक्रा शोभा भगंवदभक्ति 


~ 


६ 


~ 


रामायण स० या? । ७३ 


के पाने से होतीडे अथात्‌ मनुष्य शरीर को शोभा तो भगवतभक्तिही हे नहीं ते! 
इंस सन्तम शरीरको लजावनाही हे ॥ स्वपचोपि सहीपाल निष्ण भक्ती द्विजाधिकः: निष्ण 


- भक्तविहौनस्तु द्व जञापस्वपचाथसः ॥ जिस जगदस्बिक्का का यश ब्रह्मादिक गावले 


हैं उसके मंदिर में तो निल नवीन मंगल दोना उचितही हे ४ देवपि बय श्रोनारंद 
ने जाये समाचार पाये ता साथारणही हिमाचल के घर चले गये ४ शेल राज हि- 
माचल न. बडा आदर कया आर उनके चरण प्रच्छालन कारके सुन्दर आसन दिया 
६ आर अपनी राणा सयना समंत दणडवत क्रिया आर उनके चरणोदक से अपना 
संब धर पंवित्र किया 9 फिरि अपने भाग्य को प्रशंसा करिके पारबती को उनके चर- 


. णः पर रक्खा आर कह ॥ ८ ॥ दाहा ॥ क्रि महाराज आपः कालज्ञ 'सबेज्ञ हें 


ओर आपकी समस्त विश्व ओ।र विद्याबें में गांत हे सा इस. मेरो कन्या के गंगदाष 
बचाए ळ..काहय. ॥ ६४ ॥..! > 
कहसुनाबिह सिगूढछदुबानी। सतातम्हारि सकलगणखानी१ 
सुन्दारसहज सुशाळ सयानी | नाम-उसा अंबिकाभवानी २ 
सबलक्षण सम्पन्न कुमारी । होइहि संतत पतिहि पियारी ३ 
सदाअचल यहिकरआहिवाता-। यहितेयरापेहाहे पितुमाता ७ 
होडाहे पूज्यसकळ जगमाहों। यहिं सेवत कछु दुलभ नाहीं ५ 
यंहिकरनांमसुभारिसंसारा | तियचढ़िह हिंपतितबरतअसिधाराध्‌ 
शलसुलक्षाणे सुतातुम्हारा। सुनहुंजोअवगण अबड्यचारी७ 
अगुणअमान मातुपितु हीना। उदासीन सब संशय क्षीना ८ 
दो०...योगी जटिळ अकाम मननजञ अघंगळ वेष । 
असस्वाना याहकहानाठाह परीहस्तआसरंध ॥६६ ॥ 


कप 


तबतो नारद जी-पारबती के बृत्नांत को. ळिपाकर गळ कोमल बाणी से हंसिकर 
कहा क्रि हे गिरिराज यह तुम्हारी बेटी तो समस्त गुणें को. खानि: हे. १ परमसुन्द- 
री ओर. स्वथावही तें सुशीला और अलि सयानी चतरं होगी और उमा अंबिका भ- 
वानी ण: इसके नाम होंगे २ समस्त सुलक्षणा से संपन्न और सदेव अपने...पति के 
अत्यन्तप्यारी होगी ३ ओर इसका अहिवात कहे मंगल सच सदा अचल होगा. ओर 
माता पिता का अथात तम्हारा संसार में बड़ा यश होगा ४ ग्रार यह समस्त संसा-. 
र में पुज्य होंगी आर इसम सेत्रा करते के पदाथे दुल भ न होगा ओर “इसके. 
नामके स्सणेक्ररिके-स्त्री.-जन महा कठिन खडु धारा के समान पालिब्रत 'घमैका 
घारण करगी ६ हे हिमाचल तुम्हारों यह कन्या सलक्षणों तो संबहों प्रकार से है 
परंतु निदाप्र तो कराई. ईश्वर बिना होताही नहीं हे इस. कारण जा इसके दो चार | 
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अवग॒ण हैं सो भी सुने ७ किंतुती जिसमें कोडे गुण न मानन जिसक्रे माता न पिता 
ओर उदासीन कहे न राग नद्वेषन किसी बात की संशय ॥८॥ देःहा॥ यागा जटा 
चारी निष्काम नञ कहे दिगम्बर ओर महा अमंगल जिसका वेष रेखा पति इसके 
[मलेगा यह इसके हाथ में ऐसी रेखा परी हे ॥ ६६ ॥ 


सनिमनिशणिरासत्यजियजानी । दुखदंपर्तिहेउमा हरषानी 3 
नारद हं यह भेद न जाना । दशाएक समुझत बिलगाना २ 
सकलसखींगिरिजागिरिमयना। पुछाके शरीरभरजळनेघना३ 
होइन स्टषादेवऋषि भाषा । उमासो बचन हृदयधारराखा ४ 
उपजेउ शिव पदकमळसनेहू । मिलन कठिन यहमनसदहू ५ 
जानि कुअवसरप्रीतिदुराई । सखी उछंग बेठि पुनि जाई ६ 
मृषानहोइ देव ऋषिबानी । शोचहिदेपांते सखी सयानी ७ 
उरघरिधीर कहेउ गिरिराऊ। कहहु नाथ का कारय उपाऊ ८ 
दो० कहमनीरा हिमवंत सुनु जो बाध [लखा लिलार। 
देवदनज नरनाग मुने कोउ न _मंटन हार ॥ ६७॥ 


शेखी मनिकी बाणी सनकर ओर उसको जामें सच्ची जानकर माता पता देने 

का ता दःख हागया और पारबती ये समस्त लक्षण शिवही में जानकर हरपायमान 

हुई १ यहं मर्म नारद ने भी न जनि पाया किसी एक दशाके समुभने में दुचित्त रहे २ 

अबतौ सब सखी ओर पःरबती ओर हिमाचल ओर मयना उनकी रानी सबका यह 

दशा षै शोकके वश हेगडे कि सबके शरीर पुलकायमान होकर नेत्रों में जल भार 

'प्राया ३ तहां प्रंथम पारबती को हषे दशा कहते हें कि नारद देवषि हें इनकोबाणी 

असल्य न होगी यह तो जब पारबती ने अपने जींमें निश्चय कर लिया तभी से 

शिबजोके चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ परंतु मिलना महा कठिन हे यह मनमें सं- 

देह रहा ४४ से कुसमय समूमि प्रीति छिपा कर किसी सखीकी गोदमें जा बेठी ६ 

अख राजा रानी ओर संपणे चतरसखी यहशोच कररहे हें कि ये देवषि हें इनकी बा- : 

` ' णी कदापि मृषा न॑ हागो यह तो बड़ा अनर्थे छेंगा $ तवतो हृदय में बड़ी घोर 

चिके राजा बोले क्रिहें नाथ कहिये इसका क्या उपाय क्रिया जावे॥८॥ दाहा ॥ 

 यहसुनिके नारदने कहा कि मुने हे राजा जा कुळ देवने जिसके प्रारब्ध में जे- 

सा लिखा हे उसके कोई देव ब देत्य मनुष्य नाग आर अस्मदादिक मुनि मेटि नहीं 
, सक्ता हे॥६०॥ 


तदपि एक में कहहुं उपाईं। होइ करे जो देव सहाइ १ 
जसबरमें बरणेउंतुम पाही ।मिलिहि उमाहितस संदायनाहा २ 
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जज्ञ वर के दोय बखाने । तैसब शिव पहं में अनुमाने ३. | 
| विवाह शंकर सनहोई । दापह छ समकह सबकोई ४ 
समर्थक नि दोषगुसि एर सुरसरि कीनांई ५ 


. , इंभुसहज समर्थभगवाना । याहाववाह सबादाध कल्याना & 


तपकर कमार तुम्हारी । भाविहमाट सकि जिपुरारा 
यद्याप बरअनक जगमाहा। याहिकह शॉ वताज दूसर॒नाहा र 
हो० असकाह नारदसुमार हार गिरिजाहदा नह अशीश 
टडांडाह यहिकल्याण अब संशय तजहु गिरीश ॥ ६८ ४ 
तोमी में तुमसे एक उपाय कहता हुं जा देव सहाय करेगा ती सिद्ध ह जाया 
गा ९ जेसा वर मेंने तुमसे वर्णन किया हे मिलेगा ते| पाग्बती क्रो तसा ही इममे 


कुछ भी संदेहही नहीं २ परंतु जेजे वर्क टेप जेने तमचे कहे हैं सा इंपयी महादे 
ब में मेने विचार [लय ङ्गे ३ से। जा इसका विवाह उनके साथ हे! जाये तो उनके 


, संपणे देषों की संसार एरस गुणें के समान कहता हे ४ क्योंकि समर्थ को देणे से 


भा कक ठपगा नह दाला ऱ्ह म्य आग चार घप्पागगा क समान ४ सा शिवजी तो 
स्वभावही तें समथ € व््धाकि भगवान उण्वर हैं तातें हसं [उवः संतो सबही सब 
एकार से कल्याण छा होगा ६ परत जा तम्हारी बेटी उनके $ममित्त तप करे ता 


भी के" भी चिपुर मर्दन श्रीशिवजी मेटि सकते हैं ० याके उपरांत यव्या संस्पुरमें 


अनेक बरहें भी परत इसके! तो शिबची को. छोडकर टूखरा मिलेगा भी नही॥ ८ ॥ 


- दादा ॥ शेसा नारद ने कहकर ओ।र हार स्मणे करिके प्राव्यं तौ का आशं बाद दिया 


घ्र कहा कि हे गिरिराज इसका छल्याण होगा अब तुम संएणी संशय त्याग करो ॥ -८॥ 


सकाहतन्न हाभवनमुनिगयऊोआगिटचारत > जसभयऊ 3 


पाताह एकांतपायकहमयन्ता । नाथनम समुह सति बयना २ 


८ जौ घरवरकलहोइ अनपा । कार्य बिवाहुसुता अवरूप २ 


नताकन्था वरूरह 8 कुमारी । कंतउमामन प्राण पियारी ४. 


- जोनमि ८हिबरगिरिजहियोगागिरिजड सई न द ` सबलळोग५< 
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सो विचारि पतिकरहुविंवा हू । जिहि न बहोरि होइउर वाहू ६ 
असकहि परीचरणधार शीशा ।बोळेसाहत सनेह गिरीशा ७ 
वरुपावक प्रगटे शशि माही ५ नारद बचत अन्यथा नाही ८ 
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- डो० ।याइाच पार हरह सब सुमरहु शा भगवान । 


पारबाताहाजाहनर्मंयउ सांइ कारह कल्यान ॥ ६९ 
. सेते कहकर नारटब्रह्य घामको सिधारें अब यहां जे आगे चरिच्रडुआ सो. है भः 
- रद्वाज सुनि आप सुनिये १ कि अपने पात, िमाचलाके।, ण्क्ांत में पाकर परवतो को 
. मातामयना बोली छिहे नाथ आणतो "बडि मान. हें, परंतु नारद के बचनकुद्ध मरा 
मट टिकी समम में न आये कि रेले टोप यक्तवर को!” कैसे निर्दोष कह गये र. 
लालें जा बरक्रा घर ओर कल और जग्भी :उत्तम हावे तो तो बिवाह कन्या के. अ” 
“नरूप कीजिये ३ नहीं तो कन्या भलेही कुमारी] रहा ऐसा ।बवाह्‌ ता मेंनहों करने 
की क्योकि, डे नाथ पारबती. प्रागा. के. समान मेरी..प्यारी हे ४. जा कदाचित्‌ पारबती 
के बाग्य बर न सिंलेता ती संब' लोग यही दपा टेवेगे कि परवत तो स्वभावही तें 
लड. होते हें! तातें बिचारि-कर सा विवाह ,ज्े-नाथ करो जिस्म जगत ,-उपह'स 
का हदय में दारूण दाड-न हेवबे.६ ऐसे कहकर -जल्-मयना हिमाचल के -चर यों 
_ परु गिर परी तबती बडे खेड-ममेत हिमाचल बोले ७ कि हे रानी-यड-कथन तु- 
म्हारा कुळ अथे साथक नहीं. हे. व्यिः चन्द्रमा में आग्रि भलेही प्रगट दोजावे परंतु 
नारद के बचन तो अन्यथा हेलेही के नहीं, हें ॥ ८॥ दोडा ॥ ताते डे ; प्रियाःड 
संपगी शोचके छोड कर इश्वर का स्मरण करो जिसने प.रबती के उत्पन्न क्रिया हे 
सइ इश्वर उसका कल्या भी करेगा ॥ ६8 1 


अबजो तंमहि सतापरने। तो असंजाइ सिखावन देहू १ 
` करहिसोतपजिहेमिलहिमहेशाअनउपाय न मिटिहिकठेशूर 
गारद बघत संगम सहेतून सुन्दर सब गुण ने 


बिचार त्यागहुसबशका' ७ सबाह भाते शकर अंकलका ४ 
[९ 
> 
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बचन हाप सनयाहीं । गई तुरत उछि गिरिज 
द बेठारी ६ 
ची गदरादकठे न कळ काहि जाइ. 
र तु सदश भवाना । मातु सखद वाळला सदु दान 
| खअंसं स्व्-सनावहुं तोहि। . | 

रअस उंपदेशहि मोहिं ॥ ७० ॥ 
चौ परू बंडा झह हे ती जाकर, उसे शसा 
“उसका शिवको. प्राप्रि - हेचेक्योकि 
और ब्रारदःके बर्चना का अथे 


लोकि बंयनभंरिवारी। सहितसे 


र झायगा*स0 बा) ॥ र टे 

. अत. गंठगंभार होता डे. कुळ कारण समक कर कहते हें शिवजी 

| देखनेही मात्र हें कोइ उनके स्पश भा तो नहीं करते' हैं व्याकरि समस्त सुन्दर स 
दंगणों के. समठ वयभ ध्वज हें ३ थेह हमारा कहँनो बि 


[रि करे तसं. संप्रग. शकता 
. दरि करो क्योकि शकर स्वामी सबही प्रकार से निष्कलंक हें ४ 
| + 


से सन्दर अपनेपांत 

के वचन सनकर प्रसन्न मन हाके पारबती कपास जातीं हुई ५ पारवती कों देखते: 

|... हैं नेत्रो'में जन भरि लिंया ओर बड़े प्रेम समेत अपनी गोद” में बठार लिया ६ प्रम 
' की प्रावल्यता से बारंबार उसके हदय. में लगा लगा लेती हे गद गद कएंठ केकार 
या.ळळ कडा नहीं जाला हे ० तबो. जगत सातां सबेज्ञ पारबती अपनी माताक्रा 
वप्राथप्रायर जानकर मसाला का सणलदायक बचन बाला ॥ ८ ॥ देहा ॥ सना ट माला 

आज मेने रेसा स्वप्न देवा डे सोमे तेरे का सुनावती हं किं एंक -महा “सुन्दर गोरब- 


णी उत्तम ब्राह्मण सेशेक्रा एखा उपदेश. करता वहे.॥ 901 न 

करहु जाइतप शैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी, १ 

मातपितहि पुनियहमत भावा। तपसुख, त्रददुखदोपनशाका र 

तंपवळ रवेधर्पच विधाता (तप बल विष्णु.सकळ जगा 

तपबळ शंभ काहिंसंहारा तप बठरोप वराह्माहनारा 8 
| पुअर सब साट नी। करम तपस जय जा नी ५ 
सुनववचन विस्मित महतारी। स्वभखुत्तापडायाराहेह कारा 
मातपितहि बहबिधि समुझाहनचला-उमातप हितहरपाङ > 

र रपिता 
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रु मावा 1 भंये बिकले मुख आवंनबीता८ 
न आइतब सबहिं कहा सर्थुझाई।., , 
पारवती महिमा सुनत रहे जवोबाह पाई.॥ 9+ ॥ 
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पतर if, गत रट 41880 5 M 
_ कक हे पारबती तम. जाकर तपही करो- ज्ञा नारदने कहा है उसा व. सत्यजानोः 


१ रार. तम्हारे माता पिताकोभो यही -मत .भाय़ा हे व्याक तप सबे. सुख दाय़क 
और दख दे।यों -का नाश कती होता.हे २ देखो तपा मा जल ब्रह्मा स्प्रि का 
रचता हे बिप्णपालते हें रुटूं सहार करत हू शप ब्रह्मांड के बाफ. का थारणाकये 

३॥४ तपही के आधार हे,पारवली. समस्त वख हैं ग्रह जानिक्रर तम 'तप्नही 
करे ४ रेघा पारबलीका स्वप सुनकर जैना-चक्कित हागडे ओर अपने पति हिमाचल केः 
बाकर यह स्व सनादिया ६ पार वो पवन अप ते बा पिलाका अनेकाल 
से समर प्रसन्न मुन तप कने का चलने लागी ३ तंबंतो समस्त. परिवार समत 


उनके साता पिता, व्याकुल होण्य शाक बांग से,” कंठ सवकते रुकि गये।॥ 5 ॥ 


«८ 'रामायण स, बा० । 
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दोहा ॥ ता समय वेद गिरा नाम मुनीश्वर ने पारवती की महिमा सबके सुना 
से सनिकर सब सावधान ऑर प्रबोध प्रागये ॥ ७१ ॥ 
उर्घार उमाग्राणपार्त चरणा । जाइबापन लागातपकरणा 
अतिसकमारि न तनतपयोण्‌ । पतिपद सुमेर तर्ज सबभाजूर 
 नितनव चरणउपज अनुरागा | बिसरादृह तपाह मनळागी ३ 
सवत सहसमल फळ खाय । झाक खाड्ग शतबष गवाय © 
वेळपत्र माहे पर सखाई । तान सहस संवत सां खाइ ५ 
` पनि पारहरे सखानंहपरणा। उनाह न [स तबभय अपरणा& 
कछादनभाजत वाखितासा । किथेकाठेन कछादनउपवासा3 
दाख उमाहतप [खन्न झारारा। व्रह्मागरामइ गगन ग[नारा[<ट 
दो० मयउ मनारथ सकल तब सन एगारंराज कुलसार । 
9). [रहर ठसहकलळेशासब अबाभाळई ।त्रपुरार ॥७२॥ 
‹ अबतौ पारबती अपने प्रायपति श्री शिवजीके चरण कसला का हृदय म॑ धारण 


करिक्रे बनमें जाकर 9, करने लगा १ अतिहो सळमारा राज कुमार बढ नाल तन 
लो तपक्रे योग्य नहा परंत परम तपस्वी अपने पति के चरणों का स्मरण कारक 


समस्त भाग त्य'ग दिये २ नित्त नवीन शिवजीके चरणों में प्रम बढ़त हो जाता हे हू 


यहां तक्र क्रि देह की भी सुचि संभार नही रही ऐसा तपमें मन लगाया ३ सहस्र 

बघे भरतोकन्द मल फल खाये ओःर से वधे शाकही खाक्रर बिताये ४ तिस पाजा 

__ वेलपत्र सखि करि गिरि परे तीनि सहस्र संवत भर तेइ खाये ताके उपरांत बेलप | 
का भीत्यागक्रिया तबसे पारबती का नाम अपणा छुआ ५ | ६ अपये होकर जल ही 
Ea पान क्रिया फिरि जल त्याग करके. बतास कहे प्रबनही पान किया फिरि पवन त्याग 
करके निरसन तप क्रियां ० इस प्रकार ,पारवती को तप खिन्न शरोर देखिकर आकाश 
ऱ्ह गंभीर ब्रह्म ध्राणी हुईं ॥ ८॥ दाहा सन हे पारबती अब तेरा मनोरथ सफल 


परहु ब्रह्मवर,वाणा । सत्प्रसदा सतत शुच जानी. २ 
[पता वुलावनजबहा। हठपारहारघरजायह तबहीं ३ 
माहजबसतक्रषाशा । जानहतब प्रसाणंबागीशा ७ 


हुआ इस ठु. सह कालश का'त्यांगवार अब तरका चपणर [शव बर [मलग ॥ 9२ | [ 


पकाहुनकान्हभवानी । भयं अनक घोर साने ज्ञानी १ 


[बिधिगगनबखानी । उुलछाकंगातागारजाहरषानी ९. 


अत) A I 


रामायण स० बा0 ` ७०६ 


उमाचरित सुंदर मैं गावा। सुतहू शंभुकर चरित सुहावा ह्‌ 
जबतें संती जाई तनुत्यागा। तबते शिव मन भर बिरागा ७ 
जपहिं सदा रघुनाथकनाओ \जहं तहं सुनहिंराम शणग्रामा ८ 
दो ० वितानन पुखधाम शिव विगत मोह सद्‌ कास \ 


*८ 


ज्ञानी. भोरह्ये? अब उ हृदय में इस रत्मवासी का सदा सत्य र शुद ज्ञानि 


स्यान पर सप्र ललल ४ इस प्रकार को जा गिरा विधि SE कजे उसके 


सनतेही पारबती पुलकायमान द्वाकर महा इये को प्राप्त हुड प ४२ प्रकार हे भरंद्वाज 


थी शिवजी, समस्त लाकामिराम भववत्‌ दिव्य मंगल मुर्ति को 'हृंदय में धारण करि * 


व्हे सप्रद्वीपावती एश्वी पर बिच्रने लगे ॥ ९२ ‘iB ARES 0 
कतहंसूनिन्हउपदेशाहि ज्ञाना। कतहुँरामशुण करहिंबखाना १ 
स िधिगयउकाठबुबीती ।नितिनवहोइ रामर ज्रीती २ 
नेम प्रेम शंक कर देखा) अंबिचळ, हदय भक्तिकी रेखा ३ 
गटे राम ज्ञ कंपाला । रूपशील निधि सेज बिशाला ४ 
जहज्जिधिराम शिवेहिंसे 3 वा पारबंती करजन्म स॒नावा ५ 
कहभपरभुहरत रप्रणरहऊ अबउर्शाखेछु हन जोकहेऊ ६ 
तरध्यान. भये असभाषी । शंकर सोई मूरति रराखी ७ 
तबहिं स्तत्षि शिव पृहं.आये\बोले अतु अ स वचन सुहास 
रो० पारबती पह जाई तुस प्रेम परीक्षा स ए 1 
निरिहि ग्रेरि पठ भवन दुरि करहु संदे ॥ 2 शू 


- कहीं ते ल्ञामसादिक्क : मद्दामुनीश्बरों व्हा ज्ञान का उपदेश करते हैं. आए कही 


PS, nnn TT FES 
| 


न) रामायण सं०"बां0 | 


उत्तम भागवत्र श्रोता पाकुरं भगवदगुणलंवाद वणेन; करते हे. प-इस प्रकार दीघकाल 
एल तु छुआ आर श्री -राम-चरणा-कों प्रीति नित्त. नवीन बढुतीहाँ जावे.२ जबरा 
रोम. आर्‌ प्रम और अविश्वल अपनी भक्ति की रेखा शिवजी के ह दय में देखी ३ 
तब ता "'अति-क्तंज्ञ' परम कृपाल 'ग्रो' समचन्द्र उन सामहे प्रगट. ह्ये रूप शील 
समुद विशेज्िग जुलक़ा ल्ेज़४ शरोर ग्रेने्भाति रामचन्द्र ने शिवजी के उमाके फिर 
पिर्णकरन क ]ानामत्त-ससुभाया-ओर “हिमाचल-के घर -उभका/ पारबती जन्म भी 
दिया ४ आर कहा कि हे शिव तुम्हारा प्रणा पण हाचुका अंब जा हमने कहा 
हे, सो स्मणे रखना ६ यह कहे कर अंतरस्ट्यामे हॉगये शिवजी साई आज्ञा ओर मासे 
हदय से रख कर कलाश का चले आये ७ तहां कश्यप '१ आच २ वबशिप्ठ ३ वि- 
श्वामित्र ४ भरद्वाज ५ गोतम ६ “यमंदगि ५ गे संप्रकटांप शिक्के पास आये तिनसे 
शिवजी ,ने कहा ॥ ८ ॥ दाहा ॥ कि तम प्रथम पारबती के पास जाकर उनके प्रेम 
को परीक्षा करो फिरे हिमाचल का भेजकर पारवती के घर पठवाइ आवो झं 
दारे करा ॥ ६७ ॥ । ८ HPI 


| डाय 1: व 


. सऋरपन्हय|१ देखावहकसी । म्रातिवेंत तपस्या जैसी १ 
_ : पोळ साल सलुशळ कुमारी |. करहु कवन- कारण तप भारी 
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कहत मममन अतिसकृचाह हसहहु सुात्तहमारिजदताहई 
मनहठ फरा न सन्नाहोसिखावा ।पहतक्ारि पर सातं उठावा& 
नारद कहासत्यसो जाता [बनु कवन  हमचहत उठाना ७ 
खडुलाल आववेकःहमाराः। चेहातक्रान्ह- शिव हभरतारा< 
61०. सुनते वचनाविहसे ऋषय एरलभव-तब्रदे 
नारद करउपदरा तान्कहह बसे को'ग हु ॥ ७५॥ 
र 5 तहा. ऋषियोंने प्रारवतीका जाकर कैसी देखी _मानामत्निसान तपस्याही बिराजली 
[ स्पि हनर सप ऋषि बोले कि डे पारबती तुम, यह सहा ट्र तप किसलिये 
य टला का अवराधन करती हो और उससे क्या फल चाहती हो 
सत्य भेद संग्रणेकहा।३“शसे ऋषयों के नये सुनतेही पारवती भो।: उन 
य समुर्मकर; दाङ भनाहरबांशी से बोलीं ४ क्रिः हे सुनाश्‍्नरो ममे कहते तो 


ी तुम हमारी जडता. के सनकर हूसागे ५ 
सा हठ परा हे कि किसीका सयावना सुनताही नही “हे पानोही पर 


चाहता हे ६ अथोत जा नारद ने उपदेश किया के उदी 3... 


भर 


रामायण स० बा० । <q 


जानकर हम बिनाहों पंखा के उड़ा चाहतो हैं ० सत्य सत्य मर्म यह हैं कि हम 
इस सहा जड़ पारबतीहोशरीर करिके सच्चिदानन्द शिवको अपना अत्तार पति क्रिया 
चाहती हें इस हमारे अज्ञान को देखो ॥ ८॥ दोहा ॥ सुनतेही पारबती के बचन 
संपणे ऋषि हंसे ओर बोले क्रि आश्चथ क्या हे शरीर ती तुम्हारा परबत ही से उत्पन्न 

[ति उद्यम क्यें। न करो भला यह तो कहो क्रि नारद के उपदेश से 
कोन कोन अपने घरोंमें बसे हें ॥ ७४ ॥ 


न्ह उपरेगेउज ~ तिहा कज यी ई 
दर्शसुवन्द उपदराडजाह । [तन्हाकारमवन न देखउ आ 
“> 
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लि के नासि ताप करने के 


दय 
अपना घर आकर देखा शी नही १ ऑर राजा चित्रकेत्‌ को उसके इक्रलोते एच के 


मरने के पीछे उसके) रेसा उपदेश किया कि अपना चल्लबती राज्य खोडकर बनको 
ला गया आर हिरण्य कश्यपु की येसी दशाकरी क्रि पिता पच्च में हि 


। बिरोध बळा कर 
उसक्रो मरा डारा २ रेरस'ही न।रद की शिचा जां स्त्री वा प्ररष सनते हें सा अवश्य 
घरका खोडकर भिन हे।ते हें ३ अंतप्करण में तो नारद बडा कपटी हे ठगने 
के निमित्त भागवतो के बाह्य चिन्ड अपने प्रिता क्रह्मा से पंचर चि सनकझऋर शरीरही 


व्र 
पर संसार के टिखानेक्षा 'यारण किये फिरता हे आर आपह सा सबकाकया चा ताडे 1: 


, शेशे कपटी के बचन का विश्वास मान तुम सहज उठांखीन कहें रांग द्वेष शान्य 


शिवरकर पति क्रियां चाइतीहे। ४ केसा हे शिव जिसमें काई भी ते गुणनहीं निरा 
निलेज्ज उत्पथ वेषधारी कपालभूपण अकुल कहे वणेश्रम बाह्य अगेह कहे स्मशान 
नासी सपे लपेटे निरा नंगा रहता हे ६ कहो शसा बरपाये से कीनसां सुख “मिलेगा 
भलीभूली अथात्‌ केसे भली उस ठग के बहकाने से 9 एक तो शिवका पलि पाझर 


~ 


फल पाचु हे अथात्‌ पंचौके कहने छे शिव ने सती पहले लो बिबाह ली परंतु 


zo रामायणं सं०तब्रां0 | . 


उत्तम भागवत श्रोता पाकर भगवदंगणानित्राद वणन करते इं १-इस प्रकार दीघकाल 
गवताल_-डुआं. ओर- श्री -राम.चरणा;को प्रीति नित्त. नवीन बऴतोही जावे.२ जबरेसा 
तम्‌ आर प्रम आर अविन्रल अपनी भक्ति को रेखा शिवजी के हदय में देखी ३ 
तब तो 'अति-कृतंज्ञ' परम कृपाल यो' रामचन्द्र उन सामुहे प्रगट हुये छूप शील के 
समुद्र ।वशलर्णजुनक्रा तेज़ ४ ओर अनेत्रभालि रामचन्द्र ने शिवजी:के उमाके फिरि 
पिहूण/करने ,कनमित्त-समुभाया-ओर “हिसाचल..के घर उनका” पारबली जन्स भी 
अनावया ४ आर कहा कि हे शिव तम्हारा प्रण परण हाचका अंब जा हमने क्ला 
हे. सो स्मणे रखना ६ यह कडू कर अंतरध्यान हॉगयें शिवजी साई आज्ञा ओर मति 
दय से रख कर कलाश का चले आये ७ तहां कश्यप १ अचि २ वशिष्ठ ३ बि- 
श्वासच ४ भरद्वाज ४ गोतम ६ प्यमंर्दगि ५ यै संप्रक्संप शिवके पास आये तिनले 
शिवजी ने कहा ॥ ८॥ दाहा ॥ कि तम प्रथम पारबती के पास जाकर उनके प्रेम 
का पराचा करा [फारि इमाचल का भेजिरे पारबती का ' घर 'पठबाडे आवो सुं 


व्यास कारा ४ "ट" फक 
ROSITA On 


स१न्हर , इसावह केसी । मरतिवेत तपस्या जेसी १ 


१५. ॥॥ 


- निळ साल सनुशळ:कुमारी |. करहुकवन- कारण तप भारीर 
कहे अवेराधहुकातुमचहू। हमसंनमर्मसत्य सबकहहू ३ 
उपततापत के वचनं भवानी । बोली गंठ मनोहर बानी ९ 
कहत मजमन अतिसकुचाई | हासेहह सानिहमारिजडताई ८ 
अनहठ परा,वासुनाइ/सिखावाब्रहत्रि पर भीति उठाव न 

नारद केहाखत्यसो- जाता ॥ बिन फंवन हमचहत उठाना ७ 
दखहुलाभ आववेक हमारा॥|चाहत्ि क्री नह शिव हेभरतारा < 

519: सुनते वचना विहसे ऋषयः शिरिसंभव-तवदेह ।. 

„ ` गारद करउपदेग़ सुनिकहहु बसे को गेह ॥ ७५॥ 


८ तहा. कपियांनेपारवतीका जाकर कैसी दुखी माना मन्तियान तपस्याही विराजती 
३ 0 कायि बोले कि हे-पारबती तुम यह सहा दुर तप किसलये 

करती हो २ किस देवला को अराधन करती हो और उससे क्या फल चाहती “हो 
हमसे सत्य भेद संगण कहा शस च्टापयां -के बच्चन संनंतेही पारबती भो। छनं 
र ल आयय सुकर हाळ मतदार सि बोली छ कि हे मुनीश्दरो ममे कहते तो 
 हमाख'मत्र अ्रतिही संकोच करता है क्रि तम हमारी जडता. के सुनकर ,हंसागे ४ 
[रेसा हंठ परा हे किं किसीका सिखावना सुनतांही नहीं हे 'पानीही पर 


चाहता हे ६ अथात जॉ नारंद ने उपदेश कियो हे उसी को सञ्च 


|] ८22 2 
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रामायण स० बा० । द्द 


नर हस बिनाही पंखां के उड़ा चाहती हें ० सत्य सत्य मर्म यह हैं कि हम 


इस महा जड पारबतांहाॉशर।र कारके सपच्चिदानन्द शिवको अपना भत्तार पति क्रियां 


चाहतो हें इस हमारे अज्ञान को देखो ॥ ८॥ दोहा ॥ सनतेहो पारबती के बचन ' 


14 
या 


र न्स ~ Co पे श्च € 

संपरणे चपि हंसे आर बोले क्रि आश्चथ क्या हे शरीर 
हे णसा बिपरीलि उरात क्ये न क्रो भला य्ह ती क 
कोन कोन अपने घरोंमें बसे हें ॥ ०५ ॥ 


दक्षसतन्ह उपदेशेउजाई । तिव्हफिश्मिवन : देखेउ आई 
५-२ ५८९६७ ४६३०१ | Ct इ ३1 i नू NAS IE १ 
पय य कवच 52:20: णककशिपक पनिडा शाला 
चित्रकेत करघरउनघाला । कणककाडापकर पॉनअसंहाला ब्‌ 
घे गेसनडिंनरनारी आवाडे हि इस लक गेड्िभिवारी 3 
नारदासख जासुनाइनरनाराअवाझनवनताजहाहासषारी द्‌ 
[aN LS / ha) La 
er स Ce कूळ SY TT छू का ले Rt Fs (त यनी ह्‌ वच पूरी ens 
बनकप॒दा तनसजन चान्हा | आप सारससबहा चह कान्हा? 
जहिके न न न न FE चु कि इजउदा 
ताहक बचनबानावश्वासा। तुमचाहाते पांत सहजउदासा ५ 
LS > ण्‌ (पन्हे क है ; cn Cg एटी i ~ Line त्त सा CS 
।नशुण नज कुबपकपालाी | अकुछअर्गह ।देगबर ड याङ 
£ So Roe “च se > 
= ण्व YY 0) पूय भत्ता र छु कू ब्म 3 
दाहहुकवन सुख असवरपास। भालयलाी ठगक बोराये ७ 
च SN शिव कि Tet MUS Soe मराइळ त ls 
पचकह शवसता बिवाह । पुन अवडार सराइछ ताहो < 
७ अवश्य व सोय तझशोच या भीखमांणि be Tn 
| 3 FS SEIS NET IES ४३1 ७३०॥४०॥ चावश्याह्‌ । 
ग्या एकाक SF =F ५ ei इस or जे (ड 
सह्जर्काका के मवनकबहु क यार खटाह ॥ ७६॥ 
देखो कि इन्हीं नारद ने दक्तक्ञे ग्यारह सहञ्न पुच जिनके पिता ने प्रजा उत्प- 
—, ~ ८7... CS ~ >> ~ ~ ऽ SS 
जि के निसित्त तप करने का भेजा रहे डनको रेसा उपदेश दिया कि उन्होने फरिरि 
अपना घर आकर देखा भी नहीं १ और राजा चिचकेलु के उसके इवलोले एच के 
मरने के पीछे उसके रेसा उपदेश करिया कि अपना चक्रवर्ती राज्य छोडकर बनक्षा 
चला गया आर हिरण्य कण्यपु बा ऐेखी दशाकरी क्रि पिता पुत्र में बिरोथ बढ़ा कर 
उसक्रा मरा डारा २ सेर्स'हो नःरद को शिचा जां सल्ली वा पुरुष सुनते हें सो अवश्य 
RS IT "> "३ ~ 
घरका छोड़कर भिन कही होते हें ३ अतप्करण सें तो नारद बडा कपटी" हे ठगने 
के निमित्त भागवतो के बाह्य चिन्ह अपने पिता ब्रह्मा से पंचर चि सुनझर शरीरही 
पर संसार के दिखानेके।'थारण किये फिरता हे आर आंपही .सा सनकेोक्रिया चाइताहे ४ 


'शेसे कपटी के नचन का विश्‍वास मान तम सहज उदासीन कहें रांग दोष शान्य 
शिवको पति कियो चाहतीहे। ४ केसा हें शिव जिसमें काडे भी तो गुणनहीं निरा 
निलंज्ज उत्पथ वेघघारी कपालभपण अकल कहे बणाग्रम बाह्य़ अगेह कहे स्मशान 
बासी सपे लपेटे निरा नंगा रहता हे ६ कहो शसा बरपाये से कोनसां सुख मिलेगा 
भलीभली अथात्‌ केसे भली उस ठग के बह्काने से 9 एक तो शिवको पति पाक्कर 
फल पाचुक हे अथात्‌ पंचौके बाहने से शिव ने सती पहले तो बिबाह ली परंतु 


`> 3 रामायशस० बः |. 


उक्तार उसके शक्रेण लगाकर मरवदिया॥८॥ दाहा १ अबनिद्वन्द सुजसं से.ले 
चक्क > ha Ur CoN 

हैं कुळ शोच नही घरघर भाल मा दाते हैं ऐसे स्वास विक ण्काकियों के यर 

जेऊ! भजा कैसे स्लो निवड सक्ती हैं ॥ ०६ ॥ 
< न्प ew ES a नम = 
अजदूभानडुक सारा) ३४ ए क हेवरे नाक अ घाश 3 
ए ४ व्य चाप दा “रप प्रस पर चलन पूछ 

आतक्षदर श्रतिसाखदसाशाळ । आचि हिवेद जासुमराठाला ब्र 

प सक नए इ - काडे एर SS CF ९ 

दूषण राहतसर राशी । आपति पुर बंकुढ (नवाल ३ 

री ख iP ® 7 ज व्यः StI TEEN ज 

आअसबर्तमाहिमळाउनड [नी रुनितज€ ताट बुघयसवानाच 

“> i हट सदा ड नडुन उप ee र 

सत्यकहेह निरिमवततु द ९ एलछट उह बरू बहा 5 

कत्ल: > आन i कोत द 

कणकह पान ५ ते होड । जार सहजन पारहर साध पद 

जा एडिटए >) ताप सवाल पाज ड्ड 
सारद बचन 'र्हुर्ऊ । वराहभवन उजरड न छडरऊ 2 
र छ छ ९११४२ 

ES घुने NRO ऊ पुर श्व न IO ट 

गसकेबचननंतातिन जह । सपने सुरमन ल यावरतह 
दो० महादेव आदशु भवच (बघ कुळ गुण थाम 


| 
जिहुकरलनरन ॐ! सनतदाइताएरस [भे ॥ ७७ | 
परंत बड़ी. बातहे अभी कुल चिंगरानडी डे अत्रभी तम हमःरा कहा म [ना हम 
ने तुम का बहुत अच्छा थर बच, क्रिया डे ९ मिं अलिह तो सुन्दर है और परम 
र्ग नञि 


~> 


पक्के यशशा समस्त बद गते हें २ सम= 


I > 


पिच है बड़ा सुखदायस आर 
स्त दषया रहित समस्त मदूगुशों को राज बडा धनवान बेळुंठ जिसका चर हे ३ 
जदा उत्तम बर हम तुमका मिला देवेश श चट द्वे बचन सनकर प.रबली बोली ४ 
'सच्चतो कहा अपने कि यद्ध हमारा श जरि संभवहे बोकि इस जड़ का छठ न 


हीं छूटता हे दह भलेडी लखटनावे १ सेसेही सुवधे भी पापाण से होता हे से! 

कराने से भी अपने सहज बशी का नहीं छोड़ता डे ६ नेसेी नरद के बचन ती 

जें कदापि नहीं दोष्ठने को धर उठे चाहे ऊजर होड ० ब्याक जिसके गुरुके. बच” 

च पर विश्वास नहों हे उम के सुखकी सिद्धि स्वामें भी सुलभ न हो हाती॥८॥ 

दोहा ॥ मह.देज अवगुशां के घरही सटी ओर विष्णू ही सदगणों के निवाड भले 
शय. शण. ~ ~ 


हो हुआ करे जिसका मन जिसमें रम रहा हे उसके तो उसी से काम हे दूसरे 
दः सेबा प्रयेःजन हे 

br जोतममिलवेहब्रथममनाशा।सुमात दीखतन्हारचारदइारदाः है 
अबन जन्म शाभाइत हारा । जण दण कर बिचारा २ 


~ 


जोतम्हरे हठहदय बिशेषा । राहुनजाई । न [केयःवरुषी ३ 
EE ताकाताकयान्हआळसनाह। । बर्कन्या अनेक जगमाहा 8 


$ ॥ <9 ॥ 


0 


~~ 


रासायण स० बा० | पद 

वरो झंस नतो रहो कमारी ५ 

न शू .आपकहे शत बार महेश ६ 

थे पापरों कहे जगदंबा। तमझह गवनहं भयेउाविळबा ७ 
अ 


नती १ अबतो में यह उन्म शिवजी के निसित्त हार चक्की ये घर्म कलवंतिया के 
ही हातेझि ठ्सरेकों प्रशेस गुणा दपण निणेप्रकर २ओर जे। निशेष करिके 
रे शेसाह्ी हठ हे क्रि तुमसे बरेखी कहे यथा योग्य बर मिलाव किये बिना 
ही नहीं जाता हे ३ तो कोतुळियां क्षा आलस नहीं हाता हे नर कन्या संसार में 
अनेअ हैं तहां देखो ४ हमारी तो इस जन्म की बचा चली कोटि जन्म पयंत यह अड 
कि बरे तो शिजहो क्षा बरनहीं तो कुस।रीही ज्वार नारद का उपदेश तो में 
हीं त्यागने को जो सो बारभी सहेश स्वामी आप आकर वाहे तातें में अब आपके : 
परती इं कि आप अपने घरको पधार बहूत काल यहांअ.ये हुआ ० णेसो प्रीति 
पारबती की देखकर बड़े ज्ञानी मुनीश्वर जय जय नायीसे बोले ॥८॥ दोहा॥ हे जग- 
दंविके हे भवानी आपलो साचात्‌ माया हैं ओर शिव ईण्वर हैं तम देने संसार के 
साता पिता हा हमतो आपकी प्रीति अपनी अन्ता से देखते रहे अपराध जमाकर 
ससे कहि प्रणाम करिके बिदा हये ॥ ७८ ॥ 


जाइयु।नेन्ह हमवत पटाये। करिबिनतीगिरिजहि शहळाये १ 
बहुरसल ऋापारावपहजाई । कथाउमाकी सकळ सुनाई २. 


5:21 5) 61 
280 * 


गी 
त] ह 


IR टी 


Pe) 
~) 


4 है] 


भयस ।शवसुनत सतेहा । हृषि सप्तऋ्ुषि गवने गेला ३ 


मन थिर करितबशंश सुजाना। रगे करन रघनायक ध्याना 
तारकअसुरभरयेउतिइकाळा । भजप्रताफबळ तेज बिशाल 
तिहसब झोकछोक पतिजीते। भयेदेव सुख संपेतिरीते ६ 
अजरअमरसा जातेन जाइई। हारे सरकार बिबिधिङराई ७ 

राचे सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे 
दो० सबसन कहाबल्लाइ बिधि दलज निधन तब होड़ । 


रासु शुक्र सथूतसुत याह जाते रण सादर ॥ ७९॥ « 


प्ड ` रामायण स० बा०। 


आर. हिमाचत के पास जाकर पारवती के तप और बरदान करा वृतांत कहकर: 
उन्हे पार्वती बळे लाने को भेजा से हिमाचल पारवता का बड़ा बनती से घरले 
यि १ पक्र सप्र ऋषियों ने शिवे पास जाकर पारवता का प्रीतिकी संप्रगी कथा 
कही २ सा सनझर पारवती के स्वेद स्र हगये सप्रवरषि अपने आग्रस का गय 
फिरिती शिवजी अपने मनक स्थिराणि इट्देव श्रीरामचन्द्र काथ्यान करनेलगे 
४ उसी सम्तय एक तारक नाम दत्य उत्पन्न जसकी भुलान का बल आर तज 
महा बिशाल रहा ४ उसने समस्त ला ञे त लिये सा संएण देवता 


el ती 
न 


= 


र लोकपाल र 
सख सम्पति से रहित हे।गये ६ अजर अमर ठेत्य क्रिसी से जीता न गथा बहुतेरी 
रे एच देवलो दर गये ० ततो सब एकट्ट देकर ब्रह्माके प 9 
रू हुए क़ह्या ने सज डादुखी देवता देख ॥ ८! र सबसे ससुम्हा कर ब्रह्मा गने कहा 


क्रे इश दैत्या नःश तब होगा जज शिव के बीयसे पुत्र उत्पन्न होगा से! इसका 
संग स सें जीतेगा ॥ 9९ ॥ | 


ष्‌ oS fn ऱ्य ह ro एन = चु 
मोरकहां सानेकर उयाड- ६६818 इश्वर कारीह सहाई १. 
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सतीजो तजी दक्षमखदेहा । जन्मी जाइ हिमाचळ गेहा 


तेहितपकीन्ह शभुपतिळाणी। शिवसमाधि-बेठेसब त्यागी 


डे 

२ 

याप अहे असमंजस भारी । तदपिवात एकसुनइुहमारी ४ 
पठुवह कामजाइ शिवपाही । करहि द्‌ 
र द्‌ 


यहिविधि भछेहें देवाहितह 


अस्ततिसरन्ह कोन्ह तिहिहेतू 
दो० सुरनिकही निजांबेपादसब 
` ठांभबिरोधन कशळमोहि बिहासि कहाअसमार ॥८०॥ 


ह्‌ 

सा मेरा कहा सनकर तम उपाय करी इश्वर कृपा करेगा सिद्ध ड्ाजाइगा १% 
सतीने जा अपने पिता दक्र यज्ञमें देह त्याग या है सा हिमाचल. को घर ज- 
नसों है २ ओर उसने शिवकरे निमित्त तपभी शिया हे परंतु शित्रती या समय सब 


i ३ 
हे । करबाउव बिबाह बरियाई 


RID 
oe 
६8 


a? 
1 
6 
४2 


| 
ह 
८--२!: 
भ 
A 
बज 
cl 
९ 


. त्याग करके समाधि लगाये बेठे हैं उनक्री समाधि का क्या ठिकाना है जाने कब 
मजेत होगी ३ सो यद्यपि है ता बड़ा अस मंजसतो भी एक मेरी बातस॒ने ४ क्रि 


रामायण स० जञा0 । ; प्‌ 


थौत्‌ शब्द १ स्पश .२ रूप ३ रस ४ गंथ ४. ये पंचबाण जिसके शेता भीनच्छञञ 
काम प्रगट छुआ ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तबतो देवताओं प्ने; अपनी विपत्ति संब कही से 
सुनकर उसने अपने मनसे बिचार क्रिया मिं शिवके बिरोच में हमके। कुशल नही 
हे यह बिंच,रिं हंसकर बोला ॥ ८७॥ 


तदपि करव में काजतुम्हारा | श्रातेकह परम धर्म उपकारा १ 
पराहेत ळागे तजाह जादेही । संतत संत भ्रशेसत तेही २ 
असकाहेचळेउसबाहेशिरनाइ ।सुननधनुष कर सहितसहाई ३ 
चलतमारअसहदयावेचारा । शिवविरोध ध्रुवमरणहमारा ७ 


Ce कन आ 
तब अपन अभाव वरू । ।नंजबस कान्ह सकळससारा ८९ 
रे | >> कळक ना सृ कुळ, > £ TTY क “ Ls 
जपंऽ जचाह्‌ बारचर कतू। क्षणमह (मटे सकळ अतंसंत ६ 
ब्रह्म वव ब्त सयन ना धारज धय ज्ञान वज्ञाना ७ 
सदाचार जप याग विरागा । सभय विवेक कटकसबं भागी ८ 
भारे ऱ्या Mahe सं जा ज स ड 
छ° भागउफववक सहाइसाहत से ७८ सरयुग माहमरं । 
गद सुख्‌ ण श्ब्त्‌ दष शान सह ज्‌ छू द 3 सर दुर ॥ 
व १ ts va ड TT | on] ज्‌ 
हानहार का करतार का रखवार जग खर भर परा | 
४ कि 48 ae is (ose ERE sd 
केयमाथाकहिरातवाथाजाहपरकापकरझारछनवरा १॥ 
ज ज गब ज्‌ गच ड्‌ TLS न 
° ज सजाव जगचर अचर नार पुरुष अस नाम । 
र निज छ्न ड Sf 
तनज पनज बथ्याद ताज भये सकळ बस काम ८१ ॥ 
| ही हे तथापि में तुम्हूं,रा यह कामऋरूंगा 
सधाक बेद पर उपकार के। परस घरे कहते हें १ पराये हिलके निमित्त जा अपनी 
देह त्याग करता हे उप्तकी संतजन सदव प्रशसा करते हं २ यह कहि सबका 
प्रणाम कारि कामदेव चला पुष्य धनुष ओर अपंनो संपणे सेना अधीत उरतराज बसंत 
संप राग रागिनी रंभ दिक अपसरा सद्र हंस शक पिक्रादि सुन्दर पक्षी चम्पकादि वृत्त 
शीतल मंद सुगन्ध पवन सब को संग लेकर ३" चलते “समय काम ने विचार किया 
कि शिव के विरोध में सरना तो हमारा अवश्य हे ४ तब ले अपना प्रभाव उसने 
दिखाया का समस्त संपारका अपने बसमें करलिया ५ मीनध्वज कामदेवके काप करलेही 
दां के मय्याद सेतु संपणे चणमात्रही में टट गये ६ काम का मख्य शत्र ब्रह्मचय 
ते पहलेही छुआकर गया उसके भागत्तेहीः नाना प्रकार कें ब्रत,सं यम, घेय्य,धर्म,ज्ञान, 
॥न, सदा चार; जप,योग, बेराग, विवेकक्रा कटक महा मयभोतहेकर भगा ७।८॥ 
दाहा ॥ यहाँ कामने चार चतुष्टयक्ा विजय कियाहे अथे।त्‌ तप, योग, ज्ञान, बैरांग, 


fl 


जी 


म्द | रामायण स० बा० | 


यहअयम चतुय प्रतिपेतु हुआ ९ देव,मनुष्यातिय्यह स्या वरर ब्राह्मणच वेश्य्‌ 
तीसरा ब्रह्म वःरी, गृह्‌ प्य,-ताणप्रस्थ, सन्यास, यह चोथा खतप्रयहृवा हर्सानिमित्त 
कास के आःतंस में चार हरिंगीतकन्द चार चे पङ; के पीछे पीळे कदे छैं। भागेड 
ववेक छन्द झा अये । तञ्जतेः विजेत भी सेता समेत भ.गा दर्थ उपक उलट चोथे 
चर्म ज्ञान; विज्ञान, आदि संग्रस भसि केः पीठ दसर सदू रच बेद प्रेराणादि पलों की 
बदराओ में जाछिये अथात यथे, में लिखे रहगये दे कतार कसालान! वलेन -दाचा- * 
बैगा यह खरभराहट संणार में परगया अरे ऐसा दे. सडका कीन जिया: रतिपति 
बने यह काप कके घलप बाण लिया हे ॥ १॥ दे! ॥ जिन जलवा जां 

का संसार में स्‍त्री परप शेपा न.म का भ.नहदाता क सेमी. जपनी मय्यादा के। छेड़ 


बेर कास के बघ होगये ॥ ८१ ॥ 
सबके हदयमदत अभिलापा | छतावछाक नवहिंतरुशाख! 9 
नदी उसंगे अंबधि कह घाई । संगम कराह तलाव तलाई 
- जहअसिदशाजडनिको बरणी।काकाह सक सचेवन करणी 
पश पक्षी नम जळ थळ चारी । भये कासवस सब 
मठनअंघव्शाकछसबलॉका।निशादेन नाहिंअबळोकाहैको 
देव दतन नर किन्नर व्याछा । प्रेत पिशाच भूः 
हनकी दशा न. कहहं बखानी । सदा काम के चरे जानी 
सिद विरक्त महामनि योगी । तेपि काम बस भये वियोशी 
___ छं० भये कामबस यो [पस पामर 
- देखें चरावर नारि मय जो ब्रह्म भय 
` जतला विहोकहिं पुरुप सय जग पुरुष सब 
हय दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामडत कातुक अव पन्‌ 
सो० धरी न काइधीर सबके सम सनासेज हरे । 
__ जेराखे रघुवीर ते. उजरे तािहेकाळ मह ॥ ८२ ॥ 


_ संपणे जीवो के. ठ प्रमे बडो जा काम की अभिनापा त करिके' लताओंके दे 
कर डवा. की भी शर्त: नत्रजे लंगी ९..नःदेवां उपगि डमाग कर समुद को. देरी और 
तलब तलाई परस्पर संगम करते लगे २. जहां क्रि रेकी दशा जडलीबें। की हेग 

बड़ा फिरि सचेतन. जीवें'ी-कएगी जैन कडसकता दे पशु पती आकाशगामी और | 
जल, थल .बासी [जीव अपना: अपना समय. भूल कर सनक पन काण के बच्च हागे 
समस्त लाक; ऐसा |कार्मांव व्याकुल हागय़ा. ति. चक्रवाकी का भा खाप नको 
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- भगवान शव दुराधष,कह'ठःसह तज आर ट्राम हड ४ फोर ते-ता लाज आती हे 


रामायण स० बः० | ट्छ 


संचार न रहो ४ देवता, टेत्य, मनुष्य, किंपुरुष, नाग, भत, प्रेत, पिश,च इनकी दशा 
मे कछ नही सत्ता येते! सदेत्र कासी किकरटी रहते छं यह जानकर £| [सद्ध 
कहें सक्तसानी अयात सगवत प्रपन्नविरक्त, महासनाशवर येग रूळ, स्यस्यछूएल शी सो 


काम के बस विये।गी हे.गये कि ढ़ृनोसे सल्या का पर्त फरते हैं ॥ ८ ॥द्ध ॥ 


अन्न कि योगीश्वर तपस्वीही काम बस हुये फिरि आरो की कान गिनत॑ हे जा ब्रह्य 


जानी संघार को । सबे लु इदंत्रह्म । कहते रहे वेशी चराचर के नारिं मयही देखने 
लगे स्वीतो संसार के पुरुष रूप ऑर 'ुसुप स्त्री रूप देखने लगे दोघरी भरकर शसा 
कास कालुक रहा॥ २॥ से।रठा ॥ चःर चतष्टयमें से भगवत्‌ प्रपन्न वितरित्त काडे भीतेन 
बचा ॥ किसीने धोख न घरा सबके मनकाम ने हरिलिये जिनके! रामहीने स्वाधीन 
जानिकऋर बचा लिया तई-उसकाल में बचे ॥ सीबके चापि सके जगताम | बड़ रखव;र 
ससापाल जास गलन कोन कास शक चाप छः हू | तलसीजा बसे रघबीर वाह ॥ ८२ ॥ 
मयघरा असकातुकभयऊ। जबलाग कामशंभ पह गयऊ ३ 
४ जाहनदाक सशकउमारू। सयड यंथास्थतसव्ससारूर 
भय तुरत सब जीव सुखारे । जिमि मद उतरि गये मतवारे ३. 
रुह्ाह दाख मदन भय माना । ढराधप हंगस भगवाना ९ 
फिरत छाज मन अति सकुचाई । मरणठानि मनरचेसि उपाई ५ 
“*गटासतुरतरावर ऋतुराजा। कुसांमतनवतरुराजाबराजा ट्‌ 
३ तड्मा। परससनग सब दशावभागा 9 
ल्ातअनुरणा | दाखवयदहदसनसनासजजागाट 
जी न य क व्‌ उ प र 
छ० जागउ मनानव स सेह मनवन सभगता न पर कह 
` शावर सुंगध सुसंद मारुत मदन अनळ ससा सही 


८9४ 


* 


विकसे सरनि वहुकंज - गुंजत पुंज मंजुळ मधु करा । 


~ 


कछ हंसपिक शुक सरसरवकरिगाननाचहिं अप्सरा ३॥ 


दु।० संकलकरूा कारं काट बांध हारड सेन समेत | 
पळानअवळ संमाधाइव कापड हृदय नकत ॥ ८३॥ 


देही. घरी शसा चमित्कार हुआ जब तक काम महादेव के पास. न पहंचा ९ 
फिरिले। शिवको देखलेडी ज्यां काम शंक्रायमान हुआ त्यांही समस्त संसांर यथा पे थिर 
थामरहो. गया २:ओर लत्कालही. सब जञीत्र केसे ,सखी-होगये जेसे मदके. उतर जाने 
से मतवार सुखी हा जाते हें३ रुद्र्के .तो देखतेहो. काम भय भोल होागया क्योक्ति 
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ष्ट रामायण सं0 आा० । 


तब तो अत्यन्त सझचाड ग्रेग मतरमें मगना नश्चय करिके उपाय किया ४ उसो काले न 
में जात स्वर बसत प्रगटहागया ता कारक नवान बच फ्ाल गय बन बाटका 
एग और सब दिश सडावने छेगये ७ जहां तहा प्रमह उसंगने लगा जिसक्रा 
हण्ड शर सर द्यत्र मनमें थो काम जग ङळा॥ ८॥ ळुन्द ॥ जहां शोतल सुगान्धत 
चात सन्द पतन काम्राग का सखा चलता ऱ्ह तलाओं म सन्दर कसल फल त्य 
गलन पर भसरा क ससह गाजते छं आर सन्दर हस्त कालाद पचा रस भर स्व॑र 
से गान करने लग आर उप्रप्गा नाचने लगा ॥ ३ ॥ दादा या प्रकार काम ट्व 
आपनो समस्त कला कारक हार गया पणत शिवजा ता अचल समाचर ह उनकी र 
समायन खटी तब ता हदय नकात कास बडा कापत ह्र ॥ ८३ 0 

देखिरशाछ बिटपवरझाखा। ताह परचढ 5 मढनमन माखा१ 
समत चापनिजश्रसंधाने | आत रिसताकिश्रवणळागताने* 
छंडेविपन [वेशेख उरझाश | छोटे साव शस्‌ तब जाग E 
भयउईशमनक्लोभ विशेखी । नपन उघारिसकर।देशिदखा ४ 
सोरभ पव मदत बिरोका। भयउ काप कुंपेड त्रेलोका ५ 
तब शिवतांसर नयन उचारा सदत कामभयड जार्छारा& 
हाहाकार भयेउ जग भारी । डरपे सुर भये आसुर सुखारा > 
पश्लि कामसंखशोषहि भोगी । भये अकंडक साधकयागीट 
उं° योगी अकंटक भयड पति गाते सुनत रातमूरछत भई । 
उतिवदति बहुभांति करुणाकरांते दाकर पह गडे ॥ 

अतिप्रेम करिबिनती बिबिधि विधिजारिकर समुखर 
प्रभुआशुतापकृपालु शिवअवछानिरखिबेलिसही ॥ ४ ॥ 

1० अवतेराते तवनाथ कर होडहि नाम अनग । 

ब्रिनरपव्यापिहिसकळअंगसनोनजामलनअसंगट४ ॥ 


जर सन्दर आम्रे वृत्त की एक्र बडी शःला देखकर उसपर चढ़गया मनमे क्रो 
भरा १ प्रष्प धनूष में शब्द स्पश “रूप रस गन्य य .पाचहू अपने बाण संधान किये 
और बड़ी रिसतें ताकिकर कान पर्य्यंल खीचे २ जा महा विषमवःण उसने. छोड़े सा 
इश्वर क सहायता सें। मसक्रहि कराह बराच प्रभु अजहि मसक ते हॉन। महादव 
के ह दय में जालगे आर भगवत की इच्छा से समाव छट ग शिवजी जागि उठ ३ 


र वडा इस बिघसे उनके मनमें काम हुआ आख खोलिकर सब ओर देखा ४ तो 
आम्रे पल्लब में ज्यों काम के देखा त्यांही महा केपहुआ जिसके मारे तीना लोक 


जबयदडर्घश कृष्ण अवतार! । ह 
< 11 और ओ है: BX beh Fe ky 


रामायण स० बा0 । 


“< 
कम्पःयमाजन“्होगचे फः तबतो सूय्सं शर्माक्ष बन्हि नेच शिवजीने आफ्ना तीसरा अजि 
नेच खा. खेलि म्स" देसलेछी काम, जरिकर भस्म होगया ६ संसारमं बड़ा -हाखाक्रारं 
हुआ देवता सब डरिगये देत्यमुली हुये ७ काम घुख समु दिपा लोग आनक 
लगे" ऋग. साधक सिद्धो काततों,कांठ!०निक्षसि गया 1.८1 छन्द: रति. अपने -फतिब्छे 
यह्‌ पति, सुवतेमी सित दोग्डे रोती. चिल्लाती_ करणा करती , हड महादेव के 
प स गडे बहे प्रेमसे बनती करके ह थे जा रिकरे खंडी हे.ग्हो' तबती अति कपाल 
शिकउयक्रा- अबला टुग्वी देवार प्रासार बचन. बोले ॥ ७ ॥ द्रोह .॥ डरते शाचे 
मेति क्ररे आ जसे? तेरे एतिका. नाम अनंग: छोगार खर बिना शरीर ही, सवके ,अंग-के 


व्यक्ष हेर्‍गा. ओरल. अपने मिलने का थी: प्रसँग, 


उस शंकर परम उछाहु। "5८ 
हिं माथतुम्हारबिवाहु ॥०८ ॥ 


क 1 


॥ जःराहपराणे 1 लेज काख्य.वुतारपू- 

a ४ सिक ४४ 2} 5. 1102 

पर्‌ ठेवे ॥१॥ निष्ण सगनान शिवका 
घ्यत्वका.. 

चघारगऊरूंग।तबमेंत आराचन्नकरूंगा लुसझू फक बग्दान दीजिये ने-बरदा- 


BR] SI 


a) 

नप््प ऋरनका जलं ठकलनें अन्म लेकर प्रचात्यत्ाओ आखसे कलाण याचा आर सरा 
२८] + N 

एजन करके पचबर सांगगं तबम तर प्रितिका उनकी एचला 1 त छनक्रा बरदान 


दंगा तब तेरा पति उनका पू हेर तुम्ह मिलेगा १।२ झेले शिवओके बचन सुन कर 
रतितो जाती हद, अच आगे दी था अतो ३ किदेवलान्न। नें जायें संसा चेर. प्रायेन्रह्मां 
के आगे कगिकि अगव्रान {डिप्ण? क्रे पूसड़ाये फि देवता ब्रह्मा किए समेत; 


जबज्ञीके 2य/स-कैलाशकी, याये ४ 1. ५.तडां सत्रने जब शिवजी, अति.प्रशंसा अरी .तंवता. 
हे ‘= to मी. व लवत्‌ चे ना त्त” 
चन्द्शेखर शिवजी प्रसव हकार. बेले किडे देवता जिसे निर्गत. आयडी का 


ग न कल 


६-| ५ तल ब्रद्व नेः हा लि हे प्रश आप! अतरंश्रार्ती हें -सर्बा जानते. हा 


र 


80 | रामायगा स० बा०। 

हे भक्ति बंस स्वमो भेरी यह बिनती है ॥ ८॥ देाहा॥ इन समस्त देवतत्रां के मन 

में हे शक्र यह बड़ा उतेवाह हे झि अपने नेचोंसे हे नथ आप का. बिषाह देखा 
वाहते हैं ॥ ८४ ॥ 
यहउत्सवदेर्खाह भरिलीचन। सोइकडकरहु मदनमदमाचन9 
कीमजाएर रल बर्दी हा । कपासप्र यहुआंत भळकान्हार 
सासतिकरिपनिकराहे पसाऊं नाथञ्रभन करसहजसुभाऊ ३ 
वाखती तप कान्ट अपारा । करड तास अब अगाकारा 8 


सतिबोधिवचन समझिप्रभु बानी । ऐसेहिंहीबव कहासुखमाना< 


पे सुमन जय जय सुरसांई ६ 


| 
अवसरजांतिसतत्रपिओआये तर्हिंबिधिागेरिभवनपठाये७ 


प्रथम गये जह रही भवामा। बाळं बचन मधुर छळ साना ८ 
दो० कहाहमार न सुनेहु तव नारद कर उपदेश 
अबभा झूठ तव्हार प्रण जारेउ काम महेश ॥ ८६ ॥ 
सायह महेतंसत -जलेसे सब देवता नेत्रो भरकर देखे तेसाही आपके कत्तव्य 
है १ और कामके| जराकर जे आपने रतिक्रा बरदान दिया साहे कृपां सिंध अहता 
आपने अति भला, क्राम किया २ क्येाक्ति|अयोप्यता का दंड देकर फ़िरि कृपा डी 
करलेहें हेनाथ यहतो स्वासियां का सहज समभाव ह्वाताहीडे ३ पारबती ने आप के 
नामत्त बडा तप कियाडे त.तं अजर उसआाभा गहया करना आपका याग्य हे ४ एसे 
ब्रह्मांके बचन सुनकर उपकोां बड़ों्ो आज्ञा” समझ कर सुख पव्वकं कहा कि णेसाहो 
होगा ५ ततो देखलाओंने दुन्दभी बजाडे पुष्प बघेये आर जयं जय शब्द उच्चारण 
किया ६ यहभुन्दर समय जानि कर सप्र षे भी 'आगये सा ब्रह्माने उसी समेय उनं 
क्रो हिमाचल के घर भेजा ७ प्रथम तो सप्रकपि जहां प:रबती रहें तहां जाकर छले 
भरे मीठे बचन बोले ॥ ८॥ दे।हा ॥ किलेह तब तो तमने नारद के उपदेश से 
हमारा कहा नहीं सुना अब तम्हारा संएयी प्रयाहीं कठा हागय़ा क्येंकि बिवाह के 


मल कः ५ 


समिबोली मसकाइभवानी । उचितकहेहमानि बराविज्ञानी १ 
डे जानकाम अबजारा । अबलांगे शंभुरहेसविकारा २ 
रे जानसदा शिवयोगी । अजअनवद्यअकासअभोगी ३ 


ले 
» शिवसत्र असज्ञाना । कात. सवत कम मन बाना ® 


यि 
4 


fe 


माहा सहादव न जरादया ॥ ८८ 1 


रामायया स) बा0 । 


तोहमार घ्रणसुनहुमुनीशा। करिहाहे सत्यकृपानिधिईशा ६ 
तुमजो कहाहर जारंउमारा | साउत नेवड ओवेवेकतुम्हारा ध 


तातअवळकरसहजसभाऊ।हिमोताद्वानिकटनाङ्गना हन 
गयेसमीपसोअवशिनशाई । तिमिमनमथ सहेशपह जाई ८ 


क्ष 
ह 
oe 


2 
दोग हियहपेसनिबवनसानिदेखित्रीतिबिश्वास । | 
चरेभवानिहिं नाङ्गाशिरगये हिमाचछ पास प्र ८७॥ 


रसे मुनीश्‍्वरों का बचन सुन कर,प.रबती ने इंप का कहा त्रिद्धे बि 
आपने ठोक कहा १ आपके जानमें सहादेत्र ने काम के! अब, जरायाः. हे. अभी 
शब कामःशल रहे २ हमारे जानें शिव सदेव येगी आर अनसा आजिं 


8] 
र्ध 
- 
Es 


निंद्य. काम 
सांग रहित हें ३ जे सेंने शिव का रेसाही जान कर सेवन क्रियाडे बडी प्रीति स- 
मेत कमे मन बाणी करके ४ तो हमरे प्रण काहे सुनीश्क्री कृपा निधान शिव- जीं 
स्व.मी सत्यही करे गे'कठ कदापि. ने होगा ४ ओर तुमने क्रहाकि काम शिंब जीने 
जरायां सा भी तुम्डःरा/बड़ा ,अज्ञान छे ६ खुतो.हे.तात असि का तो सोभबिर्क 


A वणा लप I क आप आ Co a 
स्वभ!बही हे कि तपर उसके फास कभी नही जाताहे.७ ओर फंस गथेसे जेसे आणि 
से तपार अवश्य नाश होताही हे तेसेही कास शिञक्े पा जाकर आपचछी न श हा 
ज*त;हे शिवक्रा जराने.से उसके ळ्या प्रयोजन हे ॥ ८॥ दे हा ॥ शेसी प.रघली को 
प्रीति गरेर बिश्वास देख कर ओर बचन सुन कर साचि बड़े प्रसन्न ज्ये ओ 
रवती को प्रगास करके उनके पिता हिमाचल के पास राये ॥ ८३ 
सूबश्रसगागारपीताइसवावालढनबदडनसाय्‌ आतढङ्खपावा 0 

~ 
बहुर्‌कहुउ रातकरबरदानी। सानाहनयत परबसुखसाना 2 
FS 22१2८] पर्थ | * (ro 
हृएय वचार शासअसताइ।ी। सादर 


~ 


ङ्‌ 
सदिनसनखत सघरी सद्दाई । बागे वद विधि रऊग्नचराई ७ 
> 


पत्रीसधऋिन्हसीदीन्ही । गहिपदविनयहिसावछकीन्ही ५. 
जाइविषिहितिन्हटीन्हसोपाती। बांवतफरीतिनहदयसमाती& 
भवांचिविधि सबाहिसनाई । इणे सुनि सबसर समुदाई ७ 
समुनळषि नसबाजन बाजे । नंगखंकलवावराही रेशिसाजे ८ 
दो० छगे संवारतं सकळ सर बाइम बिवाधिे विधान । 
होहिंसगण मंगळ सभग कराह अव्सरागान ॥ <ट 


` तहां ज्ञाङ्गर संप्रणे शिव चेष्टित प्रसंग हिमाचल के। साद्रा सेक्राम दाह सुनकझ्षर 


नज र र\मोखया स०बा० 


व 70 आन क 8 
लिशाओ में साजे गये ॥ ८ ॥ दे/हा॥ और संयणे देवता अप॑ने अपने अनेक भाँति के 
कहना को संवारने लेंगे आर. सुन्दर मंगल सगुणं हेने लगे ऋशरा गान करने 
GUN En A अ । ; Ti 
> REN ein sa TT व्शा 1०8६ 1 1 जमत. j र ES as i 
 छावाहरनगणकराइश्यगारा | जटाबुकुट आइमोरसवारा 9 
2 द SUT ise Or 1 a हर न (a TO FD ही र gah, र 
कूर ककण पाइर ज्याझा। तन विभूते काट'केहारे छाला २ 
अ के जा्‌ [pS ल्ह कर्ज cS मकी ग्‌ ड यले RN Ce भर्जने a 
-_ शाडाळ्लाट सुदर शरगगा | नयन. ताने उपवीत भजगा' ६ 
रे र § TE oh 3: हर EE SY 


गि 
गॅरळकठउर नरशिरमाळा | आशिववेव शिवधानळपाला ४. 
ip FNS !. ~ र; | { - 129 UE ST न 
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के गया शू गार्‌ करने लगे! 


टु. लट 


च - = 7 ! र्त] 


> 
4 ण 3 


SE 
4 | 

a 

2 हां 

~} 

बच 


' उजगक्रों उपसलीत 


प 1 तान~नेच्र “संह 
में बिप हृदय में कृपाल माला सोडे हे बेपति सहा. अमंगल 
गुणोक्रे धाम ओर परख-कृपालु हें ४ दक्षिण हस्लमें ज्रिशल 
राजे हे रेसा श गार्‌ कारके नंदिकेश्वर पर _चळऋर चल दिये 
जले: नातिहें ४: ऐसी शाभा शिवकी देखकर देव बध पस्स्पर सस- 
र॑ ओण्यधदुलहिनिते। -तीनि लोत्रमे नहींहे ६ अंबते शिव चल- 


गमारेण स०. बा० | ६३ 


pe _ आ 4 


तेही विणा ब्रज्यादि, देवत ओमि ससहे अपने झपने वाहना पर चढ़ि वळि कर वर त 


तो. वाफ, संसुानसबभात खन्दरड.तर्याप्र-बणात ट्नह्त्त 


ज्ाग्य नही ब्रली-॥ ८ ॥०8 डा ॥ सल दटकर वंबष्ण ने सत्न.दिशिपालां.क्ा. बला कर 


कहां कतुम' स अपनेल्यपने समाज समेत अलग अलंग छे कर चला ॥ ८६॥ ` द 
बरें अनुहार बसत नः भाई '। हसी करहहु परपुर' जाई १ 
> छा द्‌ गस निस र ञ्छ नि उजाला च - शा ळं 
2१ एब स्मान | [नजानज संत सं दतानबळ निळ 
भे नह Ee स्‌ CN mor kh pi th on MS h cass es स्‌ र 1 ल्क जाए: ८ गे 
सनहामन महश ससुकाहा त हारकल्यम बचन बाहजाहा ३ 
अतिक्िय बचने सनत हरिकिरे। अंग to mS गणे ऱ्य 9 
-अआताशय बचने सुनता हारक खणा जार सकळगणटर ५ 
जि प्वसानेसबजायें प्रभपहजलजअंश तिन्टनाथे ५ 
शिवअयुलशासतसानिसबयाय ।भपइजटजडार गर्तिन्हनाथे ९ 
मने ST ह न क्र ह्य 0 TESST वसभाज ह वकक व 5 
पिला बाइल साना बता । बहरा शवसभाज वजदखाछ 
कोउंमयहीन विषेळमंख eS न द्छ्र STE व्या 
काउनचखसहान: वपुळलखक हू। बिलुपड ७९ कद हुपदब (ह) 
जम बकी उन पं: की न्‌ को Se ME Ns 
IE पळनतयत्रक! यृनाबहानाी इ्प्प्ट कउञातितजताना (> 


89 'तबक्षीनकोउअति पीच पावनकोउः अपावनंगति वरे । 
भयणकराले कपाळ कर शावासच शोणित तम भरें ए 


श्क्र्‌ स्व गाल मखगणदेय-अगंणित क्रोगने । 


थ्य 
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ः ` देखते अति विपरीत बोळ दिं बवन विविश्न ब्रिधि ९० 
` कोकि बरजे अनुरूप ते बरात हेदी नही बय परु पुग्में जाकर अपू हंसों 
करावागे १ येतें विष्णुरे बचन सुनते सेना समेत मब देवता. आनण अलग हेये 
महादेव मनहोंपें सुखुआते हें कि विघाक, व्यं!०बचन उहा घातेडें ३ अति प्यारे 


नोनाप्रक्ारके, बेपडेंसा शिवजी 

केशी अने ख है जाई बः र 
अनेक नेंचोंआडे _ झिसीक नें यता वतत 
टबर हे॥ ८ ॥ छन्द 1 काडे अंपावनहे महाक्राल जिनके अगे और... 
नवीन रुधिर्से शरीरे हैं शकर श्वान खर शरगालाक् उनके मुखहें अनेक चातिक्रेभूत. 
प्रेत पिशाच योगिनी कंहे नहों जातेहें १॥ से।रठा॥ प्रम तरंगी. भतेर गग नाचते, 


गातनलं जातह दखनहास भयकरहं पणतबचन सुन्दरमधुर मना तेह ॥ ६० ॥ 


६४ रामायण स०. बा०-॥ 
जसदूऊह तसिवली बराता। क्रीतुक बिबिध होंहिंमगुजाता १ 

एहेसाचलरचिउ बितांना। अति बिचित्रनहिं जाइबखानाए 
शजसकरूजहऊगिजगंमाहीलघुबिद्ञालनहिंबरणिंसिराहीं ३ 


4 


बनःस़ागरनदनदतळाबा।।हेम गिरि सबकह निवतपठावा? 
काम रूप सदर तत घारा। सहित समाज सहित संतनारी 
गये सकळ तुहिवाचरूगहा । गार्वह मंगल सहित सनेहा 
अयथम[६ गिरिबहउ सवराये | यवायोग, जहंतहं सबछाये, ७ 
परशोभा अवलोकि सहाडे1 ऊझामाहेलघ बिरांचे निपणाइ 
छ०..लघ. छाग विधिकी निपणता अवळोकि परशोभासही । 


> 


बनबांग कप तडाश सारता सुनराता न पर कहां ॥ 


€** 


मंगळ बिपुठ तोरण पताका केतु गहगह शोहहीं 


SN [a 


| १7; 
लितापुरुष सुंद्रचतुर उबिदेखि मुनिमन मोहहीं॥२॥ 


दा? जगदबा जह अदतरा सा पुर बराण के जाइ । 
। „  ऋ।ष्रासाच सपातसकल [नत नृतन आंधकाई ॥ १९१ ॥ 


अवते. जेसा दलहरहे. तेसीही' वरात भो बंनगडे.से! देख देख करक्षे: अनेक प्र- 
कःरओे कोंतुक कड़ें हास्या.र्स स.गमें होते चले जाते हे १ यहां हिमाचल ने. अत्तिही 
सुन्दर बितान बिज्राह मंडप. बनाया २ ओर बिंध्याद्वि आदिः संसरके खोटे बडे स- 
ब पर्त ३ नेम दि संपणे बन चर दि समद्र शोण भद्राटि, नद गंगादि नदी । 
रहि सरी का हिंमांचल ने निमंत्रण करि भेजा ४ से काम रूपडे इच्छा झुप्सुन्द 


शर्गग धारण कार अपने समाज स्वीप्रचो समेत ५ .संगल गाते हये 1 
जच 
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याने, इनके बाव'ही का बिवाह हे ६ हिस चल ने पहले 
गज्खाहें उतप्रें यया योग ठहरा टिये ७ अब निवत छु रियो क्ले आ 

न्दग शोभाक्रो देखकर ब्रह्माकी भी करतति कोटी लगतीहें॥ ८॥ छन्द ॥ कि नगरके 
हिर के बनबाग बाउरी कप नदियों की सनन्‍्दरता कळ कहोनहीं । - 
नगरमे घर घर अनेक मंगल अथात्‌ सुन्दर चेरे कनश कडली वंदन. वारी इत्यादि 
तोरा पेलःक्षा केतु शोभाय मान होरहेहे अ।र पुरके सुन्दर चतुर स्त्रीपरुषों की छनि 
को देखकर ग्रनीश्बरों के मनं मोहते हें ॥ २ ॥ दोडा ॥ जहां जगदस्या आपअव- 
लरी है तिम परकी शोभा कैसे कहां जातीहे जहां ऋद्धि सि दू सुव संपल नित्य. ` 


_नबीन बढ़तीही जाती हे॥६१॥' foe 
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रार्यायया स० दा० | र Ey 


नगर निकटं बरात सानआइ । पुर खर भर शाम आवका 
करि बनाव साज बाहननाना । चंजेलेन सादर अगवाना म्‌ 
[इय हषे सुर सन निद्दारा । हाराहदाख आत सयथसखार३ 
शिव समाज जब देखनलाश | बडार चल वाहन सबभागे ४ 
घरि धीरज तई रहे सयान ॥ बाळक संव छ ३ वि परान & 
गायेसवन पछाहापतमाता। क्रहाह 5 बन सयकापत गाता &, 
हेकहा कहि जाइन बाता । यमकवार केया बारयाता ७9 
र बोराह वरह असवारा ।ब्याल कपाल बिमभू्षण छारा ८ 
छं० तनछार ब्य़ाळ कपाळ भषण नञ्च जाटल भश्चकरा । 
संग भत प्रत पाच यागानाबकटसुखरजनाचरा ॥ 
जो जितय रहाहेबरात देखतपण्यबड ताह करसहा । 
देखिहिसा उमाबेिवाह घरघरवातआस छारकानकह। ३ 
७” समझिमहेश प्रभावसव जनात जनक सुसुकाह । 
बाळबझाये बिबिधिंबाधे निडर होड डरनाह॥-९२॥ 


नगर्ने समीप: बरात आडे सनिकर-पुरमें. खर भर कहें घम-घामळा "शाभाःन्कोर 
भी अधिक हंडे १ अपने अपने बान ओर बनाव संजि साज कर अंगवाना लेनचा! 
नले २ प्रथमहि देवता ओंकी सेना को देखकर इदयमें.पसन्न इयम बणत. बहुत 
अच्छी आई फिरि बिष्णाक्रो देखकर ता अतिही सुखीहुये कि टूलह भा आल सुन्दरः 
हे.३ परंत शिबंक्रा संमांझ जब देखने लगें तबते। सबके बान (तिक्तिर बितिएे हॉट 
कर भागने लगे ४ घोर ज घरिके बड़े बठेहो ता. लहां ठहरफ़्लालक त्ये अपने-अपने 
प्राण लेकर भागे: घरगये पर माता पिला प्रछते छं कषाः खणात कैसीआ।इ शोघकेसे 
चले आये सा उत्तर देते कांपतेहैं हम कहेंब्या हमसे बातले-कृहोडोी नहा 
तीहे-हमनही जानतेहें:यमकी धारि आडेहे. कि बरातहे ® नोरा-डन्मत्त तेबएह वेर 
लपर चंठहे सपे ओर 'कपालही भपंणहें भस्म घलित अगहें ॥.८.॥ छन्द ॥.नंगाज्यत 
जटाधारी भयंकर बेषहे साथमें भत प्रेत पिशाच यागना और निशाचर हें शेसी न- 
रात का देखकर जाजीता रहेगा सोबिवा देख्ेंगा॥ ३ ॥ द्वा महादेव काप्र्मव 
समफ कर उनके माता पिता हंसने लगे! और उनके समुकाया क [तभ हेोजावे 


` कछ डर नहाहे ॥ ६२ ॥ 
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ळे.अंगवान बराताहे आये। दिये सबहि जत;बास सुहाय 
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७घरजाउअपयश हउ. जगजावताबवाइनहकरानी ४ ॥ 


दी 57 भहबिककछ अबला सकल दुल्वित देखि गिरि नारि | 


क्रिक्छिप रोदति बघते सुवासबेह सारिः ९३ ॥ 


td EE - अ 
12186 SRS 


पु ईतने में अगवानी बसंत को लेग्रीये आर संस्दर जनैवस "देविये १ सपनाने 
संगला/आरतली बनडबरे. र सखिया का. सॉशएलेकग मंग लः गा मज्कस्ती 9 खेयो लेकर 


प्रसन्ने सश/ जर करे परक मे ३!जञ विकठ वेपन रुक्ष के। देखा ।ते£सब्गी खनः 
भ्त वागदे ४ आर्डर आरि भाग कर घरमें-बेउपरीं महदेव -जज्ेवा से. केच लेगञ्जे-७ 


सेक के हृदध सेंग छुआ पारवती क्रा झुला ह भो।दा में लेठारे ; वर आंस 
भेर लिये आओ बोली श-क्गि जिस विधाता नेःतस का ऐसी सन्छरता: लीहे उप्तः जडने 
ससा बोरा अग्क्धा बनाया ८। छन्द. ले फलः कल्पः डनम -लंगना (ताहिये सोन्नरि 
आहे से अबेर में लगाजाता'हे त.लें ते समेत प्रबेत जपरसे . गिरकर - ते। मरजञाछु 
आय में जर जाऊं समुद्र में बडसछू घर-डजर जाओ संसार से अफ्यश भलेही हो 
जावे परंत यह बिवाह लो चीते:ली मेंनही कग्नेक्री ४ दोहा 1-इस प्रकार ससा 


७ — 


की दुखी दक्र संपणे सखी ब्य कल होगढ़ क्र अपनी बेटोके स्थ ह -मं बलापऊ रर्त। हाढ्ड्आ 


नारद कर में काहबिगारा।- भवन सोर जिन्हबंसत उंनारा १ 


_ असडपडशउमाह जिल्‍्ह दल्हात। वारेबराहि,लामे तपकीन्हा२ 
 सांचहु उनके माह ने माया। उदासीन धन'घाब-ने जायाद 
पंरवरे धालक काले ते भीर ब्रांझ कि जीत प्रसवकी पीरा 


रामायण छ० बा0 1 
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अननिहिबिकळचबि वानी । बोळीयुत बिषेक झहुबानी ६ 
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अंसबिवारिजनिसोचहुसाता।सोनमिटिहिजोीलिखाबविध 
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कम ठखा जा बावर नाह । ता कत दाप लगावह काहऊ 

वमसननिटिरिकिविधिकेअका ¦ र क 

तनसनानाठा&ा काय uN 1 

है ~ 


घात दरका En 
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क ग्ब णि स्का नि सन्त 
ळख सखा ळा ळळार इसरज 
च Ne) Fo 
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सुनि उमाबचन बिनीत कोमल सकल 


pe 


बण टच जात पे ऐल णो ना घळ एशिणा 1 मण रेक 20 eS 
बहनात 1बीधाहळणाइई इपण नयनवारब 


मोची ५॥ 


स्त्री का अर 


न जिसी काड 


< ८ 

en य 
जां हमार णास जे बानराछा बर 

क निक 
भजा लुघ्डार [सटाने से ठखोवादार 
कस में लिखा डे सा हमारे साध 

वन सन कार सब सदया सोचतलीहे 
ये समाचार सर्न करं चिमाचल न | 
टर न्या ऱ्य 

तरंतद्दी रनिवास दो। गजे ॥:९४॥ 


तबनारद कह संगझावा । परब कथाडरांग सनावा १ 


सया खन त्य सनंबाना । जगदस्यबा तब सताभवाना ९ 


अजाअनादिशक्तिआविनाशिनि।सदाशशअद्धीगनिवादिेलि ३ 
जगसंभव पालन ळयकारोणे | निजइहच्छाळीलाबपधारिणि ४ 
जन्मी. प्रथम दक्ष शह जाई । नास सती संदर तन पाई ६ 


हद शमायण स० च० । 


तहं सती झंकराहिं बिवाहीं । कथा प्रसिद्ध ऊोकातेहु साहं 


एक बार आवत शिवसंगा । देखे रघु कुळ कमळ पतया है 
भूयउमोहाशिव कदानकीन्हा । अमबस बे सीय करलछीन्हा ट 
छं सियबेष सदी जोकीम्ड तिहिअपराध शकर परिहरी । 
इर बिरह जाइ बहोरि पितुके यज्ञ योगा नळ जरा ॥ 
आअवजन्मितस्हरे भवननिजपाते खागेदारुणतपाकथा । 
असजानिसंझय तजइगिरिजा सबेदाइकरर्रिया ॥ ६॥ 


€~ 


द्‌ 
दो ० सनि नारद के बचन बर सब कर ।नटा विषाद । 
क्षणमहं व्यापेउ सकळ पुर घर घर यह संवाद ॥ ९५ 


तदी नारदने सवश समुफाकर पारबती के पबे जन्सका प्रसंग झुनादिया १ 
कि डेमयना मेरी बात सुनो मंहभी झूठ नहीं वाहत हूं सेते' तभी तुमसे कहंगया 
चा कि तम्ह!रो पुची उमा दे जगदम्बा हे भव मद्दादेवक्री भाय्या भवानी हू तम्डारो 
समक से नहीं आया मेरा क्या दोष हे अब तुम इसके स्वदधूप का सुना २ 
जन्या हे अनादि शक्ति हे अविनाशि सदेव महादेव के आधे अंग में निवास 
करती है ३ यही संघार को उत्पन्न करती छे पालती डे संहार करती हे ओ.र अपनी 
इच्छा से लीला शरीर धरती डे 8 प्रथम यह दच््रजापति के घर मती नाम करक्रे 
जन्मो रहे ए तहां भी महादेत्रहो के बिवाही गदे संसार जानता हे द से एक 
समय जिव के साथ चलेजाते इसके श्री रामचन्द्र को नर लीला देख कार नाह हो 
गया महादे का कदा न साना सोक बस साला का रूप घरलिया ७।८॥ दन्द ॥ 
इस अपराध से महादेव ने इसका त्यागन किया इस सती ने शिवके बियेग से 
अपने पिता के यच्च में देह त्याग किया अब तस्छ।रे घरमें जन्म लेकर अपने पति 
के निजित्त तप किया हे तम संशय क्यें। करती हो यहतो खनातन शिव प्रियाही हे 

॥ दाहा ॥ येते नारद के बचन सुनते ही सबक्रा ठःख द्रि हागया और चण 


माचछो में यद संबाद घर घर फॉलगया ॥ ६४ ॥ 

तब मयना हिमवंत अनदे । पुनि पुलि पारबती पद बदे १ 
नास्पिरुंष दिशा य॒वासयाने । नगरलोग सब आतिहरषाने २ 
ळे होन पुर मंगळ गाना । सजेसबाहे हाटक घटनाना ३ 
भांति अनेक भट्टे जिवनांरा । सपशास्रजसकछ व्यवहारा ४ 
सोॉजिवनाराके जाइबखानी । बसाहभवनाजाहेमातुभवानी ६ 


रामायणे सं० दा० । हे 


सादर बोले सकळ बराती । विष्णु विरंचि देव सवजाती ६ 


विविधियांति बेठोजिवनारा । लगेपरोसन निपुण सुआरा ७ 
नारि टद सुर जवत जानी । छागी देन गारि खदुबानी ट 
हु: ड्‌ [a सधर २ 


उ० गारा मधुर स्वर दाह सुदार्‌ ब्यग बचन सुनावहा । 
Es जः पास [डिस Fo oN fe PD Aa - णृ नई Le 
भाजनकराइएर आताबळव वनाद्ान सुखपावहा ॥ 
4 लं 2 के क 22 न I झोटिहें वक न 
जवत जावव्या अवद सा खुसकादहू न पर कह्या । 
मोने नब 


दो० बहुरि सुनिन्ह हिसवंत कहं रञ्च सुनाई जाइ । 
CLS CS PV स प घे हेव बलाह 
समय बछाक िवाहकर पठयं दव बुलाई ॥ ९६ ॥ 


तावतो मथना ओर हिमम्चल ने आ:नंदित होकर वारं बार पारबती के चरणे 
का बंदन क्रिया १ ओ.र नगर बसो छेंटे बड़े स्वी पुरुष भी सब प्रसन्न होगये २ 
घर घर नगर में मंगल गान होने लगे संगल कलश घर घर घरे गये इ फिरि अनेक 
भांति जिवनार बनाई गडे सपणास्त्र में जेसा बिघान. हे छ स्स चारि प्रकार की ४ 
जिस घरमें साला मब,नो आप निराजती हें से जिवनार केसे बरणी जाती हे ४ 
फिरि आदर समेत ससस्ता बराती बोले. गये प्रथम बिष्णु ब्रह्मा फिरि सब जातिके 
देवता अथेत इन्द्र यस बरुण कुबेर अग्नि नेऋत वायु देशान आठो दिगपाल प बसु: 
१९ रुद्र १९ आदित्य ४६ मश्त ओर संएणे देव मुनि सिद्ध चारण. गन्धवे यज्ञ रघ. 
भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ६ अपनी अपनी पांतिसे बेठे ओर परोसा छुआ ० स्त्रियों. 
ने जञा देवताओं को जेंबते देखा तो मधुर स्वरसे गारो गाने लगीं ८॥ छंद ॥ घेर 
व्यंग बचन अथात अपने पुरुष ओर देवताओं की स्त्रियां आ संबंध सुनाने लगी सो. 
खुनक्रर देवता बड़े आनन्दित हेते हैँ अर बिलम्ब से भोजन करते हें उव समय का. 
आनन्द कह! नहीं परत. हे भाजनक्रे पीके आचमन ओर पान लेलेकर अपने अपनेव!स. 
स्न. कागये ७॥ दोहा ॥ तिस पीछे मुनीशवरें ने दिमाचलक्ना बिबाह लग्नजा सुनाई 
से बित्राह का समय जानकर हिमाचल ने. सन देवताओं. के बुला भेजा ॥ ६६ ॥ 

ल €~ CN ४ 
बोलिसकळ सुरसादरलीन्हे । सबाहिययाचितआसनदीन्हे १ 
बेदी वेद बिधान संवारी । सुभग सुमगछ .गावहि नारा २ 
EN टर LS Le या 
सिंहासन अति दिव्यसुहावा। जाइ न बराणेबिराचबनाचा ३ 
बेठे शिव बिप्रन्हि शिरनाई । हृदयसुनिरिनिजजभुरघुराई ४ 


बहुरि मुनीशन्हि उमा बुळाई। करि झंगारसखी ठेआई ९ 


‘१७०  रासायश स० बा० | 


कफ न 


देखत रूप सकळ सुर मोहे । बरणाहिं डबिअसजणकबिको है 


जगद न्बकाजाननवयाला | सुरानसवाहसनकान्हजणांमा ७ 
SNL (a 
Ee ज़ मू पये = 7 व्र (चच कुक, De] बळ गन्‌ चुन 
संदरता घरबादः लव जाई न काट्हु बदन बखानी € 
Dn छनः [> AS 
> ७५७ काट्डुबदुचन (छजयाह बर्ा/तजगजनानशाना नहा | 
| शा सामे खळ तं वो कात ANT 
के सखकचाह कहत आंत शर्त शारद नद नावतलसांकडहा | 
=~ ~ ~ ~ a [a RR 2० ° 
छ स्वान सातनवाननबना नव्यलण्डय शिवजड [1 
Sn ९ 88 हनन,“ द न अन्य कि Cores = = BENT = 
अचळ! सकः!त्लर ९६8 ०५५६१०९७०१ | नरर! 
> य इक ळ्या गज त को. कऱे छ झा न नळ 
° सान अनुरासन गणपत ड पजउ शन भवान | 
- "कोडखति संजय करावे जाति MSN 
८ काउ साथ सराव कराह जान सुरझअतनादाजयजान९ ७ 
- संपण देवताओंओा आदर समेत लुलाऋर यथा योग्य आसन दिये ९ ओर वे 
हाच एनेश बेदी रदीगंद ओर निवड समय के सुन्दर सुमंगल सरी गाने लगीं र 
र ब्रह्मा करिके रचत जे सुन्दर दिव्य सिंहासन तापर शिवजी समस्त सनोखरों 
को समर्त र कर अपने इप्रदेब रागळूप जिण्या भगवान का हृदय में स्मरण कके 
2८5 ०5.८ Bi ~ Do ~ § 
[बणजसण्न हुये ॥ ३। ४ ॥ तिपपीछे सुनीश्वरे ने उघापारवती क्षा बुलाया सो सुन्दर 
गार कारि सर्खी ले आह ॥ ५। जिसकी छूबिके। देखकर संपणे देवता मेगहतेहें उसकी 
 बिञ्चोबरणन कर णेसेजगर्मे कोनसे कबीश्जर हे ॥ ६ ॥ देवताञ्रांने जगदंबा जानकार 
सन्म प्रणाम किया ॥ ५ ॥ सुन्दरता की सोबां पारबतीकी दनि कोटि झुख्वसेभी 
[हतेनह।बनतो ॥ ८ छउ;॥ लगजननो नो शाभामअङ्ले वेळ शेष स गी वाजवत 
p ~ 
लह मतिसंड सेरी कोन गि एसे सांता पारबती संडप्रमें शिवके ससीपगडे ते 
तु संकोच बस्त दरशन नहीं करसक्तो । शिवक्रे चरणऋमल हैँ मन तही अमर 


ड हे॥८॥ देहा ॥ सनीश्वरों को आजासे प्रथमगणनायक का पजन शिव पार- 
ने किया यह सुनकर काडे संशय सति करो इनज्ञा अनादिदेज शज! 


नंन जण्णपारणदू 
'ना जेव बिश्युवीटमें निष्बशुपेन प्रथम पञ्यहें ऐेतेही गज.नन 


पार्तो के अवलार' 


रामग्ख्य्णा सु? बा0 1 


१०१ 
हरणिरिजाकर भयड विवाह । सकळभवन भरिरहाउडाइ 
दासी दास तुरगरथ नागा । घेनुबसन मणिबस्तु विभागा ७ 


अं्ञकेतक भाजन भारयाचा । दायजदान्ह' नजाइबखाना ८ 


2० दायज दयडठ बहुभ। त्‌ पान करजाए हं वरकह्या | 
rR i र्ण [a 
काढहु प्रण र दह्या 
।शावकपासा्‌ (६ कया | 
पनिशहे पठपाथोः 
धि पुःनगह पदपाथ ॥ ९॥ 
हुए नाथठचा सम ६ 
क्षेम्रहु सकळ 3 ९८॥ 
~ oS ~ 
स [बाख्रा बार व्हा स सासन 
करवाई ॥१॥ तिव पीछे शिमाचल ने व 


कुश ओर कान्या पारबती का हथ गहि कर 
सनातन सव भाय्या सत्रानी जानत्रार भव सह्ा देवडी के समपेण करदी ॥_२ | 
i 


शबजी ने पारबती का पाशिग्रहूग 


~ 


करलिया तब तो सब देवता प्रसन्न हागये ३॥ 


Ne रन्यर ee पृ ड॒ हक पा Co धा co है. आही १-1. ताली 4 2 
सछुनाणवरा न दढ सत्र उच्चार्य कय दवता जय शकर शब्द करने लगे ॥ ४ ॥ सब 
डा ५ 
मल्य आन हक न ननी आदक्म नेक! लाचा ५S uy छादे रबर्त 
सात था बाज वजनलग आवश से फला ग वपा छड ॥ ४ सहांदव पारबती का 
क) ७) 


दका लोकसं परित हा रहा ॥ ६॥ तिस पळे दास 


दासी येडे रथ हाथी ग बस सणि इत्यादि बस्ता न के समह ॥ ० ॥ अन्न सवयी 
+ र . ~ 


प्रचयान सरभरकर अपर दायन दिया ॥ ८॥ छन्द ॥ ओर हाथ जारकर हिमाचल 
नेवाडा किआपक देनेके योग्य मेरेपास ब्याहे आप परिपणे कामहें ऐसे कहकर चरणों 


परगिरपरा तवते कुपासागर Tशवजान स्वसरञ्ा सदसालसं परताप क्रिया लिसपं 


पारवतीकी साता सयनाने बड़ेप्रेसते शिवजीक्षे चरणकमलकूकर कहा ॥ & ॥ दोहा ॥ 


क्रि हेनाथ यह उमा पारबती मेरे प्राणोक्रे समान प्यारीहे इसके अपने घरकी किंकरी 

रो ओर छ मैंने आप की सहमा बिमाजाने आपके ऊपरके चिन्ह देखकर दुबेचन. 

कडेडें सामेरे संप्रणी'आपराथों के चमा करी ॥ ३८ ॥ नह ६ 
LSS * नन्द 

बहाबाच शासु सास समकाइ गवना सवनचरण [शरचाइ १ 


(८5 - SASS [aS [a 


जननी उमा बोलि तबलीन्ही। छै उछंग सुंदर शिखदीम्ही २ 


१०२ संसायण स० बा० । 


भड अतिप्रेमबिकऊमहतारी । धीरज घरेउ कुसमयबिचार& 
पनिपतिमिळ तिपरतिगहिचरणा परमश्ेसकछुजाइनबरणा ७ 


सबनास्निमिलिमेटि भवानी । जाइजननि उरपुनिऊूपेटानीट 

छं० जननिहि बहुरि मिलिचळी उचितअशीष सबकाहूदेई । 

._पनिपनि विळोकति मातु तन तबसखींले शिवपह गई ॥ 

याचकसकळ संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले । 

_. सबअमर हरषे सुमन बषि.निश्ञान नभवाजें झले १० 
दो ० चळे. संग हिमवंत तब पहुंचावन आति हेतु । 


न्स A 
बिविविभांति परितोष करि वेदा कान्ह टके 
यह. सुन कर शि नेस 
यह ते। मेंने नसची इत्यादि देत्यों के माहन के निमित्त अपने स्वामी बघ्छु, भग- 
चान को आज्ञा से चारण करजिया हे अंतः करण से तो सेरा महा मांगल्य महा 
भागवत स्वरूप हे पदम प्रणाशे ॥ बिण्ण सवाच ॥ त्वचरद्रमहाभाग मे।नार्थसुरह्विषा 
पाण डाचरणं दम कसुप्यप्ररसत्तम १ सव दे्हिंत' थैय वृत्तिवेदबिंगहिता बिण्शोराज्ञांपुर 
सक्र त्यङ्गतंभस्म; टि चारणं ॥२॥ ब.त्यचिन्हनिदंदेवी माहनांथेसुरद्विपांग्रेतरेह दये नित्य 
च्यात्वःदेत्र जनाटन ३ शेते जब सास का समझाया तबतों चरणों को छूआर घर को 
गडे १ फिरे तो साता ने पारबती को बुलालया ओं.र सुन्दर सिखावन दिया २ कि 
सेव शिव को सेवा करना स्त्रियां के पलहो देवता होताहे ३ फिरि पारबती के 
हू दय से लग/लिया ओर आंस भर कर बोली ४ कि हे देव स्तिया का क्या संसार में 
बनाया हे पराधीन क्षा कभी सव नहो हे'ताहे ४ ऐसे कहकर फिर धीरज थरा 
आर बड़े प्रस से बरंब,र मिलने लगी ७ पारवती सत्र स्त्रियों का मिलकर अशीष 
पाकर चली ॥ ८॥ फिरि फिरि के माता को देखती हें ऐसे सखी शिवकें पांस ले गडे 
देवताओं ने प्रष्प बपाक्री दंदसी बजे ॥ १० ॥ दोहा ॥ फिरि दिसाचल संग पहुंचाने 


~ 


को चले महादेव नेक भांति परितोष करके बिदाक्षिया ॥ ६8 ॥ 


तुरत भवन आय नारराइ । सकळ होळ सर ळय बळाइई0 


आदर दानाबंनय बहुमाना । सब कारोबेदा कान्हाहेमवाना २ 
जबाहशमुकलासाहे आये [सर सरबनिजनिजसदनसिवावे ३ 
गत मातु पत दाथभवाना। [ताहे शगार न कहहबखानी ४ 
व्‌ कराहाबाबधाबिधिनोगबिलाशा 1गणान्हसमेतबसाहिंकेलाशा ५ 


समायश स० ब्रा० | १०३ 


हरागेरणाबिहारनितनयऊ। यहिबिर्थिबिपुलळकाळचलिगयऊ६ 
तबजन्मेउ षटवढन कूमारा। तारक असुरसंमरजिन्ह मारा ७८ 
आगमनिगम प्रासिडपुराणा | षटमुख जन्म कर्म जगजाना ८ 


छं० जगजान षट्सख जब्स कम प्राय पुरुषार्थ महा । 


` तिहिहेतु भे दवकेतु सुतकरि चरित संक्षेपहि कहा ॥ 
यह उमा शशु विबाह जेवर नारि सनहिं जेगावही । 
कल्याणकाजबे गळ सबंदा सखपाबड़ी ॥ ११ ॥ 


दो० चरित सिंध गिरजा रमण वेद न पावहि पार। | 
वबर्णाहेतुरसीदासांकामे अतिमतिमन्दगमार ॥१००॥ 


शिबजीसे बिदा होकर हिसाचन अपने 
डिक खरो को बनाकर बडे आदर समेत 
मान पबे उनका बदा किया १।२ ज तजी विबाडि कर केलाश पहुंचे तभी 
स्वाथे साधक देवता अपने अपने घरगये त के माता पिता श्यी शिव पारवती 
हैं तिस कारण उनका श्टगार 'चरिच अपना चसे न समुझ कर सें बरयान नही 
करता हूं ४ अनेक प्रकार के भोग .बिलास भोगते हें अपने गशों समेत कैलास पर 


> 


चनास करत हू ४ इस सात जब नित्य नबोन बहार करले ष्टुत 1 काल बॉता तब 


न्या ऱ्य 


सद्ध के सेनापति कार्निकेय षडानन प्रच उत्यत्त हुआ जिसने उस त रळ्रासर के 


समर असि में बिजय क्रिया इ 1७ वेट प्ररायादि में प्रसि त्तिक्षेय के जन्म कमे 
पुरुषथे के संघार जानता है ॥ ८॥ छन्द ॥ तिस कारण मैंने संक्षेप कडा इसशिव 
पारबती के बिबाह चरित्र का जा स्त्री प्रसप कहते समते हें उनके कार्यों में कल्याण 
आर बिबाह मं मंगल ओर सदेव सुव पाले हें ॥ ११॥ यह छन्दें।की ण रुद्री शिब 
जीको विवाह महोत्सब में कही गडे॥ देह शिवजीती चरित सिं थु हैं उनके चरित्र 


र >>) 


का पार तो बेदभी नही प्रासकते में मतिमन्द तुलसी उनके यथाथकैसे कहूं ॥ १०० ॥ 
शयुचारत सान सहजसुहावा। भरद्दाजमानअतिसखपावा 9 
बहुळाठसा कथा पर बाढी । नयन नोर रोमावाले ठाढी नट्‌ 
भेस [विवस मुखआवनवाना । दशादाख हरषे मतिज्ञाती शै 
अहाधन्यतव जन्मरसूनीशा । तुमाहे ब्राणसम प्रियगोरीशा 9 
शवप्रदकमळ जनाहँरतिनाही । रामाहेतेसपनेहनसहाहीं < 
बिनुछल विश्वनाथ प्रदनेहू । रामभक्त कर लक्षण येहू ६ 


आये ओर पणे परबत ओर परण्करा- 


घर्‌ 
कुछ कुछ काल ठहराकर यति नस्ता ओ.र 
। शि 


. १०४ शैमायण सं० दो0 | 


t ere ToT तजीसती असिमार 

शवसस कारउयातब्रतवारा। बनवतात ४ सिगार 

“ पॉ co 0 > बसम रास (0 पक 

भणकार रदपी के हढाईं। काशाबसमरासइ HAN < 
€ ~ ने स्ति i वि 


क 


= 


दो० प्रथमाहेँ कहि में शिव च 
स 


एसा सोभाविक 
आनन्द छुआ ओर व्या सुनने को 
जल ओर शरीर सें आये २ अति प्रेम केबस बोला ना. जाता ससा दशा 


~ 
'देखकर जानी मान याचवलूब् वेःले,३ अहो, भरन सुनीखर लुम्डारा जन्म यन्य 


प्र 
i 
हावन जो शिव आका. चरित्र सुनकर भरद्वाज सुनि के बड़ा 
री 


टी > 
ने आति लालसा मतम बळो ता कारी नेचा स 


0121 नन स घे जिनको प्रति 
नडी ते रास के। गो सलते छे! निष्कफ्ट सार ग शिवजी ज्वरो सड 

२ जात जा री (पर्‌ भागवतो श्वा सुख्य लक्षये ॥ 
बाराह ॥ ऋाराथन नासन एाबिऱ्खोरारायनेपरं तलस्मात्मरतरंदेखीतदी याई मंट्छलंञ् ट त्‌ 
सबकेआराधन से-बिप्णु का आराधन: उत्तम हे ताहूलें उतंमतर तदीय कहें भगवतीं 

है बाआसथन काहे सा आला शिवके समान राम भक्त कौनडे जिन्डानें परोक्षा निमित्त 
सीलाका सूप घरनेहोते बिना अपणा सतीसीं स्त्री का त्याग करदिया ७ और प्रण 

ज रके राम भक्ति का डळ किया ससे भक्त शिरोमणि शिकें समान रास आ प्यारा 
रे नहे भागवते | निग्वगानांयथागुगादेवानामच्यू ता यथा वेष्णबानांयथाशसुः पुराण ना 
)मिदन्तया८॥ दोडा ॥ ताते हिलेही शित्र चरिच करर सें ने तुम्हारा म्ले 
| न तुश्च, भागवत मात दे बो भक्तिडे वा केवल भगवद्भक्तिष्दी छे. से 


fo क = ® 

स्क अव मेने जानलिया लुम निष्कपट पएम-पाजन निःसंदेह राम भक्त हो ९ 
कक मेज गालात शठा) क RR ग 
 मंजानातम्हार शणजशादा। कहहलनह अ 

~ 3 3 2 


र धर टू हे नची क ल्य य ट्ट ज जप 
ससान आज समागन तार | काइवजाइ जहा खनन स्‌ 


द रामचरित अतिअभितमनीशाकहिनसकहिंडातकोटिअहीशा ३ 


९ RS) 


ग, . शार्ददारु नार ससस्वासा। रान सूत्र चर अन्तर याना ५ 


तदषेययाश्रतकहहंबखानी।समिरि गिरापति घ्रभधवपाना ४ - 


__ निहिपरकृपाकराह जनजाती । कविडर अजिरनचावहिबानी६ . | 


ef 
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मेने तुम्हारां गुणशील संपणे जानलिया अब में राम चरित्र तमसे कहता छं सो 
सावधान मनसे सुना १ हे भरद्वाज तुम्हारे समागम से जेसा कुछ हम के आज 


परानन्द हुआहे सो कहा न ताहे २ रामके चरित ती भाई अत्यन्त अपार 
उनकोतो सो करोर शेषभी अपनी दीघाय में भी नहीं कह सकते हे मेरी क्यासास- 


ध्ये है ३ तथापि जेसे कुछ मैंने सुनेहें तेसे सें तममे बिस्तार सभेत कहताहं मिर 
टा ~ ~ क्र ~ 
4 पति कहें बाली के पति वाचस्पति वागीश शाङ्गे पाणि श्री रामचन्द्र के स्मे कारके 

, ४ क्योंकि सरस्वती तो परतंत्र क्ाप्रक्की पतरीक्ष समान हे उसके स्वामी शो रामचन्ट 


अऋतप्यामी सचरचरहं ३ सो जिस कानि पर अपना जन जान कर कपा करते हू 


7 


उस वाव हदय रूपों आंगन वाणी सरस्वती को ओसा चाहते हें तेसा नाते 
उसी स्वतंत्र कृपालु रघुनाथ स्वामी को प्रयास करताहं और तिसीके उञ्जल चरिचों 
का. बरणन करताहू ७ सहा रमणीय केलाश नाम॑ पबेतोत्तम जहां सदेव .पारबती 
समेत शिवजीका निवास स्थानडे ॥ ८॥ दोहा ॥ सिद्ध और तपस्वी ग्रा यागोजन देव 
किन्नर सुनीश्वरोंके समह अपने पुण्यक्षे फलेसे तहां निवास करतेहें और आनन्द 


नत्र 


सूल श्री शिवजीका सेबन करतेहें ॥२॥ 


ES स्स्व € PR SS डिंजाडी 
टार वसुवचनं रतन हीं | तेनर वहं सपने हिंजाहीं १ 
| CEC न विट FB तभ स 
| ताहणारपरबटावट्पावशाळा । नेत नतन सुदरसबकाला २ 


» जिविधिसमारसुशीतलछाया | शिवाविश्रानाविटपश्नतिगाया ३ 
छ्‌ र [कउर्र्अआतरशखभसयऊ 9 
ठराहजाह इथ कपाळा ५ 
सकट परधन बानंचारा ६ 
। नखडुतिभक्तहदयतमहरंणा ७ 
। आनन शारदचंद्र छाविहारी ट 

द॒ ति चन नालिन विशाळ । 
नीलकंठ लावण्य निधि सोइ बाल विधभाळ ॥ ३ ४ 
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य 
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सब्र बमण हं सो ठस. पनत पर स्वप्न में . 
= प्र ~ 

बैत पर अति निशाल एक बट का'दिव्य डच हे जे 

र नित्य नवीनही रहता डे २ जिसके नीचे शीतल मंटसुगन्थ 
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* सरवेझाल में सन्दर 


gf ~ 


लिये पबन बहतो है ओर अति शीतल छाया रहती हे से शिवका बिग्ाम कृत्त 
वेदों में बिख्यात हे ३ रक्रबार झी शित्रजी उस के निकट गये और उतका देख कर 
' सन में अति आनन्द हुए ४ अपने ही हाथ से शाद्रैल सिंह का चासन बिछा- 


1 


' कर साधारणहो प्रसन्नता से बेठ गये 9 जेएा कोमल उज्जल कन्द वृक्ष का सुन्दर 


| 
| रे 


` पतिहियहेतुअधिक अनुमानी । बिहसि 


QR र रामायण स० बा० | 


पुष्प ओर जेया प्रकाशित शीतल चन्द्रमा और जेसा अति सुन्दर स्वेत धल तैसा 
हे सुन्दर गार शरीर जिनका ओर जटान का मनेहर मुकुट घारण क्रिय ह आर 
सुनि चोर सृगचम वल्कलादिक जिनके नस्ल हैं ६ अति प्रफू ललत अरुण कमल के 
समान कोमन चरण हें जिनके नख की दुति अपने भक्ती के हृदय के तम अज्ञान 
के हरती हे ० जंग ओर बिभ्रति जिनका दप है ओर 
को भी छाक हरता हे ८॥ दोहा ॥ जटान के 
ओर सन्दर कमल से अति बिशाल नेच हें नील 1: 
बाल चंटूसा जिनके ललाट पर बिराजता छ ॥ ३॥ 


र मख शरद के चन्छूमा 


3270 8) 


हे सोह काम रिप केसे । धे र शांत रस जेसे १ 
पारवती भर अवसर जानी । गई शंभूपह मातु भवानी २ 
जानिप्रियाअतिआदरकीन्हा । बामभाग आसन हरदान्हा ३ 


ठी शिव समाप इरषाईइ । पुर्ब जन्ल क 


~ 


5 
कथाजोसकळ लोकहितकारी । सोइपूछा चह शलकुमारा ६ 
विश्वनाथ ममनाथ परारी । त्रिभुववमहिमाविदिततुम्हारी ७ 
चरअरु अचरनाग तरदेवा । सकळ करहिंपद पंकजसेवा < 
दो० प्रभ समर्थ सर्वज्ञ शिव सकळ कळाशुण घास 
योग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्पतरु नाम ॥ ७ ॥ 


इण प्रकार शांत पदमासनस्य कास क्रोध लाभ माह के नाश कत्ता शिवजी 
महाराज बेठे इये केसे शाभा देरहे हें माना स॒लिवन्त शांत रसही हें १ जब रेसा 
प्रसन्न चित्त अपने पति शिवजी को रक्रांतमें बेठे देखा तबतो भला सुन्दर सावकाश 
का समय जानकर माता पारबती उनके पासगडे २ शिवजी ने अपनी प्रिया ऋद्धागी 
का आदे जानकर बडे सनमान से स्वागत किया ओर अपने बास भाग में उनके 
बेठने को आसन दिया ३ पतिक्री आज्ञानसार शिवजी के बास साग में प्रसङ्ग डाक 
ज्यों बिराणमान इरे त्यांहीं पनेजन्स की कथा कास्सरण हे आया ४ पिके ह दय 
का प्रेम अपने पर अधिक जान कर मंद दास सभेत अति बिनोत कोमल बाणी 
पाबेती बरोली ४ जे कथा संपयी लोक की हितकारी हे साई पाबेती बड़ी नम्रता से 
पळतो हें ६ कि ट्रे बिश्वनाथ हे मेरे नाथ आपकी सहिमा विश्व में बिख्यात हे 9 
ओर चराचर जीव नाग मनपष्य देवता अथात च लाक बासी सब आपका सेवन करते 


हें ८॥ दोहा ॥ आप सब प्रकार समथे हें सर्वज्ञ हे संपणे कला विद्याओं के थामहें . 
ययोग वैराग चान निधान हें और प्रणत कल्पब्रुच आप का नाम हे ॥ ४॥ | 


| 


| 
र 
| 
| 
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१०७ 
क कक जलञ्च साश्व a र्न 
जोबोपर प्रसन्न सुखराशी । जानह मोहिसप्य निजदाशी १ 
र रे मु सक 
ताप्रभुहरहु नारअज्ञांना । काइ्रघुनाय कथाबाधनाना २ 
व र्त्‌ ह्‌ > र नन 
जासुभवन सुरतत्तरहाड । सहाकदारद्र ज नेतदखसोई ह 
जिलवण असइइय बिचारी। हरहनाथ ससम 
शशिभूषण असहदय विचारी। हरहुनाथ बसमाते खमभारी ७ 
ष न a जि नुम्‌ एत्य थ्‌ र को ब पिर छ्‌ 2 
भभुनेयुनि परमारथ बादी । कहाहे रामकहं ब्रह्मअनादी ५ 
हीपशारशदा चंद पुराण { । सकल कराह रंथुपात गुणगाना ६ 
तुमान रामरास दनराता। सादर जपह अनगअराता ७ 
[सो ३ वध माप वान क व ते ज आगण क़ 
राससा अववन्पादसुतसाइीकाअज अगुणअङखणगातकाईट 
दोऽ जोनपतनयतो मनन श्श्स्हिमि ~ प्त 
1० जादपतवयता ब्रह्माकाल नारशबरह बातभार । 
देखिवश्तिमहि सा समत राम शिवडि आतिमारि ६ 
८२4 ४4०९६ २७०३६ जु ३ च्छ न्‌ १ तल ॥\ है 


से हे आनन्द निथान स्वामी जे; आपसेरे पर प्रसव हैं छोर तन मन जचन से अपनी 


त्य सत्य दासी जानते हैं १ तेहे प्रश्न जा मेरे सें अज्ञान हे ठस का अनेक्र नि 


< 


की रघन'थ श्री रामचन्दू की क छक्र नाशकर २क्येकि जिस का घर मल्णडक्ष 


शौ) 


क्के नोचे हो से दरिद्र का दुख क्यों सहे ३ हे चन्द्र अपण स्वामी शसा हृदयमें " 


विचारिकर मेरी बडि के महाभारी संदेह के दरिकरे छे नाथ जा परमार्थे वादी कहें 


छाफाल्सीशि पराशरादि मनि ओग शेष सरस्वती वेद्‌ पुराण राम के अनादि ब्रह्म 
कहते हे आर स परी के गणां को गान करते हें ५ ।६ और आप भी रात्रि दिन 


रामरामही आदर समेत सदेन जपते रहते दे! ७ सोराम राजादशरथ अयो्याथिः' 
पतिही के पुत्र हे जन्मा चिग्रणात्यर अजच्याति कोडे ओरही देखर हैं ॥ ८॥ 
दोहा ॥ जा राना दशर के पदही रम हैं ते ब्रह्मा नेते हा सकते हें ओर जा 
उन्हीं को ब्रह्म भी लियाजावे ते विशठ बिज्ञान घनस्वरूप ब्रह्म में अज्ञान 
असंभव. हे जेते स्ये में अंधकार स्त्री के. वियाग में उन की बुद्धिका भ्रम केसा 
उन के 'वरिचा के देखळर ओर उन को महिमा को सुनकर सेरी बुद्धि को बड़ाभ्रय 


छाला ॥४॥ 


~ 


जोअनीह व्यापक विशुकीक । कहइइबुझाइ नाथसाहसांऊ + 
“अज्ञजानि जनिरिसउरधरट्ट जिहिविषिमोइ मिटेसोइकरहूर 
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9) 
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सेंबनदीखि रामजभताई । आवे तु 
तदपि मलिन मनबोधन आवा सोफ़ळ भठीभांति हमपावा ४ 
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अजहूँकछु संशय मनमोरे। करहु कपा विनवा करजार ३ 


१० रामायण स० बा० | 


Camm >>>. ~ ~ - A 5 
tog व्य 10% हु" छा We bo | (न रू =: ee Fe ट्या प ६ 
घ्रमुतबसाहबइुभातग्रवाथा।नायसासधुक्षकरहुजानक्ावा 
कि ~ ~ ~ 
बनाइ 'लकशापर झाचसमनसाह 
तबकरअस्वावसोह अबनाहा । रामकथापर राचसनसाहु ७ 
कहह पनात रास गणशाया | सजगराज शषण सर्नीथा रः 
~ लिउ वितथा इड DS 50 
ऱो९ बदापदधार वराण शर (वनयदर 6२०९ | 
रघवर विशय शतिसिदांत व्याज 
बश्णहरघबर ।वशद्यश श्रातासिदातानचार ॥ ६ ॥ 
> > ८ ~ हण = De 
ग. ओर जा अनॉछ विश्‍व व्यापक तरह दशरथ पचते भिन्न विशु कहें समयथे राम 
ग क्षाऊ रषी हेता हे नाथ मेरे संदेह के निवारण निसित्त सोभी कहिये १ अज्ञान 
3 जानकर सिए न हाजये जिस भांति से मेरा माहनाश होवे सा कोडिये २ व्योकि भेने 
% फः र वे RR ei 
अपने पर्थेजन्स में बन के बिपयराम की प्रशुता देली रहे परंतु अत्यंत भयव्याकुलता 
से आप को नहीं सुनाई ३ ताभी भेरे मलीन सनमें बोधन हुआ तिसक्रा फल हंसने 
5 <~ ~~ nS ऱ्र्ट 
मलो भांति से भागा 8 अवभी कुछ कुळ संशयम उस का मेर सन में हं खा आपलया 
जाए निवारण करे सें हाथ जारिक्रर आप को बिनती करती हूं ४ ओर आपने तब 
ने he Re ह. न्य नर क र : 
मर का बहत समझाया रहे सा समुक्ति कर मेरे पर कोच करना न चाहिय द बया! 
तिनका शेसा साह अब सेरे नहों हेरी राम कथा शअवण करने पर संरा आत 
लालसा हे ० तातें परम पाउन श्री रासचन्द्र के गुणों की गाथा कथा बरणन करा से 
गी ॥ 5 ॥ दोहा ॥ में एघ्ती पर साधा टेक कर आपके 


~ 


[आ आप श्रा रघ- 


का थिठांत निरि कर मेरे महा मोह के निवरा 


. चरणों को बंदन करती ओ 
ज्ञा लीके उज्जल चरित्र वेदे 
. , के निमित्त बरणन करो ॥ ६ 


यदपियोषिता अवआधिकारी । दासीमन क्रमबचन तुम्हारी) 
गढ्इतत्व न साध डरावहि । आशत अधिकारी जहषावहिं २ 
` अरि सुरराया । रघुपतिचरित कहहु करिदाया ३ 


[ है. . जान अभु कहङुराम अवतारा | बाळवारत पाने कहह उदारा 
. कहहुयथा जानाकाह बवाहा | राज्यतजा सा दूषण काहा& 


अयवभसाकारणकहद्ठाबचारा । 'नशुण ब्रह्म सगुणबपुधारा छ. 


बनवासकन्हथारत अपारा । कहह वाथाजासरावणमारा ७ 


RR ~ 


RT 


रामायण स० बा० । १०६ 


परंतु तन सन बचन खे आपकी दासी तो हूं १ सा महारांश संत जन गळ तत्वकरा 


~ 


भी नही खिपांत ह जहा कडा शाता आरत वा अधिकारी डर लह आंधकारों 
तो में नहीं हूं परतु अत्यन्त आरत होकर. आपसे पळतो ह क आप दया करके 
ग्रो रामचन्टूक चारच बरणान काजये ३ प्रथम तो आप्रस्ो कारणा बिचारि कर किये 
जिम कारण निएु र ब्रह्म सगुण शरीर घारण करता दे ४ फिरि हे स्वामी स्री राम- 


चन्द्र का अबतार ओर परम उदार उनके बाल चरित्र काहि 
श्री सीता का निवाडा खो. यथा बिस्तार बयान करो ओःर पिता के अभिमत जा 


7 १: 
र्ट 
1 >] 
ऱ्य 
वि 
शश 
टं 
टि 
(0200 


युत्र राज्य क्षा त्याग किया उसमें कौन दपण रहा ६ पिरि बनमें बांस करिक्रे जे 
अनेक चरिच किये से कहिये ता उपरांत जेपे लंक्रेश्वर रायणके। बिजय कियासास- 


सतार बरणन कॉजिये ० र राज्य पर बठिकर जे अनेश लीला करीं साहे शुभ 


शील शश्र स्वामी संप्रगो मेरे से कद्ठो ॥८॥ दोहा ॥ फशिरि यड कष्टी हे करुणायतन 
क क ९ जी LRN त नर 
स्वामी जा परम आश्वय श्रीरासचंदटू ने विया झि प्रजा सभेत अपने परम प्यास 


बेकंठ को केसे सिघारे॥७॥ 


पुनिप्नभुकहहुसो तत्व बखानी । जिहि विज्ञानमप्नमनिज्लानी १ 


< ष्र के 
Aas BRE T= Ed विर ति सहित 
नकश्ानावज्ञाचाव्रागा। पान सबवरणह साइताबंसाणा यर्‌ 
CNN फन्‌ रहसयं eT TST Re £ oF Do 
आरह राम [अनका । कहु नाय आरतवमछाववका ३ 
जो में पडा नहि होई । सोड याङ राखिङज निगो 
जावल नं पूछा नाह हई । साउ दयाळू राखहुजावगाइ ४ 
तम वन गर दे कका ली त 
तुनानगवन गुरु वद बखाना। आनजाव पायर का जाना ५ 
> उमा कीस € ArT जिना कात 
अन उमा कासहज सहा ई । छळवहार रसु नावसनमाङ ध्‌ 
~ STN म्‌ > एज वि दा न च ॐ = 
इराइय रामचारत संबआय। नस पुळक लाचन जळङाय ७ 
~ Ey र Med जलका छ्‌ 48 
| श्ट्ना रूप उर आवा । परलानन्दा आलत ऊखपावा ट 
~ स Fa ख्‌ ~ ञ्‌ न्या ल पश्टिर =, Lo 
द७ ४६ रसद लग्‌ पल नन बाहर कान्हू । 
निय | पित बरणय ठीन्ह 
रघुपात सहश तब हापत बरणय लन्ह ॥ ८ 0 
फिरि ह प्रभु सेतत्व बरगन वारिव कहा जिस विज्ञान में ज्ञानी मुनि लयलीन 
रहते हें ९ तापीछे भक्ति जान विज्ञान वैराग संपणे दि करिक्रे कहो २ ओर भी 
जा अनेक राम रहस्य हैं सा. बाहा ओर निशठ बिज्ञान भी कहो ३ आर भी जो मेंने न 
~ ~ c fr > चेलो क्य + b= 
पळा हो वह भी हे दयालु स्वामी आप छिपा न रकब ४ आपकी चलोक्य गुरू वेद 
कहते हें जा आप्र जानते हें सा ओर प्राकृत जीवनीं जान सक्ते हें ४ शेसी सहज 
सुहादे छलहीन पारबती की प्रश्‍न सुनकर शिवजीको अति प्यारी लगी ६ ओर शिव 
जीने इ दय में संप्री राम चरिच दशा यमान होये लिसके प्रेमसे शरीर सें रोमावली 
(> न.» 
ओर नेचों मेंजल छागया ७ आर रो रामचद का दिव्य संगल निग्रह हृदय में आउ 


“a 


११० रामायण स० ब्ा० ॥ 


गया तिसके परस आनन्द का अत्यन्त सुख प्राप्र हुआ ॥८॥ दोडा ॥ दुयटण्ड भरतो 
उसी ध्यान रस में मझ हेगये फिर सनका उस ध्यान से बाहर करिके म्रीरामर्चारचों 
के नरणन करने का हित मन श्री शिब जी उद्यत हुय ॥८॥ 


र उस बिल रज पाडिचाने 
इं सत्य जाइ बिन जाने | जामे सुज गा बचु रेणु पाइ चान 3 
ए ज पाणे शशा म्य फटा स्‌ re छ्‌ 
जिहि जाने जग जाइ हिराई। जागे यथा स्वन अस जाइ २ , 
: ay - (न स्म्‌ व Na en pee लिप So गवत +| 
बट बाळरूपसाइरास। सब सन OA इनाम ३ | 
[aN he Rs (A [a 


मंगळ भवन अमंगळ हारा वहु सादशरथ आजर बहारा ४ 


|] 
A “२९ सधा सम ३ नः उचार ६ 
कार प्रणासरामाह घुर र हाए सु 4६ 15 । गरा उचारा | 
oe TE ep = पु झी हे 
2s घुन्यधन्य ।गारराज कुला र तुस समान लाहकाड उपकार ८ | 
i CE $ ° ER E 5 ho वत लाला निजसि नतल 
 _ पछह रघपाते कथा जसभगा। € छलोकपावॉनजा सण) | 
र्यी | श्र LS A ग्‌ जतं हित ~ . ती 
____ तमरघबीर चरण अचरागी। कीन्हेहु प्रन जगताहतलाजाट 
ब र — ७ (NS 
हर त TTT 
er दो० राम कपाते पारबती सपनहु तव भन माह! 
te र व्र Let री ९ 
सं शोक मोह संदेह अस ममबिचार कछु नाह ॥ ५ ॥ _ 
नि प्रथम भगवः क्षे संगलाचरणखही में पारबतीके समस्त संदेह को निवारणकर- । 
अक ते हुये आपने इ बालरूप श्रीरामचंद्र का प्रणाम करतें हैं जा मंगल सत्ति मेरा 
| >> स्वामी जिसके जाने बिना कूठे में भी सत्य का आभास हाता हे जेसे रज्ञ सें सपे | 
| द्मा भ्रम लिन जाने होता हे अथात जब तक्र यह जीव सेर स्वासी का नह जानता 
NOS हे तसीतक यह संसार उसकाबंधन हें ॥ भागवते ॥ ताबद्वागाद यस्त नतावल्काणगुह 


+ ट 
लेता हे तबतां यह सस।र सागर उसका छग लुष्णा का जल डंजाता छू सेसे'जां ने 


vs स्वप्न का भ्रम जाता रहता है २ तिस अपने. स्वाभी बालझूप श्री रामचंद को में | 

22 ` अभितन्दन करताहूँ जिसके नाम के जपतेह्नीं संपण सिद्धि सुलभ होजाती हैं ३ ओर जा | 

क संपणी अमंगलों का हत्ता आर मंगल भवन विश्व में विख्यात चे ॥ मंगलं गबानुनिष्णुः | 
` मंगलंगरडघ्चज: - संगलं पंडरीकाच मंगलायतने हार: सो स्वासी चक्मवती राजाधि i 

ज दशरथ महाराज के कंचन मणि जटित सुन्दर. आंगन के बिहार कत्ता मेरे पर | 

अनुग्रह करो ४ इस प्रकार चिप्र मर्दन शिवजी शो. रामचंद्र के! नमस्कार दारि के 

 प्रसन्नसन अग्चत क खसान आत मधुर मनेःहर बा ले ४ धन्य चान्य हे गिरिजे त | 

दर प | 


न्य डे तेरे समान पर उपक्रारो काडे नही हे & क्रि 


है 


रामायण स० बा० ॥ 2.५ 


दोहा ॥ भगवत्‌ कृपा तें हे पारबती तेरे मनमें स्वप्न में भी शोक संदेह माह भ्रम 
मेरे बिचार में तो काळ भी नई & 


ताप रका कान्हेहु सोई । कहत सनत सबकर हितहोई १ 
जिन्ह हारकथासुनीनाहकाना त्रवणरंधूअहिभवनसमाना २ 
नयनान संत दरश नहिंदेखा । छोचन मोर पक्षकर लेखा ३ 
ते शिर कडु तूमर सम तूला । जेन गुरु पदसळा£ 


Cam 


जिन्हहारभाकत हदयमाहआना। जावत शवसमान तेघाणी& 


pe 


टॅ) 
कुलिशकठोर निठुर सोछाती। सुनिहरि चरितनजो हरपाती६ 
जोनाहे करहिं राम गुणगाना | जीहसो दाहुर जीहसमाना७ 
गिरजासुनहु राम का ठोळा | सुरहित दनुजबिमोहनशीला८ 
दो? राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि । 


LenS 


सतसंभा सुरळांक सम का न सनआसे जान ॥१०॥ 


सा यव्याप तुम्हार हदय में कछभी संदेह नहीं हे तर्थाप तमने शंकाके सिससे 


Atl 6 


भगवत्‌ कथा एळी जिसके कहते सुनते श्रोता बक्ता सबहीका हित होता हे १ जि- 


ट्र ~ ~ 


नने हरि कथा अपने काने से नहीं सनी उनके कणेरंच्रो का हे पारबती सपा के 
डिल के संमान जानें २ जिन्होने मगवज्जंगम बिमानछूप संतजनें का आदर समेत 
दरशन नहा [वाया उनक्त नेच मयर पक्षको चाद के समान केवल नाम घारकहा हं 
॥ ३॥ भागवते ॥ व्यालालयदूमावेले झ्ारिक्तास्सर्बेसंपदः थेगृहास्तीथेपादीय पादतीथै 
बर्बाजैताः उन शिरोंकोा करुये तोमरोंकै समान जाने जा भगवत भागवत आचायां के 
चरण मल को नहा नमते हें ४ जिन्होंने हे पारबती भगवत्‌ भक्ति हदय में नहों 
डं उनका जीवते ही मरा जाने ४ जा निधा श्रीरामचंद्र के गुणों का गान नहीं 
जिट्क। के मेंडक की जिट्काके समान जानो ६ बज्ञहुं तें कठोर उस निठुर 
नों जा भगवज्चरित सुनकर छणपि त न होवे 9 सने हें पारबतो भगवल्लीला 
अति बिचित्र हे किजा देव सग संभत जीव हें उनको ते हित रूपा हे ओर जा 
आसुरी सब सं भत जोब हें उनका मोह बलूनी जाना जेसे स्वाति की बघा समुद्र 
मानसरको सीपियों में मक्ता ओर केलां में कप र उत्यन्न करती हे ऑर सपा में लष 
बढ़ातीहे । बिष्ण थमो त्तरे। द्विबिधोभ्रतसरगो य देवआसुरण्वच । बिष्ण भक्तिपरोद्बो 
विपरीतस्तदासुरः गीतायांच । द्वोभतसगा लोकेस्मिन्‌ देवआसुरणबच ॥ अथात दो 
प्रकारक्रा जीवों का सग हें णकर. देवी दसरा आसरी जा विष्णु भक्ति परायण हें सोदेवी 
सग संभत हें आर जोडनके विपरीत हें सो आसरी सग संभत हें॥८॥ दोहा ॥ राम 


कथा कामधेनु के समान सेवतेही संपणे सुखक्री दाता ओर संतेंक्री सुन्दर सभा देव 


mt 


ह्य... च 
i 
EF 


११२ रामायण स० ब्रा० । 


क ङ्घ निकर सेसा कीन है जा म सुने आसुरी सगेके छ 
लोक अमरावती के समान जानिकर सेस्ता झोन दे जे म जुने आसुरी सग को बिना 


 घंयोकि सा जिघ्ण का उत्कपे नहीं सह सकते हें ॥ १०॥ 


राम कथा सुंदर करतारी । संशय विहूग उड़ावनहारी $ 
रामकधाकलिबिटप कुठारी । सादरसुनु गिरिराज कुमारी २ 
राम नाम शुणवीरेत सुहाये । जन्मकम अगाणेत शु!तेगाथ३ 
यथा अनंत रास भगवाना। तथा कथा कीरांते गुणनाना ४ 

तदपियथाभुतजसिमातिमोरी । कहिहोंदेखिभीतिआंतेतारी ५ 

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मीहिभाई ६ 

एकबात नहिं मोहें सहानी । यदापि सोहवस कहेहुसवाबी ७ 

गी | जिहिश्रुतिगावधराहिमुनिष्यानाट 


[स नर यस जा साह परशा 
i] जानाह झूठ न साच ॥ 33 ॥ 
रामकी कथा दे पारबती सुन्दर हाथों तारीके समान हे जिसके) झुनतेष्टी 
समस्त संशय छूपी पक्षी छआकर जाते हें १ फिर राम कथा पापों की ढृक्षाबली को 
तिपक्रा हे पारबती अब तम आदर समेत सनो र क्रि राम के 
नाम रामओ गुण ओर सुन्दर चरित्र ओर रामके जन्म कसे वेदे ने अनन्ते हें ३ 
जेसे राम भगवान अनन्त हें तेखेहो उनकी कथा कीरति गुणभी अनन्त हे ४ तथा- 
प्रि येसे कुछ सेंने बड़ों के मुख से सुने.हें ओर जेपी मेरी बलि हे तेसी तेरीअति 
प्रीति देखकर कहा ५ छे पारबती प्रश्‍न तो तेरी स्वाभाविक सुन्दर सख दायक ओर 
संतसम्मत हे हमको मनमें बहुत भागई ६ परंतु रक बात मेरे मनमें न भाई यद्यापि 
तुमने साह के नम कही हे ० तुमने जा यह कहा कि राम दशरथ पदही हें वा 
के उनते परे त्रे.र हें जिन दशरथ नन्दन की महिमा के समस्त वेद गावते हैं 
ओर शुक्र सनकादि सुनि बय्य सदा ध्यान घरते हें ओर कहते हें ॥ रामः सत्यपरं 
ब्रह्म रामात्किचिज्न बिद्यते ॥ तिससेपरे भला ओर प डेशवरकट्टांते आया. ८ ॥ देहा ॥ 
एसे वचन तो महा अथम जीव कहते हें ओर तेसेष्टी सनते हें जा माह कहें आ- 


ज्ञान के पिशाच से ग्रस लिये गये हें आर पापणडी भगवद्वरण,रबिंदां से निमख. 


हें कूठ सच के पाप प्रणय का जिनके कळसा ज्ञान नहा छं ॥ ११॥ 


अझ अकावद अध अनागा। काइ विषय मकरमन छागा१ 


 छपट कपटा काटळ वेदोष । सपनेह साधसभान हिँडेखी ब्‌ 


हहितेवेद असमत बाणो । जिनहिंन सुझ्चलाभ नहिंहानी३ 


ee PRES VSR IUD 


r है > ८ 


रासाय स० बा० | 


मुकुरमदित अरुनयनविहीना । रामरूप देखहिं किभिदीना ४ 


ब 


आशा न शाप ता जि कर लिपतबवत अते । 
अंड णन णावेव को | जङ्घः जज तबनचसऊनका५ 
ला PT त es दुध परप गत द क वन ट Len TS 7 
हरत या । तंवाइकह कछअघारतनाही ६ 
ग शत नवस बदवारे | समारत इचत जिक रघ 
बातुर 10 ERAN नजर (0४11६ बालालि बेचने [बबा ७ 
पय काफर [कप fw 
TENT च ण्य च खाज्या टिळा, 
जिन्‍हरूतभहाराह बददाना तवनकर कहा कारयनाहकानाट 
Crt य न पतात हच a संप 
प की. वी Por 5k Pe | 3 संय आज रा FCS 
सो० 5 ६४४० ९५... वचार ताज संशय मज रामपंद | 
ण का क F नू go ग कै टाळत > अ पं 
एरराजकवारि गान दव रावि करबचन सन १८ 
सण [णाररा 1589४ ४1५ आज तथ राव करबचन सम ३ = | 
RS ५ ७० ~ ~ >> ट्र ऱ्य _ — "इ ~ 2७ 
फेरि ज. निरे गानी छोर मन्द बुद्धि ओर शास्त्र विहीन अंघे हे -1 
श्र तिस्मुतिठमोनेओो ब्राह्मगनांप्रद्षीसित: । यकेनविक्रलः काणाद्वाभ्यासंच इलीरिलः ॥ 
~ 5 ~ . टा... व्री >. व eC ~ Se = 
ओर संसार के पंच विषया की काडे जिनज्ञे सन देण को लगी हे :१ और निशेष 
क्ररिके कामी बापडी और झुटिल बुमागी हें जिन्होंने संतों की सभा के स्यप्र में भी 
नहीं देखा छे २ ते अज्ञानी रेखी वेद अपंसत बाणी कते हें जिनको लोक्र- परलो- 
छ की डानि लाभ का कुद भी ज्ञान नहीं हे ३ जिनके मन मुकुर मेले ओर शास्त्र 
नेच विहीन ते वापुरे रास रुपक्षा दोखे जान सले हें ४ गीतायां । अवजछानंतिमांसका 
= >> २५, 
म! का कुछ सी ज्ञान तोडे नहीं अपनी बदू 
ग द दे बचन बकते रहते हें ॥ भगवन, माया 


नववा अर्दाचत. उचित कहना कळी 'अघ- 
टिल नहीं हे ६ वयें।शि खा बावरे वा अतो के बश अथवा मत्यपान किये हें ले 
बिचारि के बचन नदीं सक्त हें ७ फिरि जिन्हों 1 मोह सद्यका पान क्रिय 


छठे उनका कहना प्रमाण नरना नडी चाडे ॥ ८॥ सेःरठा । णेसा अपने ह दय. स 


ल 
` च्रिचारि के -सब् संशय को छोड हर भगवत भजन करना चाहिये अब तम हे पारवती 


~ 


सर्पी अदकार को सय किरण के समान सेरे बचन सुनो ॥ १२॥ 


(Oe 
i 


७ 
५८७७० कक 


गुण।इनाहकछुमेदा । गाचाहें मनिपराणवधेवदा १ 
अशुणअख्ूप अलख अजजोई। भक्तत्रेमबस सगण सुहोई २ 


re प्र i; 2 (०७ गो 
कर्त  जळाइनउपलबवलगनाहजस 


4 


- र्न्‌ 
 जासुताबश्रम तिमिर पवंगा। तिहिकिमिकहियबिमोहघधरसंगाे 
र्‌ 


iE द्वन्द दिनेशा । नाइतह मोह निशा लवळेशा ५ 


[द्‌ ज्ञान अज्ञाना । जीव धम अहित अधिमाना ७ 


श रूपभगवांना। नाहे पुने तह विज्ञान बिहानां ६ 


RG 


५१४ *  रामस्थ्या ख० बा० । 


राम ब्रह्म व्यापक जंग जाना । परमानन्द परेश पुराणा ८ 
दो० परुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि भेगट परावर नाथ | 
रघकळ मणिभमस्वानि साइ काहे शिव नायउमाय ३ ३॥ 


सगयणा कहें वि ओर अगुणा कहे पर ते कद भेद महीं हे यछ न.त वेद पुराण 
मनि सबही कहते हें १ शि निगुण ऋरूप अलच्य अजन्मा जा पर इश्वर हे सेड 
अपने भक्तों के प्रेम के बंस सगुण [बसु होता हेर खा गुण रहित है से सगुण 
केले हाता हे जेसे दिम उपनी उष्णताके याग से जल होजाता हे ३ जिम इेश्वर 
का नाम धरम रूपी अवकार के सुय्य के समान ३ उसके साहफ्रा प्रसंग कहा केसे | 
हासक्त हे ४ राम ते सत्त सच्चिदानन्द दिनय हैं तहां सेड राचीका लवलेश भो. | 
त्तो नहीं होसक्ता हे ४ सूय्य के समान स्वभावद। त प्रकाश स्वरूप भगवान तहां | 
ववज्ञान दा प्रातकाल सो नडा बनसक्ता छं अलान क अभ.व ते क्या।क हघावप्णद | 
द्वार ज्ञान ज्ञान यह ते नोकरा ८ झे है जिरुके! अहं यह अभिमान डे ० राम ता | 
व्यापक ब्रह्म हैं संसार जानता हे. जा परमानन्द रूप हे पर जीवों के भी इंश | 
नह अर सज से पर तन हैं ॥. ८ ॥ दाहा ॥ जा इस्सर परुषोत्तम हे ओर प्रसिद्ध डे / 
` त वेदान्त वेद्य हे ओर प्रकाश निधि कहें विशुद्ध विज्ञान घनस्य ओऔ:र प्रकट | 
बचे वभ हे ओर परावर कहें पर अवर उभय विश्वर्ति अधात चिपाद विभति पर | 
` जहाततो हे प्रशार पाद विभात अनन्त के टि ब्रह्मांड अतर हे इन दाने का नाथड , 
जे देई र्ल को मणि मेरा स्वाम श्रोरामचन्द्र हे ऐसे कह कर शिवभे राम की | 
प्रणाम किया ॥ १३ ॥ » 
तिजथमनहिंसमझाहिं अज्ञानी । प्रभुपरमाहधरहिंजडप्रानी १ 


~ 


` यथा गगानघनपटळ निहारी । झांपेउ भानु कहाह कृवेचारा १ 
चितत्र जोछोचन अंगलिलाये । भगट युगुळशाशाताहेकमायं३ 
 उमाराम विषयक असमोहा। नभतम धूम धूरोजामे शोहा४ 
बिषय करण सर जीव समेता। सकळ एक तें एक सचेता ६ | 
सबकर परमप्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपाते सोइ ६ 
जगतप्रकाइय प्रकाशक रामू । मायाधीश ज्ञान गुण धामू ७ 
जासु सत्य तातें जड़ माया। भास सत्य इव माह सहाया ८ 
दो० रजत सीपि महं भास [जाम यथाभानु कर वारि । 
यदपिमषातिह कालसोइ अस न सककांउ टारे ॥१४॥ 


अपना भ्रमते अज्ञानी हो सममते हें अपने मोहके! स्वामी रामचन्द्र भें अन्य? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


रामायण स० बा० 1 ५१४ 
कल्पना करलेते हैँ ९ जेसे आकाश में घटांपटल को देख का सय्ये फपाये रेते अचा- 
नी कह तेहें २ जेसे ज 

नप्रें दे चन्द्रमा होतेहें ३ छ्वेपरवतों भगवत विषयक मेोहयेसां जाना जसे आकाश 
में अंधेरा घ्या और रज देख्नेहां का हे।ता हे आक श उससे रदा अलिप्रही रहता है ४ 
शब्द दिक पंचविषय ओर नेचाद दश वाह्य करण मन बुद चित अहंकार चारिज्- - 
तः करगा सय्यांदि इनक्रे देवता ओर चौथा जीव इनमें से स्वयं सचेत क्षाडेभी नहींहें 
जे सबक्ने सब प्रत्येक अपने पर शवा से रक सचेत होतेहे जेसे पंचविषय़र अपनी अपनी 
इन्द्रियोंसे ओर इन्द्री अपने अपने मुरोंसे ओर सुर लीब से चेतन हेते हें बेरजा 
जीबका भी उन सत्र समेत पग्म प्रक्राशक्र द्दे 


es] 
से अनादि अवध का पते हे परवती प्री 
राम चन्छ मेरा स्वर मही छे ८ इस जगत प्रक्ञाण्य का प्रकाशक माया का पति ज्ञन गुणा 


लर 


काधामश्री राम होहे ० जिसकी मत्यता से अचेतनमाया.भी सत्यवत भ.से्टे मोह की 


सहायतासे ॥ ८॥ देही ॥ चसे सीपी में 


चांठीका आभास, ओर सम्य, किरणियों से | 
लक्षी भ्रांत आदापि ये चिक्राल अझ्ायहें परंतु इस प्रमक्रा कोई भी दुरि नह कर 
सक्ता हे॥ १४ ॥ 
यु ss Y दाऊण PR > Te श्र ह =r £ ~ ए खजझ् मान चु 
याहेबावजगहार आश्रतरहङीयदप असत्यदतद सअह£ 3 
A अर Rr CE भ म्तः कों oS oe Ce न्न {eI न्ग =) 
[जाम सपने [शर काटाहकाड । जाग बलु न दुषरळुसे ६६8 ५ 
एकण आपका निमा गिरिज जन कपाळ रघराहे 
जासुरुपा असून नाव्जाई ।गारजासाद कपी र्घुराट 


विलपद चलेसुने विमु काना । कर बिनु कम करे बिधिनाना ५ | 
संकळरस भोगी । बिनबाणी बक्ताबड़ योगा ६ 
तनविन परसनयन बिनु देखा । गहेघ्राण बिनुबास अझेषा७ 


(ms 


असिसवबभांतिअछोकिककरुणी। महिमाजासजाइनाइंबरगी< 
दो० जिहि हासे गावहिं वेदबध जाहि घराहेँ सुने ध्यान 1 
सोङ्टटदारय सतभक्त हित कोशछ पति भगवान ॥9१९॥ 


इस प्रकार यह जगत भगवद/ग्रित रहता हे यदापि आनित्यता के कारण असत्य 
भीहे तथापि दख सख दायक हे जेसे अनित्य स्वप्नमे कोई शिरछेदन करताहे वा रा 
`च्यादि प्राप्रि हाता हे ते जब तक नहीं जागता हे तबतक उसका दुख युज द 

| हेता हे १।२ ओर जिस स्वामी क्रो कृपा कटाचही सें येसा अम नाश हे'ज'ला छे 
अधेतसंसार बंधन ऋछटिजाता हे हे पारवती सा मेरा स्त्रामी रघुवंश बिभ्रपणा रामह 
हे २ जिसकी आदि अंत के ता कोई पाइही नहीं सकता दे बुटके अनुमान से खेद 
रसा कहतेहें ४ क्रि भगवत्कमे इन्द्रिया धीन नहीं हैं पेरे बिना स्वच्छन्द चलता डे 


ड्‌ 
आदेअंतकोउजासुन पादा । सांतअनुमानानगस असग वा ४ 
४) च द 


ऱ्य 


११६ रामायण स० बा० । 
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महिसा जिंसकों बरणी 


, १४ तं 


र्ड बज न्य त्ते >>, 

नही जासकती हे ॥ ८ ॥ टोंडा ॥ जिस स्वासीकेा वेद आर कथ तान रशा कर्त ह 
च कौ ~ की न ३ जच च्च 

आर जिसके झंण्यी सनीश्वर ध्यान घरतेहें सेड इश्वर छे पारवता दशरथ का चु 


पने भत्ता के प्रेम के बस कोशल देशा राजा रास भगान छ ॥ १५ 


~ रि र A 
बिवसहजास नामनर कहदी जन्म अनेकस विठअघ बह ३ 
सादर समिरण जे नर करहीं। भववारिधि गोपद इवतरह ४ 
राम सोपरमातमाभवानी । तहं झूम अतिअवि दिरततवबानी ६ 
असिसंशय आनतडर माहीं। ज्ञान विरागसकल शुजजाहाद 

इं सबकुतककारचना७ 


सनि शिवके खमभंजन बघता । मिटिगइ सब कुतक 
ण न्‌ 


दो० पानेपाने प्रभु पद कमळ गाह जारपकरुह पा 
बोली गिरिजा बचन बरसनहु रम रस सावे ॥ ३६ ॥ 


काशी अपनी प्ररीमें मरण शील जीवों को 
'ठेलकर जिस स्वामी के नास मंत्रोपद्वेश से वि 
शवर सेरा स्वामी रघत्तम रासहे जा सबके 
वस कहें गिरते परते जमुहातेभी जिसके नामको जा मनष्य स्मग्या करतेहें उन के 


अनेक जन्स साचत पाप भस्म हा जाते इं प्रपन्न गॉलाया। नारळुशानामनरा नरांयां 


हद 


'प्रसिद्विचेरः कथितप्रधिव्यांभ्रनेक्र - जन्माञ्जि त -पापसंचयंहरत्य शेषंस्ट्तमाचण्व ३ ` 


और जा प्रीति समेत उसके नाम्रा स्मरण करते हें साता. गोवत्स पदक्रे समान 
इस अपार संसार सागर को तर जाते हें रामराया रामेतिरामभद्रॉात रामचन्द्रात 


ट - वास्मरन नरोनलिण्तेप्रापे मे क्तिपक्तिचबिंदति ४ सो परमात्मा राम हैं हेपार 
चती तहां भ्रम कैसा यहते। अत्यन्त अविहित कहें जेसी कहीं किसी ने नहीं ही 


® 


शेखी तेरी बागीडे ५ ऐसी संशय ता ह दय में लातेही ज्ञान वेर।ग्य।दि संपणे गुंण जले 
'हते हें ६ रेखे शिवजी के भ्रमभंजन बचने के सुनतेही पारवती को समस्त कुतः 


se > 


गे रचना नाश होगे ० रघपति राम चन्द्र के चरणों में अतिप्रींति और प्रतीति 


रामायण .स० बा० ।. ११७ 


से सबन नाश ह्वाराईे.॥.-८ ॥ देला ॥ बारम्बार अपने प्रश्न के चरणा छक्र ओर 
जेःरि कर पारबती मध्र वामत बचन प्रेस रस सने फेरि बोलो ॥ १६॥ 
[कश सबसीनागरा तु ।॥ मटासाहशरदातप सारा१ 
तम कृपालसब संशय हरेऊ । राम स्वरूपजाने माहिपरेऊर 


नाथळपा अबगयड विषादा। सुखी भइडं प्रथुवरणप्रसादा३ 


~ 
EN STN CS EI क कयी 
अबसोहआपानाककारजोवी यदापसहजजडचार्अयानार 
पृस क पछा गेहक क नो ठोऽ न ० 

प्रथम जा म॑ पूछा साइकह हू । जा मापर असच्च अयुअहहू ९ 
ST ह विन्भय STE स्म्‌ जे स्‌ ब्चृ व्यक त्यहशा त .ज्या 
शामश्रद्म चिन्मय आवबनाशा । सर्ब राहत सब उरपुर ब श्‌ 
शा भ्युच ९ या Ba Pe Fes पा हेत TE सनृ ज oe or पुनाओत 2 
नाथ घरउ नरतनु (काहल्तू। माह सामुझाई कहहु टपकत 
उबा बचन स्‌ [pM RR NS Ss जक फत 
उमा बचन सुनि परमविमीता। रामकथा पर जीति पुनीता ८ 
दल rr श्‌ $ मन a लए पा्त+ ह 3241 >>> हट 
दो हेय हर्ष कासार दब शकर सहज संयान । 

लस जपा र जडा स ऱ्या बे जज सपा (न 

बहाबेपे उपाह जशास तब बाल कपा नदान | १ 


चन्द्र किरणि के 'संम:न॑ शीतल आपकी ब-णी सुनकर मेरा सोह शरद चरतु का 
आलप समस्त मिट गया १ हे स्व.मी आपने कृपा करके सरी उणणो संशय हरली 
अव रामका स्वरूप यार्थे मेरी समु में आगया २ आपके चरणा क अनुग्रह सें मेरा 
बिघाद दरि हुआ ओर मेरा चित्त प्रसत्त हागाया ३ अब सर के! अपनी दाशी जान- 
र यदापि वैमाविक में जड़ अज्ञान स्वीहू 8 पंहले ळा मेने आप हे.सा कहिये 
जा आप मेरे पर प्रसन्न हैं ४ राम ब्रह्म चिन्सय अविनाशी य मनष्य शरीर 
न्िसक,रगण छारगा किया से कारण आप मेर का समझता 
जगा ह । ० शेखी पारवती के बचन अति नम्र सुनि आर राम कथा के श्रवयकर 
पर शद्ध प्रीति देखि कर तबतो ॥ 7 ॥ देहा ॥ हदय में काम रि शंकर स्वामी 
परस सजान अत्यन्त हृषित हये ऑर अनेक प्रका छे.प,रवतो की प्रसंशा करिके 
बड़े कपा निधान शिव जी महाराज बीले.॥ १७ ॥ 


सञन्षणिरिजाइरिचरितसुहाये। बिपुलविसद निगमागमगाये 9 
रि अवतार हेत जि । इद्‌ मिल्यंकृहि सके:न कोई २ 
रामअतकर्व बद्धि मत बानी । मतहमारं अस सुनहुभवानी ३ 


ग 
GS 
न्न 


ऱ J ) 


>) 


तदपिसंत मुनिवेदपुराणा जसकछुकहहिँस्वमातेअनुमांना४ 


वसे समखि सना वहंतोही । समृझिपरा जसकारण:मोही ५ 
जब जब होइ धम की हानी । बाढाहें असुर अवम आभिमान 


क, 


१५१८ . . रामायण य० ० । 
अनीति जाइचंहि बरणी । शीदाट विर घेनसर धरणी 
कृराहअनात जाइनाह बरणा । शादाह विज धनसर धरणा 9 
ae न ~ 
तबतबञश्रसुवारावारवावशरारा। हराह कृपानावथसजन भाराट 
द° असर मार थावपाह संरान्ह राखाह [नज श्रांत सत । 
गवस्ताराह बमलयश राम जन्मकर हव ॥ १८ 
सुन हे गिरिजे हरिक्रे सुन्दग चरिच उज्जम चनेश निगमा गरमा केह १ परतु 
जप कारण भावदाबतःर होता हे उसके तो श्टंडत्य थेत यह हे त्राणेसा कारयाहे 
यह बात तो कोडे भी नहीं कह सकता हे हरिक्री लीला हरी २ रामन 
» की तकेना में नहीं आतेन मन ब!णी की तकोना में किसी भांति आसकतेहें हमारा 
ते। यह मत हे हे परवतो ३ तोामी संत मनि बेद प्राणादि जेभा कुळ अपनी 
मी बुद्धि के अनुपान परबेफ भगवत अवतार के कारण कहते हे ४ तेसे-सें भी 
हे सुमुखी पारवती सुनाताहूं जेसा कुछ कारण मेरी स्थयुझ में आया हे ४ कि ऊब 
जब संसार में घ्से को हानि होती हे ओर महा अध्म अभिसानी असर बढछि चातें 
हूँ ६ जिनकी अनालि कहो नहीं जाती हे कि निरपराध ब्राह्मण गाय और देवला- 
आओ के पीड़ा करतेहें तबतब प्रभु देव मनुष्य तिय गादि में अनेक्क प्रकार के शरर 
,घारण करके सख्छनेंकी पोरको हरतेहें ७ ॥ ८॥ दोहा ॥ असुरों को म:र करदेवताओं 
के यथ.स्थान स्थापित करतेहें ओर अपने नेद मय्ये.द क्रे सेतुकी रक्षा करतेहें ओर 


~ 
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सेमर में अपने निमेल यशक्षा विस्तार वरते हें यह राम जन्म को कारया हे॥१८॥ . „ 


भगवत्‌गीतायां ।यदायदाहि घमेस्य ग्लानिभ वलिभारत ऽभ्यत्थान मध्मेस्यतदात्सा- 
मंस्ट भाम्यहं १ परित्राणाय सनां विनाशाय चटस्कृतां छमे संस्थाप नाथाय संभवामि 
युग्युगेरजन्मकसेवमेटिव्य योमांवित्तितत्व^:त्यङ्ल' दे हंपुनजेन्म नेलिमामेतिसर्ञ न ३ 


साइयश गाइगाइ भवतरहां । कृपासेंघु जनाहिततनधरह १ 
राम जन्म क हेतु अनेका । परम बिचित्र एकते एका २ 
जन्म एकद्वय कहहु बखानी। सावधान सनसुमुखि सयानी ३ 
ह्वारपःळ हारक प्रिय दोऊ । जयअरु बिजय जानसब कोऊ ४ 
बिप्र शाप ते दूनी भाई । तामस असुर देह तिन पाई ८ 
कंणककःरापुअरुहाटकलो चनाविश्वविदितसुरपातिमद मोचन६, 
विजया समर शूर बिख्याता | धरिबराह बपएक निपाता ७ 
हाइतरहार पुनिदूसर मारा। जन प्रहळाद सयझबिस्तारा ८ 
द0 भये निशाचर जाइतइ महाबीर बलवान । 
 'कुभकण रावण सुभट सुरबिजई जगजान ॥ १९ ॥ 


रामायण स० छा० | ११६३ 


उदी यञ्च गःन कर कर भगवत्‌ प्रपत्न जनमह। दुस्तर संसःर सागरक्रा विना 
` सान वैराग याग जप तप डिफ्ने अनायास तर जातेहें कृपा सिचन रुम स्वामा केवल 
अपने भक्तोक्रे हिसहोओे निमित्त विभु रूप घारण करतेहें यह मुख्य करण मेरेजान 
में डे १.कल्पांतार भेडसे रास जन्सक्षे क रण एकते यक्तअति बिचिच अनेक हें २ तहां 

द्वौ जन्मओे कारण बरणन करताहू से! सावधान मनसे हे प रवती. तस प्रवण 
करो ३ बेत्रंठमें द्ृरपाल विष्याभगवानक्षे ऋति प्यारे एक जय दुसरे बिजय ये [गनकोसं - 
सःर ज'नताहे ४ सोसनक्ादिकां के शापतें टने जने तामखी अःसुरा देशके प्रापि इये ४ सक 
हिरण्य कश्य दमगा हिरण्य घ दोनों भाई हुये विश्व विख्यात इन्द्रके मद हरता 
६ पैलोक्य विजयी समर शार कहें बड़े रणाघीर लोक विख्यात हुये एकका ता यज्ञ 
घाराह रूप धारण करिके निपातन किया दूसरे का यछ छोकर मरा आर अपने 
भक्त प्रह्लाद के यशक्रा विस्तार क्रिया ० ॥ ८ दोहा ॥ सें दे चेता युगमें आकर रास 
हुये बड़े बीर बडे बगान एक दश ग्रीब रावण दसरा उसका अनुज भादे कुम्भक्राग 
महा सभट देव विशी संसार जिनके जानता हे ॥ १६ ॥ 


मक्त नभये हते भगवाना। तीनि जन्मडिज बचन प्रमाना १ 
एकबार तिनके हितळागी। घरेउ शरीर अणत अनुरागी २ 
कड्यप अदिति वहां पितुमाता । दशरथंका शिल्याविस्याता ३ 
जति अवतार कथा प्रभुकेरी । सुनेबरणामुनकाबनघनरा ४ 
नारद शाप दोन्ह एकबारा ।कल्पएकतिहिलगिअवतारा ५ 
गिश्माबकितभई सुनिबानी । नारदविष्णुभक्त मानज्ञाना ६ 
कारणकवन ज्ञापमनिदीन्हा । काअपराघ रमापातंकान्हा ७ 
 यहघरसंग मोहि कहहपरारी । मुनिमनमांहसाअचरजमारा८ 
दो० बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ न कोंड । . 
निहिजसरघुपतिकरहिंजब सोतिहिक्षणतसहाई ॥ २० 


विष्णा भगवान के मारन संमा सुत्त नहीं हये क्योंकि सनकादटकाका शप तीन 
चन्सक्रा रहा १ णक्रबार उनके छिलके निमित्त शग्गागत बत्सन स्व म ने राम शरीर 
चारण किया ९ तहां कश्यप अटिति दशरथ कोशल्या रूप म.त. पता हुये ३ शसेद्दौ 
अवतार अआत्रतःर प्रति स्वार्मक कथा कवाश्वर मान जनान अनेक नि“ से नयन शें ४ 
शकबार नारद ने उरिष्णक्रा झार्पादया उस क्रारण उस कल्पम रामावतार हुआ ४ यह 
{शजो बाणी सुनतेही पारवती चाक्रत छाग कि नारद ते! बिष्णभक्त परमशांत 
ज्ञानी मनिहें ६ ऐसा कारण. कोनसा हुआ जा नारदने अपने स्वामी विष्ण भगवान 
क्रा शाप दिया ओर सदा भक्तानुकूल विष्णु भगवान न औनसा अपराध अपने परम 


९२० - . रामायण रू० ना०। 


HT, ~, 


भक्त नारदका क्रिया « यह प्रसंग ती मेरे से बिस्तार समेत हे पुरारि स्वामी फहिये 
मारदसे ज्ञानी मानि का माह हॉनाती बडा आश्‍चर्य है ८ दोहा ॥ यह सनकर हंसि 
के शिवजो बोले कि छे पारवती इस संसारमें स्वभावतें जानी वा मठ काईमभी नहीं 
'है जिस समय जिसके मेरा स्वासी रघत्तम राम जेस करताहे से उसी समय ते- 
स.हो हा जाता हे प्रेरश सबक्ता र सहो छे ॥ २०॥ 


हिम गिरिगहाएकअतिपावति। बहदसमीपसरसरीसुहावयि१ 


०८० DS षु डे 2 5 8 
आश्रव परमपनात सहादा । दाख दवश्शष सन आत भाव २ 


AN OOS 


नराखदाळसाराबापनाबमागा भर्यउरवापातपदअंबुरायार 


सासरतहाराइआपग ।।सहजीन्मल्मनळगासंसाधार 
सान गांत देख सरसडराना। कामाहबालंकान्ह सनमाचा& 


९३ 
- सहितसमाज जाहुममहेतू्‌ । चछेउ हविहिय जळ्चर केतू ६ 
सुनासार मनमहं अतित्रासा। चहतदेवतहापेममपुरबासा ७ 
जे कामी छोलुपजग माही | कटिङ काकडव संबहिंडराहीं ८ 
दो ० सूख हाड लेभागशठ स्वान निरखि खगराज । 
` छोनि लेड जनिजानि जड़तिमि सरपतिहितकाज॥र ११ 


इस प्रकार परवती के! समुझा कर -डनका एछा छु्आ-नारेद के माह का वृत्तांत 
कहते हें हिमाचल परवत एक अलि पवित्र गुहा 1 हरि ला पी 
गणा का प्रवाह हे ९ ऐसा परस पुनीत आगरम देवर्षि नारद को अच्छा लगा २ ष- 
रवत को सुन्दर नदी और उसक्रे बनक्रा ठेखिकर अपने स्वामी रमा नाथं भगबान 

. विष्ण के चरणों का प्रेम उमगि अया ३. हरिका. स्मरण करतेही आपकी गति तो बः 
खिल हेोगबे अथे।लु बिसरि गई सोभराविक्र हो बिश मन कारके भगवत ध्यान में 
समाव जागगड ४ सान का इस. गात ळा. देखिकर देवराज इन्द्र भयम न हुआ ओर 
काम के! बलाकर उसका बड़ा आदर किया ओर कहा ४ कि सेरे च हर सत 
अपनी सेना सुमंत नारट-के प.स जाकर उनकी समाधि को छटा दे. यह 'सनकर 
काम हित छु टय अभिसान समेत इन्द्र से बिदा हुआ द इन्द्र के मनमें हे पारबती 
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यह चास छुइ कि टवाष नरद भरी पदवी लिया चाहते हें ७ जे कोश कासी 
लाभा ससार म ह त त महा काटल काकां की नांढ सभी सें शकित रहते हैं ॥ ८ ॥ 


दाहा ॥ जेसें के दे सखा हाङ चबाता हुआ महा मखे ककर सिह का अता हुप्या 


_ देखिकर उस सखे हाडही का बडा पद.थे मानि कर लेक्षागें कि कहीं यह छोनन 


लेवे तेसेही इन्द्र अपने ग्रक्त मन्वन्तर भरेही का राज्य नरद. को पदबी के आगे 
डापदाथे मानता है ॥-२१ ॥ : क 


रासाशँण स0 बा0 | 


साहेत सहाय सभीत अतिहारि सानि मन मयन । 
गहोसिजाइ माने चरणतबकहि संठि आरंतबयन२९॥ 


उस नारद के आश्रम में जब काम पहुंचा तो प्रथसही अपनी माया से बसंत प्रकट 
कर दिया १ तिस करिके अनेक्ष जाति के सुन्दर बृक्त रंग रंग के फलि गये तिन पर ' 
मधर मनेःहर शब्दसे कोकिला कजने लगी ओर ञ्जमर शंजनेलगे श॑.तल सन्द सुगन्य 
लिये कामः बढ़ावनी सुन्दर पवन चलने लगी ३ रंभादिक नव योबना देवांगना 
अपसरा जा कास कलासें अत्यन्त प्रवीण हें ४ सो अनेक तानें की .तरंगों खे गान 


१२१ 
तिहिआश्चनाह नदनजबगयऊ । निजघायावसंतनिमेयऊ १ 
कुसुमिता! नेःथेःवेटप बहुरंगा । कूजहिकोकिलगुंजहिंभुंगा २ 
चरसुहावाये त्रिविध बयारी। काम कृशानु बढावन हारी ३ 
इभादेक सुर नारि बवीना । सकळ असमझर कलाप्रबीनो 9 
करहि गाम बहु तान तरगा । बहुबिवि क्रीडहिं पाणिपतंगा ५ 
देखिसहा भदनहरपाना । कोन्हेसि पुनिप्रपंच बिधिनाना ६ 
कामकलाकउयुनिहि नव्यापी । निजभयडरेउबनोभवपापी ७ 
सीमकी चापिसक जगतासू। बड़ रखवार रमापति जासू < 
दो० सहि 


> करने लगीं ओरअनेक भांतिक्षी हाथो में. गेंद उद्धारती हे नृत्यादि कीड़ा करने लंगी 


75 22 


£ 


9 ऐसा अपनी सेना का प्रभाव देखिळर काम बंडा हुआ फिरि अनेक भांति के 
प्रपंच रचि रच कर अपने पांच बाण परष्पथनष में संधानि कर बारम्बार नारद पर 
चलाये ६ जब कास की कोड. भी कलां मनि के सनमें न व्यापी तबतो अपनेही भयसे 
अपराधी कास भश्षसान छूञ्जा ० भला उसकी दोसा को संसार सं कौन दान सकता हे 
जिसका बड़ा रचक रमापति स्वयं इर्ट्वि जिसको भयसे पवन निरंतर बहती हे सुय्ये 
सामयं आाजुषार तपताहे इन्द्र अपने नियत काल पर बषेता हे अदि आज्ञा नुसार छाराती 
दोरी फिरती है ॥ ८॥ दे।ह्वा ॥ सेना समेत अति सभीत सनभें कामदेव हारि 
नारद मनि के पेरा जा पड़ा ओर 'अतिडी आरत बचन कहने लगा॥ २२॥ 
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शिर आयसपाई। गयंउ मदनतबसहित सहाई २ 
नेसशीझताआपनिकरणी ।सुरपतिसभाजाइ सब बरणी ३. 
सनिसबकेमनअवरज आवा मुनिहिंप्रशंसिहरशिहिशिरनावा४ 
तबनारद गवते शिव पाहीं । जीतिकाम अहमेते मनमाहा ६ 


~) 
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क 
अ 
दो० रूख बद्नकरि बचन खडू बोळे श्री भगवान । | 
| 
| 


१२२ रासायंगा स० दछा० 1 


कामचरित नारदसबभाषे । यद्यपि अथम बराजि दिवरा 


हे ९ शित्रनीके बचन नारद क्षे मनमें न रुचे लबती ब्रह्म लोक के चले गये सए 


मारचरित शंकरहि सुनावा। अतिङ्रियजानि महेशासेखावाध | 
बारबार बिनवों सुनितोहीं। जिमेियह कथासुनायहु माह! ७ 
तिमिजनिहरिहि सनायहु कबहु । चलप्रसंगदुरायहु तबहुँ < | 


दो० शंभदीन्‍्ह उपदेश हित नहिं नारदहि सु २ जुटी 
दो० डाभदीनह उपदेश हत नाहे नारदाह सुदान । | 
भरद्वाज कोतक समहु हरिदच्छा बळवान ॥ २३ k 
जर पु 3 § 0 ळ्‌ | 
. नारद के मनमं छुळ भी कषाय न छुआ जार शात ब करकर ठसका नभय | 
कया १ तब तो कामदेव नारड के दवडवत प्रणाम करिके अपनी सेना समेत 
के पास लौटि गया २ तहां नारद को सुशीलता आर अपनी का्तूति संएणे कहू ३ 


ज्ञा सनकर सबके! आश्वय्य हुआ नारद क्षी प्रशंसा करिके हरिक्रा दंडवत प्रणाम 
क्या ४ तब फिरि नारद शिवजीके पास गये काम जे. जीता हे. ता कंरिके अहं 
यह जिनके गले उत्पन्न हुआ छे ४ तष्ठां जाकर काम के संपणे चरित्र शिव जी को 
युनाये शिव जीने अपने अति प्यारे जानिकर कड़ा ६ कि सुना है नारद जैसे तुम 


fil) 


ने यहद कथा मेरे आगे कही डे तेसे कहाँ विष्ण अगवान के सामुहें मात. कहबेठना 
लें तम्डारी बारबार बिनती करिके क हुं छा कदाचित प्रसंग भी चले तो भी 


ooo 


पदेश भी क्रिया | 


रंत नारद के अच्छा न लगा जाना झि पराया उत्कपे किस 
तिसका परिणास हे भरद्वाज तुंम सुने भगवत इच्छा अति बलवान छे ॥ स्३॥ । 


Ci 
राम कान्ह चांहडि सोइहोंह । करे अन्यथा असनाह कोड 
शांभुवचन सुनिमन हिने भा ठी 
एकबार करतळ बरवीणा । गावत 
क्षीरसिधु गवने मुनिनाथा | जहबस 
हर्षि मिळे उठि रमाविकेता। बेठे आसन ऋषिहि समता ५ | 
बोले विहसि चराचर राया। बहुतहिदिवस कीन्हमनिडाया ६ : 


घम्माह जाना ० ॥ ८५ ॥ दोहा ॥ यद्यपि शिब जीने अति हित 
गे 
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आतिप्रचंड रघपतिकीमाया | जिहि नमह. असकोजगजाया ८ 


तुम्हरसानरणत भटाह नाहनार मद्मान ॥ २४ 


राम जा किया 'याहतेहें से: हाताहे उसको अन्यथा. करि देवे ऐसा काडे नही 


रामायण सप जा० । १२३्‌ 


समय हाथे में सुन्दर वीणा लिये गान-विद्या में बड़े प्रवीण सावत्‌ गुण गातेहुयेइ 
चीर सागर के गये जहां सालात श्री निवास प्रत साय अ्ध!त समस्त मालयो का 
मध्तक पुरुष सुक्त प्रसिद्ध विष्णु भगवान बसतेडें तथेत बेदानांप्रबलामंचास्तम्म।दच्यात्म 
वादिन: । तम्माच्ुपोरुष झक्तनतल्माद्रिद्यते परं | ४ नारद के आया जानकर बड़े 
प्रसक्वर मानिकेल, स्वासी उठकर मिले ओर नारद समेत आणन पर बैठे ४ तत्र तो 
इंससर भगवान जाले कि छै सनि अबकी जारतों आपने बहुत दिनों में डया. करो 


५. = ~ टण लू टर ~ य. 
कहे ऋष्टां रहे ६ तबती नारद ने काम के सब चरित्र बाद्दे यदापि पहले से शिव जीने 


» 


बलि भी रक्वा रहे ० सगञन्सादा खड़ी प्रबल छे जिसके नमा हे ऐेसा कोन संसार 


मैं जन्या छे॥ष्दोहा॥ तबतो ख्वा सा सख बनाकर कोमल बच्चन भगवानबोले 
तुम्डारे सामुझ्ें काम को कोन गणना में है तुम्ड'रे तो स्मरणी से काम क्रोध मद मान 
सब मिटि जाते हें ॥ २४ 
सन घने मोह हेह जान्‌ वि 
पुन्‌ सुनि मोहहोइ मतताके। ज्ञान विराग हृदय नाहजाक १ 
ब्रह्मवः Ft त्रतरत मातिधीश । तम हिंकिक व्य 
ब्रह्मवण्य ब्रतरत मातवाश। दुवाह एक कराह नोभव पारा 
मीर वक पातम्हारि ळभगवान 
नारद कहेउसाहितअधिमाना। कपातुष्हार सकलभगवाचा ड्‌ 
a मि! धृ घन मल ग्‌ नेत यि ९ 
करणाताचे मनटाखिवारा । उरअकुरउ गब तरु नारो छै 
बे क कनी) 2 रण ~ RO चश सा र्‌ सेल्‌ + धह 
गसो मे डा्हा-उछ्ारा।अणहसारसंवकाहुतकीश ३ 
निकर तिठमल योतक) | अवशिउएपाय कर र 
मानकर हतमल काएुक है! । अवशिउपाय कर्ब म॑ सोई ६ 
त्ष्त्युः प्छ न्यु >> Ure | पभ द्गः es . अभ्य ८:- >>) ञ्य A 
तबनारद हरपद्‌ [शर नाई । चळलदन अहासात आवको 
NESSES है बु fr >>>. कग णीति Loma 
श्रापातं नज सायातब जरा सुनहु कालव करणा।ताह कर। < 
यी महं नगर ए मेजम बि 
दो० विरचेउ मग महं नगर एक शत याजन बिस्तार । 
श्रीनिवास जिक रचना बिविधिभकार ध्‌ 
क्ानवास पुरतआपयक रचना ब दाधजकार ॥ ५५ ॥ 
सुने हे सुनि मोड ती उउक्षा होता हे जिसके हदय में ज्ञा देराग नशी शिला 
हे ९ आप ती ब्रह्मचय्य ब्रत परायण हें तुमको भला काम बिचारा क्या नाथा कर 
सकता है २ नारद भ्रभिप्तान समेत बोले हां स्वामी सब आपकी कृपा हे २ तबतो 


ळसणा मिधान भगवा बिचार कर देखा बि दनक हद में लो बडा भारीगजे 
का वृत्तजमा हे ४ इसे तो मे शोप उखाहुगा स्वाद सेवक हितकारी छमाराप्रण' 


हे आर नार रे परप भक्त घे 'डनन्गे हित करने में कोल न चाहूय १ जिससे 
री >. 2६ रा 

दमका हित यार हमारा कोतुळ कालच प दावे से उपाय अवश्य में अभा करूगा & 

तती नारद भगवान को प्रणःस ऋरिके बडे सिमान समेत घरक्रो चले ७ ओणी 


पलि भगवान पनी जगन्सोहनी माझा को न्ने ऊपर प्रेरा सा. जां उसने चरित्र 


डं 


श्र 


क 


 सेबहिं सकल चराचर ताही । बरे इ 
छण सबबिचारे उर राखे । कछुक बनाइ भूपसन भाखे ६ 
. सतासुटक्षाणे काहे टप पाहीं। नारद चले शोच मन माहीं ६ 


_ १४४ रामायगा स० बा० । 


- किया सासने ॥ ८॥ दोहा ॥ कि माग में उसने सो याजन रक्ष नगर लम्बा चोडा 


बनाया जिसमें बेऊंठ से भी अधिक्र रचना अनेक प्रकारको दीखि परती छे ॥ २४ ॥ 


बसाहिनगर सुंदर नरनारी । जनुबहु सनसिज रातितनु धारी१ 


तिहिपुरबसेशीलनिधिरांजा) अशणितहयगनसेनसमाजा २ 
गतसुरशसमावेभव बिळासा । रूपतेज बल नाते निवासा ३ 


त्रो NS कच्या क्विज खण OP 
.. विश्वनाइना तास कनारा । भ्रा ।बसाह जाह रूप सहारा ७ 


प्त बस शठाएाडी । शोधातास किजाइ बखा नीं 
सोइहरि नायाबस अजखाना। शामातासुक्जाइह बखानी ५ 
करेस्वयंबर सो नपबाळा। आये तहे आगिणित मादिपाछा ६ 
ल (>> णा Te (62 CT णाल थः < 
मुनिकोतुकी नगरतिहिगयऊ। पुरवासिन्हसबपडत भयऊ ७ 
ae प छह RN RN ट 
सुनसव चारत सप ह आय। कारपजा नपलुन्श् बठाच < 
न नि दिखाई नारठहि भ्‌ कट 
1० आन दखाई नारेदाह अपात राज कमार । 
2 पे उणे पडो डा Pos स्र [a eo “८” झ्ज्य a वः (> } ष्र्‌ ट्र h ] 
फ ह्‌ छु सु CUR ५६६ | भी | गन श्‌ इवय नवर्‌ ६ ६९९९ १ 
ऱ> "> — म CS fe 
केचे सुन्दर ठस नगर में स्त्री पुरुष बसते हें सानो काम ओर रतिही ने अनेक 


रूप चारण किये हैं म राजाबसता हे लिसके हाथी 
घोड़े ओर सेना के का पारनहीं मिलता २ इन्द्र से-सोगुंना लिझके 
बिलास हे ओर छूप बल तेज ओ.र नीतिका तो माने निवासही हे ३ विश्वमे!हनी 
नामा उसक्ती बेटी हे जिसके रुपके देखकर श्रीलक्सी भी मेःहित छेवे ४ सादे गण 
मे भगवन्मायाहे उसक्षी शोभा. केसे कही जाती है ५ से राजकमारों स्वयंबरकिय़ा 
चाहती हे तिस निमित्त अनेक राजा तहां आय हें ६ सहज कीतकी नारद उस 
नगर में चले गये सोर प्रबासियां से भीर भार के समाच.र पटे ७ [कत्त 
सुनकर राज घरको गये तबतो राजा ने बिघिवल पजन कारिके सुन्दर आसन पर 
बेठाया ॥ ८॥ दोहा॥ और अपनी र ॥स/री का लाकर नारद अ: 


कहा जि हे सुनिवय्य महाराजइसमेरी बेटीके गुणदे,प आप बिचारिकर कारि 

दोखि रूपम॒नि विरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी १ 
- रक्षण तासु बिलाके सुझाने। हृदय हषे नहि भरगट बखाने २ 
जा याहि बरे अमर सो होई । समरभूमि तिहि जीतनकोई ३ 


~ NNN ५ 


लिनिधि कन्या जाही. 


2 


i 


रायण स० बा०.| १२ 


करहुजाइ सोइयतन बिचारी । जिहिप्रकार मोहिं बरेकबारी ७ 
जपतप कडुनहाड पाहेकाठा | हेबिधिमिळे कवानाबोधिबाला८ 


द० याह अवसर वाहिय परम शोभा रूपबिदालळ ॥. | 
वलाकराझ कृवार तब नळ जयमाळ यी. २५9 ॥। ` 
ख उसका रूप सुनि विरति' तो 'पंहैलेही - छोड बेठे बडी बार तक्क तो उसे 
हा रह गय १ फॉर उसके सुलदण देखिक्रर ज्ञान भी भलि गये हदय में अ 

नन्द्‌ 'हेगया तालें राब से ती प्र । क्रिया मनही में बिपरीति अघे समभ 

लिया २ लक्षण तो फसे रहें क्रि, इ आजर अमर, अपराजित चराचर सेव्यवरमि- 
लेगा तिसका यह समभे कि जे। इसको बरेगा सो . अमर हे।जाइगा ओर संग्राम में 
उसक्रो के दे न जीति सक्षेगा ३ और चराचर जीव सब उसकी सेवा करगे जिसका 
-यह शाॉल नाथ को कन्या बरेगी ४ सो लक्षण बिचार कर तीथे? के. पेटहीमे राखे 
रांडा से काळ ओरी के और बनाररकल्षदिथे, ४ क्रि तसारी प॒ची संपणे सला सं- 
पद्ग दे यह कहकर चलि. दिये गैर बडे शोच में मश छोगये ६ कि रेसा कळ यत्न 
बिचारि कर कर जिससे यह राचक्रमारी हमक्रा बरे ० परंत खप तप तो इस अ 


ay 
र्ध 
| 
४) 
(ग 


न ह्‌ 
ल्पझ़ाल में हो नही सकता हे हे देव केसे'यह बाला प्राप्न होले ॥ ८ ॥ दे'हा ॥इघ 

मथ तो परम शोभा ओर बडा रूप जिसको देखिकर राजकुसारी जब रीमे 
तन्न ता जटमाला डार ॥ २७ ॥ 


हरिसन ae स्‌ te, 5 जालिशाठ ह is 
हारसन मागइ साइ । हझिह जातगहरुाह भाई 3 


माराहेत हरिसवनहिं कोऊ। यहि अवसर सहाय सोइहोऊF 
बहुविधि विनयकीन्हितिहिकाळा । प्रगटेप्रभुकोतुकीकृपाळा ३ 
शु बिछो किमुनिवयनजुड़ाने । होइाहि काज हृदय हरषाने 9 
आवेआरत कहिकथा सुनाई। करहु कपा प्रभु होहु सहाई ५ 
आपन रूप देहु प्रभ मोही । आन भांति नहिंपावहुं ओही ६ 
जिहिबिधिनाथहोइहितमोरा । करह सो वेगि दास में तारा ७ 
निजमायाबळदेखिबिशाळा। हियहसि बोले दीनदयाला ८ 


दो० निहि बिधि होइहि परम हित नारद सनह तुम्हार । 
सोड हमकरब न आवकछ बचन न खषा हमार ॥२८ 


णक काम. करे हरिले सन्दरता, मःग परंतु जाने आने में भी तो बड़ा विलंब होगा 


- कब गये कंज आये ९ और हरि कै समान हितकारी हमारा ओर कोडे नहीं हे 
इस समय सोडे हमारा सहायक हेते २ इस ग्रकर जंब-अनेक भांति बिनती करी 


१६६; रामायण स0 बं0/॥ ` 


तबतो कीतुक्री सी प्रगट'दे गये ३, अपने; स्वामी"क देखते षी सुनि नेच शीतल 
छोगये अब काय्ये डाने में संदेह नीं यह. समभार बढे हाष त छुन ४ तबतो आ- 
तिही आएत हकरं सएणें कधां कह सुनादे ओर वादा कि हे स्वामी अब Fa 
कृपा करिके सहायता बरो कि अपना रूप आप दमके कपा क. SU 
प्रकार सेउसफ़ा न पःउंगा इ जिषिं बिधि हें नाथ मरा हित हावे साडे आप शीष 


कर सें आपका दाखह ७ तबता सगवान अपनी साया का बल हदय से आतल।लन 


छर्‌ 3 
शाल देलक छुघकर बोले ॥ ८ ॥ 280: ही सने! नारद जस क्यात तुस 04 पर्ल 


हत होगासेरे हस-करगे अन्ययानही करनेळे सारा बचन भूठनड। होल। छे ॥ वा | 


कपथमांश रुज ढ रोगी ।वेद्यनदेंइ सुनहुमनियोगी १ 
याहिबिधियेतुर ठयऊ । कहिअस अंतर हेतभभुभयऊर 
माया बिवस भये मुविमूढा । समझी नहिं हरिंगेरानिंगूढा ३ 
गवते तुरत तहां ऋषिशई। जहां स्वयंबर भाम बनाई ४ 
निजनिज आसनवेठे राजा। बहु बनाव करिसहित समाजा € 
मुतिमत हपेरूप अतिमोरे। सोहेतजिआनाहवाराहनभार ६ 
मनिहितकारणङ्पानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइबखाना ७ 
सोचरित्र ठखिकाहंन पावा । नारद ज्ानिसवाहै शिरतावा ८ 


ढो० रहे वहां हय रुद्रगण ते जाताहे सब मंड । 


~ र्‌ 
TTS > 


विधळूप देखत फिराहिँ परम कोतुकी तेउ ॥ २९ ॥ 


[oN 


रोग विकल रोगी जो कुपध्य मांगता है ती जेसे उसका हितकारी वेद्य उसका 
नहीं देता है तेउेटदी मैंने तुम्हारा हित निळूपण लिया हे शेसे कहकर भगवान तो 
लर ध्यान होगये (। २ ओर माया के बस नारद ऐेपे रळ होगये कि भगबानकी 


5) 


अति गळ्बाणी उनका सर प्रडी.३ तरंतही जहां स्वयस्बर रंगभमिबनी रहेतहां 


क्षा चले गये ४ अपने अपंने शरासनो पर बडे बनाव से समाज संभेत राजा लोगबेठे 
छ| तहा मनि वो भनतें बचा हपे हे क्रिरूप तो मेरी में अधिक हे मेरे का छोड़ 


त्र 


कर दम्ररे के. तो शलिकर भी न 'बरेगी ६ ओर सनिक्रे दित के निमिस कृपा निपान 


स्वामी ने महा बुखूप दिया णे। काढा. नहीं जाता ५ परंतु से; चरिच ओर करिसी कष 
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जाहिसमाजे बैठे माने जाई) हदयरूप अहमिति अधिकाई 


हे 


रामायण स9 खा०:। - तजे 
डे) 


करहिंकूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरिसुंदरताई ३ 
| ।हेराजकुवारछाबदेखी। इनहिंब्रिहिहरिजांनबिशेषी ७ 
` मुनिहिमाह मनहाथपराये । हंसाहे झंभुगणअति सचपाये ६ 
यदापेसुनाह मुनिअटपटिबानी। समुझिनपरेवुददे थमसानी६ 
काहुन लखासो चारेतबिडेखा । सो स्वरूप नप कन्यादेखा ७ 
मर्कट बदन भयंकर देहीं । देखत हृदय क्रोध भा तेही ८ 
दो० सखी संग ले कवरि तब घलि जन राज घराळ। | 

देखते फिराते महीपगण करसरोज जयमाळ ॥ ३९॥ 


चिस समाज में नारद अपने रुपके अभिमांन में बेठे रहे.ताहीं दे।ने रुद्ध गण 
भी झा बेठे विप्र वेप घारण किये किसी के पाइ्चानन पर्‌ १। २ मारदक्षो सना 
सुना कर उनडी की हंसी करते हें कि सन्दरता तो हरि ने बहुत भली दीन्दी हे 
३णेमी छनि को तो देलिकर राजकुमारी रीमिहो तो जाइगी ओर इन्ही के हार 
जानिकर बरिही तो लेवेगी ४ मनिका मन ण्राये बस ताके माह लें न कळ सने न 
समभे रुद्र गण बहे प्रसन्न बेठे बेठे हंसी करते हें ४ यदपि सनि अट पटी उनकी 
बःयीसुनते भोडें तो भी कुछ समुकनहीं परती हे क्येकि बलि भ्रम में सनी हे ६ विशेष 
करितो से। चरिच ओर किसी ने तो नहीं जीना परंत सो. स्वरूप राजकमारी 
देखा ७ कि घानरक्षा तो मखत्रार महाभयंकर शरीर हे सो. देखतेहो. उसके बडा 
क्रोयहआ ॥ ८॥ दोहा ॥ तबतो सण्यिं के साथ लेकर राजहंस को. चाल करिके 


je 


हाथे| सें जयमाला लिये सब राजां के देखती हुड रंगभामि में फिरने लगी ॥ ३० ॥ 


होदिशिबठेनारदफूली। तिहिदिशिसोनबिलोकतिभूछी १ 
निपुनिमुनिउकसहिंअकुठाही दे खिदशाह रगणसुसुकाही २ 
पतन तंहेगये कृपाला । कुवरि हर्विमेडीजयमाछा ३ 
दुलहिमिलेगयेलक्ष्मिनिवासा ।नुपसभाजसबभयडउनिरासा४ 
मुनिअतिविकलमोंहमतिनाटी।मणिगि रिगईछटिजनुगांठी ६ 
तब हरगण बोले मुसुकाई। निजमुखभुकुर विछोकहुजाई ६ 
असकहि दोउभागेभयभारी । बदनदीखमुनि बारिनेिहारी७ 
बेषविळोकि क्रोधअति बाढ़ा ।तिनाहिंशापद न्हेउआंतगाढ़ाट 


द्‌ 
दो० जाइ निशाचर होहतुम कपटी पापी दो 


प्र व रामायंण स0 बा० । | 
८) ९-३ चक ~ 

इसे हमहिं सोलेह फल बहुरि हंसेहु मॉनिकोउ ॥३१॥ 
जस दिशा में नारद खी पूले हुये बेठे दिञ्याःको तो से। राजकुसारी 
भालकर भो नहीं देखती छे १ अबतो नारद .बारंबःर ते हैं आर अकुलाते हें 
यह दशा उनको देखकरसठू गण बारम्लारमुसुकातहू २ हूत में राणरूपयारण करिके 
ला. विष्ण भगवान उस रंगथमि में गये सेवे उस राजकुम,री भगवन्माया न॑ प्रयत्न 
डकर अपने पति मादव के कंठ में जयमाला पहरादी ३ दुलहिनि का था मी निं 
बास गर्डच्बन भगवान ले गये राजा लोग निराश इर उठगये.४ नारदी बुल 
जे मे ने नष्ट करदी तां करिके केसे व्याकुल हें'गय माना गाठ टूटी च््रे।ल 
मणिही गिरिंगई हे ए तबतो सद्वा मुसुकायक्रे वोले कि अपना सुखतो दपेण में देखो 
(तब बिवांह कोजिया ६ रेसे कहकर देना भय भीतद्वाक्र भगे और नारदने अपना 

मख पानी में देखा ० सा देखलेही महा क्रीच बढ़ा आरडन दाना को महा दारूण 
« शाप दिया॥८॥ दोहा॥ मि अरे कपटी पापियातुम देनों रास हाजवा हेमा 
जा तम हंसे उसका फल तो लिये जाओ द्रार मुनिकी हंसी फोर ब।जथा ॥ ३१ ॥ 

५ 

[ 

| 


' पन्तिजऊ दोखरूपनिज पावा । तदपि हृदय संताषन आवा) 
फरकत अधर कोपमनमाहों । सपांदेचडेकसळापारतपाह र 
इहो शाप कि मरि हो जाई । जगतमोर उपहासकरा ३ 


सुततबचन उपजा अतिक्रोधा | मायाबसत रहा मचबोधा& 
परसंपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरेइयी कपट विद्वेखी ७ 
मथत सिध रुद्रि बारावा । सरन्हि्रेरि विषपानकरावाट 
दो० असर सरा बिष शंकरहि आप रथासणि चारु. 
स स्वारथसाधक कुटिलतुम सदाकपट ब्यवहार ॥ ३२ 
न यह कहकर फिरि जा जलमें देखा. तो अपन।ही छूपपाया तों भी मनमें खंतोप 


a है 
न आया ९ क्रोधसे ओ.ठ बते बडे देगसें कपलापति विष्णाओे पासको दोरे २ कैतब 
शाप दूंगा के उनके ऊपर मरजाऊंगा जि उन्हीं ने यह मेरी हंसी संसार में करवाई 


दु 
AY 
Ar 
pe 


रामायरणा स बा० | क 


अला भर जानते हो. पड संपदा नहीं देख सक्रते इष ऑर कपट थेहो दोगुयतुम 
हे विशेपहे °दे्ो समुद्र मंथनमें अपने बटेतजानक्रर भोरे भारे बिचारे रुढ़के बोराइ 
दया देवताओं से करकर उना महा काल कट विषप्याइ दिया अपने भ 
जीते रहे ॥ ८ ॥ दे।हा॥ ओ.र बिचारे दैत्यों करा साहनी Fe अरगान अर किक 
दत्र के! विप देंदिया आप सुन्दर लक्ष्मी आर कौस्तुमभ सणि लेली लाड ललाटास 
न्हा. भर कटिन हो सदा तम्हारे कपटंही का ब्यवहार हे ॥ ३२ ॥ 9 


परमर्वतंञ् न शिरपर कोई। भावहि मनहिंकरह तुम सोड 9 
भलेहि मंदमंदाहि भछकरहू । विस्मय हुप न कछु उर धरू २ 
उहंकिडहकिपरकेहू सबकाहू। आतेअशंक मनसवाउछाहू ३ 
कर्मेशुभाशुभ तुमहिं नवाधा । अबळणि तुमहिं नकाहुसाधा 9 
भलेभवन अब बायम दीन्हा । पावहुगे फळ आपन कान्हा ५ 


बंचेह भोहिंनवनिधरि देहा । सोड तुमधरहु शाप मम एहा&्‌ 
कपिआङावेतसकान्हहसारी।कारह 


ममअपकार कीन्ह तुमभारी। नारि बिरह तुमहीहू दुख (री ८ 
दो ० शाप शीश घरि हषि हिय त्रभुसुर कारज कान्हे । 


= 


परस स्वतंत्र कड़े परम निरंकुश 
जञा तम्हरे मनमें भादता हे साई करते हदे संद ओर मंद का भला कर 
देते हो तिपत्रा कुळ हषै शोक नहीं करते हो २ डंहकाइ डंहकाइ कर सबकी परी. 
छा करते हे! मिसी को तुमक्षा शक्षा नहां हं त तें तम्हारे संनमें सदेव उद्धावही 
हता हे ३ शुभाशुभ कमे तुम क्रोडे स्पर्श भी नहीं करता ओ'र अब तक तुमकाकोद 


र पर नहीं हे तातें 


निजमाया की प्रबङता कर्षिकृपानिधि ठोन्ह ॥ ३३ ॥ 
डे रे 


शि 
ऱ्र 
च्छ 


14 


दंडदाता भो नहीं मिला ४ अब तुमने भले घर बायन दिया है ठेखो इस अपने | 


फङ्रये का फल भले प्रकार पाम्रागे ४ जा शरोर चारण कारक समने हमके। ठगा हे 
साहे शरीर तस संसार में धारण करो यह मेरा तमको शाप हे ६ ओर जे तुमने 
हमारी बानरकी आकृति करदी सेद बानर तुम्हारा सहाय की रंगे ७ हमारा यह अप 
कार तमने बडा भारी शिया हे त तें छल्ली के वियोग में तुम मा दुखी होव! ॥ ८ 
दाहा ॥ शापञ्ञा प्रपन्न मन अंगीकार कारक स्वासा ने देवताओं का काय्य किया आर 
अपनी माया की प्रब.ता कृपा सिंधु स्वामी ने खीचिली ॥ ३३ ॥ 


जब हरि माया दूरि निवारी । नाहे तह रना च राजकुमारी १ 
तंबमाने आते समीतप्रभचरणा | राह पाहिप्रणतारातहरणा २ 


- १३० राझाराण स छा0 | 


>> झाप कूपार त उच्छा कड टीतठयाऊा 
रपा ह।इससझाप कपाळा | सम इच्छा कह दीनदयारा ३ 
न के हसणे खता जि TU म सके 
ल ज कह बहुतर | केह सने मादाह पाप [कोस मर 9 
ज्ण Com हज तउ के कमला 
अपटु जाड शकर हात दाला | होइहे हृदय तुरत विश्वाता ६ 
i घो _ FE विवार LR RN ६ 
कीउन शवससानाजयमार । अस विश्वासतंजडुमानंभार ६ | 
छ्‌ शा [0 [no म स्ट ज्ज I नी | डे 
पर कृपा ने कराइ पुरर । सानपाव सान भाक हनर 3 6 
to क जनल बाणे छाश निए 
अस उरधारमाइबव्रहुजाइ। अबन तुजाह साधा ।नयरानट 
> be, त्त्य ve oe y 
सत्यराक नारद चल फरत राम गुण गान ॥ ३४-॥ 
जघ हरि ने अपनी साया को निवारण ज्ियालबलहां न लक्ष्मी रह्ठीन राजकुमारी 


रष! १ तबताो मझनिने अलि सभीत होकर स्व।मीके चरण पाहि हे प्रणता रति हरण 
श काह कर पक्ष लिये २ ओर कहा कि छे स्वामी मेरा शाप एषा: होॉजाय तब तो 
दीनदयाल स्वाथी ने कहा नहीं यह तो सब मेरीही इच्छा हे ३ पिरि नारदने कडा 
क्क सेने आपके बहत से दुबेचन कडे सो मेरे पाप केसे दरि होंगे ४ भगवान ने 
कहा कि तुमने मेरे परम प्रिय परम भक्त शिवके उपदेश का निरादर क्रिया तिसका 
यह सच्च पारनास हे ताते उन्हीं के शतनाञ्च का जपकरो तम्ह,रे चित्त को संबप्रकार 
से शांत्ति ह्वाजाइंगी ७ यह जाने रहे किशिवके समान इस संसार बिधिप्रपंच मेमेरा प्यारा 
भोर के. नडा हे रेपा विश्वास भलिकर भी त्याग न करना जिपर शिव की 
कृपा नहां हाती हे सो मेरी भक्ति नहीं पाता छे > शेसा विश्ञास हदय में धारणा 
` कारक प्रथ्या पर स्वच्छन्द बिचरा अब मेरी माया लम्हारे निकट न जागी ॥ ₹ ॥ 
दोह! ॥ इसप्रकार अनेत्रभांति मनिका प्रबोधक्कर विष्ण भगवान खेतरच्यान हये ओर 


2 नारद अपने सत्यलोक के परम प्रसन्न रामक्रे गणांका गान करते हुये चले ॥ ३७ ॥ 
SF 


हरगण सुह जातपथदेखा । विगतमोह मनहए विज्ञेपा १ 
आते सभोतनारद पहंआये। गहिपद आरतबचनसुमाये -२ 
हुरुगण हसन वित्र मुनिराया। बडअपराधकीन्हफलपाया ३ 
 शापअनुश्रह करहु कपाळा । बोळे नारद कीन दशाला 
` निशिचर जाई होहतुम दोऊ। वेभवाबिपल लेजबळ होऊ « 


LL RS बकरा PATI SITET > 
डर रा 77९३ रु है. लें भ न हय | AN 
७५१७ बहावीद ॐ नवच जस तब भय अतरध्यान । | 


he 


 'सनरूमस्ण हारहाथ तुम्हारा । हो इहह मुक्त 


Ce 5 
३ 
“2 
ड); 
सर्न. 
न्य 
906 
च) 
A) 
ह 
श 
ही 
Ei 
- 
>> 


रामायण स० बा० । 


१३९ 
टो एककर पाजला क 
दो० एककल्प याइहत अथु रून्ह मनुज अवतार | 


= 
I 

69 
2) 2५७ 


i 
के। मागमे आति 


शतके गणानि नारदश 


जन भव भारा! ३८ ॥ 
रु 


छनि प्रसद्ध सन माया माह रहित जाले 
देवा १ तेभी अतिभयातुर नारद के पासं आये ओर प रिक्रे परम झरत बचन 
लुन ये २ कि हसते शिवके गगहें हेमुनि राज विप्र नहींहें जेवा अपराध किया तेसा 
फ़न पाया ३ अब आप अपनीा'ठयालुता से शाप अनुयह कीजिये तबलो दीन- 
दयालु नारद बोले ४ कि तुम टेनोां राक्षस हेंउगे तहां तुम्हारा वडवेभव ओर तेज 
बल' होगा ४ ज्बतुम' अपने सुज बन से विश विजय करोगे तब तुम्हारे निमित्त 


में तुम्हारा बच विष्ए के हाथ से 

रा लबतम मत्ता छाजायाग | समार तुम कां न होगा ७० रसे शाप अनुग्रह सुन 

कर नारद के दंडवत करिक्रे शिजलेक करो चलेंगये कालान्तर में जाकर देना राक्षस 

हुए ॥ ८ ॥ दाहा ॥ सत्र कल्प इस [नासत्त अंग ने मनष्य अवतार लिया केसे 
स्वामी हें देवताओं के आनन्द करता ओर संतजनें के 


बिप्श भगवान मंनुप्य शरीर ८रगे बँ तहां संग्राम 


65 
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ख दयता आर एाएयी क 


पु एक सानि 7२ Te ०५०४ कट्टट्ट विचिः क्थ > स्ताशे 
अप्रहत सान हळकनारा ) कहदु वाचन कथा बस्ता 3 
SS S 5 ल... २ ._. [nS 
i ह नु ह स्‌ न्‌ ~ ms =a त साट एम जम्‌ ~> Se bes र त्र सु ज “न्त फ 
ख्वायस्‌ सन अरु सतरूदा। जनत सइ चर साठ अनूपा क 
~~ ‘~ a टू ® 
~ Pr यत ताय घ्व हारे भक्त मवड सतजाख ३ 
नृप उत्तानपाद सुत तासू। धुव हार नक नवड सुतजासू ३ 
२२ >) oS 
(1 co | TS य re ७7 प्छ a ee CS 
छघसत नाम प्रियत्रत दाही | वेद पुराण भडासाह जाहा ४ 
QR क ती कमारी जो मनि-क वी गिय नारी ८ 
देवता पाने वास कनारा जा वान कडनका निय नारा 5 
है नः ० न्य >> नक ला डे Sd | >> Fe Lams 
CTI री हज 
वचः | 1 द्‌ रू ट र | ५ 


वेहिंमनराज्यकीन्हबहुकालाप्रशुआयसुबहुविधिप्नतिपाला ८ 
(ताहननराज्यका हन FF 
Cs &-- [3 गः न्क गस प र प्‌ 
जो० होइन विषय विराग भवन बसत भा चाथ पन । 
~ 3 घ्य्‌ a oly (६ sop OS सृ Ce Les || 
हृदय बहत ढखः जन्मगयउ इर्साकाबंसी ३६ ॥ 
$ 0७४7७ 2: | 
जाल ओर रामजन्म का कारणा हे पारबती तुस सुनो यह चच कंथ से तमसे 


A 
At 
0) | 
रा 
~ 
A] 


तेत कहता हूँ .१ स्वायंभ नाम आदि मनु ग्रार<सतळुपा नामडनकी रानी 
छिनते यह मंत्रप्य स्ट उत्पद्व हुई हेर. लिनका उत्तानपाद नाम उच एच छुआ 
जिसका परम भागवत चतनास चड़े ३ और -सनका छोटा पुचप्रियब्र॒तहुआ जिसकी 
बेद पुराण संब प्रशसा करते ड ४ फिरि देवहती संजुकी पुची हंडे जो कदम सुनि का 


< 


[जाही गई ५ आदि देव परमे पुरुषदीन दशु कपिलदेव जिस देव हुती के पु 


} 
|| 
| 
| 
| 


१३२ ४ रामायण सं० बा० | 


हुये ६ जिनने सांख्य शास्त्र बरणन किया तत्य विचार में अति निपुण भगवान रहे 

- 9 तिन सनुने नडुत काल राज्यक्रिया आ भगवप आज्ञा को अनेक भांति प्रात 
पालनक्षिया ॥८॥ सोरठा ॥ तेभी 1 से वैराग्य न छुआ तवतो हदय में बड़ा 
दुख लगा क्रि जन्म भगवत भक्ति बिना दृथाही बीत गया ॥ ३६॥ 


बरबस राज सतहि तबदीन्हा। नारि सभतगवनबमकीन्हा १ - 
तीरथबर नेमिष विरूयाता । अति पुनीतसाधक सिविदाता २ | 


बसाहँजहां मुनिसिदसमाजा। तहंहिय इषिचछेउमनुराजा३ 
पनात सोहाहिं मति धीरा । ज्ञान मक्तिजतु धरे शरीरा 


पहुचेजाइ घेन मति तीरा । हषिं नहा 


जि 
1 [नेसळ नारा 
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आये मिलन सिद्ध मानि ज्ञानी। घमघुरंघरनप ऋषि जानी 
जहजह तीरथ रहे सहाये । मनिन्ह सकळ सादरकरवाये 
कशरारशोर मुनि पट परिधाना। संत सभानित स॒नाहपूराणाट 
दो० छादश अक्षर मंत्र पुने जपहिं सहित अमुराग। 
वासुदेव पदपकरुह दंपांतेमन अति लाग ॥ ३७॥ |. 
तबते। बरियाडे राज्य अपने पु पांद को दिया ओर अपनो रानी सतरूपा 


समेत बनको पयान किया ९ तीरधोत्तम बेङ्गंठ जहां बनरूप स्वयं हरि विराजते हें 
नेमिषारण्य बिख्यात अति पिच साधक्रांक्ा सिठ्टिदाता २ जहां बड़ेबड़े दथीच्यादिक 
सिद्घयुनि निवास करलेहें तहांके प्रसन्न लेकर मन चले ३ मागजाते में दंपति सलि 
ः घोर केसे सोडते हें मानोज.न भक्तिही सत्तिवं येथेही गोमती के तट पहुंचे 
र प्रसन्न होकर निर्मल जलमें स्थान किया ४ लबते! ध्म घरंघरराकष्ि के आयानन 
: कर सब सिद्वमुन मिलने को आये ६ ओर जहां जहां उस बनमेंटीप्र रहें से सान 
े जनेने राजाको संपरणे करा दिये ० अबकृश ते दे।नेंके शरीर हें ओर बल्कलादिक 
बल्ल पहर सुन्दर संत समाजमें नित्य पुराथोंक्रा ग्रदणक्ररते हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तिस 
पीछे द्वादशाक्षर मंचको! बड़े प्रेमसमेत जपने लगे उसके प्रभावसे महा विष्णाजा विष्ण 


का परस्वळूप नारायण बासुदेव हे तिसके चरणों में रानां रानी देने क सन लय 
वीन दोकर लागि गया ॥ ३० ॥ 


कराह अहार झाक फलकदा | सुमिरहिं ब्रह्म सञ्चिदानंदा १ 
` पुनि हरि हेतुकरन तपलागे । वारि अहार मळ फळ त्यागे र 
उरआभठाष नरतर होई । देखहिं नयत परम प्रभसोई ३ 


रामायण स० बा० | 


अगुणअखंड अनंतअनादी । निहि चिताहे परमारथ बांदी 9 


~ 


नेतिमे तेजिहि निगमनिरूपा । चितानंदनिरुपाधि अनपा ६ 


(eS 


रभु विरंचिविष्णु भगवाना । उपज हिं जासु अंशतें नाना ६ 


एलु अशुसवक बश अहई । भक्तहेत लाला तन गहई ७ 
नायहबचन सत्यश्नातेभाषा । तोहमारि पनिहि अभिलाषा ८ 


दा० याह ।बधवाते बषे षट सहस स॒बारि अहार । 
संवतसषसहस्न पुनि रहे समीर अधार ॥ ३८॥ 
श्‌ 


हर करते हं आर सच्चिदानन्द भगवान बासदेव परब्रह्म 

का स्मरण करतेहें १ तापोदधे दरशनके निमित्त तपत्ररने लगे तबते! केवल जल 
छी आहार क्रिया मलफन सब छोड दिये श हृदय में निरंतर यही अभिलाष होतो 
इ कठस होर भगवान की नेच भरक्रर दख जा सबका परम प्रभछे ३ जिस हरिके 
परमाथ वादीम्ुनि अखेड अनंत अनादि निर्गा चिन्तवन करतेहें ४ जिसके वेदनेत 
नति कहकर चिदानन्द अनपाधि अनप निछूपण करतेहें ४ फिरिजा हरि बासदेव 
भगवान अपनी अनंत कोटि ब्रह्मायड विभतिमे जेसे शिव बिरज्ञ में अपने अशाबेश 
कारन नानारूप दाकर विश्व का कत्ता हस्ता होता हे तेसेही अश कहें अपने दिव्य 
संगल. विग्रह करके अपनी दिभति को विष्ण रूप होकर आपलो पालन करताहे यह 
सिद्धान्त सवच मिलता हे जे रायण उपनिषद में देखो कि नारायण से ब्नह्या 

न्मते नारायण से सुद्र उत्पन्न हाताहे नारायण से प्रजापति होते हें विष्णू पुराण 
में लिखा हे कि जेसे समस्तजीब ओर काल संसार के डत्यत्ति पालन प्रलय के निमित्त 
बिष्णा भगवान को विभ हें तेसेही स्वयंविष्य भी अपनी निर्भात आपो होता हे 
प्रमाण॥ ब्रह्मा दक्ष लस्तथबाखिल जतव: । बिभतयोहृररेता जगत: स्रप्र्हितव 
1१९ | सद्-क्षालान्तक्षाच्याश्वसमस्ताश्‍वबजंतवबः । चतलाप्रलयेच्च ताजनाट नविसतय:॥ २ 
विष्य सनतजरादयः काल:सर्वश्वुतलानिर्चाद्रज स्थिते निमित्तसतश्च निष्णोरेतातरिभलयः॥ ३॥ 
अये।त्‌ जेसे छर युत्पत्ति के निर्मित मुख्य ते! ब्रह्मा आर ठच्च दिक प्रजापति तीसरा 
काल चांथे झले. जीव यह चतला विष्ण भगव,नक्रीं रजागणी विभतिहे १ ओर जैसे 
प्रलय के निमित्त मख्य तो.सूद्र दसरा काल तीमेरे चतुट्टशयमचेथे संपणे जीव यह 
चलुद्वा वष्ण भगवान की तामसी विभलिहे २ तेसेही मख्य तो स्वयंविष्ण द मरे चलटणश 
मनु तासरा काल चंथें सबेजीवयह निष्ण ह'की चतलासात्वकळी विभति हे ३ भगवद 
गोताक दशबे अध्याय में भी अपनो विश्वत्ति में आपका भी स्वय वासठेब भगवान 
कृष्ण चन्द्रने गणना जियाहे | तथाहि | वृष्णीनांबासुदेवोस्मि पांडवानां थनच्ञय: । भगवद्‌ 
'बिभ्नती में संपणे जोव यथा योग्य विष्ण होके तेजसे अपने अपने अधिकारी होते है 


आर विष्णु अपने स्वप्र तेजसे आप अधिकःरो हें जेसा विष्ण धम्मो ततर में लिखा हे 


१३३ . 
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ब्रह्माश भुस्तथेव,केश्वन्द्रम,श्चथतङ्गतुः माद्या  स्तथवान्य बुत्तावेध्या् तेजमा 
य्येःजत्का बसानेच चियुज्यंतेव तेजस] 'बतेजघश्चतेएब 'पंचल्वशुपयालः 
अआथेःतं ब्रह्म.शित्र तेस्ेडी सूष्य चन्द्रमा अर इन्द्र क्र आहि र्भ 
के नतेन हाल में विण तेजही करके संयुक्त टेते छे 
तेज हर लिया जत हे तज सबसे सब पचत्व 
प्रनी नेघ ने लोके चराचरे त्र वीनेप्रकी पह्मन्‌- एवाम्तिष्टरतविस्तःत्म 
सतनाराथया प्रधः अथे जब चराचर जाल घबनए्ट दे जाते हें ओर -ब्रहय तक ठेवला 
भी प्रजय डेःज ते हैं और संर यश.योय डेकर महा प्रङ्गतिमें लीन छोज त. तज 
तोएक ब्रिख'त्साही रडिजाताहे सातो नारायण प्रभु हेपट्पुराखे ॥ आसीर्देके।हिजेचाच 
विघ्य-्राराथयो ब्य 7:न ब्रह्मनचरुद्रएव-न दंवानसड्डंप व सेद्याव: प्ण्खीनसेसे।न 
्रभास्क्ररः ननज्नचाणिलोकःश्व नचांड मह ताळते अथेत्य प्र 
च 


अलिनाशी एक विसा नारा गही यहां रहता हं नता ब्रह्मा रहत द 


ष्‌ 
जश 
फ़ 


— 


न उज्ज प्र 
[तद्ज प्राप ! 


य काल सं अव्यय कहें 
डे न शुद्र शित्र 
इते हें न देवता रहते हें कई महापे रहते हैं न यह आक्राश रहता हेने 
पृथ्वी रहतोहे न सुय्य चच्छ मा रहते न काडे न तेहें न के।$लोक- रहत! दे; 
यह ब्रह्माण्ड जा बड़े सप्राउरगा ग्राडतहे से रहता हे ससे प्रमाणाने शम्भ, बिच 
ष्ण भगवान. ऐसा लेब देलकर हरि विष्णु राम नारायण बाजुदव का भिद्गा भिन्न 
न्यना“क समझना गस दे तुलसीदास का अभिमत नहांह इस न्यके. स 
बर्‍या ही का रामावतार लिखा हे जहां कहीं ब्रह्मा शित साथ म॑ सद दीखपरता 
ड्‌ करन 


5 = 


दे से. केल वितति जिभ्वती काहे ज इस विभ्वति आर बिता र 
में कल्पता करोगे तो इस यरन्यनें अहू विरोद्य निवारण नहीं हागा कथा गासांइे जीने 
यन्यक्रे आदि से विष्ण ही को! राम लिखा डे बालकांडे रामाख्यमाश हे nT 
सुरहित नए तन धारी! से विष्णु के दशा वतार कान सहे नारद के मोह में शाप 
क किसके। हुआ और रामशान हुआ इसी चरिचमें ॥ जन्मगयठ हरि भक्ति बिलु ॥ प्नि 
हरि हेलु कारण तप्र लागे ॥ छवि समुद्र हरि; रूप विलाका ॥ परर नेङ्गंठ जान कह 
काडे ॥ काड कह प्निधि बस प्रभु सेई ॥ निज आयुध सुज चारी ॥ भजे प्रकट 
मप्रीकन्त! इत्य दि । शतानि. सँति॥अआयाय्या कांडे॥ पयपयाथ ताज अवध बहाद ॥ 
जह सि-रागलखगा रहे आई-॥ आरग ॥ नमामि इन्दिरापतिं। हृद्य च तुभु ज रूप [द- 

खावा | शिष्कि घाकांडे हनमान आगवने॥ की तुम तीनि देव सहं काऊ सुन्दर 

मन्दिर तहं भिन्न बनाबा॥ रामायथ अंकित गृह । को तुमहरि दासन मह काडी 
जानि प्रीति अतित्राढ़ी॥ युद्भुकायड ॥ जानेड मजुंज करि दनुज कानन दहन 
Re उरि स्वप्न । उत्तरकांडे ॥ रमानाथ जह राजहिं सा परर बरणि क्षि जाड इत्याद 
बहतः, संत आर विधि हृरिहर-येसे बचन जहां आतेहें तो जिस रुपके िशेषगा 

? ते हें उसकी प्रशसा पर होते हें. इस में भिन्नता न्यूनाघकता नहा छाता वधि 
रामचन्द्र. का भी बिभतिमे लिखा है॥ राम:शस्त्भूता महं ॥ ओर बासुदेव की 


निष्ण जा 
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विष्णु की ब्रि्भात लि 

म्ण, भगवान भी बासुदेव, को विभूति बहे हैं दे जा-गेसा बडा बासदेद भगवान 
नसता वि तजु विरच्य दि हें से। भी अपने भक्तों के बस है ओर उन्ही के निमित्त 
लालास.शराराक्ता घारण करता हे ७ जा यह सत्यबचन वेदेनि कदा है तो निस्सदेह 
हमारी अभिलाषा पुणे हेंगी॥ ८॥ दे'हा ॥ इस प्रकार मन को जलही के आधार 
'तपकरते पट सहस्र बघे व्यतीत हये ति9पोछे जलाह!र भी रोडकर सात सहस्र बघे 
कवल. पथ नहीं कै खाघार तप किया ॥ ३८॥ 


--4५ 
9 44 | ty 


ह A! 


ह 


oo 


£ सू ] | Fey स्य कि है च्छ he He एद < गाळ झु न्य 
बघ सहस दस त्यागंड सोऊ ठाढ़े रहे एक. पर दीऊ १ 


रिल उलि oS र नसमी' आये 

(यच हार हरतप दाख अपारा । मनुसमीप आयेबहुबारा २ 

ह 2 2235 ह लुभायें Saree त्य 

नारा बरवहुभात टुभाये । परमधीरनाहे चळहिं चलाये ३ 
LN a) NN 9 
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अरवमा हाइरह पारारा। तदपि मनागपि नहि मंनपीरा 
नयुसबक्ष दास निजजावी। गति अनन्य तापस 
गुमांगु बरभइ नभबानी। परसगंभीर कपाछूत स ६ 
तकाजेयावंनि गिरासहाई । श्रवणरप्रहोड़ जबउर आई ७ 
ह पुष्ट तन मानहुं भवन तें ८ 
दो ० अवजसधा सम बचन सनि एळकि 
बाळ मनुकार दंडवत प्रेम न हृदय 
फिरि तो. दशसहृस्र बघे पवन का भी त्यागन कर्के 


ण 
5 
यब 


॥ ३९ ॥ 


हो पगसे दाने खडे 
ग 


'एड्डे ५ इसले इस सहूृस्रवमे के घालांतर में ब्रह्मा विष्ण † के पास अनेक बार 
आये ९ भर बरमागो बरस।गो ऐसे अनेकभांति लभाया भी परये प्ररमंधीर एर रुप 
परायण किसी के चलाने से अपनी आनन्यता से कब चलायमान होते है 


झि टुसरे से बरदान लेवें। दे'हा। बनेतो रघुत्नर लें बने को बिगरे भरि परि । तुलरः 


नने जा अवर तें ताबांनडेसे चारि ॥ से! ब्रह्मा शिवकी तो बया कहें इनके साथा हाने दे 
विष्णु क्ष देवत्वक्षा- थी भगवर्तावशलि मानकर विष्ण से भी वरयहूण न ज्ियाबयोंक्रि जेथे 
सय्यवंश अजर चन्द्रब शक्रे संबन्धसे रामचन्द्रकाराघवत्व और कुव्णचन्द्ध का यादवत्वमें 
बि भो देवत्व विष्णु बिश्ल्मिंमाना 
झा ये. हैं तोभी मनाक्‌ कहें किंचि- 


~ न 


न्साच भी खेद नही मानते हें ५ लक़॒तों खले. प्रश बाखुदेव ने अपना आकार तवय 


संपन्न दास "अथे न्य: गलि अनन्य शरण अनन्य प्रयाजन दोनो को जानकर ॥ 
- बरमांगु बरमांगु 


१३३ ' 


खर, उ = नम 
'ख, इ यहां बासुदेवक्ता परसानआकर शम्भ बिरंचि के साथ ` 
झल 


से आकशबाणी परस गंभीर कृपासुत परिपणे हुडे ६ से। मृतक सं- 
जीवनी सुन्दर सुहावनी बाणी जभी श्रवणों में-द्दोकर हदय में गडे ०-तभी हृष्टपुष्ट 


१२६ द रामायण छ० बा० । 


कहे प्रसत आरोग्य माटे नवीन सुन्दर सुहाये होगये माने, अभी घरसे आये ॥८॥ 
द्वाहा ॥ शवणे को अयृतक्रे समान बचन सुनतेहां पुलकळि के 
ओर निभेर प्रेम समेत दंडवत करिके बोले ॥ ३६॥ 


खनसेवक सरतरु सरधेन । बोघ हार हर डित पढ रेणू 3 
सेवतसलमस सकलछसुखदायक | अणतपाळ सचराचर नायक 


बय 


जो अनाथ हितहम परनेह । तो असच्च हाह यह बर दंहू ३ 
जोस्वरूपबर्साशिवमनमाहाँ । जाहकारणय। यतन कराह ४ 


जीससडिमनमानसहंसा । सगुण अगुणजिहिनिगमजशसा ६ 


देखहिं हमसोरूपभरिलोचन। कपाकरहुभ्रणतारांतेमाचन ६ 


दंपति बचन परम प्रिय लागे । सूळ विनातश्रेमरस पाग +७ 
भक्तवछळ प्रभ कृपा निधाना । बिश्वबास प्रगट भगवाना ८ 
दो० नील सरोरुह नीळ माणि नीळ नोर धरइ्याम । 

' उठाजहितनशोभानिरखि कोटेकोाटशत काम ॥ ४० 


सुनो हे सेवकों के कल्पडच क्रामधेन कामदाय स्व मी. और छे ॥ विधि हरिहर 

बंदित पद रेण छे सेवत सुलभ हे सकल सुखदायक हे प्रयातपाल छे सचराचर नायक 

हे अनाथ हि मी जा हमारे पर आप का वात्सल्य प्रेम हे ते. प्रसन्न होकर 

अह बरद न दीजिये १।२।३ क्रि आप के अनन्त रूपी में से जा रूप श्री शिव जी के 

_ दुन मेंबसत हे ओर जिस के दरशन के निमित्त बहे बड़े मुनि अनेक यत्न करतेहें 
छर जा कांत्रभुसुंडी के मन मान सरोवर में राज हंस्के समान निरंतर बसता 

ES ओ चिस आप के दिव्य मंगल विग्रह के। माया कहें गुणों से ता निगुण ओर. 

स्वाभाविक ज्ञन बल क्रियादि कल्यागा गुणों से सगुण शसा वेद प्रशन्सा करते हट ५ 

से सुन्दर रूप आप का हम नेरों भर करं देखे. हे प्रणतारति मेःचन स्वामी सो 

र कृपा कीजिये ६ इस प्रकंश में विधि हरि हर पद व्यामाहक छे तहां काडे विद्वान 
... सेसे स्थान में हरि पद का अथे इन्द्र वाचक्र इन प्रमाणा से करते हें क्रि देवत 

ब्रह्मा शित्र के साथ इन्द्र भी आता हे क्रि इन्द्र भी बघे करिक्रे विश्व का प:लन 

है पा हे रामायणे ब्रह्यास्वयंभश्चसराननावा रुट्स्लिनेत्रस्तिप्ररांतक्रावा इन्ट्रोमहेंद 

. सुरनायकावा च,तुंनशत्यीयुध्रासवच्य भारतेमाचचम स ब्रह्मक्राःससुद्रश्चसे द्वाः दे 

सहषेय: अचेयन्ति सुरश्रेष्ट देव नारायणंहरिस्‌ ॥ भागवते ॥ नतास्मितेनाथसदां घे 

| विरंचिवेरिच्यसुरेन्ठबंदितंपरायणंच म॑ मि हेच्छतांपरेनं्रचक” : प्रभवेत्यर: प्रभः६ 

शे ॥ ब्रह्याणमिंद्रसद्रंच यसंबस्शमेत्रच निशृहयहरतियस्मात्त स्मा दुरि हे। च्य 


& ण॑मायणा०य० ब्ला०.1: ‘५३ 
॥ अन्यचोपि ॥ ब्रह्मे ह पड नमा हनशीलले लांमायापरांसम दिगम्बर सयदि्ो ब्र्ह्या 
शिव: शतमख:परमस्दर डि: ॥ शतमख इन्द्रः ॥ यसऱ्झयावझुणेन्दर रद्रमरुत:. इत्याद 
ओर भी जाने, तो जेसे ब्रह्याशिव के सा इन्द्रशलमज नाम आते है तेसेंहीहार 
नाम भा इन्द्र क्रा असरकाश प्रसि यहां भी हरि का अत्र ड न्टरहयाह्यहे ऐेसा कहते 
हैं परंत ऐसे अथे की कौन अवश्यकता हे जे। हम हरिका आर्श इन्द्र करे बचे! क्रि 
विष्ण के नमस्कार करने को तो विष्णही सम्स्तावश लन्म्रल तदात्म क्क हो 
हे॥ भारते सहस्र नामे 1 द्यायचन्द्राकनन्षचा: खन्दिशोभने डदि ब स॒देवस्यनीयन 
बिधू लानिमह्णात्मनः १ सपुरासुरगन्थवो सयक्षारगराच्षसा जगद सेवततेदं कृष्णस्यस 
चराचर २ इईन्द्रियानिमनेबुद्धि सत्वन्तेजोबलं' ति बामुदेवात्सक्र।न्याहच्षेच चेसञ्ञए- 
बच ३ कषयःपितरोदेषा महाभतानिधातब अंगमसाजगसचेद जञगज्चारायशेभजं ४ यागो 
चःनतथहाल्य विद्याशल्यादिक्मैच वेदाःशास्त्रायिविज्ञान मतत्सबजनादनात ४ 
र्कोविष्णुमेहद्भतं प्रथकृध्षतान्य नेक्रश चिलोक्रानुव्याप्यभ्चताल्मा सुक्तविश्‍्भ॒गव्ययः ६ 
णवे प्रबल प्रमाणा सें लो विप्ण बमस देत हार राम कृष्ण नारायण केवल एकही. 
परमात्मा परमंश्यर परल ह्यह के पाये जातह किसी जीव घिशेष घते नहीं छ तो 
म्ण आखुदव हरि राम कृष्णमें भिन्नता ओर न्येना चिकता कैसी विद्या तो फ्रि 


सी 
दुसरे देव का अपने आत्मा बिना नमस्कार हो करतहें॥ प्रमाण: ॥ ना बिष्णा प्रण 


5 


मति करे! गसव अउलग्रात्सानवेक्षचित ॥ विष्णा जहां नमस्कारवा पलन करते 
हें अपने आपेहीका करलेहें जेसे रामचन्द्र श्रोरंग नारायण का नर नःट्य में पजन 


करतेहें ओर छण्णाचन्द्र ने अजु नज्ञे साथ अनिरुद्टञ्भगबान क्षा प्रया।म किया णेसेहो 

बिघा भी ब्रह्मा शिव के साथ देबन।व्यें:में अपनी पर'मलिक्रा प्रयाम कर तो क्लोन 

आशश्‍्चय्यह ऐस! व्यःमेोक विष्ण पद गसांश्रेली ब्रह्मा शिवके साथ विष्णक्रे देवनाट्य 

होमें लिखते हें. अन्यत तो समस्त ग्रन्यमें एक्रत्वही दीखता ड सो जहां ब्रह्मा शिव 

के साथ आताहे “तहा विष्णा का देवत्व य हथहे नले स्वय विष्या काईेशत्व जपे व 
रामकृष्ण का मानुषत्व नर नाट्य में ग्राहय “होता हे ६ एसे दम्पति राजा रानी के 
बचन सुन सबश्‍वर स्वामी को अति प्यारे लगे क्यें।कि अति कोमल आर नम्न ओर 
प्रमसे पार पंगोहे 3 'तबते। भक्त बत्सल कृपा सागर [विश्‍वंबास कहं जगन्निवास प्रभ 
बासुदेव भगवान उनक्ते बांद्ित रूप कॅरिके प्रगट हेगये ॥ ८ दोहा ॥ जेसा'नीला 
कसल तेसां कोमल श्यःम सुन्दर आर जेपी, नोली-सरकत मणि तेसी सुन्दर श्याम 
काल जसा-मह गम्भीर आर्जन्दर दायक सुन्दर नील मेघ तेसा नयनानन्द दायक 
मनोहर श्य संहे शरीर, लिनका, मस स॑म्डैरं दिव्य मंगल विग्रह की शोभा को देगा 
कर करारा शत कोटि काम लज्जित. होतेः हें ॥ ४०-॥ ¦ 12 911४७ ०5४ ET 


*/ ५४ 
ड च 


शरदमयक वडनछाबसावा । चारु कंपोलचिबकदर थीवां १ श्र 
अधरअरुण सुदररदनासा । विधुकर निकरबिनिंदकहासार 


१३८ रामा स०बाए० 2 
र [ee सवरि ७ हिल तीची 
सवृअबज अबके 11 वितवानलालठतभावताजादा 
ला Ne जे Pe लके ट्र 


३ 
भकटिमनोजचापछबिहारी । तिठकळछादपंटरढुतिकारी ४ 


-छडळूमकरमकटाशिरखाजा। कुट केश मनोमधपससाजां.% 
उश्श्रीबत्सरुचिरबनमाला । पदिकहारभूपणमाणं जाळा ६ 
पण स 


ळ्‌ 
केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु विभूषण सुदर देऊ. ७ 


० ८५९०२0० oer पर 


करिकर सश्सिसभंगभजदंडा 1 कटि निषंगकरशरकाडड ८ 


नामि गंभीर लेति जनो यमृनमंवर छा छोनि.॥.>१ | 


शष्ट चेदत परिपथे निर्मल चन्छ्माक समान आतलि मनोहर दाबता सय्यद 


खड 


“सुन्दर माराब न्द अर आल सुन्दर कपाल गण्डश््यन- आर वळु ठोढो आर "शख; 


के समान तीनि ससम संयुक्त सुन्दर यला कोठ १.एनने से सन्दर अरुण अष्ट 


ओर कन्दपृष्प सुक्ताचलोके समान उज्जल द नसो. सन्दस्दन्तः पंक्ति अर नाशा 
 ओरु चन्रमा के करणा के समह की नन्दक मनेग्र छ'स २ नबॉन एफुल्लत 
कमल के समाज बिशाल नेतां को अति सुन्दर छा ग्र अति ललित मन भावंती 
कृपा परिष्ठ्यो चितर्बान ३ काम कमान के समान सुन्दर ब भें तिन अक्राटन 
म्यते केश, पर्यंत ललाट मंडल भरिदे दाफ़मान सुन्दर श्न ता तलका ४ सुन्दर. 
'्रबयों में मकराकृति, कुंडन आर शिरपर मुळुट मनोहर बराज म न आर काचित 
मेंचक्र- कट्टिल- भ्रमसावली, के समान केश ४ बक्षस्यल म॑ श्राबत्स रोमांवली काश्व त 


क्र 
2 
त्र 


गच्छ! श्रार.बन. माला ओर होरोंका हार आर मगिजाल संयुक्त आमृषण (६ सिह क' 
समान उर्वात स्कन्थ ओर सुन्दर पोत. यज्ञो-प्नीत गार. अने अति झुन्दर बाहु, 


विझपपा ° सत्त, [ कात सुंदर सळार प्रबल भज टड कोट म ॥शला सखा कर 
नष्ट च्य अजा में बाण आर नास बाहुम शरग छनषद॥ दाहा ॥ तांडल का: 
यो नज्दऊ पीतांबर उडस्म डखुन्दर-लान स्खात्नाभ आलत गम्भार मानां यसून के 


— 


भ्रमरावता:की खनिः के-ल्यि लेती हे ॥ ४९४ ; 7 ` = 


SJ: 


_ पदराजीवबरणिनहिजाही । मुनिमनमंछपबसतजिन्हमाही१. 

[मभागशोभितअनुक्रला ॥ अ1दिदाक्तिछाबोनेधिजगमूळा २ 
सुअंशडपजहिंगुणखानी । अगिणितछक्षि उमांब्रह्माणी ३ 
टेबिळासज्ञासुनगहोई । सीताराम बामः दिस सोई 2 


रामायण स० बा० | ; १३६ 


~~ 


चितवहिं सादर रूप अनूपा । तुस्तिनमानहि मंनुसतेपा ६ 
हपेःवेदस तनढशा मुलांना । पर दंड इवगाहे पदपानी ७ 
शिरपरसेप्रभु निज करकजा । तुरत उठाये करुणा पंजा ८ 
दो० बोले कृपानिधान प्रभु अति प्रसन्न मोहि जानि। ` 
माहु बरजों भावमन महा दानि अनुमानि ॥ ४२॥ 


5 चरण कमला का सॉंडय्यतो बरणनही नद्लीकिया जाताहे किशन शा कटिः 
को के मन मधुकर जिनुप्रर,.निरंतर छ.येही रहते हें.१ और नाम भागे पति अन- 
कला. आळ शाक्त घासा ना च जगन सला -शाभाय मान डे २ खाता शाशुखें तूत 
गुशासानि अनन्त कोटि लक्ष्मी भवानी ब्रह्माणी शक्ति चय उत्पन्न होता हे यहां बिष्या 
के- समान लच्मी काम! लक््मीही की बिभति जाने ३ जाको भुकुटी, बिलाश सेड 
संक्ार की उत्पात स्यिति.प्रलय हालाहे सेन्ड. राम खूप बासुदेव आगवःनके बसर ग 
में सीता छूप स्वयंगश्री विराजत छे:४ ऐसा शभा सागर हरि भगवान का छूप देखि कर 
राजा राजी, दाना पलकों का राकि कर शकटक देखतेही रहगये ५. अर देखतेळेखतं 
होंडे ६ फिरितो आनन्द के बश होकर शरीर की दश'ह्ी भलिगये तन्न ' 
सान भोये खरया पकर कर गिरपरे ० यह दशा ठन देखकर संगवान 


आधातलेछी- 


टी 
| 
| 
4. 4 


ले उन दे नेक शिरी के आपने अभय. हंसत कमल करिके स्पश क्रिया ओ रफ्प्रश्ववी 
डिया ८ ॥ देहा ॥ हर कृपा निधान स्वाम परम, कोसल 


सर बचन कोले क्रि में लमपर आति प्रसन्नहूं यकृत नःनि करन्ना तुम्ह रा मन 
बांच्छित- नर छा सोहम दानि शिशोसमि अनुमानि करु मोगा ॥ ४२ ॥ 


खनजाई यशापाणा | पारंधारजबांल झूठे बाणा 3 
थं देख पढ़ कथछ तम्होरें । अंब पूजे सव काम हमार २ 
एक ळाळसाबाड मंमसाही। सुगेमअंगम काहजातसी न हार्‌ 
तभशिंदेतंअंतिसगमंगुसाई । अगयळागुमोहि निजकपिनाईँ ४ 
यथां दरिद्रे बिबध-तरुपाई । बहु संपातं मागत सकूचाङ्ग ५ 

भावव जानंहिंसोई। तथा हृदय ममं संशय होई ६ 


oe 


1 1 परवह मार ननारथ रवाना ७ 


प्रा 
ल EI + 
रळ 
\ 4७८२० Hey 


९ पुः र 
सात: जान अलं, 
रभ द्‌ 


सक दाबहाइह साख अनुव दी । सार नी दय कछु ताह < 


रो० ठानिङ्गिरोमशि छपानिधि नाथ कहह सतिमाव । 
_ _ चाहत तुमाहसमानसुत प्रभुसन कवन दुराव ॥ ४३. 


Se) 


a 


१४० रामायण .स० बा०.। 


एसे डडार-नचन. सबश्वर . स्वामी .के सनकर देने हाथ जोरि धीरज घरि क्रे 
अंत कोसल बःयीसे सन महराज ने कहा १ कि हे नाथ आपके चरण कमलदेख्ि 


करं अबतो हमारे खमस्त कास ववरिणणे होगये र परंत. आपकी परम मनोहर माधुरी. 


सत्ति देखकर एक. बड़ी. लालसां सेनमें उत्प! हुड हे से सुगम आगमे द्विविधा ला 
लसा कहले नही बनती हे -३-क्यें।कि-आपके देने में तो अतिही सुगम हे परंत 
मक्ता अपनी सीभाविक्री कृपिणता से अगम दील परती हे ४ जसे के.डे. महाजन्म 
दरिद्री कल्पत्रचे का पोकर बहुत संपदं“ सांगते संकोच करता हे ५ उस कलपवृ के 
प्रभाव का जेते बिना जाने दरिद्री” शेळी ' करता हे तेसेही हमारे हदय में भी 
शक्रा होतो हे ६ सा उस हमारी लालसा को आप सबोत्तरयामी जानतेही हो तो 
मेरे उस मनेरथ का पणे कोजिये ० ऐसे. सनत बचन सुनिकर भगवान बाल पक 
सकच ळोडकर-हे मन हमसे सांगि ले हमरे तमके। के दे पदाथे अदेय नहीं छे 
॥ ८॥ देहा ॥ तब तो मन बोले हें दानि शिरोमणि' हे कृपानिष्टान हे नाथ सत्य 
भावही आप से कहता हूं कि आपके ससान शेष्वय्य सेंटग्ये सेशील्यवात्सल्य ओ 
` दाय्ये सषीलभ्य गण संपत आप सारिख पंच चाहता आपसे कोन छिप-व हे ॥ ४३ ॥ 


क र CS Te 
दखिशीति छनि वर्वनअसोळे | एवनस्तु करुणानिधे बोले १ 
i र Dn पर 7 भर 14 र 
आप सरिसकडं खोजहजाडे । पदर तवय होव में आई २ 
Dod ~ op 


संतरूपहि विळाक करजोर । दोव मागु बरना राचे तार ३ 
` जो बरनाथ चतुरंबृपमांगा। सोइळपांलुमोहिओतिभियलागा ० 
प्रस परत साठे हात ढठाडे । यदापसक्त हित तमाहसह! 

त॒म ब्रह्मादि जनक जगस्वामी । ब्रह्म सकळ उर अंतरयासी ६ 

असंसमझत मन संशयहोई । कहाजो प्रभृसमान पुनिसोई७ 

येनिज भक्तनाथ तवभहहीं। जो सुखपावाहें जागति लहहीं< 

दो० सोड सुख सोइगातेभाफे सॉइसोइ निजचरण सनेहु । 


साइ बवकसाइरहानत्रभ वाहेकृपाकाश्डह ॥ ४७॥ ` 


[ शेखी सनकी प्रीति को देखि-ओर अमोल ब्रचंन- सनि एवमस्तर ऐेपाही हे!उ. बर- 
दान देकर करुणानिधान फेरिबोले १ क्रिहें राजात॒ने तोणेसा बरदान मांगा जामेरे घर 

ह न्य. में हेहो नहीं क्योंकि मेरो देना विभतियेमं नतो काडे मेरे समान हे न काईमे।तें 
नः - अधिक हे ओर मेरी विशति त्रें वाह्य़ कहो' काडे क्रिंचिन्माचभो नहींहे सर्वच मेरीही 
_ बिभति हे ताते अपने समान; लो में कहां से ठंछि कर लाऊ हां मेरो समान मेंहीं हं 
रांना तेरा पुच में आंपही आकर होऊंगा र या प्रकार मंनके बरदान देकर 


a ई —— RRR SRS I अ 
व ड 


रामायण सं0 छा०- | 


तम्डारी अति प्रीति हे।इसों तस भी मांगो? सत्तरुपा बोलो किहे स्वःमो जा बरदान 
परम चत्तर मेरे पति'ने मांगा हे सादे मेरा'का भी” आतिं' प्रश्ले स्वामी 
यह ती अति ठोठता हे यदापि 'ऑफिको "सहाताव्हे ५! त मतों? ब्रह्मोंदिका!क भी 
पिता समस्ता जगके स्वामी; परात्पर ब्रहारसब्रांतंण्यासझी; हो ६ ऐसा, समुमतेतो 'मनमें 

शय शाती डे परंत ना कहा. हे'प्रमाण तो से.डे. हे ० तातें..छे .स्वामी इतना बर 
ओ,र दीजिये क्रि जा आपके अनन्य भक्तं सखपाते हें आर जिंसं गलि” को प्राप्र होते 
हें॥ ८॥ देहा ॥सोदे हमका -सख' मिले से इ.गलिपात्र तेसाही' आपके. चरणे मे प्रेम 
हे.वे सोडे बिवेक होवे तेसोही हमारी रहनि होवे 1:8४ ॥ .- 7? 8३% 


सुनिस्टढुगृढबचन बररचना ।-बिहसि.कृपा[निधिंबोलेबेंचना१ 
जोकछरुचित॒म्हरे सगमाही:।॥ मेंसो दीन्हि सबसंशस नोहीं २ 
मातुबिबेक अलोकिक तारे; कबहुत घटिहि अंतुग्रह मोरे ३ 
वंदिचरुणमन्‌ कहेउबहोरी । अवरएक बिनती,प्रभ-मोरी ७ 
सतबिषयक तवर्पंदरतिहोइ । मोहिबरुमडकहहिकिनिकाई ५ 
भणिवबिनफणिजिमिजलबिनमानाममजीवनतिमितसआधीना 


रप सुष्ट आणा पल. 


अंसबरभमागचरण गाहरहऊ त एवमस्तकरुणानापंकहऊ ७ 
अवतुम समंमञअनयासनतरमांना | बसहुजाहसुरपातरजपानाट 
[० तह करि भोग विलास तात गये कछफाळ पुने 

हाइहहु अवध सुवाल तबनडावतु म्हार सत ॥ ४५ ॥ 

रसे सतरूपके कोमल गठःवचनों की- सुन्दूरं रचना का सुनक्रर कृपासिंधु स्वामी 
ममक्राद कर बोले १ किडे देवी लें जे रूचि तम्लारे सनमें हे सा मैंने संब तमं कों 
न: ग्रेटेंह दिया २ अब बरठने। पोळे संतरूपा में मातृत्व भावसे बोले फि हे 
माती आलोकिक कहें प्रपंचा तीत पार लीकिक ज्ञानतेर हृंटयसे मेरा अनग्रहते' कदापि 
नरी मिटेगा ३ या प्रक्तार सतळूपा के बंरठाने को सुनकर राजाके मन में संक हुडे 
प्न कही, ऐसा ज्ञान हमको भी न हाजावे तेबंतो स्वामी के चरणों के बन्दन 'करिके 
हाथ जारि कर मन फेरि बोले क्रि प्रभू मेरी'शक विंनती ओरडे ४ क्रिमेरी.प्रोति तो 
' अर पक्के चरणेमिं पच भात्रेही कोरहे हमको भलेही 'संठमंति मन्द काडे क हाही" करो 
४ जैसे सपेक्रा जवन #शिक्रे आधोन आर मीनज्रा: जीवंन “जल के आदीन होता डे 
नेसरी मेरा जीवन आपके आधीन हांचे ६ शेस'बर सांगि केर “स्वामी के चरणा पक्करि 
कर रहगया किहे स्वामो"्यचा रहा. तोदेही दीजुये!ताबलो. करुणा निवाना स्वामी, . 
ने कहा कि जेसी तुम्हारी. इच्छा. डे.तेसाही हागा-० अब तो या. समय, तुम. सेस 
गअ नशासन मामि ' कर. देवराजञइन्द्रक्री परी अमरविती में निवास करी ६॥ सारठा॥ 


1 0: 


cH, 
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त्ह्लक्रेः उत्तम भोग विज्ञांसिक रिफ्रेपकछ काल: बोते हे तात तमजों जझवाच्याके राजा ˆ 


है। गे तङः ॥ में तम्हासं पचः होऊगा यहा तात प्रदका मा-अंे पिता नाचन्जहां 
हे. व्याकरि वरदान देनेक्रे -पीछे स्वामीने-कहा,हेना [885॥ £ एल? 


इच्छा मनर वेष सँवारे होइहो प्रगट निकेत ठम्हारे १ 
अगानिसंहित,देहेधारताता। करिहहचरितभक्त सुखदाता २ 
जोसुनिसादर नरबड भागी -मवतरिह ममता मदल्यायी ३ 
आदिशाक्तिजिहिजगडपजायासोउ अवतर हमी।स्थिह माया ४ 
प्रडबमेअंभिलाष तम्हारा । सत्यं संत्यप्रण सव्यं हमारा ५ 


पानिएनिअसंकाहि कपानिधाना । अतब्योत भप भजवाता छू. 


दस्पतिउरधरिभक्तिकपाला 1 तिहिआ अ्महिंबसिकेछ॒ुकाछा ७ 


/४ 


समंयपायतंनताजेअनयासा। जाड कान्हंअमराबातंबास 


द्रो यह इतिहास पुनीत आति उमहि कहेउ उफ्केतु । 


भ्रहाज सन अपर अब रासजन्मं कर इत ४६ ॥ 

° इच्छाूप मनष्य बेष बनाये, तंइ।में तुम्हारे घरप्रगंट हाठंशा ॥ अपने अशा करके 
सहित अथात अपने अश भत-पारषदों-समेत शरीर .'थारगा::क्ारके अपने भक्तों के 
आनन्ददायक चरित्र करूंगा ॥ संनतकुस'रसंषितायां ॥ शेषेभलक्रणालच्ा जानन 
श र्कनिके जआातोभरंतशच घो' देवा: संत्नपिबानराः तचनॉरांययी देबी रामइलतिकविप्य त: 
आअशेतऽशेपजी तो लच्मग हुये श्री लच्मोजी जानकी सीता हुई शंछावलार श्री भरता 
छी हुये सुटरशन चक्रावतार प्रो शत्तघहुये ब्रह्मः दिक देवत, समस्त नर छुयशरेर 
स्वयंदेब देवेश श्री मन्नारायण प्री राम चन्द्ध बिश्र ता. बिख्यात , हये. २ जिन चरबी 
के! सनकर बडभागो जीव संसार सगर्‌ के ममंत्राःमद छोड़कर: तरिजावेंरी ३ ओर 
रह मेरीर सनातन शुक्ति. जिसने मेरी, आज्ञासे संपण जगत उत्पन्न शिया हे सभी 
अवतार लेगी यङ्क जयञ्जननी. मेरी माया हे ४ इस: प्रक्रा तुम्हारा 'खंपयो आभि- 
लाब प्रस्पिणे-करूंगा हमारा प्रपासदा .सत्यहे सत्यं डे संत्यह्े-५ यसे. नारंनार काझकार 


FS 


स्वामी अतर घ्यान हागये।६:साना- रानी ल.दयकवेःभगवत माता छुपा. छूपा - जाग्या 


< 
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करिके ठस आश्रममें कुळ्क्राल- बसे ७ [फ़िरि सर्य पारः देह त्यागकर विना प्रयास 
 अ्रेपरावता-में ज़/बसे -८-॥ दोहा ॥न्यहःअलि पवित्र इलिह्ास इसे प्रकार श्री शिव 
सीने श्रोःपारवती से कह्वाः अब्ड़े भरद्राज -राअजन्मका'ओरंःभी कारण सचे ॥ ४८ ॥ 


खनमानि कथा पतीतपरानी। जोगिरेजा प्रतिशंश वंखानी १ 
विः श्ववित्‌ एक केकेय देश । सत्य कतु तह बसाइ नरेश २ 


के...“ 
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FS 
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रामाण. स०;ज्ा0१॥- है. १३३ 

. घधेघुरंक्गरःनीलि निधाना । तेज प्रत्नीप शीळ बर्वाना कु 
तिहिके भये यृशुछ सुतबीरा। सब ग़णधोम सहा रणधीरा ७ 
राजघनी जो जे आहा । नामञञ्जरताष भाव असताही ५ 


रे मर्टेनेनांसा | भुजबळ अंतुरूअचंलसंग्रामाद 
ररुपर जीता सकल दाएष छल बा जत- शंता ९७: 
अनूप दीन्हा। हरि हित आवगवभ बनकोन्हाट 

जक्षःपतांप रबि भयउ नप फिरी दुहाई देश. हे 

यजापाल आते वेदाबाधे कतह नहा अधघलछेश ॥ ४७ ॥. 
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है भारद्वाज संनि श्री र.म जन्म के कारण कौ कथा जे शिंवजीने पारवती 
| हैं १ विश्व बिख्यात एक केकय नाम परम रमणीक कश्मीर दश तहा 
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डा लेजबान प्रतापचान बलवान ३ ठसके हुयथपच बडे बार संपयी शम गण 
का वाम, महा रणधार' हुये ४ तसमं जा राजना जठाप्रच'ह॑ उसका प्रताप॑ भंनण्सा 


नम हुग्रा ४ ओर छोटे पुका.अरिमदेन गेसा नाम रक्वा जिसका अलोले बाहुबन हे 
भरेर संग्रम में अचल हे ६ मदे भाझ्या में परस्पर बंडी प्र तिन्हुडे आर:सरमस्तदे 


दून राहत सरक जा दमन क साथ रात हदे ७ एसां सब प्रक!र-समरथे .र . सहज़ 


| 


| 


a, 


Se 


त.प्ररस्पर देना साइयोंको देख कर रांजानेनीतिके अनुस.र जेठे पुच के राजदिया 

र आप, राजाः भगवतं -प्रीत्यथे बनको गया ॥'८ ॥ दोहा ॥ अबे”प्रलःप भ.नु राज्य - 

पर बेठा अर देश मं. -उसको-हुह।ई'फ़िरी तबतो, प्रजा को बेद, विधि से पालनकरने 

लगा जिसके राज्यं भर में कहाँ भी तो पाप का लेश न रह्,॥,४२॥ 5, ०.५.5 
त 


17॥॥ 


| नपहित कारकसचिव सुजीना। नाम धर्म रुचिशुक्र सेमाना १ 


साचव सथाल बेथ बळबारा । आप भताप पुज रणधारा २ 


। सेन संग चतुरांगे अपारर। अमित सुभट संबसमरं जजझारा ३ 


सेन बिळोकि राठः हरुषाना। अरु बाजे गह गहे निशाना ७ 
विजय हेत कट कडे बनाई ।'संदिन साधि नप चलेउबजाइ 
जह तह परी अनेक ठराई..।. जीते सकळ-भूपः ब्ररिआइ ६ 
संघ हप सजल बस कान्हे + लले दंडछांडे मप दीन्हे अ 
सकळअवानि मंडल तिंहिकाळा। एकप्रतांप भानेंमंहिंपाला ८ 


र 


९४४ शामायणा' स0-ला०-॥ 


को ०; शववश विश्व करि बाहुबल निज पंरकीन्ह प्रवेश । 
१ अथधम ,कामादिसब सेवाहिँ सकळ नरेश ॥ ४८ ॥ 


3 राजाका शुभ चिन्त फ्लंद्चो बड़ा; बुद्धिमान घंमेरुचि ऐसा जिसको माम, शुक्रांचाय 
के समान हुआ १ अब परम चतुर तो मंत्री ,ओर-महाबीर -बलेव?न भाडे ओर आप 


\ 
\ 


प्रताप वान महा रणधीर २ सःथमें चतरंगिनी अपार सेनां जिएमें अनेक समर प्रबीन , 
सथा बहे लड़ांक ३ ऐसीं “सेना का देवकर राजां बंडा हापित हुआ ऑर बंडे घन | 


चोरि कर्‌ ज़भाऊ बजि बज्ञाये ४ बिञ्जय के निरसित सेता बनकर आर: सुन्दर दिन 
महते साचिकर राजा ने पयान कियी ५-जहां तह्मं दोपांतर में अनेक : लराइे 'हुडे 


SS 


परंत बर्याइ से संमस्त राजा ये का जोति-लिया ६-सातहूं.द्वीप अपने बाहुबल से . 


र ~ ~ 


नश करी लिये ओर दण्ड लेशलकर राजाओं का राजनात के अनार अपना आर से 
बसा दया_९ सप्रद्दीपावत) ए्त्त्रामं ता समय स्क ळच प्रताप भे नहा. मडलाक राजा 
हुआ ॥ ८ ॥ देहा ॥ समस्त विश्व का अपनो- अजा के बल से अपने बश करके 


ष्ट रस 1 


अपने नगरे मेँ प्रवेश किया ओर अथे चमे कास चव! सांसारिक समस्त सुखोंक्रो ` 


| 


प्रज्ञा भागने लगा ॥ ४८॥ 


भष पताप' भा वलळपाई.। काम घ्रः भइ भमि संहाई १ 


सब ठुखबज्ित प्रजा सुखारी। घर्मशीर-सुंदर नर नारी २ 


साचवधम रुचेहरि पदंप्राती। बृप हितह तु[ सखावत नांता ३ 
, गरुसुर सत पतर माहढवा। कराह सदा नृप सदकेसेवा ४ « 


. भूप धस जा वंद बरकत | सकळ. कराहसादर राख मान ५ 
दिनजात दइ ॥बाबिवाबाधढाना 1 सन शास्त्र बरवद पुराणा 
नाना चापा कूप तडागा । सुमन बाटका. सुन्दर बागा ७ 


वत्रभबन सुरं नवन सुहाय। सबतारधा ने वचत्र बनाय ८ 


दो०. जहंछागे कहे प्राण श्राते एकएक संबयाग । 
5 उनाससहस्त्र सहक्षनूप पकिय्रेः्सहितअंनराग ॥ ७९.॥ 


ye 


१णस कर जम 


के उपृद्रेश जे राजा: गुरु छग्रते अआचीय्ये सुर अपने इषटदेव भगवान बोसदेव 


पभ के 'धममराज क्रा पाकर पथरी ˆ ¦ सुन्दर काम धेने समान 'सकल” 


ल ER लम छुख | सेहत: नाः मुंघी: रहती , दे ओर सदी ` 
र्‌ बंसतैर FE “मची अजसकी इस्टभयबान-के -खरणे।-में 
प्रातिडे 'रोजाक हिंतके निमित्त सदी सुन्दर ने.तिक्रा उपदेश करता रंहताहें ३ 


सखा भागवत पितर कहें देवता ऋषि मनुष्य दि अर्थवा ` 


| 


ग्रा 


- 


। 
) 
ी 


रामायण छ? चा० | ९४१ 


जीवते पितृभ्य पिता महादि पितर मझिदेच कहें ब्राहयण महा भागवत सब की 
निरंतर सेवा करता हे ४ जे राजाओं के 'थमवेदे में कडे हें से सब बड़ी प्रीति से 
करतां छे ५ ओर टिन प्रति अनेक बिधिक्के दान मही सुरों को देता दे ओर सदेव 
उत्तम थस शास्त्र वड पुराणों को श्रवण करता छे ६ नाना प्रकार के कूप लड़ाग 
तलाब बापी बावडी जहां जेरी चाहिये मांगा ओर ताथा में बना दिये ओर पष्य 
बाटिका और सुन्दर बाग लगादिये ७ तीरथ बासी ब्राह्मणोंक्रे घर ओर. भगवडदालय 
परम सन्दर समस्त तीथं.में ऋति विचित्र बना दिये ८॥ दोडा ॥ जशा जहां वेदों 
ने राजओं को एक रक समस्त यज्ञ करना कडा हे तहां तहां सहस्र. सहस्र बार 
राजाने बड़े प्रेम समेंत किये ॥ ४६ ॥ 


यन कुळ अत संघाचा भपावेवका परम सजाना ३ 
कर जा घन कम नव दानी | वा लढव आपत नप ज्ञाना च्‌ 


-वंढ्वर बाज बार एकराजा । स्गया करसब साजसबाजाड३्‌ 


विंध्याचळ गंभीर बन गयऊ । छगपुनीत बहु मारत भयऊ ९ 
फिरतावेषिंनइक दीखवराहू । जनुबन दुरेउराशिहिग्रसिंर! 
बड़ावेछु नाहंसमात मुखमाहीं। ननहुक्रोधवसउंगिळतनाही ६ 


प्र 


कोठ कराल दशन छविंगाई । तनावेशाळ पीवर अधिकाई ७ 
घरघुरात हय आरवपाये। चकित विळोकत कान उठाय्रे: ८ 


[° नीळ महीधर शिखर सम देखि विशाल वराहु ॥- 
चर्पारे चळेउ हय सुटके रुपहाके न होइनिवाहु ॥६०॥ 


ओर हदय में कुछ भी उन के फल की चाइना नहों व्योकि राजा बड़ा विवेकी 
ओ।र परम सुजान हे इन के फलको अपना बंधन जानता हे ९ तातें जा कुछ उसमे 
कमे कायम नवाणी से करता हे उम्र को वासुदेव ससपेण कर-देता है जेसी गीता 
में आज्ञा है ॥ यत्करोसियदप्णासि यञ्ज छे।धिददासियत यत्तपस्यसिकांतियतत्करुप्व 
मदपैणं॥ # २ ® ॥ से ऐसा घमेधुरंघर राजा एक समय सृगया का साज सजाइ 
कर अपने "अति अमेल सुन्दर घोडेपर चठिकर बि घ्याचल के .महागंभीर बनमें 


गया और तहां पवि रंगों को मारता हुआ ॥ ३॥ ४॥ बनमें फिरते हुये ए 


बड़ा शकर देखा म.ना चन्द्रमा का मखमें ग्रास करिके राइही बन में आखिपा छे. ४ 
` सा चन्द्रमा अति बडा सख में तो समाता नहीं हे ओर वेरी को पाकर कध के 


बसडगिलता-.भी नहीं मंछ का -संहही में प्रकर रहगया दे ६ यह तो उसके महा 
कराल आगे के. दांतों की छबऋछी हे ओर शरीर उसका अति बड़ा ओर बहुल 
मोटो हे '० से घोड “की टापा का. पट पटाहट पाकर अपना घुरघुरा शब्द करते. 


९ 


^ 
दे 
५ 
~] 
हर र 
5 गज 
ry 
ना 


१४६ ५ रामायया स० ला० । 


हे ओर चकित हुआ कान उठाये देखिरडा है ॥ ८॥ दोहा ॥ रेसा नोल: पबेल के 


{यजने समान ऑत विशाल वारा का देब कर राजा प्वपारिक हैँ हठकरिक्के घेडे 


क्रे सटकामार कर चलिडी ते 4दया यव्याप जानेका निवाह भी नहा होनेक्का ॥ ४० ॥ 
आवतदेखि अधिकरवबाजी । चळावराहु मरुष "| ति भाजी १ 
तरतकीन्हनळपसरसंघाना । स हिमिलिंगयठ विछोकतवाना २ 
वकितकितीरमहीशवछावा । कारें छळ सुवर हीरबचाबा 

प्रकटत डुरतजाइ स्ृगभामा ।।रस बस शप चळेउसंगळांगा 8 
गयउ दूरे बन गहन वराहू। जहां नहा जि निंबाहू 
ग मगतज नरश: & 


आतिअकेळ बनविपुऊकलेश | तदपि नम्दग नशु 
(203 oS eA 
कोळबिलोकि भप.बडधीरा। भागि पेठ गिरि शुहारओी > 
अगमहीख डपअति पछिताई | फिरेउ महाबनप उभुलाई ८ 
र प 2 र) 


दो० खेदखित्न आंतेराय ठपित राजा बाजिसमत 
-खोजत व्याकलसरितसर जल बिनुभयउभचेत | ८१ 


बडे शब्दखान घोडे का अपने ऊपर चला आता देखि कर शक्र परवनके थेंग-वो 
समान भागा १ अग्रह राजाने वाण संथान क्रिया शकर वाय क्रा टेखिकर एथ्ली में 
छिप्न .होगुया प अते बाय राजा न॑ बात तमि कर उसके ऊपर चलाये परंत शफरद्ल 
करि करिके आपकेा-लचा गया इस प्रजार छपत और प्रगट होते. शकर भागता जाता हे 
ओर रिसक्रे बस राजा उसके पंछे लगाही चला जाता ३ ४ तब तो बड़ी दूर महा 


सचन बम में शकर प्रमश कर गया जह हाथा घोडे का नवाह नहा € अतितो 


जलो ओर बन का सहा कलेश हे तो भी सृगकी मिरी राजा नह. छोडता डे 


६ एवे शक्र राजा को बड़ा चीरज वान देख कर पवत की गंभीर मुहा म पेठ 


गया ७ तब तो अगम देखिकर राणा उसक हाथ न लगने का पछिलाव करता हुआ 
लोटा ओर महा गहूर बन में शलगया ॥ ८॥ दोहा ॥ नन के कणसे दुखित आची ड़ 
समेत अत्यन्त प्यासा महा व्याकुल जलाशय डंढता फिरता हे ओर अचेतहे ४१ ॥ 


फिरत विपिन इकशा श्रमदखा | जह बस नप तापंसाक वषा ३ 
जासदेश नप ठान्ह छुड़ाई 1 समर सेन तजि गयड पराश २ 


द समयत्रताप भानकरजाना! आपन आतअसलं यअनसाना ३ 
गयउनस्हमंनब तंगळाना। सेळावराजाह आ तेअभिंम्ताना४ 
 रिसउर मारिरंक जिामेराजा । विपिनिं बसा तापसके साजा 5 


रामायण ख्र6 जा । है १४७ 
तासुसमीपगवन गपकीन्हा। यह प्रताप रविद्पतिहिंचीन्हा ६ 
राउलबित नाहसा पाहचाना। देखि सुवेस महा सनिजाना ७ 
उतरि तुरंग तकानह प्रणामा। परमचतुर न कहेउनिजनामाट 
दी० भूपति दाषेत काताह सरवर दान्ह दंसाइ । 


लि 
न 
व्ह 
, ~ 
| 
| 
= स्य 


पंकान्हनपात हरषाङ् ॥ ५२ ऐ 
छूस प्रकार बनमें फ़िसले फिरले एफ आश्रस दोख पडा जहां एक रजा तापस वेष 
बनाये बसता हे. ९ जिसका देश इस राजा ने जब विजय किया तब से राजा संग्राम 
में सेना छाडिवार भागि. गया २ समय प्रताप सान के अनकूल ओर. अपने प्रतिकल 
जानिक्रर ग्लानि खाकर नती घर गया आर न अभिमान के बस राखासे मिलाप 
झिया ३। ४-रखको नाडे रिस सनको सनहीं में मारि कर इस बनम्रें तपश्वी के वेष 
आनसा ४ तिसक्रे पास जब राजा गया तब उसने तो राजा को पहिचानि लिया कि 
यह तो प्रताप भानु राजा हे मेरा शत ही हे ६ ओर राजा अति प्यासा महा व्याकुल 
उसके न पचानि सका रेप देखिकर काडे महा गुनीश्वर जाना ९ घोड़े से उतरि 
सके दणडपत प्रणाम किया परंत जेसे 

करने क्रो प्रनाली हे तेसे परस चतर र.ज 


एवरों को नामे।चारण समेत प्रणाम 
अपना नामाज्चार्ण न किया ॥ ८ ॥ 


ध्द 
ळा 
>) 

~ 
न 


क्ट्वा ॥ राशा को अति प्यासा देखिकर उसने सरोबर बतादिया तहां जाकरराजांने 


प्रान क्रिया आर घोड समेत, जल पान किया ॥ ५२ ॥. 
ग्रम सकळसुखी बृप भयऊ । निजआश्रम तापसलगयऊ १ 
आसन द्र डे अस्वरादजाना। पानंत स्तृ ऊास्टबानो य्‌ 
फि [ 


कोतुम कसबन फिरहु अकळ । सुन्दर युवा जीव पर हेळ ३ 


चक्रवर्ति के लक्षन तोरे । देखत दया छागि अति मोरे ७ . 
० कर > चित्र sr 
नाम प्रताप थानु अवनीशा । तासु सचिव मैं सुनहुमुनीश्षा ६ 
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फिरत अहेराहे परेउ भु उं पद आई ६ 

हमकह दुलभ दरहा तुम्हारा | जानतहा कछुभळ हाोनहारा 

कह मुनि वात भयउअधियारा | योजन सत्तारे नगरतुम्हारा८ 
दो० निशा घोर गंभीर बन पंथ न सूश्च सुजान । 

बसह आज यहि आश्नमाहे जायहु होतावहान ॥ ५३॥ 

जब राजाक्रा. समस्त श्रम ठरि हुआ और प्रसन्न चत डोगया तब तपश्ञी अपने 

न्प्स कालिवा लेगया १ और सय, अस्त जीनत िप्रासासन दिया ओर बडी ८ 


Ws रामायण स० न० । 


कोसल बाशी से बोला २ करित कोन छो ओ.र इस गहुर बजसें केसे अकेले फिरते हे! 


सन्दर यवा तो तम्हारी अवस्या हे प्राणों पर बयो बृथा खेलते हो ३ चक्रवत्ती राजा के से 


त तम्छ।र संपणे लक्षण हें सा देखते मेरळाबडीदया लगता हे ४ तबती राजा उसके 


बडा विद्यामान जानकर बोला क्रि सत्य छे महाराज प्रतःपभ,नु नाम चक्रवत राजा 
हे उसका में मंची हं ४ से यहां सृगया करते करते बन में द्रालगया बड मेरभाग्ये 
ज्ञा आपके चरणों का दरशन हुआ ६ ब्योकि हमसे ंहमोथियों का आप लोगे का 
दरशन दलेल होताहे में जानता हं क्रि कुछ मेरा भला होनहार हे ७ यह सुनिकर 
तपस्वी बोला कि हे तात अबतो अंघेरा होगया ओर यहां से तुम्हारा नगर सत्तार 

जन है ॥ ८॥ दोहा ॥ महा घोर अंधेरी ती राची हे ओर गंभीर बनमें माग भी 
"नहीं दोख परताहे तौतें राची भर ती यहांहीं निवास करो प्रातबाल होतेही डॉट 


साइयो ॥ ५३ ॥ 
भळहिंनाथ आयस घरिशीझा। बांधितुरग तरुषंठ महांशा १ 
नप बहभांति घ्रहासेउ ताही । चरण बंदिनिज भाग्यसराह २ 
मोहि मुनीश सुतसेबक जानी। नाथ नाम ।नेजकहहुबसीन ३ 
पुनि बोलेउ सु गिरा सुहाई । जानि पितासम करहुढठाई ४ 
 तिहिनजान रुवनपहि सोजाना। भूपसुहद सौकपटानधानाई 
वयरी पृनिक्षन्री पुनिराजा। छळवळ कीन्ह बहे निज काजा ६ 
_ सम॒न्ञिराज्यसुखढखितअराती।अंवाअनळइवसुळगतछाती ७ 


he 


 अरछबचन नपके समिकाता । वेर संबारि हृदय हरबाना < 
- दो० कपट बोर बाणी खुल बॉलउ युक्ते समेत ।' 
नामहमार भिखारिअब निधन रहित निकेत ॥ ५७ । 


RC 


बहुल भला महाराज णवे कहकर घोड़े को वृत से बांथि कर राजा अपने आसन, 


प्रर आ जेठा ९ ओर मुनिक्की अनेक भांति प्रशंसा की ओर चरण छूकर अपना भाग 
सराहि कर फिरि राजा बडो कोमल बाणी से बोला कि महाराज आण्को पिताट्टी 
समान चानिकर छिठाई ब.र 1 हूं २ । ३ कि मेरेक्रो अपने सेवक प्रचक्ते समान चानि 
कर हे नाथ अपना माम धेय कहिये ४ तिसक्रा तो राजा जानता नहीं हे ओर सा 
राजा को जानता हे राजा तो शुद्ध हृदय हे ओर वह कपट का समुद्र हे १ एक 
ली वेरी तापर चत्री ॒न्नि राजा छूलक्रा बल करिके अपना काम किया चाहे ६ अपने 
 राघ्यके मुखको स्मरण करिके महादुखित अराति क्रहें वेरी से उसको छाती .कुम्हारके 
धे को अय्निक्रे समान भीतरही भीतर दहृकती हे ७ अति सरल राजाके बचन सनि 
शार अपने वेर को स्मरण करके छ दय में बड़ा हित हुआ ॥ ८ ॥ दोहा ॥ कपट 


रामायण स० बा० | १४६ 


की सनी कोमल बाणी से बड़ी युक्ति समेत बोला कि नाम हमारा अब तो भिक्तकंडे 
। क्योंकि न ती हमारे क्रिंचिद्वुन हे न घाम हे हमतो अकिंचिन हें ॥१४॥ | 


` स॒बप्रकार राजहि अपनाई । बोला अधिक समेह जनाई १ 
` सुनुसातभावकह। माहपारा । यहा बसत बीते बहुकाळा २. 
` . ताते गुप्त रहहुं जग माही । हरि तजि किमपिप्रयोजननाही ३ 
| प्रभुजानतसबंबिन हिजनाये । कहहुकवनसिधिळोकरिज्ञाये 9 
। „ जिभिजिमितापसकहेउदासातिमितिमिन्पहिउपजविश्वासा« 
देखा स्वबस कम मन बानी । तबबॉला तापस बकध्यानी ६ 
नाम हमार एकतन भाई । सुनिनपबोळेउ पनि शिर नाई ७ 
कहहु नाम करअथबखानी । मोह सवकआति आपनजानीट. 
दो आदे साटे उपजो जब तब उतपति भड मोरि । 

नाम एक तन हेत तिहि देह न घरी बहोरि ॥ ५९ ॥ 


सब ओर से राजा को अपनाकर ओर बडा. स्त ह दिखाकर बोला १ कि सनराजा 
॥ ५ में तेरे से अपना सरल भाव कहता हूं यहां बसते मेरे को बहुत काल व्यतीत छुआ . 
२ परंतु इसलिये में अपने के गुप्र रस्ता. हं कि भगवत्‌ व्यतिरिक्त मेरे के। कुछ भी 

7 बान्यसे प्रयोजन नहीं हे ३ स्वामी तो समस्त भीतर बाहेर की बिना जनाये जानते . 
हें फिरि कशे. लोक रिमाने में कोनसी सिद्ध रक्खी हे ४ इस प्रकौर जेसा जेसा कपटी 
मुनि उदासीन को नाइ कहता हे तेसा तेसाही राणा को उसके कहने पर विश्वःस , 
बढ़ता जाता हे ५ जब उसने राजा को तन मन बचन से अपने नस सुदुळ जानि 
लिया तबतो बक ध्यानी मुनि बोला ६ करि सुनु हे राजा हमारा नाम एक तन हे 
यह सनिकर राजा उसको दणडवबत करि के फिरि बोला ७ कि हे नाथ मेरेका अपना | 

| दाघानदास जानिकर अपने नाम का अथे बलानि कर कहिये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ यह 
` सनिकर सनि बोला कि सन हे राजा जब ब्रह्माने नारायणके नाभि कमल से उत्यत्न 


होकर प्रथम पद्म कल्पमें आदि स्टप्टि रचीरह्े तब मेरी उत्पत्ति हुइ हे इस कारण | 


मेरा नाम एकलन हे कि. मेने दसरी देह नहीं घरी हहे ॥ ४७४ ॥ | 
जान आश्चथ्य करहु मतमाहा । सुततपतेकछदुलभनाहा १ 
पबळते जगसजे बिधाता। तप बठाविष्णुभये जगज्जाता २ 
तपबळ शभ कराह सहारा । तपत अगम न कछ ससारा ३ : 
भयउन्ुप। हेंसुनेअतिअनुरागा।कथापुरातनकहन्‌ साळागा ४ 


४0० चक. रासाउश स० बा०0। 


कमे घम इतिहास अनेका | करे निरूपण विरात [ववका ५ 
उद्धवपाझऊन घळयकहानी । कहेसिअमित आश्वयब खा ता ६, 
स्ानमहशतापसंबसभयऊ । अपन नाम्रक हयंत्द ७ 5 छा \9 
कहतापसनपजानह तोही । कार पंटछाग जियमोही ८ 
दो० जहँतई नाम न कहाहिं छप सुनुमहीपआस राति।. 
प्रमचतरतातिरखितबमोहि तोहिपरआतिश्ात (८५ 


` अह सेरा बचन सुनिकर राजा तुम अपने मनम छु आश्‍्च्ये न करो ब्योदि तप 
से काडे पठाथे दुलभ नहीं दे'१ देखो तपही के बलसे' ब्रह्मा सृष्टि का रचता डे 
चोर अपनी विभति में मिलकर विष्णु भी तपत्रे बल स जगत की पा लते हे. २ तप 
हो के बल से रूद्र रहष्टि संडार करते हैं फिरि भना तप से- ओर कोन पदार्थ अगम 
हो सकता हे ३ यह सुनकर ती राजा को उप पर बड़ा अनुराग हुआ तञ तौ से! 
मनि अनेक प्राचीन कथा कहने लगा ४ अनेक प्रकार के कमे चसे ओर तहास 
कहने लगी ओर ज्ञान वैराग भी निरूपण करनेलगा ४ अनेक. कल्प भेदसे संसार की 
उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय को कथा कही ओर अनेक अदभुत 'अ्राशवय बन क्रिये 
सा झुनिक्रर राजा उसके बस में होगया और अप्रना नास उ से वाहनां चाहा ० से! 
पहिलेही समभर बोलि उठा अरे राजा में तुमका जानता हू और तमने जे। कप 
क्या यो सेरे ज्ञा अति प्रिय लग।॥ ८॥ ठोहा॥ सुनु ह राजा वाह तहां अपना नास 
राजा लोग नंहीं कहते हें यद्ध ता नीतहाँ ढ यहा तेरी चातय देख कर तेरे पर मेरी 
प्रीति इष्टे ॥ ४६ ॥ ५ 
~ 


नाम तम्हार प्रताप दिनेशा। सत्य केतु तवापताचर्हा 3 


गरुत्रसादसबजानियराजा । काहेयन भापनजा चड काभा २ 


(९2 


देखि! तांत तव सहज सुधांई । प्रीति अतीति नीतानंपुनाई ३ 
उपजि परी ममता मनमोरे । कहेउं कथा निमपूछे तोरे ४ 
अब प्रसन्न में संशय नाहीं। मांग जो भूप भाव मन माह ५ 
सनिसबचनभपतिहरषाना। गहिपदविवयकी न्हाबेदिनाना ६ 
कृपा सिंध मति दरशस तोरे । चारि पदौरथ कश्तछ मार 
प्रभहितथापित्रसन्न विलोकी । मांगिअभंय बरहोहुंविशोकी ८ 
ढो० जरा मरनं दुख रहित. तन' समर जीते नहिकोइ । 
एक छत्रं रिपु हीन महि' राजकल्प शत होइ ॥ ५७ 0 
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सुनु हे राजा तुम्हारा. नासती प्रतापभःनुहे ओर सत्यकेत तम्डारे पिलाका नास डे 
१ गुरुके अनुग्रह ले जानले सबद्दें परंतु अपना अजयाज सम्झ कर कहते नहीं हैं २ 
तेरी. सोभाविक प्रीति ओर प्रतीति ओर नीति निपुणता ओर सुधाडे देखि कर इ मेरे 
मनमें तेरे ऊपर वडी. ममत! उत्पन्न हुई तब तेरे पळनेसे मेने अपनी कथा कहो हे 
४ अंबमें तेरे ऊपर अति प्रंमनह' ताते हें राजा जा तेरे मनें भावे सो बर दान त 
मांगले १ से बचन तो सनत राजा आता हा पेतः छहागया और चरगा ळकर बड़ी 
बिनती को ६ कडाजि छै कुपासिंध मनि आपके टरशनझे प्रभाव सेहो, चरो. पदाथे 
में अपने दाधही में सानताहँ ७. तथापि आ।पके प्रसन्न देखकर - पाहत] 1 आपसे 
महा अगम बरदान सांगिकर विज्ञाक हें।ज।ऊं ८. ॥ दोहा ॥ से में यह बरदान अ,पसे 
गता हू कि यह मेरातन बठापे' ओर मृत्य ओर समस्त रोगांदि टस्कें से रहित 
छा .जांबे और संग्राम सें काइ न जीतिसवो ओरं (ळच गअकण्टक राज्य: मेरा से!कल्प 
भर कर झाबे ४७ ॥ ... 


कह तापसनय एसेड होऊ । कारण एक कठिन सनसोऊ 9 
काळहु तवपद्नाङ्राहे शोशा ) एकवित्र कुलछांडि महीशा २ 
तपबळ बज सदावारयारा । तनककापन कोउ रखवारा ३ 
जाावजन बसकरह नरशा । ततबबस विधिवष्ण सहशा ७ 
चळनाबजंकुळसनबारया इ । सत्य कहांदांउ भजा उठांडे ५ 
बिनशापवबनसनभनाइपाला । तारनाऱश नाहकवन ह काला ध्‌ 
हरपेउ:राउबचन. सुनितास । नाथन होडाहि मोर बिनास ७ 
त्बब्रसाद असु हपानधाता । मांकह सबकाल कल्याणा ८ 
दो0 होहिं बित्रबस कवनि विधिकहहु: कृपाकेरि सोउ । 
तुम ताजे दीनदयाळ निज: हितू नदेखहुं कोउ ॥५८॥ 
. तब लो तपस्वी बोला कि हे राजा शेसीही होगा. परंत भादे एक कारण इस सें 
महा कठिन हे सभी सनले १ कि ओर कौला कोन गिनती हे क्राल भी तेरे चरणों 
को प्रणाम करेगा एक ब्रह्म बंश को छो छे राजा २ कि तपके बल से ब्राह्मण 
सदा प्रचल चले अयेहें उनके कापसे कोडे रक्तक नहींदे ३ जो. तम ब्राह्मणा मे'बंश' 
करे। तो फिर तुम्हारे बश सें ब्रह्मा विष्ण; इावादि सब देवता हिंजावेंगे ४ "परंत. 
विप्र .बैशसे बरियाई किसी की नहीं चल झक्ती छे यह में सत्य कइता हूं ४ हां 
ब्राह्यण के शाप बिना 'तो तेरा नाश किसी काल में न॑ होगा ६ यह सुनकर राजा 
बड़ा हुषि त हुआ ओर बोला कि हे नाय. में जान चुका कि- अनः मेरा विनाश नही 


_ होंगी ७ आप के; अनयह से हे कृपा नि्यान! हमको सवेकाल्सें कल्यांणही हाँगा दे ॥ 


, १५२ रामायण स0 बा0 । 


देहा परंत जिस उपायसे ब्राह्यण बशमें डाजावें कृपा करिके सेभी कहि दीजियेकयें'क्षि 
आपके बिना छे दोनदयाल स्वामी में अपना हितकारी दसरे को नहीं देखताहूं ॥ ४८॥ 


सचनपांबाबेचयतनजगमाहा | कष्टसाध्यपानेहाहाकनाहा 3 
अहे एक आते संगम उपाई । तहां परंतु एक काठनाई २ 
मम आधीन युक्ति नप सोडे । सोर जाबतव नगर न हाई ३ 
आजछगें अरुजब तें भयऊ। काहूक गह धाम न गयऊ ४ 
जो न जाउ तो हाइ अकाज । बना आई असनजस आजू ५ 
सनिसहीप वोळेउ झढ़बानी नार्थानेगमअस ना।तंवखान 
- नड़ेसनेहळघन परकरहीं। गिरिनिज ।शरानेसदाळणवरह७ 
 जळघिअगाघ मोठिबहकेण । संतत धरणिवराते शर रण्‌ < 
दो अंसकाहि गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाळू । 
_ मोहिँलागि दुखसाहेय प्रभु सजन दानदयादु ॥ ५९ ॥ 


« यह्‌ सुनकर तापस बोला सुनु छे राजा ब्राह्मणों को/बश करनेक्रे उपायं अनेकभांति 
के बहतसे हें परंत कष्ट साध्यहें उनके सिद्ध होत्तेमें भी संदेह हे १ छां एक अति 


सगम उपाय हे परंत उसमें णंवाबड़ी कठिनता यह २ जिसे युक्ति सेरही आगन = 


हे ओर मेरा जानम तेरे .घर नहीं हो सक्ता हे ३ वंधोवि जबसे जन्माह आज 
तक किंसीके घर और गाउं में नदीं गयाह ४ ओर अब जा नहीं जांताहं तो तेरा अ- 
क्ञाज होता हे यह मेरेके असमंजस आज आपड़ा हे ४ यह सुन कर राजा बड़ी 
नम्नता से बोला कि महाराज वेद शेसी. नोति कहते हें ६ कि महात्‌ प्रुष अंपने 
छोटे पर सभी प्रम करते आये हें देखी परबत अपने शिरोंपर लणोक धारण करते हें 
० और अगाच समद अपने ऊपर फेणका बहाता हे ओर एथ्वी रेण को अपने ऊपर 
हो रखती हे ८॥ दोहा ॥ ऐसे कहकर राजाने उसके चरण पकरि लिये ओर कहा 
क्रि हवे स्वामी अब कृपाल हजिये ओर मेरे निमित्त कष्ट सहिये आपतो सज्जन बढ़े 
दोन दयोल हें ॥ १६॥ ; 


जानेनपहिआपन आधोना । बोला तापस कपट प्रवीना १. 
सस्य कहीं भपाति सनु तोहीं । जगनाहिनदुलेभ कछुमोही २ 
अवसि काजमें करिहौ तोरा । मनक्रम वचन भक्त तें मोरा ३ 
योग युक्ति तप मंत्र प्रभाऊ । फळहिंतंबहिजबकरियडुराऊ४ 


जे जो नरेश में करहुं रसोई । तुम परसहु मोहिं छख न कोई ४ 


= 


रामाय स० बा० | १५३ 


अञ्नसोजोइजोइभोजनकरहीं।सोइसो थयसुअनसरहीं६ 
नि तिनके गह जउब जोडे । तब बसहा भपसोइ सोई ७. 
गाइ उपाय रच वपयहू । संवत भरि संकल्प करेहू ८ 
° नित नूतन इज सहस शत बरह साहेत परिवार | 

| हरे संकल्पभारे दिनहिं करब जिव ६0॥ 
आपे न चानि बार बड़ा कपट प्रवीन तापस बोलना १ 


क्षा संसार सें काईमी काजे दल्लेम नहीं 
काले 'अवण्य करूंगा ब्योक्रि ततन सन बच हे 
३ परंतु भाडे याग और युक्ति तप जरर -मंचों का 'प्रभाव फलित तभी 
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किया जाताहे ४ ताते हे राजः जा मेलेरे 
काडे देखि नले तब यह कार्य छिदि 
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छाया ४७ र डस अन के पट 
डागा ५ फिर उस अन्न क्षा जाड जाइ ब्राह्मण भोजन करते जावेंगे दार 
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पाय रचे। ओर संबत भरेक्षा संळल्य करे ८॥ वाहा ॥ कि 


क्षे दिन प्रात जिबनार तपके बलसे अंगा ॥ &० ॥ 
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रआप समाना । राखब यहां वर्ष परिमाना ६ 
भतो 


राजा सबाद 


) 


च षु LT SNS 


में तपबळ तोहि तुरंग समेंता । पहुंचावहु सोवताहे निकेता < 


SA 


dg >~ जब. एकात्‌ बळाड संब कथा सतावइ ताइ ॥ द |] 
. या विधि से तो डे राजा अतिही थारे कष्ट कारके समस्त ब्राह्मण तेरे बसमें हो 
जवेंगे ९ फिरि.ते ब्राह्मण जा देवा राधन सें होस यज्ञ पजन करेगे ता प्रसंग तें 
ब्रह्मा विश्य शिवादि संपणे देवता भोतेरे बपी भत रहेंगे २ ओर एक लखाब अपने 


१५७४ ` रामायण स0 बा० । 
स >: सातप क बला 

ऊंता ३ ऊन्त तेरे उपराहित, करा अपनों , माया से हर लाऊंगा ७ शीला 

=~ क्स 20 
क्वं उन ड॒ सका स्प वार्या 
से. ठका अपने समान कारके वधे पय्थन्त यहां रक्ंगा ३ कपल 5 स्‌ न त्तो 
ता न्तु ९ Ee 

कारिते सब प्रकःरसे तेरा काम नन'ंगा तुम निचरस्करला के सात पचन ध 

~ व सें तरक्रा थाड 
शबन करगे हमारी तम्ही भेट अन तीसरे दिन हा" 9 50000 के 
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भ्रमित भूपनिद्रा अ 
कालकेतुनिशिवर तहआवा।जाह ₹. 
मित्र तापस मप करा। जानाह स 
तिहिके शतसुतअरु रड । खळआते आ य दुख र 
प्रथसहि भूप समर स वेत्र संत सुर द! ल 
- तिहिखळ पाठिळवर स पृस्‌ नप छा >: 
 निहिरिपुक्षयसोइ रचेउउपाऊ। सावा वल त जानक 
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पी राजान उसकी च्या ज्ञकरके शप्रन करा आर छल ना दुष्ट अपने पुन 
EA पर ज बेठी १ राजा तो सब दिनकरा अमित सोगया उस की शे ह मा द 
11) नीडे ९ इतनेमें कालकेत "नाम निशाचर उसके पास आया | ञ्ञ स्मे छाश ह कर 
राजा का भलाया. रहे ३ यह दुष्ट इम कपटो राजा का परस मित्र हे और डे र 

अनेक कपट कर जानता छे 2 जिसत्री सा वट ओर टशभाद बड़े ठुष्ट दुजेय दवत 
के दुखदाता पू राजाने देवता संत द्राह्घाशों का उनक मार दुखे ह 
ग्रामे नाश करदियारहे ५ । ६ उनके वेरसे इस उष्टने तपस्वी राजा अपने स ड 
, जल कर मंच. क्रिया ० जिस भांति बेरी का नाश हा सा उपाय बना लिया ओर र 
के बस राजा बिचारा कुळ नहीं जानता है ८॥ दोहा ॥ वेरी श्रोर तेजस्वी र 
अकेले भी होय तोभी उसके छोटा दुबल नह| सपुकना चाहिये देखी अब त 

चन्द्रमा को शिर कटेपर भी राहु दुल देताहे ॥ 
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रत्माअया स० बा० । १४५ 
प्‌स “>. Corfe पि Sores YT [a 
तापनपानजसखाहानडराहाचानळउडउडारुन उसुखारा १ 
(प्या न्य शा > ब स उ? ठे न SNR 
धित्राह काह सब कथा जनाई \ यातुनान बार सुख पाठ्‌ षू 
लड़ रिप सन Mop जोत MR Mo 0 2 
अबसाधंउ रुप सुनहु नरशा | जातुस्हकान्ह सारउपदशा ३ 
व आ NR sal Mts बिन FNS यह मनन 
पारहारशा।चवरहहु अबसाई। बचा आपषाधाहण्थावाया खोडे छु 
खरड गृ या वी र रा स्प for SS AO Va a ञ्‌ 
कळसनंत नप सख वहइ । चाय द्वस बल्ब ल जाई ५ 
टे तराता णृ ny दा TT छो टे. सजा सदा खाणा FS हक > 
तापसबपाहं बडतपारतादा । चला नहा कपरा आत राजा ६ 
कालका Ns SIS SS घे PR र सोव तहि Lo 
नप्रवापाह बाज समवा । पहचायउ सांवताह कता ७ 
कप वाड ह पाणल फरा प पाता ता लि जि वाठ न जाकी 
न्याइ नार पह रायन कराइह | हर्थश्ह बा धार बाजवनाई ड 
FS म rete oO गयउ बहोरि 
द° राजा क उपराहपाइ हार ननवड बहार । 
ठ शो रि कन्दरा खात्या पने NS 3 
ऊ शाखास गार्‌ कन्दरा कारलाया मादनार ॥६२३ 
तापस राजा अपने साका आयां तेण कर हएत द्वा उठि्र सिला ओर सुखी 
होगया(मिचक्षो संएणेकया सुनाकर सभुमा दी छि मेरेकरनेका ते। कामें ज्र चुक्राआन 
त जाने तेरा काम जाने त गल के तु सुखी होकर बोला २ कि अब में शच 
काः सन उपाय करलंगा पर्जप्न साल तमन उपदेश जिया हे उसी मात कळशा डु 


आज तुम शे.च त्याग करिके से रडे। यह रे।ग ते देवने बिनाहों ओषधि के खे!दिया 
४ यर तम देखना झि कल समेत जरम से राजा का नाश करिके चे.धे दिन में 
तम आसिलेगा ४ इस प्रद्वार त'पव राजा का परितोणण करिकर महा कपटी नड! 
रोपी निशाचर चला & प्रतापभ जु राजा का घोड़े समेत सोवतेष्दी घर पहुंचा दिया ० 
राज। के ता उसभी रानी के महल्में सरवादिया ओर घोडं का बाजिशाला सें उसीके 
स्थान पर बांधि चिया।॥ दे'हा॥ "शर राजाके उपरोहित के! हरले जाकर किसी पेत 
की स्वेःहमें लेकर रखदिया ओर आसरी आयसे उपपर मसान सा डारिदिया॥ ६३ ४ 
[पावराच उपराइत रूपा । परउजाइ ।ताइसज अचपा ३ 
ज मपअन सथ ।वहाना। दाख सवन आरत अचर ज काना ० 
(दळ न्यत ण्य नस 
सुन टमा सनसहअनभाना | उठठगदाइाजाहजाननराना ३ 
DS he हीं 
कोनवगयड बाजवाढ वह! पुर रनार न जानंउ कहा ४ 
गये याल यंग मपात आदा । घर धर उत्सब बाज बघावा ५ 
~ # 
उपरोहिताहिचितवज बरा जावे कितविलोकसु मरे निजका जा & 
~ 


यगसंमनपाहि गवेदिनतानी | कपटी सनिपद रहिसतिळीनी ७ 
समयजानि उपरोहितआवा | दृपाहमलेमह काहेसमुझावा < 


९५६ रामायण छ० बा० । 


ज्ञ ~~ कर 
दो० नप हेड पहिचानि गुरु खल बस रहा न चेत । 
वरे तुर्त शत सहस वर विज कुटुम्ब समेत ॥ ६४ ॥ | 
आप उती उपराह्ति का रूप बना कर उसकी शय्या. पर जा सोया १ राजा 
प्रातकालसे पहलेही जगा घरमे सावते देखकर बड़ा आश्‍्चय्ये माना २ केवल सुनिकी 
सहिमा हृदय सें अज्ञमान करिक्षे ऐेसे चुपकेद्डी उठा जिण्यें रानी न जान लेवे ३ 
राची हो में उसी घोड पर चि कर बनक्षा चला गया नगर की नर नार कसा 
ने न जाना ४ मध्यान्ह बेला चन राजा बनसे आया तब तो घर घर नगर म 
उत्सव का नधावा बाजने लगा ४ अबले जब राजाकी दए म॑ उपराहित अता यि 
ले राजञा उसके चकित दृष्टि से देखता डे अपने काम का स्मरण कारवी ६ ती निद 
र दिन राजा को युग ससान वितीत हुये उस. कपटी सुनिही के चरणों में राजा क्क 
बाड लीम रही ० समय जानि कर उपरोषहित के वेष में काल केतु आया. आर 
राजा के! एकान्त सें ले जाकर सब कथा सुनादी ॥ ८॥ दोहा ॥ राणा अपने गुरू 
को पडिघानि कर बड़ा हायत छुआ आम के बस कुळ छान न रहा तत्कानह 


* . सयकलल अलि उत्तम ब्राह्मणों का कुटुम्ब समेत निमंचण कर दिया ॥ ६४ ॥ 
उपरोहित जिवनार बनाई । छरसचारि विधिजसिश्रुतिगाई१ 
माया मय तिहिंकीन्ह रसोई । व्यंजन बहुगनि सकेन कोई ९ 
विविधिगनकरआसिषरांधा । तिहिमह॑विपश्र्मांसखलसांधा ३ 
 धोजन कहं सब विप्र बुळाये। पद पखारि सादर बेठाये ४ 
परसन लागजबहिंमहिपाळा । भड अकाझाबाणीतिहिकाळा& 
अ विज्ञ दद ठि ह जाहू। हे बडि हानि अन्न जनिखाहू६ 
मइ रसोई. भूसुर मासू । सब द्विज उठे सानि विश्वासू ७ 
भूप विकल मतिमोह नसानी। भावी बस न आवशुख बानी ८ 


द° बोले वित्र सकोप तब नाहे कछकन्ह बिचार । 
जाइनिशाचर होह दप मूढ सहित परिवार ॥ ६९ ॥ 


__ उपरोहित ने क्ण मात्र में जिबनार बनाली घट रस चारि प्रकार को जेसी वेदे! 
. में कही हे १ केवल माया मय सब रसे बनाई जिसमे अनेक शांति व्यंजन जा 
 शिनेश्षिसीपरन जावें २ अनेक भांतिके मृगां का आमिषबन्नाया तिनमें उस त्यार 

ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया ३ भोजन के लिये सब ब्राह्मणा को बुलाया ओर 
क्रो चरण प्रच्छालन करिके आदर समेत बेठाया ४ जब राजा पासि करने लगा 


न 


+ 


Bn 1. 


रामायय स० मा० | १५७ 


जपने अपने घर चकल्ले जाओ बड़ी हानि हे इस अन्न के भोजन न करो & बयरसोाडे 
में.ब्र॒ह्माण का मांस मिलाया हे इस प्रकार की आकाश बाणी को सुनतेही समस्त 
जुपण विश्वास सानिकर उठि खहहुर्‍ये ० राजा सुनकर महा व्याकुल होगया ओर 
भःवी के बेस कुळ भी सुजसे बोला न गया ॥ ८॥ _देःछा ॥ तब तो ब्राह्मण बडे 
काप समेत बोले कुछ विचार नहीं किया कि अरे मूळ राजा त॒ अपने समस्तकुटुम्ब 
सेत दुष्ट राच छे'जा ॥ ६४ ॥ 
भनि व धु है विज्ञ बलाई 
क्षत्र बच ते वित्र बुलाई । घालय लिये सहित समदाडे १ 
इश्वर राखा धर्म हमारा । जै हसि तैं समेत परिवारा २ 
व हाऊ । जल दाता न रह कल काऊ ३ 


= 
> 


जवत सध्य नाझी त 


खपसुनिशापविकछ अतित्राशा । भमडबहोरिनभगिराअकाशा ४ 
बिप्रहशाप वेषारि न दीन्हा । नहिं अपराध भप कडकीन्हा५ 


वकतनञसब सुनिननबाणा | सूपगयडजहभाजन खाना ६ 
गह तह असन ननखुआरा । कर राउ मन शांचअपारा७ 


a1 

> 3 
3 gn 72) 
/ ०३८ 


3. 28271 वि पा त्रशितपं 
९३५ रन्छ राना । ञाशर्तपरउअवरना अकूलाडइ ८ 

दर ~> 
त ७ ह सिर्टाहे ऱ्य च यंदा नल. ह्ण्प्त्ा प 
&। टा गए दापने छू [तार । 

गोड नहिं वित्र शाप अति घोर । ६ 
हइ नाह ।वेघ शाप आतं घार ॥ ६६ ॥ 
आरे हे छचियाचम तने परिवार समेत ब्राह्मणों को शष्ट करने के लिये बुलाया 

१ इमारा छसे तो इश्वर ने रखलिया सळ तदछी अपने कुटुम्ब परिबार समेत भ्रष्ट 
होगा २ जा दुष्ट संवत भरे में तेरा नाश होला ओर कल भरे में कोडे किसी का 


° 


जल दाता भी सलि सहार राणा यह महा दारुण शाप सनतेडी डरके सरे अति 
व्याकुल जब होगया तबती फिरि आकाशवाणी इदे ४ क्रिहे ब्राह्मणा तमने -बिचांरि 

शाप न दियाराशा बिचारे ने कळ भी अंपराथं नहीं किया ४ णेसो आक. शबाणी 
सुनकर संउणे ब्राह्मण चकित होगये ओर राजा पाकशालामें गया ६ तोन तो तहां 
भोजन हे न रसाड्या हे तब तो राजा बड़ा शोच करता हुआ तहां सेलोटा ७ ओर 
सब प्रसंग ब्र.हाणां से कहकर महा व्याकुला परथ्वी पर गिर परा ॥ ८७ दोहा ॥ तब 
ब्राह्मण कुछ शाप अनग्रहू कह कर बोले किहे राजा भाबी नहीं मिटतो हे यद्यापि 
लेरा कुछ दोष नहीं हे क्योकि अंब ब्र.हणां का अति घोर टरत्यय शाप किसी के 


करन सं अन्यथा नही छा सकता हल ॥८॥ ० ८ 
अस कहि सबमाहि देविसिधाये । समाचार पुरलोगनिषाये 9 


SND Eo eS 


शोचहिं दूषण देवहि देहीं। विरचत हंस काक किये जेही २ 


उपरोधहितहि भवन पहुंचांई। असुरतापसहि खब 
लिहे खळ जहंँतह पन्रपठाये। सजिसाजि सेन 


१५८ रामाघणा स० बा० । 


ह Lape ए 


यरि जनाई ३ 
भप सबआरये ७ 


र्र 


घेरा नगर निशान बजाई । विविधिभांति नित होंहिंळराई ८९ 


ब्ले सकल सुभट करिकरणी। बंधु समेत परा नप धरणा ६ 


>> = 


बांचा । विश्रशाप किमि होइअ चा 
रिपहिजीति नप नगर बसाई । निज पुर गवनेजययश पाई < 


दो० भरद्वाज सन जाहि जब होइ विधाता बास । 
वारे सेरु सम जनक यम वाइ व्याल समदा 16९९७! 
शेवा कहर संएण ब्राह्यण चलेगये आर ये सम:चार जब प्ररवासियों ने पये १ 
तनती सब शोचते हें आर देवक ठष्या देते हें कि जिसने हंस बनाने के याव्या 
काक नना दिया २ अन उप असुर ने उपरोहित के उसके घर पडुंचानर अपन मच 
तापस राजासे सब समाचार ज्ञाक्रडे ३ उस टदुष्ठने जहां तह्दांके राजाका पत्र भाज 
[दये सो अपन! अपनी सेना लेकर सब रा छि आये ओर निशान बजाकर नगर 
चर लिया ओर ठिन प्रति अनेक्र भांतिसेलराइ होनें लगीं ४ | ४ संएणी राजाके यारा 
ज्यपना अपना बल पोरूष ओर वीरता कर क्र ज़मि गये ओर भाई समेत राजा भी 
संग्राम अमि में जक्तिगया ५ सत्यकेतके बंश भरेमें काई भीतो न बचा वाड ।वप्र 
शाप असत्य केउे होता हे | ब्र्उंडं दरत्यय। ब्रह्म शप महा दुरत्यय हाता छ २ 
छस प्रक र संपणे राज्ञा शत्र को जी तिकर कार अपनी ओर से नगर का बसाकर अर 
विजय यश प.कर अपने प्ररो के गये ८ ॥ सु गज देव जिसके 
यन्न विपरीत होता हे उसको एक स्क रजका कया सुभेर हो जता है ओर पिता 


= 


भी यस के तुल्य हे।जाता हे ओर दाम कहें रज्ज उसका सपे छोजाती हे ॥ ६७ ॥ 
काळपाइसुनेसनुसोइ राजा भयडनिशाचरसहितसमाजा१ 
दडा शिर ताहि बोशभजदंडा। रावण नाम वीर बर बंडा २ 
भप अनुज आरमइन नामा | भयउ सो कंभकण बळधामा ३ 


sr 


_ साचेवजो रहा घमरुच जासू। भयउ विमात बंधु छधुवास ४ 


नाम वभाषण जाह जगजाना । विष्ण भक्त [वज्ञानानवाना& 
रहज सुत सवक टप कर । भय [नशाचर घार घर ६ 


: कामरूप खळजानास अनका । क।ट्ळथयकर विगतविवेका ७ . 
ह राहताइसक सब पापा । वराणेन जाहि बिश्व पारतापाट. 
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रामायण स०'या० | 


‘११६ 
दो० उपजे यदपि पुळस्त्य कळ पावन अमल अनप । 
तदाप महासुर शापनस भयं सकल अघ रूप ॥६८॥ 


समय पाकर छं सुनि सेड प्रतापभानु राजा अपने संएणे समाज समेत रास 
बश में उत्पन्न छुआ दश तो जिसके एर वीण सुजा ओर रावण शसा नाम 


मश।वार आत प्रचण्ड २ राजा का खाटा भाइ डार सदन खा उपका नज कंभकणे 


धूल 


महा बल थाम हुआ ३ ओर घर्मरूच जे राजा का मंदी रहे से उसका द्विमातु 
छोटा भद्दे हुआ ४ शिसत्रा विभीषया.शेसा नास प्रा जा विच्या मत्त। सें सह!- 
भ गवत विज्ञान निधान गिना छाता हे 9ओर जो पच पीच सेवझ राजा के रहे से!भी 
सबके सब महा घोरे अगः राक्षस के सत्र कभदुप बड मयानीर 
अनेक ज.तिके महा कटिल भयान री हुये 9 कृपा शन्य बड हिंसक सह - 
प.पी विश्वके दुद सबके सब कुळ क 


[as 


नहीं ल.ते॥ ५८ ॥ देहा ॥ यर्व्याप 
महा पाबन निमेन परस अनप मह.सनि बस्स ब्र ह्मपुत्र पुलस्त्य के कु लमे भी उत्यय 


~ 5 


हुये तथापि महोसुरा के शाप के नस सबके सब पाप की मातिहो हुये॥ ट ॥ 


,करिविनती पद गहिदेशसीशा। बोलाबचन सुनहुजगदीशा ३. 


हम काहू के मराहें न मारे । बानर मनुज जाति हयवा 
एबमस्त तम बडतप कीन्हा । मेन्नह्मा मिछितिहि वरदीन्हा द 
पृमिप्रभुकृभकणपहगयऊ।तिहिविलोकिमत विस्सयसयऊ ६ 
जोयहखळतित करहिं अहारा | होइहिसब उजारसंसारा ७ 
सारद प्रेरि तास मतिफेरी । मांगेसि नीद मास षटकेरी ८ 
दो गयउ विभीषण पास प्रभ कहेउ पत्र वर सांगु । 


तिहिनांगेउ भगवन्तुपाेद कनल अचळ अनंराज | ६९ ॥ 

` चाब तने भाइयें| ने'बनभें जाक्रर अनेत भ्रांति का परस उग्रलप किया १ तब 
ते! उनका मडातप देखि कर उनके पास ब्रह्मा गये लहा प्रथम रावण के पास 
जाकर कहा कि हे तात में तम पर प्रसन्न हं तम वरदान मांगो २ तब तो ब्रह्मा 
सीकी बड़ी विनती करि ग्रां चरण ळकर रावण बोला क्रि हे जगदीश्वर स्वाभी हम 
क्रिसी के मारे न मर ब्रह्माने कहा शसा नहीं होसत्ता हे कहां ते. मनष्य ओर बानर 


PY) 
2 


टद्वथनाल हमने छोडटिये ३।४ तन ब्रह्मा एयमस्त कहा कि तमने बडा तप 


क्रिया हे जाउ मेंने तमक्रा शेसाही वरदान दिया णेसे सेने ओर ब्रच्या ने मिलिकर 


व 
* 


७ थे रामायण सं० बा०॥। 


हे पाजेती उसके बर दिया ४ फिरि द नन ङ 
ड उसके खग 1 फरि ब्रह्मा कुम्मकणे के पास जब गये तो ठसका 
देखतेहो ब्रक््ताको बड़ा बिस्मयहु 
ससार ऊजर हो जाइगा ७ यह बिचारि कर सरस्वती के प्रेरे कर उसकी मति फेरि : 
_ दी से रूसछोने जागमा ओर एक दिन से।वना सांगा चाइता रछे. तिसक्ष बिपरीति 


धंकिजा यहट॒प्न दिन प्रतिआह्वार करेगा ते;खंप्रयी 


ने को नंद मांगि ली ॥ ८॥ दोहा ॥ फिरि प्रसू विभीषण के पास गये ओर 
कदा नि ले पत्र तप भी अपनो रूचिका वर मांगिले। तष उसने सवेश्वर भगवान्‌ 
के चरणों का निमेल अनुराग वर सांगि लिया ॥ && ॥ 


तिनहि देईवर ब्रह्म सिधाये । हर्षित ते अपने गरह॒आये १ 
मयतनजा मंदोदरि नामा । परम सकरी नारि छलामा २ 
- सोइमय दीन्ह रावणहिंआनी : भईसो यापुधान पतिशनीने 
हार्वैवमयउ नाश्मिलिपाई । पुनिदोउ वधु विवाहोसि जाई ४ 
गिरित्रिक्टएकसिंघुमझारी । विधिनिर्भितहुगेम अतिभारी ६ 
सोइमयदान्वबहुर्सिंवारा । कणकरचितमणिभवनअपारा€ 
भोगावातेजसिअहिकुरवासा। अमरावतिजासेशक्रानदासा 9 


तिनतेअधिक रम्यअतियंका । जगविख्यात नामतिहिळंकाट 


दो० हरि प्रेरित जिहि कल्प जा यातुधान पाता । 


र 
` हर अ्रताषा बळ दळसमंत बससाह ॥ ७० ॥ 

इस प्रकार उन को वरदे कर ब्रह्मा तो अपने लोक के गये श्रोते परम प्रसन्न 
अपने घर आये ९ मय नाम देत्य की बेटी मंदोदरी जिसझा नाप परम झुन्दरी स्ती 
जनों में रत्न छूपः सो. मय ने रावण को विवाहि साड यातथान पति रावण की 
राज महिपी मुख्य पटरानी हुईं २।३ रे लि ञ्नन्दर रानी को पा%रराठयां बडा 
इषित हुआ फिरे देनो भाइयों का भी विबाह किया ४ “सिक्ूट नास यक्ष समुद 
के भीतर पवेत ब्रह्मा करिक्रे रचिता महा विस्तार आर आति ठुगम ४ उसका 
मयदानव ने फेरि करि संवारा जिसमें सवणे कै मणि जटिल अपार भवन' बनाये ४ - 
लेसी परम रम्य नागकलकी राज चानी भोगावती ओर जेसी इन्द्र की निवासस्थली 


__ अमरावती तिनसे भो अधिक रमणीक अति बांकी जग में अति प्रसिलुणसकानाम 


का ॥ ८॥ देहा ॥ भगवत इच्छ से जिस बल्पमें ले यातूथान पति होताडे बड़ा 


जार बड़ा प्रतापी उस कल्पते साडे अपनो सेना समेतं उसमें निवास करताडे ॥ ०० ॥ 


रहेतहां निशिचर भट भारे । ते सब सुरान समर संहा 


अबतहं रह शक्रके प्ररे । रक्षक काट यक्ष पातेकर २ 


रामायण स० दा० । आ ११ 


दशमुखकतहुसनरिआसेपाई। सेन साजि गढ घेरीस जाई ३ 
देखि विकट भंट बाड़े कटके । यक्ष नीव ले गये पराई ४ 
'फिंस्तिबवगर्दशानन-देखा । गयउ झोसुखभयउविझेषा ५ 
सुंइरसहज अभ हनी । कीन्ह तहां रावश'रज धान 
जसञ्ञिहे योगबांटि एंहुदीन्हे। सुखीसेकरू रंजनीचरकीन्हे ७ 
एक बोर कुवेर पहं. घावा । पुष्पक यान जीति के आवा ८ 
दो ०5 कोतुकहीं कैफ इ उठाइ 1 ¬ = 


मनहु ताले नेण बाहुबछ चला आलत सुखपाइ॥७१॥ 


सवान राजस रानलशाक्क 
छायता- से; लंफासे म 


गरवेकाल में सका माली 
माता. मह रहते रहें से; विर | 
ग्राजासे यस्पतिः कुवेर के 


कर निक्राख्ि दिये रहे ५ 
गोज रबग़ ने-पाये लबतो सेना 


कोटिन रक. संडले रहे २ उ | [ 
साथ लेकर घळ घेर लिया इ यच बिचारे महा 'बिहुट यायान्न बी-बड़ी- सेना दे 
शल गो नगर जवर देखा चाल 


अपने प्राय लेकरु भागि गये ४. तज्ञ फिरि रावण 
सखी होगया ओर संपणे शोच जाता स्हा.॥ परस सन्दर ओर सोभांविक अगम 
जॉनिकर रावण ने तहां अपनी राजधांनो निरझूपषण' की ६ जेसा घर जिसके निवाह 
के योग्य देखा: सा. तिसक्षा. देकर संपणे, रालस सखी कर दियें ० णक समय अपने: 
द्विमातूँ बड़े माहे यछराक, कुवेर दिग्याल: पर चऴि गया उनसे पाक विमानं जीति 


करले आया ॥ ८५ ॥ दोहा.॥ फिरि खेलही करिके शिव -समेत केलाश पेत आकार 
उठा लिया मानों अपनी शजाओं का बल लोलिकर बड़ा हृषित हो चला ॥.०१-॥ 


सखसपाते सत सेन सहाई । जय प्रताप बल बोळ बड़ाई 3 
नितनतन सबबाइतनाहा। जामे घ्ातलानमळोसआाचरकाह। ९ 


आ।तबळकूभकणअसश्वाताजाहकहनाहञातभवनगजाताड्‌ 


करि मद॒पान सोव पट्यासा । मागत होइ लिह पुर जरासा ४ 


जा दंन प्रात अहार करुसाइई। विश्व वाग संब चापट हाई ५ 
समरधीरं नाहजाइबखाना । ताहे संसआमत बारबल्वानाद . 


वारद नाद जठ सततास | भट मह अथम ठाक जगजास्‌ ७. 


जाह्न हाइ रणसन्मुख कोड सुरपुर ।निताह प्रावनहाई& 


६६८ रामायय स? लखा0 | 


दो ० कुमुख अकंपन कुलिश रद धूमकेतु अति काय । 
एक एक जग जीते शक ऐसे सुभट निकाय ॥ ७२ ॥ 


अबतों सख ओर संपदा प्रच पोच सेना सहायक ओर विजय ओर प्रताप ओरबंल 
बाळू आर बडाडे ९ नित्त नवीन सबके सब बठतेहो जाते है जेसे लाभ प्रति लोम 
बठताहोी जाता हे २ महाबली कंभन्रणे सगीखा तो जिसका छोटो भाई हे. जिसके 
लिये प्रति भट कहें पटि तरिका युद्ध कत्ता तो संसार में जन्माही नहीं हे ३ इतनी 
कशल हे कि मदा पान करि करि छः महीने भर सावता छै एक डी दिन के जागने 
में तीनों लॉक भयभीत होजाते हैं ४ जा कहीं दिन दिन प्रति आह्ार,करता तो 
समस्त विशव थोरेही दिनों में चोप्रट होजाता .॥ युद्ध में परम थीर निसका बल 
बखांन नहीं किया जाता हे शसा अकेला कुंभऋणेही नहीं किन्त उसके समान ओर 


भी अनेक बोर महा नलवानहें ६ मेघनाद नास जितका जेठापुचहे शिसकी याधाओं 


नें प्रथम गणना छे ० रणमें जिसके सन्सण तो काढे होताही नहीं ओर देवलोके में 
[नसके मारे नित्त भज हरिही रहती हे ॥ ८॥ दोहा ॥ फिरि ऐसा अकेला मेघनादं 
हो नहीं कंत उसीके समान कमण हे अकंपन हे अतिकाय' छे वच्धदंल हे धम केल 
है जा एकही एक विश विजय कर सक्ता हे इन्हीं के समान ओर "भी अपर 
याचां के समहा के समह हें ॥ ७२॥ 


कामरूप जानाहि सब माया। सपनेह जिनके धथ न दाया १ 
दशमृख बठ सभा एकबारा | देखिआमित आपन परिवारा २ 
सुतसमूह जम परिजन नाती । गने को पार निशाचरजाती ३ 
सेनविलोके सहनअभिमानी । बोलाबचनक्रोषसद सानी ७ 
सुनहु सकळ रजनावर यूथा । हमरे वरी. विबुध बरूंथा ६ 
तेसन्मुख नाहे कराहे छराइ । देखि सबलरिपु जाहिंपराई ६ 
 तिनकर मरणएक विधिहोई । कहहं बल्ञाइ सनहसबंसीई ७ 
शिनभोजन मख होमसराधा | सबकी जाय करह तमबाधा ८ 
ढो० क्षधाठीन बळ हीन सर सहजहिं मिछिहें आंड । 

तब मारहा।के छांडिहो मठी भांति अपनाइ ॥ ७३॥ 


i - क संबके सब कासळूप हें ऑर संपणे रासी माया को जानते हें थमे ऑर दया 
, लो जिनके स्वप्र में भी नहीं छे १ एक समय रावण अपनी राज सभा में बेठातहां 


_ रः नाती कहें नतेत फिरि रासे की अगणित जाति-ता पोळे. अपार सेना का 


` प्रथम लो अप्रा. परिवारही अपार देखा र पुत्र; प्रौंचों के ससह सेवक ,कुटुम् जन 


re rrr GR  _ _ __ _ | >> आन शिशशिशिशशिशश किक दीई$ 
भी £ 

रामायण खे० नॉ ।' § ९६३ 

देखिकर' स्वाभाविक्ष अभिमानी रावण क्लोच सद के भरे बदन बोला ३1४ किड्डे संपणे 

| राक्षसा सुना हमारे .वेरी समस्त देवता हें ४ ते सन्मख तो लराई नहीं करते हैं 
| हमा प्रवल जानकर भांग शाते हैं ६ उनका नाश रकडी भांति होगा ले ससी 
मुलंविष्ण हि देव:नांयचथमे; सनातनः | यस्यचचनब्रह्मयोचिप्रास्तपोयज्ञास्सदल्निशाः १ तस्सा= 
त्सबोत्मनासव ब्राक्मयांवेदवांदिनः । तपस्विने ।'जशीलान्गोश्चहन्योंह विदु वाः २. 
: -+ वि्रागावश्चदेबाश्च 'तपःसत्यदमःशमः | प्रद्धादयातितिताच कृतंबश्चहरेस्तनः. ३॥` 
| सहिसवस्॒राध्यक्षीउसुर द्विषगुद्ाशयः तन्सला:देवतासदा: सेश्वरा:सचतर खा: ४ अवै 

| द्व थोपाथोयदूपीणांवििंसनं अथात्‌ सुनो छूनसब देवताओं की स्त्र हमारापुर 
| वेरी विष्ण हे उसी में सनातन घे रहते ह र उसके बेद गऊन्रा्ाण तप और 
यज्ञ हं १ तातें सब णक मन होकर जो ब्राह्मण वेदवादी ओर तपस्वी ओरयजञशील. 

आर गऊ इन सबका बघ करो २ क्येत्रि ब्राह्मण ओर गज और देवता तप सत्य दभ 
शम अद्धा दया तितिक्षा कहें सहन शीलता ओर यज्ञ थे सन विष्ण हीके अंग हैं ३ 
सोइ विष्णु समस्त देवताओंका स्वामीडे ओर हम असुरोंक्षा वेरीहे ओर समस्त देख- 

ता शव ब्रह्मा समेत. उसी के आश्रित हें. ४ सबकी सल विष्णा के बका यी 
ठोळ उपाय दे कि ऋषियों को बध करो ० ओर ब्र हा भोज यज्ञ होम श्राद्ध सब 

की बाधा क्ररो॥.८॥ दोहा ॥ इंस प्रकार जब विष्ण होके अगथेग हेोजाइगेलो गल 
बिना बृत्त-केसा तब तो: समस्त देवता चथा के मारे टुबरे महा ठुबेल. आपहो 

= आमिलेगे तब चाहे मारूंगा चाहे भले प्रकार अपना करि छोड दूंगा ॥७३॥ | 


= मंघनाद्‌ कह पाने एकरावा । दीन्हि सीख बलवेर बढावा १ 
साहाबापसबहा आज्ञादीन्ही । आपनचलागदाकर ळीन्ही २ 
चळत बृशाननडोराते अवनी । गजेतगभेश्रवाहे सुररवनी ३ 
रावण आवत्‌ सुना सकोहा । देवनितके मेरु गिरि खोहा ४ 
दिक्पाळन के लोक सहाये । समे सकळ दशानन पाये ६ 
रण मदसमत्त फर जगधावा। प्रतिभर खोजतकतहं न-पावा ६ 
रविशशिपवनवरुणधनधाशी अङ्गिकाल यमसब अधिकारी 

|. आयसुकराहइसकछभयभीता। नवहिंआइनितचरणंविनीता ८ 

, = 51० सुज बळ विश्व वशय करि राखेसि कोउन स्वतंत्र + - 

| मंडलीक मणि रावण राज्य करे निज मंत्र ॥ 

` दव यक्षगंधव नर किन्नर चाग कमारि। 

: ` "जीतिबरी निज बाहुबल बह संदर वर नारि॥ ७४॥ 


Fs 
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- तिस. पीले मेघनाद को बलवाया ओर उसका इन्द्रादि. देत्र.सुख्यों के जीतने की 
ण ओर बलकहें कटक -साथकर- दिया और चेर बढ़वादिया: कि इनसे हमारे 
TAN . र 

टं लेझा से निकास दियाछे उसका वेर लेना 


१ इस प्रकार सबकाआञ्ञा 
टकर [वळा किसा छार पाळे से आप भ 


| चलदिया गदा. हाथ में. लेली- २ः रावर क्षे 


I 
कन्टरो 'से जा छिप ४ दिक्पाल क हें 
इन सबके सुन्दर लोक रावणने सने 
कडा फिरता हे लरने को पटि 

मुख्य चन्द्रमा पवन द 


री पाये 9 रणके. मढमें -डनसत्त समस्तँ,लोक! 
का यायां टंळता. हे कहीं. भी नहीं मिल 
कुबेर अग्नि काल यमराज इत्यादि .एमस्त अधिकार सली 
भयं भीत रावण की आज्ञा में रहते हें आर-नित्त आकुर महा.नम्र उसी ८ शोक्षि | 
प्रणाम करते हें ७ ॥ ८॥ दोहा ॥ अपनी भुजं के बलये समस्त-निश्ञ ब्रश के. आओ 
कली उमस्त मंडली. को. की, शिरोमणि... रावण खप चीही | 


> 


काडे शीतो स्वतंच नष्ट र 
नोति पर राज्य. करता छे 


॥ देबता अस यच गन्धदः नर अथात सनुष्य किन्नर. नाग 
कमार्यिका जा आलि सुन्ठरी हें अपनी बाहु. बलसे जीति-करवर लेताभूया | 9७ 
इन्द्र जासन नाकाडकहड ।साखूव-्जन शथसाह काररहुड १ 


कल विश 


प्रथमहिंजिनकह आयसदीन्हा।तिनकरचरितंसुनहुजी कान्हा न्‌ 
नरवत्‌ सास रूप सब पापा! न शाचर्‌ [नकर देव परितापं ड्‌ है 


(OS 


कशेहिवपदम असर निकाया । नानारूपं धरहि करिघाया ४ 


प्त निच ह. 
जोहिमिधि हाइधम निभूला।सासब फराह बढ्शालकूछा ५ 


F 


aS > ot शा Le wT {FO ष्णः र पर पक कश वादि 
जिहिनिहिदेशधेनाहिजपावाह । चगरध़ावपुरआगळणावाह ध्‌ 
र a 


शुभ आचरण कलहं नहिंहोईँ। वेद विज शुरु मानन कोडी ५ 


¢ 


नहिं हरिंभक्ति यज्ञ जप दाना । संपनेहुं सुनिय न वेदपुराना८ | 
छेन जपं घोण विरागा तपमख भागा श्रवण सुन दशसाझा। ' 
: आपुन उठि धाव रहयन पावे घार सब घाळ खीशा ॥ 
. अस झाणाचारा भधसंसारा घसःसानय नह काचा । 
तेहि बह विधि त्राशे देश.निकासं जो कह वेद पुरामा॥ - 
सो० वरणिन नाइ. अनीवि घोर निज्ञांघर जो कसह । 
हिसापर अतिघ्रीति तिनंक पापाहे कबॉनोमिति॥\9५ 


| 0 मेघनाद ने तो अपना: कम माना पहिला कर लिया रह १ जिनके प्रथम 


> रामायणे ,घ० घा०,। १६५ 
आज्ञा दो रहे उनका 'चरिच सुने २..देखने. में भयानक रूप बढे पापी देव टखदाडे 
इ-राचयों के समह महा उपद्रव करते हें र. अनेक रूप-माया के चरते हें ४ 
जिस प्रकार ध्रमे निम ल हो सोइ वेद. प्रतिकल करते हें-१ जिस जिस देश में गऊ 
ह्यय पाते-हें उस नगर पुर यासादिमे-आगिलगा. देतेहें ६ श्राद्वांदि शुभ आचरण 
कहों भी नही. होनेपाते वेद ब्राह्मण. आर्‍ऱवायी के कोडे. नहाीं-मानता-९-न. लो कही 
भगवत्‌ भक्ति हे न: यज्ञशनपदान्न-े ओर वेद पुरायों-क्रा श्रषणु तो, स्वप्न मेंभी नहीं 
होता छे.॥ ८ ॥ क्योकि शुभ कम्मं का. जा रावण. सनिः पाला, डे: ते. -आपही जाकर 
खीशक्रर देता. हे. णतो. भ्रष्टाचार संसार... होगया -चमे कहाँ -सनाई भी.नहीं. परता 
जा कोडे कहीं वेद प्राण कहता. उसके बड़ादंड ,ओर देश.-निक्रारा. देता. हे.॥ 
सोरठा.॥ .एसी.महाअनोति कही. नही. जाती, जे महा घोरः संचस करते: हें जिनकी 
हिंसा .पर बडी प्रीति-हे उनके पापांकी कौन गिनती हे ॥-०४.॥ - , , 
यह -चोपाडयोंकी ७ सात--पःचीसी छे-वा,१९४ :चोपा्यांमें ब्रालकांडका, पवाड 
छुआ आगे इतनाही; उरा: होगा ॥ वका 


'बाढे-खळ बह चोर ज॒वाराः । सेळंपट.पर -घनःपर दारा-3 
'मानहिं मातपिता नहि देवा साधन संन करवावहिं सेवा झू. 


जिनक थे आचरण भवानी । तेजानेहु निशाचर सम जाणी 
आतेशय दोखधमका हाना. परम-सभात घरा अकठानी ४ 
।गारतरुसघुभारयाह मोहा जस माहे गरुवएकपर द्रोही ५ 
सकलधम देखे।वेपरीता | क्राहन सकाते रावण भयभाता & : 
घेनरूप घार घराणे बिचारा गडे तहा जह सुरांचे झारी ७ 


नज संताप सनायास राइ काढू ते-कछ काज नह्य 


७०>. सरसान गववा (माळ करसवबा गनावराच्‌कळाका। 


“5 सांग गातनु धारा भाम॑-बदारा परुसावकल भसशाका। 


ब्रह्मा सबजाना मन अनुमाना-मोरहु कछु न,बसाई । 

जाकरितें.दासी सो आविनाशी-हमरहुःतार सहाई ॥ 

सो० धरणि धरह मन धीर कह विरेचि हरि पद समिरि । 
जानत जनको पीर प्रभुभजिहिं दारुण विपति. १ ॥ 


॥. यास 'रामावतार "आर, शतपच चापाइयाक्काः प्रारंभ हे जाओआल मनाहर हैः ॥| 
रेसे अनीति बात राज[|के पाकर संसार में ज्वोर ज्वारी महार दुष्टोःझी बालि हुई 
खा पराया 'थनः परादे - स्व्रियों के तारके हे 7॥ न॑. तोः मात्रा पिलाकास्मानर्ले हें न 


भदे रामायण घर बो० | 


हेंख्वरका जानते हैं संदा सेव्य भागवतो. से उलठो अपनी सेवा फराते हैं २ जिनं 
पा्पियोके हे 'पाबेती ण्से दष्ट आचरण' हावे छनक भी रांका ही के. समान जानना 
३ जब रेसो अचे प्राय संसार हैँगियो ओर चमेको अतिडी हानि हुई, तेबतो 'ऐेसा 
देख कर महा भयभीत एध्बी घबरानी ४ क्रि मेरेका न तो रेसे हिमालय इत्यादि 
पचेते भारोहें न दंडकादि बन भारी हें म समद भारी हैं जेसा एक परंद्रोडी कहें 
भगवद दोही भारी हे प्रपन्न गोतायां शेषडवाच। नभमि पंवतानांच नंसेमारावनस्पात 
'विष्णेमत्तिविहीनस्य तश्येभारोसदाभेम ए समस्त थमे पृथ्वी ` ने उलंटे अथात धो 
कलियगके समान वेद. विपरीत देखे ओर राषण के भर्यळे मारे महा सभीत कुळ काह 


नही सकती हे ६ तबते गऊका रूप धारया करिके प्रथ्वी बिचारी जहां देव मुनीश्वर . 


छपे बेठे हें तहां गडे आर रोकर अपना दख डनको सनाया जन किसार्स कळू 
काम न हुआ ० ॥ ८॥ हन्द: ^ ॥ तंब॑तो समस्त देवता मुनि गन्थबादि शनक 
महादेवको साथ लेकर ब्रह्मा जगंतपितामहरके पांस गये सांधमें थेनुरूपा विचारी पृध्वी 
महा शोकाकुल भयभोतं प्रंह्याने. भी अपना पोरुष न जानि कर ए्थ्बी को समाधान 
किया और कहा कि जिस देशवरको त .दासी हे सो अविनाशी हे हमारा ओर: तेरा 


- खाद विष्ण भगवान सहाय्रक, हे: ॥ से।० ॥ ताते हे प्रख्खी हृदयमें धोर. घंरिके उसी 


रिष्ण. भगवानके चरणारुविदांका स्मरण करो स्वामी अपने. दासोंक्री पीडाको जानते 
हैं साड इस दारूण विपत्ति का नाश करगे ॥ ९ ॥ | 


बेठे सर सब करहिंविचारा । कहपाइयणथ करिय पकारा १ 
पुर वेकठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिषिबंसं प्रभ सोडे २ 
तिहिसमानगिरिजा में रहेऊं । अवसरपायबचनअसकहेंऊं ३ 
जाके हृदयःभाकि जहे प्रीती । प्रभ तहं प्रगट सदी यहरीती 9 
हरि व्यापक सवेत्रं समाना प्रेमतें प्रगट होहि मेंजाना ५ 
देशकालदिशिविदिशहुमाही कहहु सो कहां जहाँग्रभुनाहीं ६ 
अगजगमयसबराहितावेराणी। प्रेमतेंप्रगट्हो हिंजिमिआगी ७ 
मोर बचनसबफे मन माना ।.साधसा ध कहि ब्रहझमवसाना८ 
दो0 साने विरंचि मवहषे आति एकि नयम भरिनीर । 


स्तात. करत नारकर सावधान माते धार ॥| २ ॥ 
अअ संप्रणे देवला,बेठे बेठे बिचार करते. हैं किःकहां. चलें बाहां स्वामी मिले कहां 
. प्रकार ,कर/१ किसोने कहा. कि।विश्याभंगबांत व्रेकुंठानवासोहेंतहां को लेप किसोने 
पक्का कि साडे विधा: भगव्रान प्रथिवी. प्रर चीर 'सोगरप्में' निंबा. करते हे. तही 
न लो # उस ,ससा मरे छे पाव्रती +हंम भी-रहे लेन, संब! आपनी अपनी. कहि चक्ते 


ण्मादंगा मॅ0 घा । १६९ 


तब अवसर पाकर मेंने यट कहा ३, कि. सुना किसके ह टयमें भगवत भक्ति है और 
जहां जिसकों प्रीति डे तिसके लिये तहो स्वामी प्रगट होते' हैं यह सनातन रोलिडे 
घचोकि विष्णु भगवान तो विश्व “व्यापक्र सवच समानं हे भक्तों के प्रेस से प्रगट 
होतेहे यह में. शान॒ताहं ४-। ५ कडे! सो कोनसा देशहे-शरोर कोनसा समय हे :कोनसी 


दिशा, ओर , विदिशा हे. जब जहां .विप्ण. भगवान नहींई ८ विष्ण भगवान -तो - अग 


कहें, स्थावर जग करें रांगम सने व्यापक हें और सबले निनदे प्रेमं सगरे प्रगटहकोते हे 


छ० जयजयसुरनायकननसुखदायकघ्रणतपाङभगवन्ता ( 
भा [इज हितकारी जय असरारी सधुसुतांजरियकता ॥ 


: ““पाछन सुरधरणी अदभुत करणी मम न मानाहिकोई । 


-.. जोसहज कपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई ॥ १॥ 
 -जेयजय आवेनाशी सबघटवासी व्यापक .परमानन्दा। 
` आवंगत गोतीताचरित पुनीतामाया राहितमंकन्दानी 


..... निहिलागिविरामीअतिअनुराशीविगतमोह मनिटन्दा | 
= निशिबासरध्यावहिंगुणगणगावहिँजयतिसच्चिदानन्दा २ 


'तजाहि सृष्टिउपाइ त्रिविध बनाई संगसहायन'ठूजञा । 
-„ „सोकरहु अघारी चिंतहमारी .जानाहिं भक्तिनपजा ॥ 


-.. जोभवभय भंजन जनमन रंजनगंजन विंपतिबरूथा:॥ 
. मनबचक्रमबाणीछांडिसयानीशरणसकळसुरयूथा॥ ३ ॥ 


शरदुश्रुतिशेषाऋषय अशेषा जाकहूं कोउनेहिंजाना । 


„निहि दीनपियारे वेदपकारे दवृवहसो श्रीभगवाता ॥ 
`  भववाराधे मन्दरसबविधिसुन्दरगुणमन्दिरसखपंजा । 
` „„„सानासदसकळसरपरमभयातुरनमतनाथपदकजा ॥ ४॥ 


र ` ती 
दो जञांतिसभयंसुरं भूमिसुनि बचने संभेत सरह 1! 


+! 


= 5“ शशनारशेरा: गंभीर भड हराणशीक सदह tt 


सवेश्वर हे स्वामी आपकी जय होहु इमसब देवताओं के मुख्य नायक आप ही 
ङा से भ्रोर इन्द्र रूद्र तो सब उपनायक हे जा मख्य नायक हैं सोडे सब का ठीक 
नायक डोताहे वेकि बापडी का वचन सङ्घा भारत मं विद्यमान है रुद्समार्शितों 
देवा: स्द्ोब्नह्यायमाितः ब्रह्यासमाश्रितानित्य नाइंकस्विदु पारित: जात्यो संपणे 
देवता. सद्र के आम्रितहें ओर रुट ब्रह्माने आश्रित है जोर बी मेरे आश्रित हें में 
किसके आश्रित नंहाँहे बाही ते 'डेस्वामी संपण देबताओं ने जाकर संद्रका आश्रय 
लिया संद्ने सब देवताओं समेत मेरा आश्रय लिया जने उन संब” समेत आपदा 
बध्यं लिया है तातें आपहो सबके स्वामी है। और ये सब टी. हैं आप जन 
सुखदायक हो प्रयातपाल हो भगबान है। गऊ ब्राह्मणों कै हिंतकारी' हो 'असुरस्न के 
आरि, देरी हो -े,लच्छीप।ल स्वामी हम. सबके सन आपकी जयमचाल * च्यापष्टी 
अपनी अंठमत्त करणी से द्रेलताओं ओर 'प्रथ्वीःका प्रालन करतें हो जिस करणी का 
काडे भी मसे नहीं जात :संक्ता हे जा आप स्वभावही ' तें .- कृपाल ओर दीनदयाल 
डे से स्वामी इन परम आरतो प्रर अनुग्रह करो १ फिंरि जा आप “अविनाशी हे 
ओर सवे खठबासी- दो विर्व व्यापक हो आनन्द निथान है। तिन--तम्हारी-जयरहे 
आप अव्यक्त हो समस्त इन्द्रं यां से अग्राये हा जगत पांवन आपके संपणे चरिचहें 
माया रहित कहें अविद्यालेश वजिलं' हो. समस्तं समाश्रितों क्ली मक्ति भक्ति प्रदायक 
शे जिनःलुम्हारे ऊपर! परम ब्रेशंगी अति + अनुरागी हे जा सबै संशय रहित सुनि 
वक्छ हें, से. अहा श आपके/'ध्यावते हैं चरः आपी, .के-गुया.गयों का-गावते हें 
स तिन आप सच्चिदानन्द स्वामी की सदा जय रहे २ जिसने यह स्टाफ अपनेही उपाय 
हर रके ` करके तीनिः प्रकारकी: अत्योत माया जीवनकाल अथवा देशकाल वस्ल बा चिगणात्मक . 
____ . बनाइेछेटब्िनाटूससेक्रो सद्दायताके अत्य लू गपिदोःर चताहेःआपही पालंता हे! आप्री 
उदार करता हे जा कता. पालक संहत्ता अत्योत्‌ जगच्जन्सादिकादि कारण हे साडे 
अनघकहें जिसका शभा शभा कर्म स्मंश नही फरतेहें से स्वामी डम सबको चिन्ता करो 
रस मतो औपकी भक्त पजा : कळभोः नहीं : जानते हें जा. अपनी “अहेतु 'की कृपाके 
; वा से जीवो क्षा$अपनी ओर लगा कर, संसार से उदार, करता हे ओर मुि जनों 

ष मनका आनंददाता है ओर सदेव मत्स्य कमे बराहादि रूप धारण करिके अपने 
त्त कीः विपत्ति निवारण करता हे तिसी 'इेण्वर के तन' मनः बंचन' से अपना 
परुषा छोडकर हम .संब देविता-शरेण, हें ३ जिस- स्वामी को. महिमा के. समुद्रको शी 
करके अनुमाच करा भी, सरस्वती, वेद शेषांदि समस्त ,चुरपि नहा, जानते, हैं. जिसके 
| वीन कहे उपाय शन्य अकिंचन परम प्यारे हेणसे वेद कहते हें सा .प्रीपति भगवान 
हमारे पर वपा करो जा भवसागर को मंदरांचल के समान मधन कत्ती छे” ओरसब 


ही. 
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आनन्द राशि हे तिस विष्य भगवान 
1 परम भय व्याकल प्रणास 
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सतति के प्रकगी के देखने से स्पष्ट जाना जातां डे कि ब्रह्म नारायण _्राझुदन छाए 


बिष्ण रास कृष्ण ण्का ही परमाश्ञर नाम तलखीडोसख जी के आभमत ह व्याक इस 
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र 5 5 र विष्णा ही 
में हि हो का जगज्जन्मादि कारण ओर परात्पर ब्रह्म लिखा हे आर विष्ण हीके 


So] 
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: ड ५५ - ~ 2 ~ >>> 
बानर तंनु धरि धराणे मह हार पदसवहु जाई ॥ ३ ४: 
मातिभय करा हे सनाण्वबरा छ सलद्धुश्वरा त्त सरेण्बरा मं तम्हार नामत्त सञ्चष्य 
वेषथारया कळूगा १ अपने अंगों समेत सन्नप्याबतार परस उदारः खय्यंबश से लगा २ 
'कश्यप. छार ऑआदातने जाः सदा, लप कया हे [तन कास्‌ एडलेडी वरट्‌ चत्राह ३ 


त दाऊ दशरथ के|शल्या रूप काशल पुरा भ्रां अयाच्या सं प्रत्यक्ष नरराज विव्यसा 


हं ४ [तान क घर जन्म लकर =अवतरोंगा समस्त रघळल को तलक्र चतस 1त्त 
ववतव्या हावतार परम सन्दर चारो भाई होगे ४ नारद के शाप के संप्री बचन सत्य 
करूगा अपनी प्रम शक्ति जगत प्रथणक्रारः रूपा लच्छा समंत अवतरांगा ६ आर 
इस प्रथ्नी का समस्त दुष्ट भार नाशंकर -टूंगा हे देव समुदाय तुम सब निर्भय रहा 
कळ भय मति करो ० ऐसी आकाश में ह्रह्मवाणी कानां से सुनिकर सब तहात फिर . 
ओर पृथ्वी समेत अशाच हुये ॥ ८॥ दोहा ॥ तबतो ब्रह्मा भी दंबतोशी को यह 


Ni रामाय स० खा० | 

आधा देकर अपने लोक के गये कि तुम यथा योग्य पृथ्वी पर बानर रूप घार के 

विष्ण भगवान के चरणों का सेबन करा ॥ ३ ॥ 

गय देवसब नेजानजधासा | भाम साहतमन लाहावश्रामा१ 

जाकछ आयसु त्रह्मादान्हा । हष दव वलम्ब न कान्हा च्‌ 

बनचर दहषरा क्षातलाहा । अताळतब पातनपाहा३ 

गारतरुनखआयुधसबबारा । हारसारगाचतवाहसातबारा 9 

निरिकाननजहतहभारंपरा | रहॉनेजनिज अनीकरूचिरूरी ५ 
सबरुचर चारतमभादा । अबसासनहजोबाचाहराखा ६ 

अवधपरा रचकलछलनाणराऊ । वदावादत दशरथ ताहनाऊ ७ 

घमचरवर गणानाच ज्ञाना । हृदय भाक मातंशारगपानी ट 
दा० काशल्थाद नार [तय सब आचरण पर्नात। 

| पति अनुकूल प्रेम दृढ़हरि पद कमळ विनीत ॥ ४ ॥ 

तबतो समस्त देवता ब्रह्मा की आज्ञा पाकर आपने अपने लेको को गये ओर 


"पृथवी समेत सब के मन को विश्राम होगया १ जा आज्ञां उन को ब्रह्मा देगयेरहें 
उसके करने में किसीने भी विलम्ब नंही किया रकि इसी क्षण उन्होंने बानरों की 
कहें परवतें के शिखर ओर बरच धोर नलह्हें आयध जिनके इस प्रकार बड मति 
धीर आपे को! छिपाये स्वामी हरि के आगमन का मारग देखते हें ४ पर्वतों में 
बनें में जहं तहं अपनी अपनी सेना बना कर रुचि पर्लेक निवास करते ह्ये 
यह सब सुन्दर चरित्र तो मेंने कहा अबसे संनां जा बीचही में छाडि दिया ६ ग्री 
अयोध्या नाम पुरी में रघुकुल को मणि एक राजा वेदेंमें बिख्यात जिसका दशरध 
शसा नाम ७ बडा चमे धुरंधर सदगुण सागर परम ज्ञानी शारंगपाणि कहें अपने 
कुलदेख श्री रंग नारायण की हदय में भक्ति ८॥ देहा ॥ कीशल्यादिक्र जा परम 
प्यारी रानी हें तिन सबके समस्त आचरण पविच हें ओर सबकी सब पतिक्रे प्रेममें 
दूंढछहँ आर हार चरणार विन्द॒ परायण हें ॥ ४ ॥ 


एक बार भूपाते मन माहा । भड गछानि मोरे सतनाहीं १ 
गुरुणहगयतुरतमाहिपाऊछा । चरणबन्दिकरिविनयावशाला २ 
निजदुखसुखसबगुर्रुहि सुनावा।कहिवाशी छ बह विधिस मझा वा ३ 


 घरहुधीरहोइहै सुतचारी । त्रिभुवन विदित भक्तभयहारी ४ 


रामायण स० बा० | १६ 


०३ 
शृंगी ऋषिहिवशिछबुलावा । पुत्र काम्य शुभ यज्ञकरावा 2 
भक्तिसीहत मुनिआहुतिदीन्हे । प्रगटे अञ्निचारूकर लीन्हे£ 
जोदशिछ कछुहृदथ विचारा । सकलकाज भासिद्धतुम्हारा७ 
यहहावि बांटि देहुनप जाई । यथायोग जिहि भागबनाई ८ 
० तब अट्टइ्य पावक भये सकल सभहि समझाडइ । 


परमानन्द सगन न्यप हु न हृदय समाह ॥ ६॥ 

एक समय देवेच्छ।से राजा के मनमें यह ग्लानि हुडे कि मेरा चौथा पन आय 
पहुंचा ओर में अनपत्यहंमेरे काडे राजथनी पुत्र न हुआ १ फिरि यह बातविचारिकर 
कि हमारे कुल गुरू वशिष्ठ जो बड समर्थ हें जे सदेव इच्छाकु से लेकर अब तक्र 
हमारे कलकी कलु ओ रक्षा करते आयेहें तत्कालही उन के घर चलां गया जाकर 
डनके चरणों का दंडबत्‌ कर बड़ी बनती को २ कर अपने अनपत्य होनेका टप 
ओर चक्रवर्ती राच्यका सुख साभी अनपत्य हानेसे दखहीकेसमान निवेदनकिया तब 
तोवशिष्ठ ने राजाको समाथान करके सब भांतिसे समभ्ांया कार कहा इ किहे राणा 
घीरज करो्रोर आनन्द सनाओ तम्हारे तो चारिपच होंगे तीना लोक में विख्यात 
भक्त भय इरण सवश्बर स्वयं हरि चतर व्यहावतार लेकर अवतरंगे ४ यह का 
कर राजा के सित्र लोमपाद के घर से एडक्टप के बनाया ओ.र उनसे पच काम्य 
नाम यज्ञषा प्रारम्भ क्ररवाया ४ जब शङ्गीचपि ने भक्तिभाव समेत आइति दियेतन 
तो साचतात अझ देव चरू कहें प्रगाडास हवि हाथ में लिये यज्ञ कंडसे प्रगर्ट हये 
आर कडा कळ हं राञा जा कळ तम्ार गुरू वाशष्ठट ने तम्छोर लय विचारा 
खरो संपणे काय्य तम्हारा सिल होंगया ७ अब तस इस हविक्षा अपनी सख्यरानियोंक्षा 


यथा याग्य चार भाग कारक बनाटदा ६॥ हा ॥ यह काहकर आघ दव आदशय 
झछ।गयं एणं सभा का सम्रफा कर आर राजा परमानन्द स सगनहेागया ॥ ५ ॥ 
तबाहें राउप्रिय नारिबलाइई । कोइाल्यादि तहां चालिआइ १ 


अद्धभाग काशल्याह दान्हा । उभय भागआघे करुकोन्हा २ 
ककया कहसा नपदयऊ । रहासा उभयभाग पानेभयऊ३ 
काशल्या ककया हाथधार । दान्हसामत्राहमनप्रसन्नकार ४ 
यहिविधि गभसहित सबनारी । भमईहरय हर्षित स॒खभारी ६ 
जादनते हार गभाह आय । सकळ लाकसख सपीतङायं६ 
माद्रमह राजाह सबरानी । झाभाझाल तेजका खाना ७ 
सुखयुतकडुककालचाळंगयऊीजहिभभुअगटसीअवसरभयऊ 


९७२ ` रामायण स० बा० । 


= ४८ र 
दो० योगलरुन्न शइवार तिथि सकल भये अजुकूळ । 
चरअरू अचरहषे यत राम जन्मसख मर ॥ ६ ॥ 
तते! राजा ने अपनी अति प्यारी रानो अलाडे सो व्वेशज्या केशे 
यततशाला में आदे १ राजा ने उघ हिता आया भाग ते अपनी राजमहियी क्षाशल्या 
क्षा दिया जर आये को द्वय भाग क्रिया.२ उस में से एक भाग कोलेयी को दिया 
| ओर एक के फिर हय भाग किया ३ से देने भाग णक्र एक को'शल्या ओर केक थी 
जडो क्षे हाथ रखकर बडी प्रसततता से समित्रा झा देदिये ४ इस प्रहार 'तलोने रानी गर्भवती 
क्र - 'ोकर महाभारी सुख से प्रसन्न हृदय इडे ३ .जा दिनतें. विष्णू भगवान गभगत, हु 
ग्वा तादी दिन से समस्त लाक मुखर्सपति से छा गये ६ राजमंदिरसें तीनां रानी विरा- 
जती हें शोभा आर शील ओर तेज की खानि दू | हे ७ सख' संयुक्त कुछ 
नबप्नी प्रनवेस न्तत 
. तक्र परिणी दशमास भासते हें जिस समय में कला ग्रति प्रम -का. अवतार 
हाता हे सा समय आगया ॥ ८॥ देहा ॥ तिस समय तिधिवार नन्व थोग लग्न, 
समस्त गृह अनल होमाये आर चराचर जीव हपेबंत दोगे बयाक्ि रामजन्स 
सुख का तो मनही दे 


| शि J 


हे ॥ ह ॥ 


नवमी तिथिमधु मोसपुतीता। शुक्लपक्ष अभिजित हरिघीता१ 
मध्यादवस अतिशीत न घाला । पावन काळळोक विश्वाला: 
शीतल मंदसुराभे बहबाऊ । हर्षित सरसंतन मम चाऊ ३ 
बनकसासंतागारणणमाणयाराअवहिसकलसरिताइतधारा 9 


5 


गनविमरू संकुळ सुरयूथा । गावहिं गणगंधवे बरूथा ६ 
बषाहे सुमनसुर्अजारि साजी। गहगाहि गगन दंद़भीबाजी ७ 
` अस्तुतेकराहं नागसाने देवा बहु विधि लावहिनिजानिजसेवा< 


समह विनतीकरि पहुचे निजनिज घाम । 
गानेवास प्रभत्रगटभे आखिल ठोक विश्राम ॥ ७॥ 


डे आर सुन्दर चैत्रमास हे शुक्रपक्ष अभि जित संह मध्या 
र श्या दे न आत याम ह महा पावन चरतु राज वसंत काल समस्त 


ज पाऱप्प्लायाका्काया 


अस्स. कय... यक्व 


रामांयण स0 बा० । ` q्ष्ड्‌ 
लेक का विश्राम्नदायञ्न जेषा सवे. सम्सत हे॥ सेषे चेच 


शुङ्ग परते, नवऱ्या च पने से! 
मध्यान्हे कके नग्नेन ते। सस:स्वयंहरि:॥ अप्य जन्सम, कुण्डलिका ॥ 


१। २ शोलल संद संगन्धित पबन बहतो 5 2 
हे देवता संब हपि त हें भगवत भत्ता के ba. ७ 
मनके बडा उत्साह संपणे बनें के 

समस्त बुच प्रष्यिल हैं आर पेता में मणिं न 


की खानि खुलिगढ संएण नदी अकुत घार) 
से बहती हें ७ सा. ऐेसा समयजेब बरदा. 


ने जाना तबलो संपणे देवताओं - समेत श्री कर pa 
अयोध्या का चले ५ अब तो निर्मल जा। त्र र 
न्द रखाकााश 5००० अन्न देब > । ८. ION 105 
सन्दरग्राकाण डे सो देवलाग्रेक्रे विमासे द्य 
त. नु 5 
६- अर दवता > , ७ 


समङा- संभ या गभन्यवा क समह 
ष 
` तो ह 


= rr mms seman 38०००. 


९2. >>. “क. 
भगवत्तर थी का गांत. हं 


अंजलि भरिर के फूलों की बघे, करते हैं अर अति--गहगही ठन्द्रभी बाते हे ० 
छर्‌ संपणे नाग सनि देवता सगवान की गभस्लतिकरते ऱ्ह ओर. आपनी अपना डवा 


चाजावत छ ॥८॥ दाहा ॥ इस प्रकार जब देवलाओं- के समड स्तुति करिक्रारि के अपने 


अपने घास का गये तबतो जगद्विवास -अथोलु नारायया स्वामी ससर्त अडकटाहे! के 
आधार के!शल्यारूपी एवेदिशा से ये 


श म्रा ससचंन्दूमा खाकर प्रबाट हुये ॥ ७: ॥ 
अल E MMI vied plo टी 
७० भय अगटङपाळा दॉनद्याळाकाइाल्या [इतकारी | 


हित महतारी समिमन ह रूप निहारी.॥ 
चन अभिरामा तनघनइयामा निजआयुध भजवचारी। 
भूषण बनम्राछा नयन .विशाला शोभासिंध खरारी॥१ 
#हदाड करजोरोीअस्तति तोरी किहियवेधि कराअनंता। 
भाया गुण ज्ञाना तीत अमानां वेद पराण भनंता । | 
करुणासुखसागरसबगणआगरजिहिगावहि श्रतिसता॥ 
'सोमम हितलागी जनअतुरागी भयेज्ञकटश्री कंता॥२॥ 
नह्यांड निकाया निरसित माया रोमरोम प्रति वेद कहे । 
रसोवासीयह उपहासीसनतधार मतिथिर नरहे॥ 
जबज्ञाना पभुमुसुकानावरितवहुतविधिकी नह चहे। 


काहि कथा सुनाईँमातवज्ञाई जिहि प्रकारंसप्रेमलहे ॥३॥ 


द 
सिडी 
63 
ल्य 
ळर 
ध 
~ 


झ्य 
उः 


१७४ i रामायण स० खा० । 


साता पनि बोली सो माते डोळी तजहु तात यह ख्या 
कीजाशेशु ठीला आतात्रयशाळा यहसुखपरमअनूपा | 
साने बचन सजाना रादन ठाना हाइ बालक सुरभूपा 
यहचरितजोगावांह हरिपद पावाहतन परभवकूषा॥० 
` दो० विप्र घेन सुर सत हित रान्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा नामत तनु माया गुण गा पार ॥ 


जञा कृपाल दीनदयाल स्व'मी कोशल्या के हितकारी प्रकट हुये से डे मनि मन 

इरया अदभत रूप स्वामी का देखि कर कोशल्या हृषित होगडे १ नेच का आनन्द 

दायक ती परम सन्दर घनश्याम शरीर चतुभु ज शंख चक्र गदा पदम अपने आयुधा 

समेत सन्दर किरीट कुंडल कटक के यर सुद्धिकाहार केःस्तुभमणि क टिकिंकियी 

नपरादि दिव्य आमषया वेन्रुँठोदभवादिव्य तुलसी के पत्र पुष्पों को बन साला 

राजीवायत अति विशाल नेच शोभा घाम खरके वघकरने हारे १ तब तो काशल्या 

दाने हाथ जा।रकर बाला कि हे अनन्त स्वामी म॑ अल्प मात सवा घ्यापंक्ा र] 

स्वात कर सकती हे आपको तो माया के तीनों गुण ओर ज्ञानसे परे तेर अमान 

कहें प्रमाण रहित वेदएराण सबकहतेहें फिरि जिन तुमको करुणा त्रार सुखकेससुद 

अ ओर सब गणो में सबसे अधिक प्रति ओर संत कहते हें सो अपनी दयालुता से 

मेरे हिल के निमित्त आप साक्षात श्रीपति स्वयंविष्ण भगवान प्रगट हुये हो रजिन 

री आज्ञा से तम्हारीही माथा के रचित अनन्त कोटि ब्रह्मांडों के समह आप 
क्के रोम रोम प्रति वेट कहते हें से शसा बड़ा इेश्वर मेरे उदरं में बास करे य 

` ठउपहासहो हे इसको सुनिकर कीन से बड़े धीर को बुद्धि थिर रह सकती हे जब 

` शसा ज्ञान कौशल्या के हुआ तब तो स्वामी मुसुक्राये क्यें।कि स्वामी को तो अनेक 

> चरिच करने हें संपणे कथा पवे जन्म को कहिकर माताके। समभादिया जिस प्रकार 

सेप्रच भाव का प्रेम प्राप्र होज।बे ३ तबतो माता फेर बोलो सो ज्ञान बाड चलिः 

गडे क्रि हे तात अब तुम इस रूप को तो गुग्र करो जे मेरे ऊपर कृपा करीहे तो 

बाल लीला कीजिये यह, परम अनप आनन्द हे ऐेसे माता के बचन सनिकर सजान 

शिरोमणि भगवान देवेश्वसेश्वर नाल होकर सूदन करने लगे इस स्वामी के जन्म 

चरित्र को जा काडे कहते सुनते हें साविष्ण पद बैकंंठ अप्नमैवपाते हैं ॥ गीतायां 

नन्मकमंचसादव्य यामावात्ततत्दत. | त्यक्लादहपनजेन्म नौतमार्मोतसे!ज न | अत्य त 

मेरे दिव्य जन्म ओर दिव्यक्रमा को ओर यथार्थे मेरे को जा जानता हे से इस 

__ पंचभोतिक देह को छोड़कर फिरि जन्म नहीं पाता हे क्योकि मेरे का ग्राप्र होता डे ४ 

_ यह चारि छदां से चतुव्य हवतार चतभ ज स्वामो की कीशल्या ने स्तति करी ॥ 

` दाहा ॥ ब्राह्मण अर घनु कहें गऊ वा पृथ्बी आर देबला ओर मख्य अपने भक्त 


) श्र 


oe 


SY CS 
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जनों के निमित्त स्वामी मनुष्यावतार चारण क्रिया आपनो इच्छा मय शरीर निर्माण 
किया माया के गुण ओर मायक इन्द्रियों से परे हैं ॥ ७ ॥ 


सानाशशुरुदनपरम ब्रेयबाणोसंअन चा आइसब रानी १ 
शपत जह तह थाई दासा । आनंद मप सकळपुरवासा २ 


दशरथ पुत्रजन्म सान काना । मानहं बह्मा नद समाना 


> 
परम अममन पुलकशारारा | चाहत उठनकरत मातेधीरा 9 
जाकर नाम सुनत शभहाई । मोरे गृह आवा घस्‌ सोडे ९ 
परमा नद पारे मन राजा । कहा बुलाइ बजावहबाजा ६ 
गुरुवाशछ कह गयडहकारा। आयाह्जन साहतन्पट्टारा ७ 
अनुपमबालक दे|खनजाई । रूपराश गणकहिन सिरा 
दा0, तब नादामुख श्राद्वकरि जातकमे सब कांन्ह ।. 
हाटक धन वसन मणि नपविप्रन्‌ कह दान्हि॥८॥ 


नालक की सुटन को परम प्यारी बाणी सुनतेही तो संपणे रानी कोशल्या के 
मंदिर में अति उत्साह आर संदेह समेत इकाइक ऑल शीघ्र दोडी आई १ ओरन 

हपेवन्ती सहस्रो दासी जाके ताकेघर मंगल समाचारसुनाने के दोडीसा समस्तपरवासी 
राजनी राजपु का जन्म सुनतेही आनन्द समुद्र में मय हागये २ और शो महदा 


राज दशरथ तो पच जन्म सुनतंही ब्रक्ानन्दहा में समागय ३ अत्यन्त उमगा जा 


सन में प्रमता कारके पुलकाय मानशरीर देखने को उठि दे।राही चाइलेहे लोकलान 
से मन का टाकते हें ४ रेसे प्रेम की आंधिकता. से राजा को जानि परा क्रि डके 
नाम के सुनतेही जीवों का परम श्रेय कल्याण हाता हे उसी प्रभने मेरे घरमें जन्म 
लियाहे ॥ श्लोक घन्याउयेध्यादशर घन पस्साचमालाचचन्या धन्योरंशोरंघकल भवियत्र 
रामावतार; घन्याबाणीकविवरमुखे रामनामप्रपन्ना धन्येलेकेप्रतिडिन मसा रामनाम 
शणात ५ तबतो परमानन्द में प्रित मन होकर राजा ने बजंच्या क्रा बलाकर 
कडक हं गह्नग छे बाजे बजे ६ ओर वाशष्ठकुलगुरूका बलावागयासो ब्र स्यणों समितराजा 
के राजडवोरमेंत्रये ७ अनुपमबालक हे जिसपर दूष्टिनहों ठहरतीसहृम्नादित्यतेजसः वा 
रविशतकेटिप्रकाश रूप की राशि जिसके गण कहे नही जाते हें ८ ॥ दोहा ॥ तब 


तो नान्दी मुख श्राध करिके फिरि संपणे जाल कमे किया ओर सुवणे गऊ वस्त्र मणि 
राजा ने ब्राह्मणों को दिये ॥ ८ ॥ 


ध्वज पताकतारणपुरछावा । कहिनजाइ [जाह भातबनावा १ 
सुमन राष्ट अबर ते होइ । ब्रह्मा नन्द मञ्च सब कोई २ 


९५६ रामायण छ? द0 । 


ल्ट स्ति ‘= ची रागा) Ce nen 9 र्‌ किये उडि TS च 
द छुन्द (भाल चळाळगाड । ल हजश्हशार क उाठवाड ३ 
>> ले नज उ थारा न शज ठरा 
कनककळशामणगळ भार थाश । गायति पंठाई राज दुआ शा 
जरती ठि करती | बारबार रि डाचरणनिप हि 
कशिआरती निठावार करहा | 50६5४ शिश्ुवश्णानपरहा हर्‌ 

(जन ना एप्प ता छू rer STITT वटि ल्प छना 
मागध संत वान्दगणणायक । दावा येशगावहिंसघुनायक ६ 
र © ०५ जउकाठ । जिहिं पावांराखा स्ष्िताला ७ 
सवस दान दान्ह शनक । जाइ पावाराखा “eg ~ 
र ल< EB, ~ “वा विच Pes 
सृगमदचन्दनकृकधकादा । सॅचोसकलवा पइ. [चा < 
9217७ गट ॥ न श्व Fh 
दो गहण बाज बघाव पुर: भये सुख कन्द । 
So डील जाई ल जवान 


बनाव कहा नहं जाता ५१ ञ्रास्नर्‌ आकाश से फलाका द पा होती डे आर ब्रह्मानन्द 


में समस्त प्रवासी मझ छै > पुर ,वासिनी स्त्रिया के बन्दा की रच्य मिलि मिलि 
कर साधरणा शङ्गारकर. अति आनान्दत उठि दोरी ३ सुन्दर सुवणक्षे थारा म मंगल 


गलबंधाये गानता राज भवन 


| 
5 
~ 
‘sd. 
„A 
मर] 

| 

~! 


दूव्य कहें दरि ठया हर्ट रोचनादि आरतलल 
सं प्रवेश करती छे ४ सुन्दर आर ती कर्के निळावरि आरती हं आर बारंबार बालकको 
पैशे परती हें ५ रोर मागथ दत बंदाजन परमपावन. रघुनायक .यश गानक्रार रहे हें 


उनसे सबहन ने सवन दान दथ जिन्होंने पाया उन्हें।ने मी उस आनन्द म छारो 


240५४ > < SS जी i ऱ्य 
का देटिया ६। ० तिस पोळे अंजला खी रामला पट. के जन्य महोत्सव में सृग मद 
कहें बस्ते -आर श्री खण्ड सलय चन्दन ओर कुंशुमादि मंगल सुरंग सुगेन्ध लल र्‌ 
9 F : न त ष fe 


परस्पर सीने रकी पर यहांतओं किरका कि अयाध्याके संप्रयी मांगमिंकीच सचिगई ८॥ 
दाहा ॥ ओर घरघर नगरमे चादर बचावने होनेलगे ओर सुखकन्द स्वामी की जन्म 
हानेसे नगरके नारि नर बन्द के बन्द -जहतह। हपेवन्त .होगये ॥ 


केकय सता साधता दोऊ । सुन्दर सुत जन्मात 5 इओऊ १ 
सो सखसंपति समय समाजा । काहेनशकाह शारद अहिशजाश 


लट Yams 


अवधपरी शोहे यहिभांती। प्रभुहे मिलनआई जनुराता £ 


` दोखेभातु जनुमन सकुचानी। तद\नन सन्ध्या अनुमाना ४ 
__ अगर धमबह जनु अन्धियारी। उडंअबार मनहु अरुणा हु 
` मांदेरमाणे समह जतुतारा..! न्पग््ह कलश सांइडु उदार! ध्‌ 


भवनवदधानिअतिरदुबाणा जनखगमखरसमयअनुमाना' ७ 


र कोतुकदास पतंग भलाना। एक मासाताह जात ने जाना ८ 


रामायण ख0 बा०। १९०७ 
दो० मास दिवस कर दिवस था मर्भे न जाने कोइ । 
रथसमेत रावि थाकेउ निजा कवनि विधि होड ॥ १० ॥ 


इतने में राजा केकयकी बेटी केक्रेयी ओर सुमिचा ये भी सुन्दर पु्ो' क्षा जन्मती 
दै १ अब उस सुख को उस संपति को उस समय के उस समाज के आनन्द का 

स्यं सरस्वती ओर शेप भी नहीं कहि सत्ते हैं २ कि समस्त अद्या में 
डारिल क्षे महोत्सव के उत्साह से मारे अबीर गुलाल केसरि कुम कुम के दिन को 
राति होरही हे तिस से अयोध्या ऐसी शोभा देती हे क्रि मानें प्र हरिश के 
देवने का रात्रि भी आई हे ३ सो मानों स्यं को देखिक्रर सन में सकचाय गई है 
ता भी संध्या के समान बनी डे क्योकि. संध्या के सब लक्षण अनमान होते हे ४ 
घर घर से उठा जे। अगर का बड़ा धम साडे ता माने संध्या की अधियारी है ओर 
भारों के भार जा उडिरहा हे अबीर साई माने संघ्या की अरुणई है ४ संदिरो में 
जा मणि समूह प्रकाशित हें साडे तारागण हैं राज मंदिर का कलश साई उदार चन्द्रमा 
हे ६ राजभवन में जा मनोहर वेदध्वनि होरही हे सेड मारी संघ्याकाल छानिकर 
पी शब्दकरे रहे हें 9 शसा महे।त्सत्र अपने घराने में देखिकर कूल बूड़ पितामह 
सय्येअपनी गति को भलिगये कि एक. सास जातेही न जाना ॥ ८॥ दोहा इस 
कारण एक मास का एकही दिन हुआ ओर अति आनन्द से किसी ने यह्ठ मर्भ न 
जाना रथ समेत जब सूर्य्यही थकि रहे फिरि राचि केसे हाती है १० इसी कारण अब 


Ass | 


- तक्र ग्राम नगर वासी चंच का हेरिल महोत्सव संबंध- से महा पावन जान कर 


अपने अपने घरां के कार 'करक्रट को फाल्गुण. के अन्त में नगर के बाहिर जला 

र उड़ा देते हैं आर घरों को नवीन लेपन करिके शु करते हें और. नानाप्रकार 

के पक्कान्न सिष्टान्न बनाते हें अबीर गुलाल अरगज़ादि परस्पर छिरकते हैं नृत्यनादित् 

करते. हें नवीन वस्त्राभूषण स्रग्गन्ध धारण करते हें र सहा मंगल परम पावन 

जानकर सृतो क शाक को विसञ्ज न न करते हें आनन्द मनाते हें परंत अज्ञानता 
~ 


से उघ को हेरी डोरी करते हें होरी पद होरिल का अपभ्रन्स हे ओर हरल भ 
बाल को कहते हें ॥ 


. यह रहस्य काहू नहिंजाना | दिनमाणि चले करत गुणाना १ 


दख महात्सव सुरसाननागा। चळभवन बरणत निजभागा २ 


आरा.एक कह ।नजचारा। सनागारेजा आविट्टडमात तारी 


काकभुशडे संग हम दोऊ। मनजरूप जॉनहिंनहिं कोऊ. ७ 
परमानन्दः भम सुख फले । वीथिन फिराहे मगन मन भूछे ६ 
यहसब चारत जानप सोई । कृपाराम की ना पर होइ ६ 


१०७८ रामायण स० छा0 । 
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गजरथ तरंग हेम गाहारा । दीन्हेनप नानावाच चारा < 
दो० मनसंतोष सबनिके जह तह दाहअशाश । 
सकलतनय चिरजावहु तळासेदास क देश ॥ ३ १ ॥ 

यह भगवन्चरिच किसी ने नहीं जाना एक मास पीछे छुप्य भगवत्‌ गुणगाले छुये 
चले १ ओर इस महोत्सव को देखिकर दवता मनीश्बर नाग अपने अपने भाग को 
एने घरों का चले २ डे पारबता तेरी अति दठ बाड जान कर 
में अपनी एक सबसे छिपाई हुई चारी तम से कहता हूं ३ कि कागभुशुर्डा आर म 
दोनों साथ साथ मनुष्य रूप थारयण किये जिससे काडे जानि न पावे ४ परमानन्द परम 
प्रेम परम सुखकर के फले हुये गलियों में मझ मन भले फिरने लगे ४ इस चरित्र के 
सख क सोई जानता डे जिसपर रास की कृपा हात! है ६ तिस समय हे पावेती 
जा जिसभांति को अभिलाषा से आया उस का राजा ने सादे दियाजे जिस ने मांगा ० 
हाथी र्थ थोड़ा सुवणे 
को! टिये॥८॥ दोहा॥ सब के मन में परम संतोष सा जहां तहा अशाश दत हें 
उक्र तलसीदास के स्वामी चारो भाई चिरंजीव रहा ॥ १९ ॥ 


प्रशसा करते अपने अ 


गाऊ मणि नानाप्रकार के बस्त्र कंबल पार्टावर राजा ने सब , 


कळक दिवस बीते याहि भांती । जात न जाने दिन अरुराती१ .; 
नाम करण कर अवसर जानी । भूप बोलि पठये मुनज्ञाना२ , 


करिपजा भपातेअस भाषा। धारय नास जोमाने गाणेराखा ३ 
इनके नाम अनेक अनूपा । मं न्ट कहह स्वमाते अनुरूपा ४ 
जो आनद सिंध सख राशी । शांकर त त्रळाक्य काशा ५ 
जो सखधामराम असनामा । आखलळ लाकदारयक विश्वामा८ 
विश्वभरण पोषण करुजोड । ताकर नाम भरत अस हई ७ 


ळा 


जाके समिरण तें रिप नाशा । नाम रात्रुहन वेद भकाशा < | 


दो० लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 


गरु वशिष्ठातिहि राखेउ लक्ष्मण नाम उदार ॥ ३२ ॥ - 


कळक दिन इसी आनन्द में सबका णसे बीति गये कि किसी ने दिन रात जा“ 
तेही न जाने १ तिस पीछे नाम करण का समय जानिक्रर राजा ने वशिष्ट मुनि को ' 


बलाद भेजा २ उनसे प्रसत शुद्धीकी प॒जा विधान करा कर राजा ने हाथ जारि कर 


रर बे 
RE 


कहा कि हे महाराज जा आपनेडन मुतन के नाम विचारि राखे हें से घरि दीजिये रे. 


क 


रामायणे स० बी0 । १५६ 


` ग्रह सनिकर षशिष्ठ मुनि बोले कि छे राजा इनके नाम तो अनंत गुणों के अनुसार 


Cn 


अनन्त अनप हें जेसे मन्च!दिकों ने कहे हें॥ आपो नाराइति प्रोक्ताआपोवेनरसुनवः । 
सःबदस्यायनंपरबे तेननारायणस्पृत:. जलमें निवास करने से तो नारायण नाम हे 
येनस्टृप्रानगत्सबें व्याप्यतस्मिनुब्यवस्थितः । ततश्च बिष्णु नामासिघाताब्याप्रश्चददश - 
नात ॥ बिश्वमें व्याप्रहान से 1नष्ण न।मह्ले ॥ ब्रक्मार्णामद्रुद्च यमवरुणमंवच [नगृहय 
हरतेयस्मात्तस्माठ्व।रिरिह्ोच्यते ॥ इस गुण से हरिनाम हे॥ हरसिप्राणिनोदेब ततोहर 
रितिस्यृत: ॥ हरनेसे हरनाम हे शंररोसियतोदेवततश्शङ्करतांगतः ॥ कल्याण करनेसे 
शंकर नाम हे॥ ठृहत्वादवृहयात्वाञ्च तस्माद ड्म तिशब्दितः॥ बृहत्‌ ओर ब्ृहणहो नेसे 
ब्रह्म नाम हे॥ कइतिब्रहाणोनाम इशोहंसबेदोहनां । -आवांतवांगसंसतो तस्सात्कशब 
नामवान ॥ ब्रह्मा शिव अंग संभत होनेसे केशवनाम हे॥ माबिदयाचहरेःप्रोक्ता तस्य 
ड शोयतोभवान तस्सान्साथब नासासिधवस्वामीतिशब्दितः ॥ माया पति होने से 
माथवनाम हे ॥ बसंतिन्वयिभतानि भताबासस्ततोहरिः । ईशत्वंसबेभताना मीश्वरों 
सिततोहरेः ॥ भताबास ओर सबेश्‍बरहोने से इेश्वरनाम हे बीय्येश्‍्वय्य शक्तितेजावि- 
टयानलसमग्रतः। बेत्यविदयामबिद्यांच सवाच्योभगवार्निति ॥ इन षड्वय्य समान्चतः 
से भगवान रेसा नामहे रेसेही अनन्त नाम हें परंतु हे राजा मेंभी अपनी बुद्धि अनु- 
खूप इनके नाम कहता हूं सा आप श्रवण करो ४ जा आनन्द सिंघुकहे सा च्चदानन्द 
चन सखी राशि शीकर से लेकर चलोक पर्यंत का प्रकाशक अथात्‌ जा सबमें 
रमि रहा हे ओर समस्त जड़ चेतन जिसमें रमते हें उसका सुख थामका राम रसा 
नाम हे ना चाहिये से! णेसे गण तम्हारे च्य प्ट पुत्रमें हें तात इसका नाम राम छ 
यह समस्तलोक का बिश्रामदायक्र अध्ैःत शरण्य होगा ४1६ यों बिश्‍वका भरण 
पोषण करताहे उस विश्वम्भर का भरत शसानामहोना चाहिये सा यह गणतम्हारीः 
रानी केकयी के पच शंखावतार में, हे तातें इसका नाम भरत हे जेसा प्रथम लिखि 
आये हैं॥ विश्‍्वंभर्रमरत मंत्रज पचनेत्रं ० ओर जिस के स्मरणहीं से शचुओंका नाश 
हाजाय उसका नाम शच घ होना चाहिये सा यह गुण तुस्डारा रानी समिचाके क~ 
निष्ठ पत्र सुदश नावतार जा प्रथम सुमिचा ने जन्मा है उसमें हे यात उस कनिष्ट 
पच का नाम शचच्न हे वेदोंने इसके माहात्म्य को प्रकाशित किया हे ॥ विष्णोशचळ. 
महंबंदेबिठज्जनबिभष्णं । बिदारयतियानित्यंवेदिकानांबिरोधिन:॥ ८ दोहा ॥ 
समस्त भगवल्लक्षणां के घाम और रास के अद्वितीय प्य.रे सतस्त जगल व्हे आधार 
शेषावतार जानिकरर बशिष्ठ जीने लक्ष्मण शसा उदार कहें सबेस्वठालार सासत्ता का 
ज्यूप्न प्रचका जा शत पघसे पोळे जन्साहे उसका नाम रकखा ॥ १२॥ 


घरे नाम गरु हृदय बिचारी । वेद तत्व नप तव सुत चारा 3 
मनिधनजनसबंसशिवप्राणा। बाळ कोठरसाताहसुखसाना २ 


 बारेहितें निजहित पतिजानी। लक्ष्मण राम चरण रातमानी ३ 


१८० ` - ` रामायण स० ब० । 


भरत इान्नुहन दूनो भाई । प्रभु सेवक जसि जरीति बढ़ाई ४ 
श्यामगोर संदर दोउजोरी। निरखहिंडाबे जननी लणतोरी ५ - 
चारिहशील रूप गुणघामा। तदपिअधिक सुखसागर रामा६, 


हदय अनेग्रह इंद प्रकाशा। सचित कराने मनोहरि हासा ७ 
कबहुंउडंगकबहुंबरपाळन । सातुढुळारहिकहित्रिय लालन ८ 


दो० व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुण बिगत विनोद । 
सो अज घस माक्तेबस काशल्या का गाद ॥ 3३ 
इसप्रकार गुरुवशिष्ठ ने विचारि कर चारोप्रचो के नासघरे. ओर कहा कि हेराजन्‌ 
समस्त चेद वेद्य ओर उन. का सारतत्व ये तम्हारे चारों पुरहर सुनि जनोंके 
प्रस चन ओर अनन्य भक्तों के तो सवेस्वही हे जेसा इस श्लोक में कहा हे रामा 
मातामन्पितारासचन्द्र! स्व,सीरामोसत्सखारामचन्द्रः सबेस्तमेरासच्न्द्रोदयालुनोन्य।ने 
नेव॑जानेनजाने ओःर सवे भक्त शिरोमणि श्री शिबजीके तो जीवन प्राणही हें तम्हारी 


प्रीती के अथे तिसी स्वामी ने बाल केलही में सख माना हे ॥ २॥ गीताबल्यां ॥ 


~~ 
si 


' या शिश के ग॒ण नाम 'बड़ाई को कहि सके सुनो नर पति श्रीपति समान प्रथ- 


त्ताइई, सुर नर सुनि कारे अभय दनुज हति हरिहिं धरणि गरु वाई कीरति क- 
लिताविश्‍वब अघ सोचनि रहिहि सकल जगळ.दे याके वरण रोजपट तजिजा भजिडे 
सनलाइ से निज कुल समेततरिहे सव यहन कळू अधिकाई सनि गरु बचन पलक 


. तन दपांल हपषन हृदय खमादड तलास दास अवलोक मातमप्रस 'मनमन ससक्षाडे 


२ अति बालापन तेही अपने हितर्पात चानि कर. लक्ष्मण जीने तो रामही में प्रीति 
सानी ३ ओर भरत शच्च घ्य में परस्पर स्वामी सेबक की प्रीति इडे ४ सन्दर सांवरी 
गोरी देने जरिये! की छवि कै देखिझर साला तृण तेररतींहें  यठयपि सब भाई 
रूप शील गुणे घामहें तथापि आनन्द सिंघ अधिक रामहें ६ ह दयान्तर्गत जा 


र अचुगड क चन्द॒मा काप्रक्नांश छे उसका सचका मनाहर हास ७ कभा गोदमें कभी 


पालन में माता प्यरें लालन कहिकर दुलारती हें॥ ८॥ देह ॥ जा बिश्व व्यापक 
“निरंजन परात्पग्ब्रत्य हे साडे प्रेमभक्ति के बस क्ैंशल्य की गोद में खेलता हे ॥ १३ 


काम कोटे छाबे इयाम शरीरा । नीळ कंज बारिद गंभीरा १ 


रूण चरण पकज नखभ्याती। कमछद लत बटेजन मोती 4 
ख कुशध्वज अकश सोहे । नपरधान सनिमनि खबनभाह ३ 


कळकळ क 


| 
| 
| 


| 


रामायण स० बा० | १८१ 


इुइठु दशन अधर अरुणारे। नासा तिङकको बरणय पारे. 
सुदर श्रवणसुचारु कपाळा । अति प्रिय मधुरतोतरे बोला ७ 
नालजलजदाउनयनाबिशालाब्रिकटरकुटिल्टकनिबर भा छाट 
द° सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गो तीत । ई 
ऽ गात परम भम बस कर शिशु चरित पुनीत ॥१७॥ 


आमत काट गुणित छबितो श्याम शरीर काहा हे जसा नोज कमल ओर गम्भीर 
मध हाव १ अरुण चरण कमले पर सुन्दर नखे कीं ज्यांत कैसी छवि देती है माने! 
बाजल के दला पर गजयुक्ताही आ देठे हें २ चरण तले में करमत कुलिश घ्वजा और 
अऊुशय मुख्य चारिरला साहतो हे नपरों की घान मनी खबरों के सनके मोहती हे ३ 
बिशाल भुजाओं में सन्दर सळार मिटनाङ्गदादि बिपुल भूषण विराजते हें ह दय 
स बवनहीं-आंत सुन्दर शोभां दे. रहाहे ४ खे के समान सुन्दर कंठ भ्र अति 
सुहाइ चिलुक्र हे ओर अति मनोहर मखपर अनन्त कामकी शोभा छइहे ए सुन्दर 


नेश पर्यन्त गोरोचन के पीत तिलक की शोभा श्याम सन्दर मुखपर कोन कहि 
सकताहे ६ सुन्दर समान श्रवण हैं अति सुन्दर कपोल हें ओर अत्यन्त प्यारे महा 
मधुर 'तातर बोल हें ७ नील कमल से दाना. विशालं नेच हैं अति बांओ सन्दर 
भृकुटी हैं ओर मनोहर ललाट पर लटक्रानि ८ टकतीडे ८॥ दोहा.॥ जा इश्वर आनन्द | 
निथान हे अप्त अच्चानहे चानबाणी मन इन्द्रियों से अंय्र.द्यदे दशरथ केशल्या के 
प्रेम के बस सोडे इश्वर सन्दर वाल चरित करती हे ॥ १४ ॥ 


यहि विधिरामजगर्तपितमाता । कीशलपुरबासन सखदाता १ 
जिन्हरघुर्वारचरण रतिमानी । तिनकी यहगतिप्रगठभवान्री २ 


(अ त्वितुख यतन कश्कोरी । कोन सकेभवबंधन छोरी ३ 


` जोवचराचर बस क '९ राख। सी माया प्रभ सनं भयभारे ७ 


od 


~ 


भूकाटाबठाशनचावाहंताही । असभ्रभडां, डेभाजयकहकाही ६. 

सनळूम वचन छांडि चत॒राई। भजिय पाकर श्रां रघुराई ६ 

याहाबाधारशुबिनोदप्रभकीनासकं लनगरबासन्हसखदाीना 

छडछग कबहुक हलरावाहे । कबहके पाठनघालझलावाहे ८ 

दो० प्रेम मग्न कोशिल्या निशि दिन जातन जा यी 
` सुतसनह बस माता बाळ चरित कर गान ॥ ३५ ls 


१८२ रामायण स० बा० । 


इस प्रकार जगत के माता पता श्री रामचन्द्र ने कोशल पुर घा यके! आनन्द 
प्ये १ जिन्‍्हेंने अनन्य साधन अनन्य गात अनन्य प्रयोजन होकर हें पावेति श्री 
रामचन्टूही के चरणों में प्रीत माना है तिन्ह की यह ब्रह्मादि ठुल्लं भ गति प्रत्यक्ष 


देखिपरती हे | सारठा। निष्टिसुललञांगपुणार आअशिवबेपकृतशिवप्ु्षद॥ अवध्यपुरीनरनाएरिं 
तेहिसुबमासंततमगन २ और ग्रीरामचन्द्र से बिसमख होकर ता काटडू उपाय करिके 
महा कठिन भव बंधन को कान छोरि सक्ता है॥ कवित्तावल्यां ॥ जप्ये|गविरागमडद्धा 
मखसाचनदानदयादमकेोटिकरे । मनिसि सुरेशंगणेश महेशसेसेवतञजन्मञ्ननेवा मरै ॥ 
नगमागमजानि पुराण पढ़ ततपसानलमल्युश पंज भरे । मनसोंप्रणरोपिकछ तुलसी रघुनाथ 
बिनाठुखकेोन हरे ॥ भागवते ॥ लपस्विनोदानपरायशस्विनोमनस्विनामंचावठ समंगला 
चेमंनतिन्दन्तिबिनायदपैण तस्म सभदूप्रबसेनमोनमः ३ क्यौ जा साया सब जीवों 
का नचावती छे से केवल रामही से भय मानती है॥ शिवचतुरानन चाह डश | 
अपर जीव केहि लेखेमाही ॥ तिस माया का म्रकटोविलासही से राम नचावते हैं 
ताहे पाबेती ऐसे समथे स्वामीकोा खोडकर कहो किस का सेइबे ४७ । ४ तातें बालु 
कल्पित .फठी चतराड्यां को तन मन'बचन स खडकर कृपासिंधु श्री रामही को 
भजना चाहिये ६ इस प्रकार 'बाल विनादस्वासा ने करि समस्त नगर बांसया का 
ग्रानन्द. दिया ७ माता कभी जञा गोद में लेकर हलरावती डे ओर कभी पालने में 
, घेठारि कर कलावती हे ८॥ दोहदा ॥ इस प्रकार प्रम म मद्य कौशल्या दिन रात 
जाते नहीं जानती हे पुत्र के प्रेम के बस बाल चरिचही गान करती हे॥ १४ ॥ 


एकबार जनना अन्हवाये । कारे सिंगार पालन पाठाय १ 
निजकल इष्ट देव भगवाना । पूजा इहतु क खाना ९ 
करि पजा नेवेद्य चढावा | आपु गईं गह पाक बनावा ३ 

 बहरि मात तहंवांचलिआइई । भोजन करत दाख सतजाइ ® 
गइ जननी सतपह भयभोता । देखा बाळ तहा पानेसता ५ 
बहरि आई देखा सत सोई । हदय कप सन धीरन ह! & 
यहांवहां इयबालक देखा । मात अममार केआनांवशंषा७ 

_ देखिरामजनना अकुछाना । प्रभहासे दान्हमधरमसकानी< 

दो० दिखरावा मातहि. निज अद्भुत रूप अखंड । 

रोमरोम प्रति राजहिं कोटिकाट ब्रह्मड ॥ ३६ ॥ 


क्र बार उत्सब के दिन माता ने उबटि कर रान कराया ओर - सुन्दर नवीन 
वस्त्राभण शङ्गार करि के पालने में सुवा दिया १ आर आप काशल्यान अपने कुल 
दृष्टेव श्रीरंग नारायण की पुजाक्रे निमित्त खान किया २ दजा करिकर नेवेदय निवेदन 


eo 
न न लकी 


रामायण स० ब्रा0 । १८४ 


किया ओर आप पाक शाला को गडे ३ जा तहांते लोटिकर फिरि आई ता 


. प्रच को नेवेटप़र भोजन करते देखा ४ तबतो माता भय भीत पुत्र के पास दे'री गई 


ले। बालक के जेसा का तेसाही सावता पाया ४ फिरिजा पजन स्यानमें आडे तो उसी 
पत्र को भोजन करता पाया तबतो क्रोशल्या के हृदय में कम्प होगया ओर घोरन 
छूटि गया ६ यहां वहां द्वय बालक देखिकर मनमें कहती हे कि मेरी मतिका भ्रम 
हे किसांचहं ठू य बालक हें ० जबरांमने माताको व्याकुल देखा तबतों मधर मसकानि 
से हंसि दिया ८॥ दोहा ॥ ओर अपना अति अद्भुत अखंड महा विराट रूप माता 
क्रो दिखा दिया जिसके रोम रोम में के।टिन काटि ब्रह्मांड लगे हें ॥ १६ ॥ 


अगणितरविशज्ञशिशिवचतुरानन बहुगिरसरितसिंधुमहिकानन 
काळ कम गुणदोष सुभाऊ । सो देखा जो सुना न काऊ २ 
देखा माया सब बिधे गाढी । आते सभीत जोरे कर ठाढी ३ 
देखा जीव नचावहि जाही । देखी भक्ति जो छोराहे ताही ७ 
तनपुळकितमुखबचननआवा । नयनमृंदिचरणनशिरनावा « 
अस्तुतिकरि न जाइभयमाना। जगतपिता मेंसुतकरिजाना& 
विस्मयवन्त देखि महतारी । भये बहुरि शिशू रूपखरारी ७ 
हारिजननीबहुबिधिसमुझाई । यहजनिकतहुकहेसिसुनुमाई < 
दो० बार बार कोशल्या विनय करत कर जोरि। 
अबजनि कबहूं व्याप प्रभु मोहि माया तोरि॥ १७॥ | 


'अनन्त ब्रह्मांडेसें अनन्त सय्य देखे अनन्त चन्द्रमा देखे अनन्त शिव महादेव. 
देखे अनन्त चतुरानन ब्रह्मा देखे तेसेही अनन्त पवेत नदी समुद्र बनें समेत पृथ्वी 
देखी १ काल देखा कमे देखा धरोर उनके गुण दोष स्वभाव देखे ओर सोसा देखा जा. 
कभी सुना भी न रहे २ सब प्रकार जिस का: सुगाळ वन्धन हे शेखी माया देखी कि 
प्रत्यन्त भय भीत राम के संन्सख हाथ “जारे खडीहे ३ ओर चोवभी देखा कि जिस 


. का कस पाश म बावहूय अनक प्रक्षारक नाच नचावतो हे आर भगवत भक्ति देखो जो 


उसजीव को समस्त माया. बन्धन से ळटालेती हे ४ यह भगवत महिमा देखि कर 
कोशल्या को रोम इषे होगया आर मुख से कळ बचन नहीं आया केवल नेत्र मदि 
कर चरणों को शिर नवाकर रह गडे ४ कुछ स्ताति भी करते नहों बनतो हे क्योकि 
कोशुल्या इस विच्ारसे भयमान होरहोहे कि मैंने अपने अज्ञान से जमत्पितां स्वामी. 
को अपना पुत्र जाना हे ६ तबतो रामचन्द्र माताको विस्मित देखि कर फिरि बाल 
रूप होगये ७ ओर माताको बहुत भांति समुझाया ओर काकि हे माता यह रहस्य 
कहीं किसीसे कहना नहीं ८॥ दोडा ॥ ओर कोशल्या भो बारंबार हाथ जरि कर 


१८७४ रामाया स० बा० । 


[बनती करती हे किं हे स्वामी अंब मेरे को आपत्रा प्रबल मा या कंभो फेरि वाथा 
न कर्‌ ॥१७॥ ४ 

` बाऊचरितबहविधित्रभकीन्हा। अतिभआनन्ददासनकहदान्हा 3 
कठककाळ बीते सबभाई । बड़े भये पारजन सुखदाई २ 


AN? 


चडाकरण कीन्ह गरुजाई । बिञ्रन विपुल दाक्षणा पाड ३ 
परमसनोहरं चरति अपारा । करताफिरत चारु सुन! 
मनक्रमनचन अगोचर जोड ।दशरथ अजिरबिचर प्रमुला ३ 
. भोजनकरत बोळजबरांजा। नहिंआवत ताजेबाल सनी ग ६ 
कोरल्या जबबोळन जाई । ठुमु किटक भसु घरत पराई ७ 
 शुसरघरिभरे तन आये । भूपति बिहासे गाद बठक ८ 
_ दो० भोजनकरत चपेलविंत इंतउत अवसर.पाई 
_भाजिचरत किळकत मुख दाव. आदत छपटाइ ॥१८ | 


उदया बहुत भाति का बालविनाद स्वामी ने. किया ओर अत्यन्त आनन्द अपने 
अनय भक्तो का दिया ९ फिर कुछ काल बीते.चारो भाई अपने परिवार के आनन्द 
दाता बडे हये २ तंब्रती चंड़ाकण कहें मुंडन वशिष्ट मुनि ने करवाया तहां ब्राह्मथा! 

ने अप्रमंय दाचणा दान पाया ३ अबतो परम मनाह्र अपार चारच चारा भाड राज 

मन्दिर में करते फिरते हैं ४ देखे. जे। स्वामी मन कमे बाणी सबसे अगोचर साडे 


eC 


राजा दशरथ के आंगन में खेलता फिरला हे ४ जबक्रभी भाजन कसमथ राजा बुला”. 


वते हैं ते। अपने बालं समाज का छोड कर नहा प््रावते हें ६ आर जब कोशल्या 
बलाने को जाती हे तब ते माता को आवली देखिकर ठुमुक् ठुसुत् नपुर बजाते 
इये भागि चनते है > शरीर में मेली कुचेली धरिभर आये राजाने हसकर गांद मे 
बेठाया ॥ ८ ॥ दोहा ॥ भोजन करते अलि चपलचित्त हें कि इधर उधर दोउ पाकर 
क़िलकते इये भागि चलते हें दही भात मुखसे लापटा हे ॥ १८ ॥ 


~ 


~ 
LANTOS 


ह _ जिनकर चितन हि यहिरसराता | तेबाघेबाचेत [कर्याबंधातार्‌ 


LenS 


गरुगह गयेपढन _रघराइ अल्पकाळ विद्या सब पाई ४ 


_ नाळचरित अतिसरळ सुहाये। शारद रोषशंभु श्ुतिगाये 9. 
भयेकमार मबहिसंब आता । दान्हजनेऊ गुरुपतु माता 2 


_ जाकीसहज स्वासश्रुति चारी। सो भ्रभुपढ्‌ यहकातुकभारा5 


HE BED gg So SIN 


हु रामायण स० चा० | 


के १८४ 
CSS Eo पृ >>. 
करत बाणधनुष अतिसोहा । देखतरूप चराचर मोहा ७ 
जिनबीथिन बिहराहें सबभाई। थाकित होहिंसब ङ गलूगाई2 
दो0 कोशलऊ पुरवासी नरनारि छुद्धअरुवाऊू। 
CN 


बाल चरित्र श्री रामचन्द्ध के णतिडी सरल ओर परम युद्ाये बडे प्रेस समझे 
सरस्वती ओर शेष, शिक्ष, वेद सरीखे महात्मा विज्वानियं ने गाये हैं १ तिन मनोहर 
चरिदां के रस्में जिन मंद भागियों का सन नहीं रमता हैं उन दी लुङि को विधाता 


ने ठगि लिया छे २॥ वावित्त ॥ पग नपुर ओ पहुंची कर कंजनि संज बनो माण साल हिये। 
नवनीन कलेबर पीत झगा झलक पुलक्ष 'नुपणे/द लिये। अरविन्द से चाननक्रूप मयंद 
छनंदित लेचन झुङ्गुपिये। मनसे न बसे अवालके जा. तनदी जगे फल क्षोनजिये ॥ 
पदक जनि मंजुबनी पनहीं घनहों शर पंकज पाणि लिये । लार संग खेलत डे।लत 
हैं सरयू तट चेष्ट हारहिये । तलबी अस बालक सों नहिं नेह कहा ज! 


समाव कय । नसत खर शफर श्वान-बमान कडे जगमें फ़ झे! जिये २ फिर 


सवभाइ बाल अवल्या से कुमार हुये तब तो गुरुमता पितानें यज्ञोपबोत जनेऊ सब 
क्षो दिये ३ ओर गुर के घर पढ़ने को गये थेःडेहो कान में सन बिद्या पागये अधात्‌ 
न्स्ग्वेड १ साप्रबेद य्‌ यञुञे ३ अधबणवंड ४ शिक्षा ५ व्याकरण ६ रूच्द ७ कल्प ८ 


स्थातिप. & निएस्ति १० सीम्ांघा ११ न्याय १२ आह दशपुराण १३ बोसस्य तथसेशास्् 
१४ येचलदश बिठप्राध्य ह द खय पळालयं ४ जान, बदा अर्‌ न्याति सें निघा 


जिचरते हैं तहां लहां के नरनारी धित डोकर दशन करते हैं ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
बालकों से लेकर बळें पर्य्येन्त अयेध्या के. सब नर नार्यिंक्षा प्राणा से भो प्यारे श्री 
& 
=, 


रासकृपाल लगते हें ॥ १६ ॥ 


वर्ध सूखासग राह ३ । बन ग्टेगया नितखेलहिंनाई १ 


हेजियजानी। नेतिळ्पाहदेखावाहिभांनी २ 
राम बाण कारे । ते तनु तानि सुरलोकं सिधारे ३ 
सखासंग भोजनकरहीं । मात झाअनुसरहीं ७ 


।जिहिविपिसुखीहो हिंपुरलोगा । करहिंकृपानिधिसोइसयोगा ५ 
वढपुराण सुनाहे मनळाइ । आपु कहहिं अनुज हिसमुझाई ६ 
आंत काढ [नत उठ रघुनाथा।मातापतागरुनावहिमाथा ७ 


आयसु मागकराह पुरकाजा | १।खिचरितहषहिं मनराजा ८ 
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द° व्यापक अक्र र्त 3 | 
भक्तहेत चाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २० ॥ 


लंनांसाई और सब सख,ओ करो आथ लियाइकर खुगय के निमित्त दिन प्रति 
जाते हें १ तद्वां पवित्र संगा का जनि काश मारते हें आर राजाको लाकर दिख.ते 
हे २ जा मृग रामबाण से सारे सो पशुशरीर त्यागिकर सुरलाक कह भगवद्धास वेकुंठ 
क्षा चले गये ३ फिरि मृगया से आकर सखाभादयों समेत भोजन करते हेंओर माता 
- पिता की आज्ञा परचलते हैं ४ जिसभांति पुरवासी सुखपावे कृपासिंधु रामचन्द्र 
सोचे संयाग करते हें ४ वेउपुराण सन लगाकर सुनते हें ओर आयभाड्यां से सस- 
भाइकर कहते हैं ६ नित प्रति प्रातःकाल उठिकर मातापिता गुरनक्रा दडवतल करते 
हैं ० आर राजा से आज्ञा लेकर नगर का. काज करते हें हा चरिच देखिकर राजा 
अति इषित होते हें ॥ ८॥ देहा॥ विश्‍वव्यापक्र सवें शवर के अपनी अनन्त कला 
_ से अपना प्रयोजन नहीं याते अकल हे ओर अनन्त चेष्टा से शी स्वप्रयाजन नही 
याते अनीह कहाता है ण्सेही अपने नन्सां से आप को कुछ औं प्रयाजन नहा! याते 
अजनाम हे तेसेही अपने अनन्त गुणें ओर अनन्त नाम ख्पों से पी अपना प्रये! 
झन नही रखता हे याहीतें निगु या ओर अन!स अरूप कहवता ये समस्त कला 


~ 


ओर इहां जन्म.दिक्र केबल अपने भक्ती ट्टी के निमित्त इश्वर में हें ताहीतें देखा 


~ 


क्रे अपने भक्तो के आनन्द के निमित्त श्री अयाच्या सज लेकर नाना प्रार के 
नप चारच करिके उनके प्यानन्द देता ह ॥ २० ॥ 


5३) 


तहांजप यज्ञयोग सनिकरहीं ।. खलमारीचसुबाहुहडर्हीं 
देखत यज्ञ निशाचर धावाहें। करहिं उपद्रव मुनिदुख पावहि 


गावितनय मनचिंताव्यापी। हरिबिनेमारोहे ननि शिचर पा पी ५ 


तबमानिवर मनकीन्हविचारा। प्रभुअवतरेउ हरणमहि भारा 
याहिमिस देखहं प्रभुपद जाई । करिविनती आनहुंदोउ भाई 


ज्ञानावराग सकलगण अयना।सा रभुर्न दखद भारनयना ८ 


दा बहावोध करत सनारथ जांतनळाणा बार । 
कारमजन सरयसाठल गय भूपदरबार ॥ २३ ॥ 


झह बालकुमार पोगंड अवस्थाओं का चरित्र तो मेने कहा अब आगे किशोर 
 अत्रस्था के चरित्र मन लगाकर सुने। १ कि विश्वामित्र नाम महामुनि राजा गाथि 
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रासायया स० बा० | rk “1. १८७ 
के पुच जा चचरी ले तप के प्रभाव से ब्रह्मत्व को प्राप्रहोकर बनमें शभ अग्रम आनि 
र निवास करते रहें २ तहां जप यज योग करने में सह 

क्षर्‌ | 4 मनो aS [याग टो मस सहा ठुष्ट माराच आर खुवाहु 
रावण के मंत्रियों से डाते रहे ३ निय करतेहो देखिकर दए निशाचर देर परते 
=, न करिकें eS - ~ न हि ~ 
हैं आर महा उपटब -करिके अज्ञविघ्व क्च करदेते ४ विश्‍वामिचच का चिंता हुई किये 

~ ८-- ~ EE ~ 3. क. न्स न 

तान चपा चान ती आर दे ञ्ञ र्‌ 
दुष्ट तोबिना विष्णु भगवान के ओर के मरने से नहीं मरेंगे ३ तब तो महा मुनि 
बय्य ने विचार किया करि स्वामी तो पृथ्ची के आरहरने क्षा सय्ये बंश में राजादशरघथ 


=] 


कर अवतरे हें & चलो इसी ओणे से स्वामी के चरणारबिन्द देख ओ.रराचा 
तरिके दाने थ इथां का मागि लावे रह विचारि कर अयोध्यां को चलि 

में अपने भाग को सराहते चले जाते हें मि जो प्रभु विशुद्ध विज्ञांन 
न स्वदूप अर समस्त कल्याण गण महए थि हैं ते. में अपने नेवा भरि देखंगा 
गीत,बली । आज में सकल सकुतफलपाड हों । सव्य कीर्सीव अवधि आनंद की अवध 
विलेःक्रन जाइडें सुतनि सहित दशरथहि देखि यहितेक्रिहि लाभग्रघाइशे । रामचन्दू 
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सुखचन्द् सुधा छि नयन चकाररान प्याइडों | दोहा ॥ इस प्रकार बहुत से मनेःरथ करते 
करते थे रेड्डी कल में दर परस पावन सरण नहा कर राजटरबार मो चले॥ २१ ॥*« 
सुनि आवन सुनाजव राजा। सिळन गयेउळेविज्र समाजा १ 

करिदेडवत युन हे सनमानी। निजआसन बेढारोसेआनी २ 
चरण पखारि कोन्हिअतिपूजा । मोसम आजघन्यन हिंदू जा३ 
पुनि चरणनि मेळे सुदचारी। राम देखि मुनि भये सुखारी ४ 


तबमन हविबवनकहराऊ। सनि असिळूपाकीन्हिनाहिकाऊ ५ 


किहि कारणआगममतुम्हारा । कहहुसो करतनळावहुंबारा ६ 
असुर समूह सतावाहि मोही । सें याचन आफेड नप तोही ७ 
अनुज समेत देह रघुवाथा। निशिचर वघ में होव सनाथा ८ 
दो० देहू भूप मतं हपित तजहु मोह अज्ञान) . | 
घमेसुयद नप तुम कडं इसकह अति कल्याण ॥ २२॥ 


सनि विश्वामित्र का आगसन जब राजा दशरथ ने सुना तब ली ब्राह्मणों का - 
सपाज साथ लेकर उनके मिलने के गया १ दंडवत प्रणाम विध्विवल करिके बडा 
सन्मान क्रिया आर आदर समेत राजमंदिर सें लाकर उच्चासन पर बेठाया २ चरण 
प्रच्छालन. करिक्रे भोजन स्हग्गंध तांबुल पय्येंत अति पूजन किया आर अपनेको अति 
धन्य कहा ३ तिस पंछे चारों पत्रों को उनके चरणों पर पड़ा सो राम को देखिकर 


` तो मनि अत्यन्त सखी होगये ४ तब तो हषिति होकर राजा ने हाथ जोरि कर 


कहा क्रि महाराज आपने कभी मेरे पर शसी कृपा नही करी रहे ४ सा: इसबारकिस - 


RR रामायण स० ० । 

— 655 डू पत्त म्त्‌ का ध 4 ४ (र डों छक ° 
निमित्त आपना आगमन डे सा आप आज्ञा कर में उसके करनेमें ठीलनह। करूया द 
यह राजा का बचन सुनि विश्दामित्र ने कहा कि छे राजा मेरे का रचसोंके समह 


_ सतावते हें योम जप अञ्च नही कर देले हे इस निमित में तुम्डारे पास याचना 


करने को आया हं ७ खा लच्सणा सभेत अपने ख्येषु पच्च रामचन्द्र का २२ साय लोर 
७5 

ठे. तो रक्षसां का निथन छोजाइगा आर ज भा सनाथ 1ऊंगा ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
त्त सन होकर मेरे साथ करदो ओर प्रस करिके जा अज्ञान उसकी 


छु 
दा ब्यें।क्षि इसमें चम आर सुळश का लाजता तु क्रा होगा आर इनका परम 


२ 


वकि >. र न्फ $ गछ ष सात कीति ‘= fe 13] 
जसानिराजाआलेआंदय दाणा। हदथकप मखु तह IEE 
ष Fy i न 8 0 (३.8 बे न म ल्क हो. वि ध च [र्‌ f हि र? 
चाथ पन पायंउ शतप । वित्र बचत नाह कह (७५1६६ ५ 
भमि जज शा को जीए SN यता [ 
माशइु नाल पयु ५ कोशा । संवस आज ६६ राहराचा 2 
ज णा SOON oN रं सोडम NE हि एक मार्ह > 
देह त्राणत नय कटनाहा | सउ नंंदहु नामक माह छे 
नि 6 जाग न वीय Fo डत RRC ES गस »£ 
स सुताम णन कानाई । राम ढत नाह न ५ याह & 
ज लततिधि सामझावा। दप सेह नाइक ॐ पाया ६ 
तबवाशए बढ्ुनध सलुशान। । रप सदेह नाश कह वादा ८ 
Seer ) eo TETRA 
अतिआंदर दोउतनघ बुछाये | हदयळाइ बहुभा।ताससाय'७ 
रे - स्त cas pe ता Ce "ल Ee सु So 
मारे प्राणनाथ सत दाऊ । तुनधान [पता उन चाह ८६ ६४१९ 
LenS Se (A UA ~ 
__द़ो० सोमे भूपाते ऋणिहि सुत बहु विधि देश्‌ अशय । 
पे a 3 Cop न्‌ [ap h > 
जननी भवन गये भ्र चळे माह पद इप ॥ २३ ॥ 
रेखी अति अप्रिय मनिजञ्ञी बाणी सुमतेडी राजा के ह दय में काप छोगया और 
Fae i < 24 Re क 
ग्ब भी कस्हिला गया बड़ी आधीनता ओर दीनता से बोला १ कि सनतं ये चारि 
मड पच अपने चोंधे पन में आळा देखे हैं सो भला आंखें चट क्वैते किये जाते हें 


{ 
आपने थे बचन विचारि कर नश्ल कहे २ तातें आप फिरि कर खा घेम यन केश 
मणिं सो ,सवेस में आपक्रा पेज पक उत्साह हषे समेत देऊं [३ नत € 
द्द प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होलाहे सोमी पलमाच सें देदेऊंगा ४ ओष 
सत्र पूच ती मेरे को प्राणहों के समान प्यारे हें परंत राम तो किसी भांति देले नहीं 
नले हैं ५ जब राजा ने मुनीश्वर याचना भंग करिके माही उत्तर दे दिया तब 
। वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र का प्रभाव ओर रामचंटू की महिमा जानकर राजा 


समस्त संदेह आर अज्ञान दरि कारे दिया ६ तंब राजा बड़ आदर समेत | 


क्र मेरे तो हे नाथ ये दोनो पुत्र प्राणही हेंऑर आप भी इनके पिताहं 
हीं हें ॥ ८॥ दोहा ॥ यह कहिकर राजा दोनों पुषा के। अशीष देकर - 


SE SETI >>>>>>>>>>>>>>>>ज>< 
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विखबसिंच के। स्रॉंपि दिये । माला कोशल्या कें पास देना भाडे जावर 5 शीः 
द * जाकर कश 

बाद लिया ओर चरणों के शीश नवानार चलि दिये ॥ «३ ॥ 
सो परु सि पा त 
स्‌ः ° पुरुष सह ६ 
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यहांसेश्रीरामचंद को प्रथम दिग्विजय याचाका प्रारंभहे इस कास्यायादा बीरझूप रास 


. ` ~ = ~ F <. joe Cox ol 
'चं का ब्यान करते हें ॥ से०॥ पुरुष सिंह कहें साक्षात नॉमहहके समान दोनों 
< “> ९ > त ~ 


भाडे बड़े वीर हे करिक्रे विश्बासिचको भय हरनेक्रा चले कृपाके समुद सतिक्रे घोर 
संमल्त विश्वके कारण ओर करणा हें ॥ करण कारणंकले विञ्रत्ता गहने। गुळ ॥ चो०॥ 


त 


क़ 

क्षेशोरत्व और बोरत्वक्षे कारण अरुण नेच आयत हदस ,ओर विशाल सुजा हे नील 
१ 
में 


1, 


कमल सा श्याम तमाल सा शरोर हे १ पीत पटे कटि पर सुन्दर निषङ्ग कसे हें 
> 


परम सुन्दर घनप्र बाण देने हें में हें २ ऐेसो सुन्दर सांवरी गोरी देने! 
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की जरी विश्‍वमित्र तो महा निधिही पःगये ३ स्वमी सांय वैदिकं के 
तेने जाना ब्यें।कि मेरे निमित्त पिता का भो छोडि आये४ प्रथम साग हो में सुनिने 


द्र) 


~ 


ताडका दिखाँड दी सो तो सनतेही रामक्रे ऊपर दोरी ५ एकडो वायासे प्राण हर 
आर टीन जान कर वेठ घाम दिया ६ तबतों सनिने अपने नाथ विदया निधान 
| और अलि नला दोनो विद्या पढ़ाई जिनसे छ्ञचा ओर प्यासन लगे र आ- 


न और तेजळा प्रकाश नळता रहे ७ ॥ ८॥ दे।० ॥ फिर अपने आप्प्रम में ला 


ल्न 


2 


. कर कंठ सल फल भोजन दिये ओर ज बड़े अवरा'चन कारक्र शवजा सपदव्य आऽ 


ख [ रहें सा सब रामचंद्र. को समपेण कर दिये ॥ २४ ॥ 


कहा सनि सन रघराई। नेभयणज्ञ करहुतुम जाई) 


४४४ कह. 
का 


१६० कुलक प राम्रायया स0 बा०। 


सुनि मारीच निशाचर काही । ऊेसहाय धावा सुने दोहा २ 
बिनुफर वाण रामतिहि बारा । झर | 

पावकशर सुबाहु पुनि ज़ारा । 

तब सुनि सादरकहा बुझाई । चरित 


(८७5 


धनुशयज्ञ सुनिरघुकुळ नाथ 


POO Ete 


पछासनिहि शिळा दे 
दो० गातम नार शाप बस उपळ दह धा 
चरण कमळ रजचाहती कूपा करहु रघुबीर ॥ 
प्रात हे.तेही विश्वामित्र से रांम॑चन्द्र ने कहा कि आप ।जलय होकर अपना यज्ञ 
कीजिये १ यह समाचर सनिक्रर मारीच राचस महा तामसी अपना सनी 5 र्सु 
के। साथ लेमर सनोश्बरोका द्वोही संग्रामका आया २ साबना फरका र्क बाग राम 
चन्दने उत्को माः दिया तिसके मारे सी योजन समुद्र डस पार ज॑. पर | 
उनवबाण से सवाड को भस्म कर दिया इतने में लच्मणने संपणे राचासा की काटक 
संडारि लिया.४ यज्ञ ससाध्रिक्रे पंछे विश्वामित्र ने रामचंद्र से कहा कि ।साथलाय- 
पत्ति राजा जनक्रने अपनी एचीक्े स्वयस्बर के निसित्त धनुष यज्ञ रचाछ तहा अनी 


स्क नस्य ऽ Cog Nes lose! 
६ * ९ र्‌ AN 4१६०५६ 
६ ८६३५० नटे 5३ ६ cS 3 
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se 


राजा इङ्रट्र होंगे चलो देखि अवे ४ थजुष्यज्ञ के सुनतेहा दाना भाड अति ह 

ङेःकर विश्वामित्र के साथ चल दिये ६ माग में स्क आश्रम द्या जहां जोव जत 
~ 

काई नहो है यक्र शिनाही परी हे ० उसका कारण विश्वामित्र से एळा मुनिने सब 


A वताल ऋहा॥ ८॥ दो०॥ क्रियह्द गोतम -सूनि नेयायबद्री भय्ये अहिल्याहे उनके ह 


4 पक ० 
एते पप गहेगडेहे आपके चरण कमलकी रजक्रीयाचना करती है सा कृपा का जयगा 


जट 
< 


छ0परसत पद्रपावन शोकनशावन प्रगटभड तपपुजसद 

देखतरघतायक जनसुखदायक सन्मुखहुड कर जी रिरह 
अमिश्रमअधीरा पुलकशरीरा सुखनाहेंआवब बचनकह 

विडायबडभागीचरणनिलागीयुगळलनयंनजळधारबह १ 
_ चीरजमनकीन्हा प्रभुकहचान्हा रघुमःतेकपा भाके 
` आतिनिमळबाणी अस्तुतेहानी ज्ञानगम्यजय रघु 
म॑ नारिअपावन प्रनुनगपान रावणारेपुजन सुख 
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रामायण स० बा० | १९4१ - 


` मनिशापजों दीन्हाअतिभळकीन्हापरम अनग्रहमैंसाना। 
देखे उंथरिळोचनभरभभयमोचन यहीलाभशंकर जाना ॥ 
वेनतीप्रभमोरी भेंमातिभोरी नाथनेमांगहं वरआना । 
पदकमलऊपरागारसअनुरागा मममनमधुपकरेपाना॥३॥ 


जेपदसरसरिता परम पयीताप्रगठभद्ठाशंव शीश्षघरी। 


3 


साइपदपकजाजाह परजतअजबभमसाश रहुटपालहरा ॥ 
 याहभातासघारा गार्तवनारा बारबारहार चरणपरा 1 
 जाआतमनभावषा सांवरपावा गहंपातलाकानन्द्भईा 9 ॥ 
क” १ न “र रिकार LoS - त हिट 
1० असञमु दानदयादु हारकारण राइतछपाल । 
त 2 > SM Fs PN ज्ञ गज्‌ 
तुछासद स इढताह नाजिछाडकपट्जजाङ ॥ २८ ॥ 
, गुरु की आज्ञा के अनुसार जा रामचन्द्र ने चरण का स्पश क्रिया से चरण के 
छूतेही तप की राशि प्रगट होगडे ओर रामचन्द्र के सामुहें हाथ जोारिरही प्रेस पुल- 
काबली हे! आदे आशां से जल क्री घार बहने लगी १ धीरज 'रिक्रे पहचाना ओर 
भक्ति प्रा्रहदे अतिनिमेल वाणी से जय रघनायक कहिंकर अस्ति करी क्रि में तो 
अप।बन स्त्री हूं आप जगपावन हैं में आप के शरण हं २ सेरे.पति ने जा शाप : 
लिया अति अनग्रह किया जिस के प्रसाद से सेने आप के नेवा भरकर देखा इसी ' 
क्षा देव देव महादेव परम लाभ मानते हैं सें अपनी बुद्धिसमान विनती करती 
हूं ओर यही वर सांगती हूं क्रि आप के वरण कमलें में सेरा सन भ्रंगे के ससान 
बास वारे इ आप के चरण संभूता गंगा के शिवजी शीशपर धारया किये हें से ब्रह्मादि 
वेदित चरण आपने मेरे शिरपर रकया एसे बारंबार वरण छू ओ भक्ति वरपाकर 
अपने पति के पासगडे ४ देहा ॥ जा शेसा दीनदयाल ओर अक्रारगा कृपाल हेरे मन 
तिस स्वामी को कपट जंजाल छाडिकरर अनन्य भाव से सेवन करो॥ २४॥ यछ 
_ प्रथम पद्धीसी शतपंच चोपाइयों की हुद्दे ॥ 


चळेराम लक्ष्मण मनिसंगा । गये जहां जगपावनि गंगा १ 

- गाधितनय सबकथा सनाइ। जिहि प्रकारसरसारे बमहिआइ २ 
»» तबप्रभ अऋषेन्हसमंत नहाये।वावाधे दानमाहदेवानेप'य ३ 
 हाषचळं मांनळुद सहाया । वागःविदेह नगर [नयराया ७ 
प्ररम्यता राम जब देषा । हरषे अनज समत विशेषी & 
वाषीकूप सरित सरनाना । सलिल सुधासम माणिसोपाना ६ 


Rs 


® 


९६२ रामायण स0 बा।० । 


वरण वरण विकसेबन जाता। जिविधिसमीर सदासुख दाता ७ 
जत संजमत्त रसमंगा । कूजतकछ बहुवरण विहगा < 


दो० संमत बाटिका बागबन विपुलविहग निवास । 


फलत फलत सुपल्ञावत साइत पुरवह पास ॥ ६८६८ ॥ 


सडा से सीता स्वयंबर का प्रारंभ है इस में अति सथर सनोर ललित काव्य है 
आर. बड़े चमत्कार के साथ रचागया है ओर इस में समस्त प्रकरणे रः 
ओर रुपक ढाल तारो के समेत कहे हें ताते कोह अपनी अप्टपदी बा च पाडे 
छन्‍्दादि भी नही मिलासका इस कारण इस का क्रम भंग भी नही छुपा 
प १५० अषटपदिद्धां से बन्यज्ञार ने रचा छे से।ई विद्य 
पाडे सें गंगा का. आगमन सिलादियी हे ॥ २४। 
पोळे हरि गोतिळन्द छे छंदों में मंकार का नाम हे 
छन्द पळे सेरठा हे तीनि खंबादां न क्राड भी पायां नहीं जाता हे इस से प्रतीति 
दाता हे कि समस्त ग्रन्थ से पडिले रचा हे से अहिल्या के शापो लार के पछ ग्री 
राम लच्सण विश्वासिच के साय जगपावनी श्री गंगा के तोरपडुच १ ता विश्वामित्र 
ने गंगा के प्रथ्जीपर आने का प्रसंग सुनाया २ ऋषियों समंत राम गच्छयाने ल्वासम भिया 
आर ती्ेव सी ब्राह्मणों के दानदिया ३ फ्िरि प्रसन्न मन सुनीश्‍्वरां क साय तह] से 
चलिक़र थे की कलमे जनकप्रर क निक्राट पछच ४ जनकापुर का रम्यता के ता देखते 
लच्या समेत र मचन्द्र तिष्ट तु हुये ५ कि चारों शरोर जिस नगर के परम सुन्दर 
बावडी ओर कृप तलाब सरिता हें जिन के अमृत से मधुर शीतल [नमल जल 
ओर मणिजटित सोपान बने ह ६ ओर मेँ रंग रंग के कमल फालणषछं छं शातला 
संद सगन्ध लिये पतन बहती डे २ लिनकमले पर रस माते भ्रमर गंजले हें ओर 
सन्दर रंग रंग के जल पत्नी उन पर कूजते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ ओर पुर के चारोंलता 
अति सुन्दर एथ्यजाटि चर बागबन उपबन हैं तिन में अनेक प्रकार के पक्षियों का 


निवास है ते सदेव शमते हें सदा फलते हें नित्त पल्लवित हें परम शेःमा देते हें ॥२६॥ 


न्नेन वरणत नगर निकाई । जहाँ जाइये मत. तहीं लभाई १ 
चारुबजार विवित्रअठारी । मणिमयजनोंविधिस्वकर सवारी २ 
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चानकबाणक वर्रवर्चदससाना। ब सकळ वस्ताळय नाना ३ 


चोहट सुदर गळा अथाइई । सतत रह सगन्ध ।सचाडइ् ४ 
मंगळ मय मादर सब कर। चित्रित जना रातनाथ चतर ४ 


'पुरनर तारे सुभग शुचि संता | धब शील ज्ञानी गुणिवता& 


ESS DT 


: विलास के देखकर देवता थकित होतेहे ७ जिस के काट कहे परादा ठका देख 


रामायण स० ब्र9.] 
तिअनुपजहाभूपनिवास्‌। विधकाहिविवधविलो कि विलास ७ 
होतचाकेत चितकीट विछोकी। सकरुभुवन शोभाजनरोकी ८ 
° घवल घास मणि पुरट पड सुघटित नाना भांति । 


Len 1८०० Len 
शा नवास सदर सदन शासा किलि क ह जात ॥ २\9 
भीतर नगरकी रचनाकी तो सन्दरता कळ कहतेहीनहां बनती क्िि जहांजाइये 
तही मन लुभाइ जाताहे १ अति सन्दर हटसार जिसको चित्र विचिच्च अटारी मणि 


— 


जटित बनी हें माने ब्रह्माही ने अपने ह/थेंसे रची है २ जिसमें धनिक् ओर ब- 
यिका कुवेरही के सम।न स्रसस्त वस्तु लिये बेठे हैं ३ चेहट्टे सुन्दर चारहे राज माग 
अर होटा गली आर अथाईं बेठके चांपःर सदेव सुगन्धो से सांचे रहते हदें ४ 
ओर संएगी पुरवासियों के भवन मंगल मय बने हें मानों कामदेव ही चितेरेने चि. 
चरित बिये हैं. पुरके स्त्री पुरष सब सन्दर हैं एविच हें सज्जन हैं घम शील हें 
ज्ञानी हें गुणवान हैं ६ ओर राजसंदिर ती अतिही अनप चना है जिसके . बैभव 
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कर चित्त चकित होता हे मानें चौदह भवनक 
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ट T 
छा लच्सां क निवास का सुन्दर मन्दिर तिसक्की शोभा कैसे कही जाली खे ॥ २७ ॥ 


सुभगद्वारकल कुलेश कपाटा। भरिभीर नटमागघ थारा 3 
बन।वंशाळ बाजेगज शाला | हथगयसरथसकुरछसबकाळान्‌ 
शर साचव संनप बहुतरे । नप बह सरिस सहन सबकर ३ 
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पुरबाहर सरसारेत समापा | उतरेजह तह ।वपुुबहापा ४ 


इख अनूप एक अभराइ । सब सपास सबभांति सुहाई ५ 
काशिककहा मार मनमाना । यहाँ राहयर्रधुवार सुजाना ६ 


भलाइनाय काइकपा निकेता। उतरे तइंमनि छुंडसमेता ७ 


वत्वावञ् महामुने आये । समाचार मिथिछापति पाये < 
द10 सग साचव शुच भारमट भूसर वर गरु ज्ञाति । 
_ पलामलन मुननायकाह मादेत राउयाहे भांति ॥ < 


गळ का आत [विस्तारका सुन्दर द्वार बना हे जिसमें बद्क्रे समान खुदूळ अट्ट 
आत विशाल सुन्दर फ़ाटक लगे हें ओर जिस द्वारमें भाट नट मागघादि की नो 
भोर हे ९ ओर अति विशाल जिसमें ब्रा जिशःला रण्शाला गज़शाला बनी हें जा 


९९४ रामायण स० बा0 । 


सदेव छोड थी रथांसे भरी रहती हें २ आर जा राजाक सूर छे सेनापति हें स” 


इचव मची हैं डनक्रे भी भवन ठसमें राजमंदिरों केही समान बने हें ३ मगरब्दे बार 


हर जलाशयो के समोप जहां तहां अनेक राजा जा स्तणनर क निम्मित्त आयेहें परे 
ये हें ४ तहां एक आंत सुन्दर अमराने जिसमें सन भांतिका सुपास है ओर परम 
सुहाई है सो. देखकर विश्वामित्र ने रामचंद्र से. कहा (क मेरा ती मन इसमें मानता 
है ताते इसोमें रहिये ४। ६॥ इस प्रकारविश्वामिच्रकों आजाद सन कर भले महा 
राज कहि कर कृपा निक्रेत रामचंद् समस्त सुनीण्वरा समेत तीं उतरते डुये ७ 
महा सनीश्वर बिश्वामित्र आये जे समाचार भी राजा जनक ने पाये॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
तबती साथमें मंदी ग्रेर आनेक याथा ओर महिदेव आर ज्ञातिक्रे गुरुखना को 


लेकर विश्वामिच्र के मिलने को राजा अनत इस भांति खे चला ॥ २८ ॥ 

कीन्ह घ्रणामधरणिंधारमाथा[दान्ट असाशयादितवसाननाथा ३ 
बिप्र छंद सब सादर बंद । जानिभाग्य बड राउ ॐ दुर 
कशल तरर कहि बाराहें बारा । बश्याल नर्पाहे बंठारा ३ 
[तिहि अवसर आये दी भाई । गन ९९ देखन फुछुवाई ७ 
उठे सकळ रघपति जबआये । बिल्वामिज निकट बंढाये ५ 
इयामगोर सटुबयस किशोरा । ठोचनसुखद वर न तचोश६ 


ois 


भयसबसखीदेखिदोउ आता । चार [बंळाचन पु कितंगादा3 


मरति मधरि मनोहार देखा। भय बिदेह ' बिदेह विचा ८ 


Le 


दो० प्रेममञ्च मत जानि नृप कार बबेक घार धीर्‌। 
बोळे मनि पदनाई शिर गदगद गिरा गंभीर ॥ ३९ ॥ 


छानेबिण्यासित्र का साए्टङ्गं प्रणाम कया और बिश्वासिच ने राजा को प्रसन्न होकर 
ग्राशीवाद दिया १ फिरि जे। बिश्वामित्र के साथ ओर सनि वृन्द रहे उन सबबी 
भी राजा ने अभिनंदन किया ओर अपनाबडा भाग्य सानिकर आनादत हुये २ तिस पोळे 
बारंबार कशल प्रस्थ करिके बिश्‍्वासिच ने राला का बेठाया ३ तिससंमय रामलच्सण 
दोनों भाडे तहां आये अनेक पप्प बाटिकाओं के देखने का गये रहे ४ जबरघबंश 
[विभपण राम चढ़ आये तब तो सब उठि खड, हुये ओर बिश्वांसिच ने अपने स” 
मोप बेठारि लिये ४ अति.मनोषहूर सावर गेरेदाना भाई हें. नेचों को आनन्द दायक 
कोमल नबन किशीर अवस्था दे ओर दृष्ट चिन्ता पहारक जिनके अंग अग का सं 


_ दय्य हे ६ ण्से सुन्दर सलोने दोनों भाइयों को देखिकर राजा का संपणे समासु” 


सया होंगया केरी में जल ओर शरीरां में सबके राम हपै हो आया ७ और अति मा” 
द्रो मनोहर मात क्रो देखतेही राजा बिदेह ती अतिही बिदेह होगये किजिनकों 


रासायण स० बा० | १८४ 


बुद्धि चित्त अहृमिति को कुछ संभारही न रही ॥ ८॥ दोहा ॥ जिस गढ भग 
त्‌ प्रेम को राजा जनक अपने योग भोग के संपुटमेंकिपये रहे सो रामके देखते ही 
गट हों तबतो प्रम प्रबाह भ॑ अय्य मन जनि कर अपने विवेक से थारञष्ठार 
बामित क्रो प्रणाम क्रि के गद गद बाणो बोले ॥ २६ ॥ 
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सत्य ऋडा 
कुल तिलक हें कि नृप कु 
हैं १ मेरी दृष्ट में तो णेसे दे न्न 
सेड मानो द्ृयदेङ्क घारण क रा खे २ बयेंकि सहजविराग रूप कडेंकेबल 
हवा परायण सेरा मन इनके र चन्द्र चोरवत्‌ ` क्रित छोता हे 
नाथ सें आपसे सलिभात्र से पदता हुं से आप सत्य सत्य कहिदेवें कुछ छिपा न 
करे ४ कि इनको देखिळर अतिही प्रेम बढता हे ओर नरणियाडे ब्रह्म.नन्द्‌ का मन 
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त्याग करता हे ४ देणो अनन्य भाव का यह प्रभाव हे कि इश्वर अपनी माया के 


बल से अपने क्षा झितनाही छिपावे्परंत अनन्य भक्ती के भगबत मायाभी आबरण 
नहीं होती हे अपने स्वामी के पहिचानिष्दी लेते हैं ॥ प्रमाण ॥ माणबलेनभवितापिनि 
गुल्यपानंपश्यतिक्रेच्िदर्निसंत्वदनन्यभाषा: नट कृत कपट निकट खग राया नट 
सेवकडिन ब्यापछि माया ॥ जबकि मत्स्य कमे बराहादि रूपों मेंही अनन्य भक्ती 
ने अपने स्वामी को पहिचानि लिया तो देव मनष्यादि रूपों में पश्चिचानि लेन!कोन 
अश्चय्ये हे णेसे जब राजाने राम को सब शवर जानि लिया तन तो बिश्वामिच 


हंसिक्रर बोले कि हें राजा तुम्हारा बचन असत्य नहीं छे ६ ये सब प्राणियों के 


प्राणही हें ० ओर रघकऋल की मणि महा राज दशरथ के पच हें मेरी यथ र्षा के 


निमित्त राज्ञा ने मेरे का देदिये हें ॥ ८॥ दे।हा॥ राम लच्सया इनके नांम हैं दाना 


१६६ ४ रासायण स० बा0 । 


भाई रूप शोल गुणके घास हैं संसार जानता हे कि इनने अजय राक्षसों को नीति 
कर मेरा यज्ञ का रक्षा करणा ॥ ३0 ॥ 

मनितब चरण देखिकहराऊ। कहि न शकहु निजपुण्यअ्षणाऊ३ 

सन्दर इयामगोर दोऊ आता। आनन्द हूँ केआनन्द दातार 
` इनकीप्रीति परस्पर पावनि। काहेन जाईमन भाव 

सनह नाथकह सादंत (वढ हाजीव समसह 


डे 

छै 
पनिपनिप्रभहिवितवनरनाहू । पुळांक गातउरअधिकउछांहू ५ 
मनिहिप्रसंशिनाइपदेसीशा । चलेउलिवायनगरअदनाए हट, 
संदरसदन सखद सबकाछा । तहांबास रू ढान्हे मुवाळा ७ 
` करिपजा सबविधि सेवकाई । गयड राशन बिढाराईे ८ 
 दो० ऋणषिन सहित रघुदशमरण करिभोजन विश्व 


च» 


वेळेजन आतासहित दिवसरहा भारयात २ १॥ 


ट्र 
म्लः 
BA 


` जह सुनकर राजा विश्‍बामिच से कहा कि महाराज म॑ आप क्षे i 
देखिऋर कुछ अपने पुण्या वा प्रभाव काहि नहीं सक्ता हूं ९ कि ये सांबरे गारे परस 
Ee 
सुन्दर दाना भोई आनन्द के भी आनन्द दाता हे २दन वी पपन ९ नी परस्णर 
प्रीलि महाप्रावनि सनहाों म॑ भावती हे कही नहीं जाती छै ३ ब्रह्म जीवक समान 
इन का सैभाविवा परस्पर खेड हे ४ रेसे पुनि पुनि कहें नःरम्नार राम लक्ष्मण कं 
. राजा देखि देखिकर शरीर मं राम हपे ग्रार बड़ा उत्साह हाता हे! जनेक भाति 
न की प्रसंशा करिक्रे नगर का अप्रनेही साथ लिवाइ ले चाला ६ आत सुन्दर 
मंदिर सर्वेज्ञाल सुखदायक तहां नास करादिया 9 सुन का सन प्रकार पजन शेर 
सेवका करिफे सनि से विंदा सागक्र सजा अपने राज मंदिर दे गया ॥ ८॥ 
दोहा ॥ तब,ते समस्त चहपियां समेत रद्युबश माण श्री रामचन्द्र साजन आर विप्र 
करके लच्या समेत बेठे इतने में एक प्रहर दिन रद्दगया ॥ ३१ ॥ 


 . छुखन हदयळाठसा विशोषी । जाइजनक पुरआइय देष 3 

` प्रभुभय वइुरिमुहिंसकुचाहीं। । भगटनकहाहेमनहि शुशु काहीं २ 
_ रामअतुन मतकी गतिजानी । भक्तवछळता 8 यहलसानी ३ 
_ प्रमविनीत सकृचि मुसुकाई । बोलेगुरु अनुशासन पाहे ४ 
याथळखन परदेखन वहहीं । प्रभुसकोच उरप्रगट न कहह!% 
राउर अनुशासन पाऊं। नगर दिखाइ तुरत लू आऊ ६ 
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` सेल क्षे ता लम्डीपालक हो प्रेस के बश अनन्य सेवका के सुण दायक दो ॥-८ 


रामाखण स० ना० । 


१८७ 
सुनिमुनीश कह बचन सभीती । कसनराम राखहु तुमनीती ७ 
धर्मसेत पाछक तुमताता । प्रेसाबिवस सेवक सुखदाता ८ 


दो० जाइदेखि अवहुनगर सुख निधान दोडभाइ। 
करडहसफळ सबकनयन सन्दरबदन द्वइ ॥ ३२ ॥ 
लक्षण के हृदय अति लालया हड कि जाकर जन्नरकपुर की रचना देखि आना 
चाहिये १ परंत कुळ ते। राम का भयमानते हें ओर कुछ सुनि का मंके।च करते हें 
तातें प्रगट ता. नीं कहते मनही मन मुमुक्जाते हें २ इस प्रकारको लच्मयके मनकी 


गलिक्राजानकर रामचन्द्क हृदय स भक्तवत्सलता हुलसाड्‌ उठा ३ तबले। सात नम्र 


वाणी से सकुचि सुसुकआड ओर आज्ञा पाकर गस्‌ विश्वामित्र से रामबोले क्रि हे नाथ 
लचा इस पुर के देखा चाहते हें हृदय मे आप को सकच से प्रगट नही कहते 
हे ७ जा आप का अनुशासन मिले ते नगर दिखाइकर शीघ्री ले आऊँ ६ यह 
सनिक्रर बिण्वमित्र ने ग्रेम समेत कहा कि हें राम तुम नीति कसे न राखा 9 घस्से 


- ॥ 


दडा ॥ इच्ता एवेक जाकर ससस्त नगर देख आये रर अपने सुन्दर बटन दिखा 


ठी 


कर संपयी नगर के नर नारियों के नेत्रा के सफल करि अ ले ॥ ३२ ॥ 
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| भाथा । चारुचाप शरसोहत हाथा 

रित सुचन्दनखोरी | इयामल गोरिसनाइर जोरा ४ 
धरबाहु [। उरआति रुचिर्नागमणिमालछा 5 

हू लोचन । बदन मयंक तापनेसाचन & 

बेदेहीं । चितवर्ताचतहिचोरे जनछेहा ७ 
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की।देछक रखशाभा जनु चाका < 
[श डर सचक कावत कशा । 
घाशिख सदर बघुदाउ शाभा सकळ सुदर ॥ ३३॥ 


तवती सनिके चरणकमलें को बंदि केरिके देने माडे नगर देखने का चले संपगो 
प्राणियों के नेझो के आनन्द दांता १ स्थानसे निकसतेह्दी परके बालके के छन्द अति 
जाभा देणखि कर साथ छोलिये नेच आर मन लाभत रागये २ सुन्दर पीतांबरो से 
ळडटिन में निपा कसेहें ओर अति छांघर धनुष घाण दाने के हाथों में साइते हेड 


तनतन के अनुहार सुन्दर ग्रीखंड चन्दन की खोरि कहें लेपनि शोभा देरहहू यसो 


हः 
म. 
कक 


रःमांयण स बा० । 


सुन्दर सांबरी गेरी सनेहुर देने आइये! को ज्ञारी डे ४ केहरी के समान उन्नत 
स्कन्ध ओर बिशान सुजाहें हुटये में अलि सुचिर गणयुक्ताओं की माला बिराजती 
छे ५ सुन्दर अरूण कमल से विश रिप्रणे निसेल चन्द्रमा के ससान सुन्दर 
मखच त!प मोचन हें कानों में कनक छविदेरहेहें .जःदेळतेही मनद मेहते 
हैं ७ नेचों की चितबनि अति मनोहर ओर मृकटो अति बांकी हें तिनके मध्य से 
केश पर्यन्त ललाटे पर सुन्दर स्वत तिलक की श्री समेत रेखा केसी सोषती 
माने शोभाकी राशि पर चाकदे दिये हें ८॥ दोहा ॥ अति सुचिर चतुःकोणा टोपी 

र सस्तो पर सेहती हे आर सचिक्कून श्याम गह्केर बोशहे नखते शिखा पथ्यन्त 
सन्दर देने भाईहें जिनके अंगअंग ली शोभा यथा योग्य हे ॥ ३३ ॥ 


5]/ 
ऱ्या 
| 


देखन नगरभप सतआये । समाचार पुर बासिम पाये १. 


धाये धामकास सबल्यागी। मनहुं रंक निधिळूडत छागी ९ 
निरॉखिसहज सुंदर 'दोडभाई । हाह सुखाळाषनचळपाई ३ 
यवती भवन झरोखनळागी । निरखाहें रामरूप अङुरागी® 
कह्‌ हिपरस्परवचन संश्रोती । सखिइन्हकोटकामछ!वेञ!ता& 
सुरनर असुरनागसनिमहीं । शोभाअसिकहुस़ीचयवन।ह।& 
बिष्णु चारिभुजावेधिमुखवारी । विकट बेप मुखएंचपुरार ७ 
अपरदवअसकाजणगओआइा।।यहछाबसाखपाट्तारयाहजहूड 
द° बवाकझार सखरमासंदन इ्थायगार सखधाम । 
,अंगअंग परवारियें कोटिकोटि शत काम ॥ ३४ ॥ 
जिनक्रममीय किशोर राशकसारों को राला के साथ लेग देखि आयेहें तेरे दोनों 
राजपत नगर के देखने को. आयेहें'ये समाचार जा पर बासियों ने पायेसे।डे अपने 
अपने कामेोंके! जेसाका तेसा डिकाडि कैर केसे शीछदे,रेहें जेते परम रंक कां- 
चन राशि के-लटने के लिये देरे १। २ सोसहज सन्दर देने भाइयों के देख लेडी 
अपने नेतो का फल पाकर सुखी होजालेहें ३ युवती जन अपने अपने घरें के झरा 


खो में डाकर बड़ प्रेम समेत रामरुपका देखती हें और परस्पर कहतीहे कि हैसखी 
बनने तो! कटि कामहू की छबि जीति ली हे ४ | ४ देब मनप्य दैत्य नाग मनि 
च लोक बासियोां में णेसीशोभा तो कहदी सुनीभी नहीं गडे & विष्णा मे लक्षण ती सब 
रसेडी मिलतेहें परंतु चतम न होनेसे यह मने।हरता नहीं बनती ब्रह्च्या सुन्दरता 
ते.हे परंतु बृद्ध ओर चतम ल हें महादे में लावण्यता ता अतिह्नीडे परंत जटा 
भस्मादि से महारुद्र बेप ओर पंचमुख चिनेच हें ० जब इन्हीं तीनो अधीश्वरों में 
सी शोभा नहीं मिलतीहे तो.फिरि श्रोर देवता कोन शेशषाहे क्रिडनक्ी पटतरि जिर 


ee ५0णणणज पणा 
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रामायण स० बा० । १६६ 


की शेभा कही जाये ८ ॥देद्ला ॥ किशोर तो आवस्था हें सुन्दरताको निवास आनन्द 
निान हें सासला कामके समान केसे कहे जावें इनके ले एक एक अंगपर सोकरोर 
काम निदछावरि के योग्य छें.॥ ३४ ॥ 


कहह सखीअस को तनपारी। जोनमोह यह रूप निहारी१ 


कोठसप्रेम बोली सढुवाणी । जोमें सुना सी सुनहुसयानी २. 
ये दोउ नृपं दशरथ के ढोठा । बाल मराळाने के कळजोटा ३ 


मनिकाशिक मखकरखबवार । इन रण अजय ।नंशझाचरमार ४ 
इयामगात कलकजाबेळाचन | जा माराब सुथभुजमदमाचन ६ 
कोशिल्या संतसो सख खानी । रामनाम घनुझायक पाणा & 
र किशार वेष बर काछे । कर दार चाप राम क पाछ ७ 
लक्ष्मण नाम राम रघु आता | सनसखितासु सांबा माता ८ 
दो० बिप्र काजकार बंध दोउ सग साने बघू उधारे। 
ये देखन चाप मख सनिहर्षा सब नार ॥ ३८ ॥ 


वाहे! हे सवी ऐपा शरीर थारी कीन हे जा इस रूप कों देखि कर न मेहि 
जाते १ कोई सखी प्रेम समेत कोमल बाणी से बोली किहे सखिया मेने चेसा इन 


के सना हे झा तम सब सुनो २ किये दोनों अयोाथ्या चिपति महाराज दशरथ के 


° 


कमार हें परम मनाहर बाल छंसे की सी इनक्री जारी हे ३ ये देने बड़े बीर 
बलवान हें जिनने संग्राम मं महा अणय सबाहसारीच निशाचरो को म।रिकर 'व- 
श्वामिच को यज्ञ की रचा की हे ४ तिनमें यह. जे। श्यामग्रल कमल लॉचनह जिम 
नेसबाहू मारीच बिजय कियेहें सेराजा दशरथक्रों पाटमाहपी कोशल्यारानीके पच हें 
राम णसा इसका पावन नीम हे थनुषनाण लिये हें ४1६ ओर यह जा गोरकिशोर 
सुन्दर वेष बनाये हैं हाथो में घनपबाण लिये राम के पांखें चलते हं इनका लत्त्मण 
रसा शभ नामं हे राम के अनुज छोटे भाई हें इनको माता रानी सु'मचा नाम हे 
७ | ८ देहा ॥ ये देने भाडे बिश्व/सिचर को यज्ञक्रो रक्षा कार और माग में गोतगक 
ने भाय्या जा पति के शापसे शिलाइडे परीरहे छसका शाप मोचन करिके. पति क्रे 
आयाम करा पंठाई दिया अन यहां धनुष यज्ञ सोतास्वयम्बर सुन कर देखनेका अ थे 
है यह सुनि कर तो संपयी सखी हा घेत होगडें ॥ ३४ ॥ 


देखिरामछबिकोउअसकहहां। योग्यजानाकेहेयहबरअहह।१ 
जोसखिइनाहिं देखिनरनाहू । भ्रणपरिहरि इठि करे बिवाहू २ 
कोउ कह ये भूपति पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमान ३ 


|] 
 जोवबिधघिबस असबने सयाग ताट 


Re) ` रासाझण सँर बा०। 


सखिपरंत्‌प्रणराउनतजही। बिधिबसहठिअभिवेकहिभजही ४ 


फोउकइजोभळअहेबिधाता। सबकहंसुनियउचितकलदाता ५ 
तो.जातकिहि मिलिहि बरणहू। नाहिन आठि यहां संद हू ६ 
य होंहिं सबलोग७ 


सखि हमरे अतिआरतितांते.। कबहुं किये आवाहयाई नातट 
दो० नाहिंतों हम कहं सुनहुं सखि इन कर दरशन दूर । 


~ 
संघट तब हाइजंब पण्यपरा कृत भार ३६ \ 

शठी मनोहर रास की दाबि को देखि कर काऊ यह क हने लगी क्रि जानका के 
योग्य ती यही बर डे ९ यक्र बोली कि हे सखी जा कहूं राजा इनका देखिपाबे तो 
अवश्य अपने प्रण को छोडि कर इन्ही के साथ जान हीं का निवाहनारहं। टवर 
क्रसीने कहा इन्ड तो राजा ने भलेप्रकार पहछिचाने हें आर कोशिकसुन के साथबडे 
अ.द्र से सनपाने हें ३ परंतु छे सखा सत्यन्रत राजा प्रण ती नहीं तजेगा देवबस 
हठ करि अपने 'अबिवेकडही को निबाहंगा ४ काज बोली जा. बिदाता भला छे ओर 
सब का डाचत फलहची रा दाता सना जाता हे तो तो जानक 1 यदाबर ।सलंगा 
इस में कुळ छे आली संदेह हो नही हे ए। ६ णक बोली कि जा देवाधीन यह 
` संयोग बाति जावे तो हम सब पुरबासी कृत कृत्य होजावें ०» हमार वडा आरतता 
याते है क्रि जा इनका संबन्ध यहां होजावे तो इस नाते से ये यहां फिरि फिरि 
भी आया करेंगे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ नहीं तो हे सखी इनादरशन हमको दुलभ छे सा 
यह संये.ग तो तब होवे जब हमारे प्रवे जन्मकते बड सकृते।कि डदयहोंवे ॥ ३६॥ 


बोलीअपरकहेह सखिनीका। यहिब्रिवाहआतिहितसबहाका) 
कोउकह शंकरचाप कठोरा । ये श्यामल स्टडु गात कशारा र 
बंड असमंजस यइंसयानी | यहसांने अपर कह स्टढूबीना ३ 
सखिइनकहंकोउकोउअसकहहा।बडप्रभावदेखवलघुअहह!४ 


en 


_ परासे जासु पदपंकज धूरी । तरी आहेल्या कृत अघशूरी ५ 
सोकिरहाहिबिनशिवधनतार | आसेप्रताोतपारेहारयनंसार ६ 
 जिहिबिरचिराचिसोयसवारी ।तिहश्यामळ बररवाबेचा 
तास बचन सनिसब हरषानी | एसहि होहु कहाह झहबानी< . 
दो० (हेय हरषाह बरपांह सुमन सुमुख सुलाचाने दद । 


जाह जहाजहबधदाउ तहतह परमानन्द ॥ ३७ ॥ 


ह EE) eid 
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यह जान कर अर बोली कि सणी तने सत्य कहा इस बिवाह में ते छूमसदब 
पुर बासियों का अतिही हित छे ९ कोऊ बोली सो केये हा सकता हे कहां तामहा 
र शिवशंऋर का दिव्य घनप ओर कहायेश्यास सन्दर परस सुकुमार कोमल गोत 
शार अवस्था॥<॥ बड़ा असमंजस! यही हे हे सयानी यह सनि कर और सखी 
समस्त संदेह निवारण करतो, म्हडे'बोली ३ कि हे सखिया इस बात की ते तुम 
सेड चिन्ताही मति करो क्यौक्रि इनको कोडे काडे विज्वजन ऐसा कहते हें कि 
देखनेडी में छोटे हैं प्रभाव में अत्यन्त बड़े हें ४ जिंनके चरण कमले! की रज 
श कारक्र परम पालक युक्त अहिल्या बिशुद्ध हो गई १ सोभला इस शिवक्रे धनष 
तेरे बिना केसे रहेगा यह निश्वास. तो काई भलिकर भो त्यागन सति करी ६. और 
जिस बियाता ने रपी छ्निवन्त रचि 1 के संवारा हे. उसी बिधाता ने 
डपक्र लिये यहाँ श्याम सुन्दर दर भी विचारा हे ० ससे उस के संदेह हरण बचन 
सुन वार सण हाप त छेॉगडं र परम कोमल बाणी से णबमस्त कहनेलगीं॥ ८ ॥ 
दे हा ॥ इस प्रकार रास लक्ष्मण की शोभा के देखि कर संब ह दय में हष त होती 
हैं और झरा से पुष्य बे करतो हें गेसेही जहां जहां दोना भाडे जाते हैँ तहां 


At 


1 सेसेी परम आनन्द होते जाते हें ॥ ३० ॥ 
पुर प्रब दोशेगे दोउभाइ । जहां धनष मख भमि बनाई १ 
आते बिस्तार चारु गच ढारी । बिमळ वेदिका रुचिर संवारी२ 
चहुंदिशि कंचन मंच बिशाजा .। रचे जहां बेडे महिपाला ३ 
तिहि पाठे समीप चहुं पासा । अपर मंच मंडळी विलांशा ९ 
कछुक ऊंचे सब भांति सुहाई । बैठहिं नगर लोग जहं आई ५ 
तिनके निकट विशाळ सुहाये । घवरूधाम बहुबरण बनाये ६ 


जहां बोठे देखहि पुर नारी | यथा योग्य निज कटअनहारी७ 
पुरबालककहिकाहिरझूदुबचना । सादरप्रभुहिंदिखावहिरचनां2 


दो ० सब शिशु यहि मिसि प्रेम बहा परसि मनोहर गात । 
तनपुलकाहें अतिहषहिय देखिदेसिदोउम्म्रात ॥ ३८ ॥ 


दोनि भाई गये जहां धनुष यज्ञशाला बनी हे १ अति लम्बा चौड़ा जिसका विस्तार 


~ 


ओर सुन्दर गचळार शसी 'तो बीचोबींच में उज्जल बेदी धनप के रखने को बनीहे २ 
तिसक्रे चारो पास सुबणी मय बिशाल मंचान रखे हें जहां राजा लोंग बैठेंगे ३ 


तिन के पोळे निकटही ऑर दसरी मंच मंडली बनो हे राजाओं के मंचाना से कळ । 
ऊंची चारों आर अति सु जिन पर बेठि कर पुरबासी देखेंगे ॥४ । ५ तिस 


NOR रासायश स० बा0 । 

के पोळे निकटही चारी पास अति विशाल खुडाये सुन्दर थाम विचिच बनाये हें 

जन मे जळ कर समस्ता परनसिनो यथा याग्य“अपने अपने झुल के अनार देखगी 

छू कर आदर समेत स्वामी का 

हा ॥ संएण बालक इसी ओखे सेशे 


शरीर का ळ छू कर प्रलाकत शरार 


॥ ६:॥ ® ॥ ससे पुरबालक कोमलं बचन हह 
यज्ञ शाला को रचना फो दिखावते छ ॥ = ॥ 
प्रेस के नश स्वामी के अति सनाहर दिव्य मग 

आर हर्षित मन दोनो भाड्या को देखि देखि कर होते हें ॥ ३८ ॥ 


Fi a 


शिशु सब राम प्रेस बश जाने । जात मेत निकेत बखान १ 
निननिजरुचिसब लेहिंबुलाई। सहि नेहजाहिंदीउभाई ए्‌ 


राम देखावहिं अनुजहिंरवना । काहे सडन घुर मनोहरबचना३ 
ळवनिमेष मह भूवन निकाया । रचे जासु अनुशासन माया. 
भक्तडेत सोडे दीनदयाला । वितवतयकित धनुष मखर छा५ु 
कौतक देखि चले शुरु पाहीं । जानि बिछंब भाश मन माह ६ 


जास ज्ञाश डर कहं डर होई । भजन प्रभाव देखावत सीड ७ 
कहिबात सह मधर सुहाई । किये विदा बाळक बरियाई < 
दो० सभय बिनीत सभेम अति सकुच सहित दोउभाई । 


“=> 


उ 
गरु पद पंकज नाड शिर मछ आयु पाडू -॥ र. | 
जब श्री रामचन्द्र ने सन बालकों को प्रेम की बश्च जाना तब लो प्रीति पेक 
यस शाला के निकेत कहें बेठकां को रचना का अलिही बखाना प्रशंसा किया १ 
अपनी अपनी रा अनक्ल जहां जहां जा बलाते हैं तहां तहांप्रम समत देने 


भाडे चले जाते २ ओर राम चन्द्र अप लक्ष्मण का समस्ता रचना 1दख्ात ह 


बति कोमल अति मधुर अति मनोहर वचन कहि काह बताते हे ३ दज क्रिलब निः 
मेष माचही में अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के समहको जिसकी आज्ञास, उसा की साया 
रांच देती डे अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त सेइ सब श्वर दीनदयाल इसयच्ञ 
की रचना की चात्रत चत्त देखते हें ४ । 9 इस प्रक्कार समस्त नगर का कातका 


` देखि कर गुरू के पास को। चले बिलम्ब बहुत हुआ जान कर मन म॑ बड़ा चाश 


६ जिस की चाश से डर का भी डर होता हे सा इश्वर अपने भजन के प्रभाव 
दिखावता हे ॥ येयथामांप्रपदतेतान्तथेवभचाम्यहं ९,फिरि तो सुन्दर कोमल 
[हर बचन कहि कहि कर बालका का बास्याद बदा किया ॥ ८ ॥ देहा ॥ आर 


ना भाई भयसहित अति नम्न प्रेम आर संक्रोच समेत विश्वामित्र के..बस्ण, 


® 
रामायण स0 ज्ञा० । २०३ 
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न भड 

चापव चरण रूखण मनळछाये । सथय सप्रेम परम सचुयाये ७ 
I 

पिप 


निशा प्रवेश जानिकर 'सुनिनेआयश्ू दियासेदे सबने संच्या कालका भगवट बं- 
दनक्षिया ९ तिस पीले इतिहास एराणां की कपा कहलेर अतिरूखिर राचिद्वण प्रहर . 
बीती २ तबते बिण्बासिच ने जाकर शयन करी ऑर या देनो आडे चरण 
चसापने लगे ४ जिनक्रे चरण कमले के निसिस अनेक आति के जप याग महा बि 
रागी करते हें ते देने भाइ माने प्रेम ने जीत लिये हें क्रि बिश्वामिच के चरण 
कमल बड़ी प्रीति से चापले हें ॥४। ५ ॥ जब बारंबार सुनि ने आज्ञा दीं तब श्री 
रास चन्द्र ने जाइ कर शयन की ६ तब अतिही सन लगायें लक्ष्मण श्री रामचन्द्र | 
ने कठोर जानिकर 
भय मानते हें ओर प्रेम समेत एरम आनन्द .सें मग्न हैं ७ जब बारबार. 
राम चंद्र ने कहा कि हे तात अब थोरी गति रही हें विश्रास करा तब प्रश्नु के 
प्रया ह दय में घारण करिके जा पोठे॥ ८॥ दे।हा ॥ राचि के अवसान में सब से 
पहिले लचष्सणही जगे अरूग शिख ग ड़ँ लाजा चंड आथेतं कुकुट का शब्द सान 


कर उठे वधि।कि बाटे का चरथ हे कि बड़ से प्रळे से.वे ओर: पहिल. जगे झी 

मरय गुरू से पबे रामचंद जगत्पति परस सुजान जागे ॥ ४० ॥ 

सकलक्गोच करिजाइनहाये । निनिवाहि मुनिहिंशिरनाये १ 

समय जानि गुरु आयसु पाई । ठेन प्रसून चले दाउ भाइ २ 
गप बाग बर देखेउ जाई। जमु बसत ऋतु रहो लुभाई ३ 
ळागे विटप मनोहर नासाः) बर बरण बरबेलि बिताता ४ 
नवपछव फळसुसन सुहाये। निज संपति सुररूख ठजाय ५ 


| 
~ र | 
२०४ रामायण स० बा0 | | 


क. 


चातक कोकिळ कीरचकोरा । कमतबिहंग नचतकल मोरा ६ 


मध्य बाग सरशोह सुहावा | मणिसोपान [बोचत बनाव ७ 
बिमलछसलिल सरसिज बइुरंगा। जलखग कूजतगुजतभूगा ८ 


दो० वान तडाग बिलोके प्रभु हर्षे बघु समत । | 
>> वळी र्‌ म पल गत 
परम रभ्य अ यह जारासाह सुख ५९ ॥ ४१ / 
क्षार नित्य कमे नित्राह्ि कर सन क्क 
वाजा पाकर फूलों 


9 


समस्त शोच क्रिया करिके स्वान 1) 
ग दंणडवत क्रिये १ तिस पोळे पजा का समय जानि ओर शुस्‌ 5 i 
क्रे लेने का दोनों भादे चले २ अति सुन्दर राजा का बाग च देखा मानो इस में 


बसंत ऋत ही लभाइ रही हे ३ जिस में जत मनोइर नाना प्रकार के वृत्त लगे हे 
कोसल 


जिन पर बरण बरण की सुन्दर बेजियां का फैलाव हे ४ आर जिन में नवीन 
पल्लव हैं आर मधुर मनोहर फल हें सुन्दर सुगन्थित पुष्य र ज्ञा अपनी संपति के 
` सामहे देव ढृघों का भी लजावते हें ४ चार जिनपर चातका पपा आर क्रोमिला ओर 
कोर कहें शक ओर चक्रार इत्यादि पत्नी कजत हें ओर सुन्दर मटर चृत्यकऋत ह ६ 
बांग के बोचा बीच अति सुहावन सरशाहता. हे जिस के मणिमय सुन्दर, सपान 
बने हें ओर अति विचित्र जिस का बनाव हे ° निर्मल मधर शीतल जिस में जल 
भरा हे जिस जल में भांति भांति के शरद चर प्रभाव से क्रमल फलि रहे हे 
[जन क्रमले पर सन्दर जलपची कुजते हं आर समर श जते हें ॥ ८५ ॥. दोहा ॥ णसा 
सुन्दर बाग चर तडाग देखिकर रामचन्द्र लच्सया समेत हृषि त होगये आंत र्स्य 


ओर अति धन्य यही आराम हे जोअपनी शाभा से राम को आनन्द देता छे ॥ ४१॥ 


बहे दिज्ञिवितयपंिमाळीगन। लगे लेनदूलफूछ मुदितमन १ 
तिहि अवसर सीतातहं आई । गिरिजा पूजनजननि पडा 
संग सखी सबसभग सयानी । गावहिं गीत मनीहरवाणी : 
सरसमीप गिरिजाग्हशोंदा | बराणि नजाइदेखिमन मोहा ४ 
करि मजनसर सखिमसमेता। गई सुदितमन गोरिनिकेता ६ 
 पूलाकीन्ह अधिक अनुरांगा। निजअमुरूप सुभगवरमांगा& 
एक सखी सियसंग बिहाई । गई रही देखन फुलवाई ७ 
_ विहिंद्मेउ बंधु बिळोके जाई । घ्रमाबवश सीतापह आइ ८ 
दो0 तासु दशा देखी सखिन्ह पुछक गात जल. नयन ॥ 


कहु कारण निजहष कर पूडाह सबस्टदु बंयन ॥ ४२ 


700 


री न 


नह 


कं 


रामायण स० छा0.॥.:7 - ` ` २0 


D>. ~ न कारि ध्य ; 
चारा आर दुष्टर कार बाग के रक म.ली. गणा से पक्रिकर प्रसन्न मन पच पष्य 
लेने लगे १ उसी समय जगज्जननीः,जनक्रात्मजा सीता भी उस वाग में आड गिरि- 
जा पाबेती के :पन' के निमित्त माता की पठाई २ संग में जा सणी सहेली हैंसे। 
४७. २७ ० स, व्य ~ कव क = ~ A. -__ 
सब सुभग छू: आर सयानी. हें सनाहर वाणी से सुन्दर गीत गावती हें ३ सर के 


निक्रटही गिरिजा का मंदिर शाहता हे जिस को देखि कर सब का मन मेहता हे 
४ साजन असत सरस्तान कारक, आतः प्रसन्न सन गिरिजा के संडिर में गई ४ बड 


प्रेम समेत गोरी दा प्रजन भगवन्निमित्त क्रिया ओर अपने अन रूप गण .रूप शील 
र न २2 हि क 


संपन्न सुन्दर वर मांगा ॥ गुणेंनळूपेनविलाशचेपप्रते: सडातवैवेशितयातवश्रिया ६॥ 
शक्र सत्री उनमें से बाग देखने के गडे रहे ७ उपने देनो भाइयों का जा दे खग 
सा नन्द से भरी सीता के पास दोरी आई ॥ ८ ॥ दोहा .॥ उस की आनन्द दशा जा 
सत्र ने देखी क्रि पुलकझायसान ता सब अंग हें ओर नेवा में आनन्द का जल हे 
यह दशा देखिक्रर सब सखी पळतो हें नि त अपने हषे का कारण तो बता कि ऐेसी 
प्रफुल्लित कया छे ॥ ४२ ॥ 


देखन बाग कुंवर डो. आये | बय किशोर सब भांति सुहाये १ 
इयाम गारकिनिकहहुंबखानी। गिरा अनयन नयजबिनुबानी २ 
सुने हरपीसंबंसखी सयानी | सियहियअतिइतकंठाजाती ३, 


एककहानूप सुतसीइआली । सुने जो मुने संग आयेकाळी 


Lo 


निन्ह निज खूपमोहनीड़ारी। कीन्हे -स्वेबसनगरवरनारी 


~ 


बरणत छ।बजइतहसबलागू। अवाश दंखय देखन यागू ६ 


तासु वचन अतिसियहिसहात | दरशळाशिरोचनलळचाने 
छाअयकरिप्रियससिसीई । प्रीति पुरातन लखनंकोइ ८ 


सर्मिरे सीय नारद वचन उपजी प्रीतिपनीत.। 


शड 


। 
केतबिलाकातेसकलादिशि जनशिशुरगीसभीत ७३ 


ता 
३६ 
३१ 
सुना छू लखन! वाऊ हय कमर डस यागवा दसन का आय हू करशार ला उन' 
~ हर स्क 


क्रो अवस्था हे ओर रब भांति सलाने सहाये हें १ सांबरे गोरे दोनों कोच नखानि 
कर कहे जावें कि जे। बायी कहि संतीं हे सेः लो नेच नही रखली हे कि :देखिक्रर कहें _ 


TN ० ~. ~ ~ 


भ्रोर नेय जिन्होंने देखेहे से बालि नहीं सक्त हें जा वरणन करे २ ण्से सन्ट्रसहाये उक्त 


“२ 


सखी के बचने सनिक्रर सब संज्षों इपि त होगड सीतां के सनकी भी लालसा जानिक्रर ३ ४ 


'क्रिसी रक्त ने कहा हे सखिये ये चसे।ददे राजऊुम,रं हैं जें/ विश्वामित्र मुनि के साथ काल्हि 
यहां आये सुने हैं ४ जिन्हो ने अपने रूप की सेहनी डारिकर नगर के नरनारी रेसे 
>>, 


(>>. >>. 


अपने बशुऋरिलिये हें मि जे जहां हें सा सब उन्ही की छनि की प्रशंसा करि रहे हैं 


> 


२०८* रामाग्रण स० ढा०। 
> नम ऱ्य ~ ञ्‌ च त्र रय. ब» “य. हय 22202 bo व्ह ति 
तते. इन के तो अवश्य देखाही चाहिये क्याक्रि देखन क येगर २। ६ लिस 
रूखी के बन तो सीता का अति ही सुहाये ओर अपने स्वाम के दरशन को नेत्र 
भो लातचायि ७ लंब तो जा सखी देखि आहे रहे उसी को अग्रसर करके सब | 
ससेन सोता चली इम भाँति से कि सनातन प्रति के क्राई न पंहिचार्नि लेवे ॥ ८॥ | 
त्प | 
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श्र 


ल 


दोहा ॥ नारद के वचना का स्सरण क रक्त परम छुन "त प्रीति उत्पन्न हुई तासे मझ 
चरे दिशाओं के केसे देखती हैं जेस भय भीत बालब देवे ॥ ४३ ॥ ¦, 


ंक्षित हुदे 


क. 
रा 
छू ४ 
° हा SEIN ba = 4 
वसया स t ५ वर. 
se स्‌ त्य मल हे णा CON दर्‌ दिर $ ६ 
: च जतीण शिखोजनब °. 
सडरता कह सुट रकरडे । छान बह, ५1३ दिखाज नबर > 
> क प कः A जः SN ST नगन Co द न्य यी 
सवउपंमा कावरह जुळारा । कट [ठतारंय विद कुृमारा < 
Ln घ्‌ ज eS (८२३ पृ नि डा वि जि 
° सिथ शासा [हय व्रण शस आपान ददा [ववचार । 
क ळा झा त ee ञ्‌ - ड्य SF nS 
बोळेडाविसन अनुज सन वचगससल ३ नहार ॥४४॥ 
० छः 9 > SS 
» यहां जा सांखन समेत. सोला समीप अ.डे सेडे बंकण कड़ा ककना किंकिणी 


छद्ग घण्टिका कटि भूषण नपुर चरण भूषण इन की मधुर मनोहर धुनि सुनतेहो 
RU) £ ~ओ त्र र GS ES Dr नक २९2 च 
रामचन्द्र ने लच्सया से कहा-१ कि केसा यह मनोहर शब्द हाता आता हे मानो 


नारा देकर विध्व विजय के कामही जाता हे २ रेखे कहिकर जञा उल दिशा का 
५ देखा सेई रामचन्द्र के नेत्र सीता के सुख चंद्रमा के चक्रार होगये ३ अति सुन्दर 


ः राम के नेतर केसे. अचंचल कहें सक्रटकरहिगये हें मानो सक्च करि निमि राजही 
- रामचंद्र को पलके। को छेड़िगये हें ४ परस अनुपम सीता ळी जांभा को देखिकर 


राम ने बडा सुख पाया अति अदभुत अआले[क्रिक्र शाभा वा हुदय में हो सराहासुख 
से कुछ भी बचन न आया ३ मानी ब्रह्माने अपनी संपणे निपुणता रचिक्रर विश्व 
नरा प्रत्यत्त दिखादी हे ६ सुन्दरता का भी जिस की सुन्दरता सुन्दर करती हे ओर 
द्वि के मंदिरमे माना दीपशिखाही जरताहे 9 उपमातिः कवीश्वरों नेसंएयी उच्छिष्ट 
- करे राखी है लिन की पटितरि सीता के केसं कहा जावे॥ ८॥ दोह ॥ ईस 
प्रकार सीता की शाभा हदय हो में वरणि कर ओर अपनो प्रेम मग्रटशा विःचारिकर | 
परविच मन से भाई लक्ष्मण से समय के समान बोले ॥ ४४ ॥ | 


बस 


रामायग स० ० | 


तातमनक तनथा यहसोई । घनपयज्ञ जिहि कारण होई १ 


पूजन गार सखाळ आइ। कराते भ्रकाश फरात फलव य्‌ 


19 


, जासाबलाक अलपककदाया। सहज पनातसारबनछासा ३ 


सोसब कारण जानबिधाता। फरकहि सुभगअंग सुनुथाता ७ 
रघूबांशेन कर सहज सुभाऊ। मन कुंपंथपगधरहिं न काऊ ५ 
सोहें अतिशयप्रतीति मनकेरी। जिहिंसपनेहुं परनारिनहेरी& 
जिनको हिन रिपुरणपी ठी। नहिँळावाहे परंतियसनडीठी७ 
मंगनळहाहे न जिनके नाहीं । ते नर बर थोरे जग माही ८ 
दो० करत बतकही अनुज सन सन सिय रूप छुथान। 
सुखसरोज भकरंदऊांबे करत मधुप इव पान ॥ ४५ ॥ 


2 क्ट कळ 


डेलच्सण यहले से।इ जनक तनया हे जिसके निमित्त यह घनप यज्होती हे १गारी 
जने के! सखीं यहां लेआई हें सा इस फुलवाडे में प्रकाश करती फिरतो हैं २. 


> 


ता 


जिसका ' किया सामना का कर सहज पावच मरा सन छाभंत छहाता ह उसा 
= ‘~ 


कारण ते ठेजञाने परंत मेरे सभग सन अंग फरकते हें ४ हमारे रघ बंशियां कतो 


2 1 


सहज सभावहो हे कि उनका सन काप्ताग में कभी पाउ नही थरता है ४ तिस में 
मरेका ला अति हो अपने मनकी प्रतीति हे कि. जिसने स्वप्न में भी पराइ स्री नहीं 


देखीहे ६ जिन संभवि घिं ऋ रय संग्राम में शवपोठि नहीं देखतेहें ओर जेम्न 

करि के भी पर नारियों पर दष्टि नहीं लाते हें 9-ओर जिनके द्वार पर याचक जन 

ग्राकर बिसख नहीं जातेहेंणेसे उत्तम पुरुष हे'लच्सगा इस संसारम थेरेही होतेहे ॥ ए 
ए 


॥ दोहा ॥ एसे बातता भाइ से करते हें र मन सोताजीक,- रूप परलुभाद रह्ाहे 
सोता के सख कमली दनि मकरंद के जिनका मन म्रमरंक्रे समान पानकरि रहाहे॥ ४४ ॥ 


चतवातंचाकतचहूद।शसाता। कड्गयनपाकशारमनचाता १ 


जहंबिलोकमगशावकनतयनी,। जतुतहबरषकमळासतश्रणी २. 


छताओट तब सांखन लखायं। इयालल गार कडार सहाय ३ 


-देखिरूप लोचन ललचाने। हषे जनु निज 1नाध पहचान ० 


थके नयतरधर्पाते ठांबे देखा | पलकनहू पार हरा निमधा ५ 


अधिकसनेह देहभइभारी । शरदशाऱाह जनुचतवचकारी ६ 
लोचन मग रामाह उरआना। दान्ह पलक कपाट सयाना > 


i ri य यय 


SS _ रामायण स० खः०। 


जवबसिंयससखिनप्रेमबद्जानी।कहिनसकहिंकछुमनसकुष 
दो० लता भवन तें प्रकट से तिहि. अवसर दोउ भाइ। 
निकसेजन यगबिसळविधूजरूद पटलाविलगाइ॥४ 


उदा साता चाक चित्त चणे आर देखतो छे क रोज. ,कुम।र कचर गय मन 


में बडी चिन्ताहै-कि चलेत न गये १ शेथी _दुचित्ते में .खर्बाजस लता का बाल 


मृगनयनी सीता सखिया समेत पट्ट पतायताचा.की [तराळ कट चो से देखतीहें तहा 


की साला की सालाही नपि परती छे २ इतने 


मानें इकरा इक्र कल कोसल स्वेत कमलों 
पटल की खट में सखियां ने. 


में सन्दर सहाये सांबरे गारे दाने राज किशोर लता 
सीता का लखादिये ३ समस्त सोंद्य्ये 'घास रामरूप क्र दसलहडा बेदेडी केने .लल- 
चाये ओर हित होगये माना निज निधि कहें श्री निधि अपने स्वांमाह। पहिचान 
लिये ॥ सरोद: ऽग्रं शः प्यीनिवास: श्रीनिधिः प्रोविभावन: ४ रामः चंद्र की छनि देखतेहो' 
नेत्र तो थकित डारहे प्रेर पलकभी निमेषों को भ्रलि गये ५ सन इता आ।दक्यता से 
देह भी सोरी होगडे जेसे शरद के चंद्रमाको देखिकर चकारा का दशाहाती हे ६ फिरि 
सखिया की सकचसे नेचा के माग राम की मधुर मनाहर मात का हदय में लाकर 
परम सयानी सीताने पलकों के कपाट देलिये 9 जब सखियांने राज कुमारा साताका 
` परबश देखा तबते सबसखो सकुचि गई कुछ वाहि नही सकती रू ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
ताही समय लता आट से दे।नां भाई केसे प्रगट हुये हें माना घटा पटल से द्वय 
परिपणे निर्मल चंद्रमाही निकास आये तजते निरावरण दाने माड्या का छाब-का 
देखिकर काडे सखी सखिये। से कहती हें ॥ ४६ ॥ 


शोभा साव सुभग दांउबारा | नॉळ.पात जळ. जात शरारी 3 
काकपक्ष शिर सोडत नाक । गच्छा ।बंचाबंच कृसुमकर्छाक र 
भालातेळक श्रमावदसहाय। श्रवणसुमगभूषण छांबङायं ३ 
बिकट अरकाट कच घघरवार | नव सरोज ळाचन रतनार ४ 
चारु चबक नाशका कपाळा। हास ।बळाशः लत मनमाला& 

मखछ!।वकाहनजातमाहंपाहा। जाबंळाकबहुकामळजाह।& 
५ उरमाणमाल कर्बकलथावा। कामकलभ करभ॒जबर सांबा७ 


दो केहरि काटिपटपीत-घर सखमा शील निधान । 
देख भानकळ भषणाहे बिसरा सर्वी अपान ॥ ७७ ॥ 


देखो हे. संखया शोभाक्नी मय्याद सन्दर दोनो भाई हें नीले परे कमल के बरण 


£ 


__ सुमन समेत बामकर दोना। सांवरकुंवर सखी सुठिलोना ८ 


रामायण-स० बा० | ` 


२०६ 
सनेहंर गाते हैं १ शिर पर देने के काकपक्ष सोहते हें ॥ काकापच 'थरादभा॥ काकपत्न 
आक्षा बली भेट. विशेष तिन के बोच 'बीच फलों के मनोहर. गच्छे लटकते ह 
ललाट पर सुन्दर स्वेत पीत तिलक ओर श्रम निन्द विराजते हें सन्दर श्रवण काडला. 
को.ळबि से. छाये हें ३ भकुटी बांऊी ओर. घंवरारे केश हें नवीन अरूण कमले! के 
` समानं रंतनारे नेच हें ४ अति सुन्दर नाशिका कपोल ओर चिब्रक देश हें ओर हास 
- का बिलास” तो. मन के। मानो -मोलही लिये लेली है ४ मुख की. छवि ता 

ही ही. नहीं जाती डे जिसके देखि कर अनेक काम. लजाते हैं ६ उरे में सुन्दर 
गज मुक्ताआ क. हार पाहर ह शज को समान-च रखा. युक्त योवां हॅ काम कंजर के. 


करके समान..भुजा बलं को सीवां हें ७ फलों समेत बांये हाथों में दाने लिये हें 


तिस सें. सांवरा कूवरं ता हे सखी अतिही सलेना हे ॥८॥ दोहा ॥ केहरि की सी : 


अति सच्छ कटिः डे[पीत, पट "चारय किये हैं सुन्दरता ओए शील के सागर हैं णेसे 
भाजकुन भूषण. प्री राम चन्द्र .को देखि कर सब संखियां को आप. भालिगया ॥ ४७॥ 


धरिषीरज इक संखी सयानी | सीतासन बोली गहिपाँनी १ 

बहुरि गोरिकर ध्यान करेहू। भूप किशोर देखि किनिछेहू २ 
सकाचि सीय तब नयनउचघारे । सम्मुख दोउ रंधुसिंह निहारे ३ 
' नखद्ञिखनिरखिराभकोदोमासुमिरिपितापनमनअतिछोभा ४ 
परबंससखिमहखीजबसोता। भयेडगहरुसंबकहहिसभीता& 
पुनिआउबयहिविरियांकाली।असकहिमनबिहसीइकआठी& 
गठगिरा सनि सियसकुचानी।-भयेडःबिछंक-मातुभयमाती'9 


‘~ OO 


धर्धीरज रामाहे उरआनी। फिरी अपुनपो पितुबसं जांनीट . 


So ~ 


दो० देखन मिस,सग बह तरु फडात बहार बहार | . 
निरखिनिराखें रघबास्छाबबाढत जातनथार ॥ ४८ 


. #तब-लि।क्ष सयानी सखी घीरज घार सीता सें हॉथ पऋरि-कर बोली ९ कि छे 

सीते तसो का ध्यान फिर कीजियो अभी इन राज कुमारैडिको कया” नहीं देखिलेती 
हो रवयह सुमि कर सीता नें संकुचिःवार जा नेच खोले-ता सन्स दोना ररथ्ासंछ 
खंडे देखें ३ नखासे शिखा पंय्येल रामको शोभा”को देख्िपिता-के प्रण का: 'स्मरया 
'करके मन को खडा चोभ हुआ ४ जब सखया ने साला का प्रेम में परबस "लाखा 
तंबलें संमोत! कहने लंगों किडा बिलम्न हुआ कालि-फोरि इसा बला वेशी ऐेसे 


कहिंकर एक सखी मनही में मुसुकांनी ६ उस की गूळ वाणी सुन कर सीता मर में 


सकाचाइ गडे ओर बिलम्ब जान कर" मांता को भय भी मानी ७० चीरज' थरि ओर 
राम की माधुरी रात के हद. में. जाकर तहा ते फिरीः ओर आए के [ता किख 


1 


Ro iran, fi wri 2 


रे सानन , शेष ओर सरस्वती भी नहीं कहि सकती हे ॥४० ॥ - - 


२१७ र रामायंता स० क्षा० । 


लाना ॥ ८॥ देहा ॥ बाग के बूच ओर मृग घिष्ठंगों के देखने के ओखे से खरं घार 
फिरती हे ओर श्रीरघुबीर की छबि का देख देखिकर अतिही प्रीतिबढ़ती हैं ॥ ४८॥ 


[a 


जानिकठिन ञ्ञिवचापविसूरति। चलीराखिउरश्यामलमूरति 


` प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह शोभा की खानी २ 


परम्रेम मयमठु मसेकाम्ही । चारु चित्रभीतरलिसिलीन्ही ३ 
गई भवानी भवन बहोरी । बंदि चरण बोली कर जारा ४ 
जयजयजय गिरिराज किशोरी । जयमहेश मुखचंद्र चकारा ३ 
जयगजवदनपडाननमाता। जगतजननि दामिनिय्युतिगाता६ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। आमित घ्रभाववेदनहिजाना७ 
भवभवबिभवपराभवकारिणि।बिश्वबिमोहनिस्वबसबिहारिणि 

दो० पति देवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रेख । 
. महिमा अमितन कहिसकहिं सहसशारदा शेष॥४९ ॥ 


प्रेम अवस्था में भक्त जने। के सबे सामर्थी स्वामी के प्रभाष के निस्मरण होंजाता 


हे केवल स्वामी के मनोहर अंगे की सुकुमारताह्वी चित्त में निबास करती दे याही - + 


ते श्री जानकी शिवके धनुष को परम कठोर ओर राम चन्द्र को अति कोमल जानि 
बिसूरती हुई कहे चिन्ता करती हुड सुन्दर श्याम राम मृत्ति को हदय में धारण 
कर घर को! चली १ रामचन्द्रने भी आनन्द प्रेम ओर शोभा को खानि सीता को जब 
जाते जाना २ तब ते| परम प्रेम रूप अति कोमल कज्जल से उनकी मनोहर मत्ति 
का अपने चित्त के भीतर लिखि लिया ३ फिरि सीता अति आरत होकर गिरिजा 
भवानी के मंदिर में जाकर चरण बंदि हाथ जोरि कर बिनती करने लगी ४ हे गिरि 
राज कुमारी तेरी जय होइ जय होइ जय होइ हें शिव मुख चन्द्र चकारी तेरी जय 
डोइ ५ हे गण बदन गजानन ओर कार्तिकेय षड़ानन की माता तेरी जयहोइ 
हे जगदंबिके तेरी जय डोइ हे विद्वद्ररणी तेरी जयं होइ ६ न ता तेरो आदि दे 
न तेरा मध्य है न तेरा कभी अंत हे तेरे अमित प्रभाव का वेद भी नही आनते 
हे ० तुही संसार को जन्मती हे पालन करती हे ओर संहार कारिणी छे विश्व 
बिमोाहनि भ्रेर स्वेच्छानिहारियी हे ॥ ब्रह्म न्द्रस्द्रमुनमोहनशीललोलांमायांपरांस्माथि 


 अम्यपरस्यविष्णोः ॥ ऐसी तुही जगन्मला भगवन्माया हे॥ ८॥ दे।हा.॥ पति देवता 


साभाग्यबली स्त्रियों में अबे-तेरीही प्रथम गणना हे तेरी अनन्त महिमा को सह- 


~ 


रिपियारी ३. 


सेवत तोहि सुलभ फटचारी । बरदायिनि त्रिपुरारिपियारी : 


| 
| 


|| 


i 


रामायण स० बा० | २२ 


देवि पूजे पद कमळ तुस्हारे। सुरनर मुनि सब होहिंसखोर २ 


मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबहीके ३ 


कीन्हेउ प्रगटन कारण तेहीं। असकहि चरण गहे वेडेहीं ९ 
बिनय प्रेमबस भई भवानी। खसी माळ मूरति मुसुकानी ५ 
सादर सिय प्रसाद उरधरेऊ। बोली गोरि हषे हिय भरेऊ ६ 
सुनु सियसत्य अशीषहमारी । पृजिहि मनकामना तुम्हारी ७ 
नारदबचनसदाशुचिसाचा । सोइबरमिलिहिजानिमनराचा ८ 
छं० मनजाहि राच्यो मिलिहि सोइबर सहज सुंदरसांवरो। 
करुणा निधान सुजान झील सनेह जानत रावरो ॥ 
यहिभांति गोरिअशीष सुनिसियसहितहि यहरषींअलां। 
तुसीभवानिहिं पूजि पृनिपृनि मुदितमनमंदिरचलीं ॥ 
सो० जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हषे न जाइ कहि । 
मंजुळ मंगळ मूल बाम अंग फरकन रगे ॥ ५० ॥ 


तेरे सेवन करने से चारों फन सुलभ हो छते हें त बरदायनी बरेश्वरी 


. शंकर प्रिया हे १हे देवी तेरे चरण कमल पूणि कर सुर नर मुनि सभी मुखी होतेहे 
२ मेरे मनेऊये को तो तुम भले प्रकार जानती हो क्याकि सदा सब आंतों के उर 
पुर में निवास करती हो ३ लिप कारण मैंने प्रगट नहीं किया ऐसे कहकर सीता 
ने भवानी झे चरण पकरि लिये ४ जब इस प्रकार की सीता ने विनती करी सबले। 
उस विनती के प्रेम के बस भव.नी. हो गई प्रथम तो प्रेम के प्रारंभ में देव 
प्रस.द सूचक पुष्य माला देवो. के उष्ते खसी तिस पाळे प्रेम बी आचिबयता से सत्ति 


हो में मुसुकानी ५ सो माला जब सीता ने देवी का प्रसाद मानि कर पहिरिली - 


` तब ते! पःरबती प्लेम की आनन्द दशा में पाषाय म॒त्ति द्वारा बोलिंही उठी ६ सून 
छे सीते हमारी सत्य अशोष से तुम्हारी मन कामना सब पणे हागी ० नारद का 
वचन सदेव सांचा हे साडे इर तुमका मिलेगा जिस पर तुम्हारा मन सांचा हे॥८॥ 
छन्द. ४ सहज श्याम सुन्दर करुणा निधान सुजान शिरोमणि तुम्हारे शोल सनेह को 


जानता है इस भांति पाबेती को 'अशीष सुनिकर सीता समेत सन सखी हष त. 


डागई और बारंबार पार्बेती की बिनती करि प्रसन्न मन घर क्रो चली ॥ सारठा ॥ 
पःबैती को अनुकूल जान कर सीता के मन का हृष कहा नहीं जाता' हे उच्चल 
मंगल के सल बाम अंग फरकने लगे ॥ ४० ॥ यह शत पंच चोपाइयों की ट्रसरी ओर 
सोता स्वयंबर-को पहिली पचोंसी हंद 1 MEP 


'घटेबंढे बिरहिन दुखदाई | रसेराहु निजसंघिहि पाई १ 
| (a 


बुंढ् ह! मख पाटतार दान्ह | हांइदाघ बह चित कीन्हे 


सिय 


ड 


२१२ रामायण स० बा०। 


हदय सराहत साय लुनाइ । गुरु सनीप गवने दाउनाई 
समकहा सबकाशिक पाहा । सरळ सुभांवछुवाछलनाइा < 
सुमनपाइ सुंनिषूंजा कान्हा । पुनिअशीध कोड 


|) 
वः यिनदीन्ही ३ 
सफछमनोस्थ होहिंतुम्हारे।.रामलखण सुनिभयेसुखारे ४ 
करिभोजन मनिवर विज्ञानी:। ठरगेकहन कछुकथा पुराणी ६ 
ब्िगत-द्विवसगुरु-आयसेपाड । संध्याकरन चलेदोउ' भाई ६ | 


प्राकोदिञ्ञिञ्ञशिउगेउंहावा।सियमुखसरिसदेखिसु्पावा७ | 


बहारिंवियारकी नह 14५ सीयंबदन समहिंसकरनाहा < । 
दो ० जंन्मरिध पुनिबंधुविष दिनमळीन सकलक-। 


हदय में सोता की लाबण्यता को. शराहते हुये गुरु के पास रामलष्छयया स्मेत 
गये १ रास ने सब ससाचार गुरुते. कडिदिये सरल सुझाव से कुळ छल -नहीां क्रिया 
र पष्प पाइकऋर सूत्तिने पजन क्रिया ओर दाना. भाड्या का अशाष दया २ रि 
तम्हारे सएशी मना ये सफल होव यह सुनित्रार रामलच्मया दाना सु 
जा भाजन करेशे बिज्ञानी मनिवय्ये कथा कहने लगे ४ दिन के अल में: सुनि क्री 
आजा लेकर संध्या करते. के। देने, भाई चले -६ एबे-दिशा में परि पणे सुन्दर शस्द 
क्त के चन्द्रमा का उदय देखिऋर सोता. के सुव-के. समान जानि कर बड़ा सु 
ग्राद्ा २ फिरि मनमें विचार किया कि सीता के सुख के समन तो. ; 
नहीं हे ॥८॥ दोहा ॥ बंक प्रथम तो इस का जन्म समुद्र जड़.से हे ओर -भाडे 
इस का कालक्रट हालाहल विष हे दिन में मलीन हे।जाता- हे ओर सकलं है से 
भला णेसा रंक बाप्ररा चंद्रमा सीता के सघ, की. समता का केसे.पासक्ता हे ॥ ३१॥ 


काकशाक नढपकज द्राहा ।-अवणण बहत चढून 


त निज्ञा रघुनायक जागे। बधबिलोकि कहनअसलागे ६ 
उगेड अरुण अंवलोकह ताता । पंकज कोकेलीकेसखदाता ७ 


| 
रामायण 'स० बा०॥ २९३ . 


RO, 


बोले ठखणजोरि युगपाणी? प्रशुग्रभाव सचक सदुबाणी ८ | 
ह1० अरुणादय सकुचकूमुंदं उडगण ज्यातिमीन | . . | 
[मिवुम्हार आगमन सुनिसये हपतिबलहीत॥ दर | 


अरे बिचारे -चंद्रमा तेरे में स्वयं प्रकाश-भी तो नहीं हे ओर के प्रकाश से प्रका 


दै 
en 13 
(6 

3 4 

8 


| 
खःन हे. तातें घटाबका करता हे शेर बिरही. जनों का संताप-कारी- हे. अपनी संधि | 
का येर -पाकर तेरे को राहु .-य्रासः करता है १ चक्रवाकं 'कारशाकदायक हेः ओर | 
कमला का दोहो हे ऐसे अनेक्र तेरे सें अवगुण; हेःर.सोा. तेरी पटितरि रोजा के | 
सुखेःक्रो देने से तो बडा दोप-हेंकयाकि अनचिल करने से. देगापही - झाला हे-३ इस | 
प्रकार चंद्रमा के खे से सीता के मख की; प्रशंसा कर्के राति “अधिक गदे, जानि | 
कर गस्‌ के पास गये ४ गुरु के चरण कमल के प्राम करि आज्ञा पाइ बिश्वाम 
क्रिया ४ राति बीतें अरुणा दयं बेला. मेयो रामचंद्र जगे. खार लक्ष्यया का बठाटाखि 
यह कहेनेलगे ॥६ ॥ विनला: के 'प्रचःगसूडके: भाडे: सय्यके सारथीआझूथा के उद्य 
का हे तात देखे -जे। कमल. का ओर" संपणे लेक का सुख दाता हे 9 यह सान 
दाने हाथ जार अपने स्वासा'ळ प्रभावका सूचक कमल त्राणा लच्मसगा बाल ॥ ८॥ 
द्वे।हा॥ हे स्वमी अरुणादय होने से कैसे कुसुन्दगण मुंठगयेहें आर समस्त 'तारा 
गण मलिन :ज्योति-होागये. हें लेसे. आप का आगमन युनतेहो संपणे राजा: लन” 
होन हागये हें ॥.४२ ॥ 


जप सबनखतकराहेउजिवारी | टारनसकाह चापतमभार। ३ 
कमळे कोकमधकर खंगनाना । हरषे सकल निशाअंवसानार 
देसि प्रभ सब भक्त तमारे.। होडाई टूट धनुष सुखार ३ 
उदय भानंबिन श्रमतम नांझा। दुरे नखत जगतेयू श्रकाशा ४ 

बि इयऽ्याजरघराया। प्रभुत्रतांपसबं नपनादखाया ६ 
बंधु बचनसुनि त्रभुमुसुकाने। होइशुच सहज पकीतमहने& 
सहाद तब जनक बलाये। काशिकमांने पह तुरत पढ़ा प्‌ 9 


जनक विनय तिन्ह आयशुनाइ। हर्षे बाला य.दाउनाड ८ 


दो ० सतानंद पद बंदि प्रभु-बठे गुरु पह जाई | 
` जलह तांत मानि केहेउ तंब पठंवा जनकबुलाए ॥ ५३ ॥ 


 तारांगया क समान संएंगो राजा [मालकर भी छनष छपा महासारा. सर कार के 
टार नदा सवात छ १ आर जस कमल चक्रवाक: भ्रमर आर सब पचा नशा के अ= 
बसान में हापित हय्रे हें णसेही तुम्हारे,भत्त जन,ःसनः'थलुष के टटने -से प्रसन्न इ 


२१४ रामायण सं० बा० | 


गे २।३ सूय्ये के डदय होतेही बिमाही प्रम अकार का नाश होगया ओर जगत्‌ 
ह# तेज का प्रकाश होने से सन तारागण छिप गये ४ यह सब सय्ये ने अपने उदय 
के अखे से आपका प्रभाव अपनसा सब राजाओंका दिखाया हे ४ ऐसी अति अन्‌ 
पम लक्ष्मण की सक्ति के नचन सुमिकर राम मुसुकाये फिर शोच क्रिया कारकनहाये 
६ उसी समय गोतस मनि के पुत्र सतानन्द अपने पुरोहित को राजा छनक ने बु- 
लाया और बिण्वामित्र के! यज्ञशाला में लेआने के लिये उनके पस पठाया ७ जनक 
की प्राथना सतानन्द ने आकर जब बिश्वामित्र के सुनाई तब तो विश्वामित्र ने प्रसन्न 
होकर राम लक्ष्मण देने भःइयों का बुला लिया ॥ ८॥ दोहा ॥ सतानन्दक चरणों 
का प्रणाम करिक्रे दानां भई गरु के पास जा बेठे सब बिश्‍वामिच ने कहा चलो हे 
तात हमझे राजा जनक ने तम समेंत बुला भेजा हें ॥ ४३ ॥ 


| 
| 
सीयस्वयंबर देखिय जाई । ईश काहि धों दोहे बडाई १ 
ठखण कहा यश भाजनसोई । नाथ कृपा तव जापर होइ २ 
हरषेमनि सबसनिबरबाणा । दीन्हिअशीषसबहिं सुखमानी ३ 
पुनिमुनि वृंद समेत कृपाला | देखन चले धनुष मखशाला ४. 
रंगभमि आये दोउ भाई। असिसधि सबप्रबासिन पाई ५ 
चले सकल ग्रहकाज बिसारी। बालक युवा जरठ नरनारी ६ । 
देखा जनक भीर भइ भारी । शुचि सेवक सब लिये हंकारी ७ 
! 


तुरत सकल लोगन पहंजाहू । आसन उचित देहु सबकाहू८ 
हो० काहे मढ़ बचन बिनीत तिन्ह बंठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच रघ निजनिजथळ अनहारि ॥५४॥ 


चलिकर देखिये ते क्रि सीताके स्वयम्नर में नजानिये ईश्वर किसके! बडाई देवे १ 
यह सुनि कर लक्ष्मणने कहा कि हेस्वामी जिसपर आपकी कृपा होगी से।इ इस उत्तम 
' यशका काच डोगा २ णेपी बरद्धिमानी को समय उचित लक्ष्मण की सन्दर बायी स- 
निकर समस्त मुनि जन हृषि त होगये ओर अति सुखमानि करसबने आशीबाद दिये 
३ लिमपीछे सब मुनीश्‍वरों समेत कृपाल राम, चन्द्र. धनप यज्ञके देखने को चले ४ 
रंगभाम के देखने के दे।ने। राजकुमार आये णेसे सुन्दर समाचार जभो प्रर बासियोंने 7 
पाये ४ तबते। अपने अपने घरके कामा को छोडि छोड़ कर बालक र यवा ओर | 
जरठ नरनारी सबदेखने को चले ६ राजा जनकने देखा क्रि बड़ी भारी भौर छोगई 
_ तबतो अपने शुचि सुन्दर सेवकों को बुला करका क्रि अभी सब पुरबासियां के- | 
प.स जाकर सबकी यथा योग्यपर स्थानांपर घेठारो ॥ ७ ॥ ८॥ दोहा ॥ तिन्होने | 
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उनसे कोमल मधुर मनेहर बचन कदि कहि कर सबनर मारि उत्तम मध्यम नीच 
लघ॒नके अपने अपने थलके अनझ्ार बेठारि दिया ॥ ४४॥ 


राजकूवर तिहिअवसर आये । मनहं मनोहरता छबिछाये१ 
गुणसागर नागर बरवीरा। सुंदर शयामळ गोरदारीरा २ 


राजसमाज बिराजत रूरे । उड़गण महँ जनुयुग विधप्रे ३ 


जाहमन रहामावना जसा | जभमरात [ताहदखा तसा ४9 
दखांह भपमहा रणपारा | मनहु वाररस धर उारारा ९ 
डरकाटल नृपत्रनुह नहारा । मनहु भयकर म्रात भारा ६ 


रहेअसुर छळ जो नपवेषा । तिन्ह प्रभु प्रगटकाठ समदेखा\9. 


परबासिन देखेदोउ भाई । नरभषण लोचन सखदाई ८ 


र La) A ~ 


दो० नारिंवेछाक्हिहषिहिय निजनिज रुचिअनरूप । 
जनसोहत शउंगारधरि मरतिपरम अनूप ॥ ६६॥ 


` ताहदीसमय सुन्दर सुहाये राम लक्ष्मण देने राजकुमार तद्दांआये माने! मनाइर 
ता ओर महा छविसे छाये १ समस्त सदगणी के ससद ओर परमप्रद्मीण बड बीर 
हैं महा सन्दर सांबरे गोरे शरीर दें २ समस्त राजाओं के समाणमें केसे सन्दर खि- 

. राजते हें माना तारागणोंमें परिपये द्वय चन्द्रमाहीं राजते हें ३ तहां जेसे कृष्ण चन्द्र 
' कंशको रंगभमि में प्रत्येक की रुचि ओर भावना के अनुसार दरशन देलेहुये बलभद्र 
समेत गयेथे ॥ मल्लानामशनिनृ यांनरवरः स्त्रीयांस्मरोम्रत्तिमान्‌ गोपःनांस्व जनोऽसतांच्ष 
तिभुांशास्तास्वपि्रोशिशुः मृत्युभाजपतेविराटविदुपांतत्व परंयोगिनां  बृष्णीनांप- 
रदेवतेति बिदितेःरंग गतस्साग्रजः ॥ ऐेसेही यहां भी जिसके मनमें जेडी भावनारहो 
तेमीहीराम लक्ष्मण दे।नों भाइयोंकी मत्तिक्रो देखा ४ जोराजा महा रणणीर हें तिनको 
` ते मत्ति वन्त बीररस ही दीखपरतेहें ५ ओर जा महाकटिल मठ अभिमानो राजा 


हें सेले। देखतेही भयभीत हेोगये माना महा भारी भयंकर मत्तिष्टे ६ ओर जो 


असर कपट से मनष्य बने बेठेरहे तिनने तो साचात्‌ कालही के समान देखे ० 
` घर बासियोंने केसे सन्दर दोनों भाडे देखे माने। मनुष्यों के आभ्रषयदरंहें,॥ ८ ॥ दोहा 


स्त्रोसंपण प्रसन्न मन अपनी अपनी सूचिके अनुसार केसां देखती हें मानो शङ्गार 
रसही परम अनप द्वय. मत्ति धारण किये बिराजता' हें #१४ ॥ 


विदुपान प्रभाबेराट मयदीसा। बहुमखपदकर लांचन शासा) 
जनकजाति अवलाकाहकस । सज़नसग प्रियळागाइनसर 


- सहितबिदेह बिलोकाहरानी । शशुसम प्रीतेननाइबखाना ३ 
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योगिन परमतत्वमय भाशा। शांत शुदसमसहज काशा ७ | 
हरिभक्तत देखे दोउ खाता । इष्ट देव इंवसब सुख दाता | 
रासहि चितवर्भाव जिहिसीया। सोसनेह सुखनाहकथना 4 | 
उरअनभवतित कहिशकसोऊ | कवनप्रंकार कहेकावकाऊ $ | 
यंहिबिघि रहाजाहि. जसभाऊ। तिहिँतसदेखा कशी | 
दो०' रांजत राज समाजमहं कीशल राजकार । कं 
” ` संदर इयामल गोरतन बिश्व बिळांचन चार ॥ 5५ हा 


। नान वानोा.व्हा स्वामी बिराट रूप. टीखि:परे कि अनन्त मुख, छं अनन्लचस्ण 
अनन्त करहे अनन्त नेते हें अनन्त शिर हैं १ ओर यागी जनों का परम तत्वरूः 
भोसे परस शांत अति बिशुद्ध एक. रस सहजःप्रकाश रूप “र भगवद भत्ता का देने 
भाई दृष्ट देव से सवैस्त्र दाताही दोखिपरे इ जनक़ के - कुंटुम्य के लाग बडे: प्रेम; 
ये केसे. देखते हैं जेसे. अपने स्वजन, संबंची प्यारिलगते, हें ४ आरराजा जनक समत 
सब रानी जा देखती हें उन की ते परवाही के समान प्रीत बष्टी नहीं जाता ह १५ 
अरबचैजिसं भाव से कि सोता श्रीरामचंद्र का देखती हे सा स्न और से आनन्द 
ता अनिवंचनीयष्टी हे ६ क्योकि जिससे हू के आनम्द को सीता अपने हदय में. 
मागि रही हे.सो भीतो उस करा नहीं काह सक्ता हेते तिस प्र मानन्द 
और कावि कैसे वयीन करिसक ० या विधि जिस के हदय में जेसा भावरहा. उस 
ने दौशलाधीश श्री रामचंद्र का लक्ष्मण ममेंत तेसा डो देखा ॥ ८ ॥ दाहा ॥ इस 
किम मारा माशतराज,. चक्रवत दशरथ रामकंमार देने रॉजेसमाज स॑ | 
जराते हे सन्दर सांवर गोरे दृष्टचित्तापद्दारक जिन के . मनेछर खुहाये 
के!ःमल अंग हैं ॥ ए६॥ क क, 
सहज मंनोहर म्रंतिदीऊ ।.कोटि कामउपमा लूघुसोऊ १ 
ग़रदहबद- निंदक मख नीके ॥ नीरज नयन भावते. जीके २ 
चितवनिचारुमारमनहरणी । मावति हृदयजातन हिवरणा ३ 
` कुळंकपोलश्चुतिकुडल्लला । चिब॒कअधरसुदरम्टडुबोला ४ 
कसद बंधकरानदक हासा।-भुकटानाबकळ मनाहर काशी: 5 


भाळबिशाळतिळ क़झलकाहींकचाबिलोकिआलिअविलजाह। 


पीत ्रातनीः शिरोने सुहाइ। कुसुमकंलीः विचब्रीबेबनाई 9 
_ स्खाराविरः कबुकलः्रीवां। जनुः त्रिभुक्तेञसुखमाका सावा ८ 


1१९ 
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दो0 कुंजर मणि कंठा कलित उरानि तळसिंका माळ । 
टवभकंघ कहारठवाने बळानाच बाहु बिशार ॥ ५७ 


“a f 


सुभावडी तें मनोहर याति दोनां भाइयों का केटि कामकी उपमा देनीशी छो 
छो लगती डे १ शरद चंद्रमा के लजावन सुन्दर सहाये देने के मनाहर सख 
i 


अर काजल पच स [शाल मन भावने नच 


न 

< 
` चितवनि हदय ही में भावती है: बरणी नहीं जातो हे सन्दर कपोला पर 
ग्‌ सल बचन हैं कुमुद 


>> >>, >>. 
हे अति बांकी भोले हें 


= 


कयी कुंडल चंचल सोडते. हें चिल आर अ 
बंधु काहे चंद्रसा क णियां क्षी नि मनोहर हा 


>> शा ~ ~ ~ >> आन ( न डी 
पर साहती हं जिनके बीच बीच में फलों की कली गुही हें ० शंख के समान कंठ 
सुन्दर तीनि रेखा कोसी शोभा देती हैं साने। तीने लोक की सन्दरता की सी* 
वांड्ीहें॥८॥ चर 


दे।ड्डा ॥ सुन्दर गज सुक्ताओं के अति उज्वल कंठा बिराजते हैं 


ओर हछ दया पर तुलसी कीर साला सोहती हें क्रषभ के समान उन्नत कंघर हैं सिह ` 


के समान चाल हें बलकी सीतां अजान बिशाल भजा हैं ॥ ५० ॥ नृसिहपराणें ॥ 
भ लेडथानंशुजाळूपुंड पतथि सध्यविराजम,नं पदमाच्वतुलसीयुगत॒लमुत्तमंसराघवंधि 
घ्यगणावृतागतं ॥ १॥ अनम्षापिचितंदृपङ्गा बिश्वामित्रंगुड्ाागतं प्रणंनिबेदयामास पज 
>यामासभक्तित: ॥ अथात सब के ललाटों पर स्वे ऊट पुंड हे पीतश्री।जन .तिलकों 
के मध्य बिराज सान हें कसल ओर तलसी बो ठे दे! माला धारण क्रिये हें एसे 
विश्वामित्र राम लच्मणा छर समस्त शिष्य गयो सभेत जनक परी में पृथारे ९राजा 


 लेनकने भी डनको घर आया जानकर अपना प्रण निबेदन किया आर प्रीति समेत 
उनका एजन शिया ॥ २॥ क 


कटि तणीर पीत जे + करडार धनुष बाम बर काँधे 9 
पातवज्ञ उपवीत सहाये । नखशिख मंजु महा छबिछाये २. 


हरषे जनक दोखेडोउ भाई । मृनिषद कसळणगहेतब जाई ® 
५करिबिनती सबकथासमाई। रगअवानेसबसुनिह 1देखाङ ५ 
जहजहं जारिंकवरषरदोऊ । तहंतहचकितचितवसबराऊ ६ 


निजनिजरुविरामीइसबद्‌स्शा । कोउनजानकछमसांबेशेषा ७ 
भृछिरचनामनिदपसनकहङ। राजा चु इते सहासुखलईङ ८ 


देखिलोग सब मपे सुखारे । इकटक लोचन टरहि नटारे ३ 
| 


ह्र] . .. । 


aS रामायण स० बा० । 


दो० सब मंचनतें मंच इक सुंदर बिशाद बिशाळ। 


उ 


- स्याल समंत दाउ बध तह बठार॑ माहपाल ॥ ५ 
कटिदेश में पीतांबर से सुन्दर निषंग कृसे हैँ हाथों में रक सक्त बाण लिये हें नयें 
३ चर्ण के 


कच्चधों पर घनप 'थारण किये ह १ पार ग्रज्ञोपबीत सुन्दर साह्त 
नर्जा से लेकर शिखा मय्येन्त संएणे ठख्बल चग महा ळाबसं द्याय हें २ णेसे परम | 
सुन्दर दाने भाइयों को देख कर सब लोग सुखी छागल सबके नेच एकटक उन्हा |! 
री ओर से नहीं हंटते हें ३ राजा जनक भा 5 
1 ख्ये » बिनर्त 


2 4! 
पा 


शि. 
पड 


| 
का देखते हें हटाने से भी 
पोत हुये ओर. बिश्यामिच के चरण 


भाइयों को देखि क प 
रिक्ते अपने प्रण को सब काथा $ तिस पीछे संपणे रंगर्भास को रचना ड 
 राजकमार जाते हें तहा तहा चाक्रत 


दिखाई ४ मान के साथ जहां जहां दोनो 
चित्त मब देषते हें ६ अपनी अपनी रूचि के अनसार सब रास क्षा दखल ह आर 
इस मेश कराडे भी विशेष करके नहीँ जोनता हे > समस्त रंग अमस देखि क 
गयश्वामिच ने राजा से कहा कि भली सुन्दर रचन सन कर राजा परम | 
_ प्रमत्न होगया ॥ ८ ॥ दाहा ॥ सब संचांनेसे एक्र मंचान जा अंति सुन्दर आर उज्जल 
ओरञ्ति-निशालरहे तहां बिश्वामित्र समंत नोंभांच्यांकां राजा ने ने 


न उच्य 


का ४ 
| 


' क 9 


~ क 


हि देखिसब नप हियहारे। जनु राकेश उदय भयतार 3 
 असित्रतीति सबकेमनमाहीं । रामचाप तोरब शकनाही २ ६ 
_ बिनभजेह भवधनषविहाला। मोठिहि सीयराम उरमाला ३ | 
अंसबिचारि गवनह गृहभाई । यशाप्रताप बळतजगवाड ४ 
बिहंसेअपर भपसाने बाणी । जे अबिवेक अधआभ माना ६ 
तोरेंहंधनष ब्याह अवगाहा । बिन॒तोरे को कुवारं विवाहा 
एकबार कालह किनि होई । सियाहित समरजितब हमसाई७ [ 

७ यहसुनि अपरभूप मुसुक्राने | धमशोल हरिभक्त सयान ८ 
सो० सियाहि बिबाहबराम गबदारकारे नपनिकर । 
डे जाते कारक संग्राम दशरथ क रणबाकुरे ॥ ५९ ॥ 


नी _ अब ते रामचंद्र के तेज से संपणे राजा हियेहार होगये जेसे एणे चंद्रमा के 
उठय में तारे हाजाते हें १ रेसी प्रतीति तो-संबही के मन में हागइ कि निःसंदह 
धनप के रामही तेरिंगे २ और इस विशाल शिव धनष के बिना तारे भी सीता 
तरी जयमाल रामही के पहिरावेगी ३ यह समुझ्ति कर भाड्या. अभी अपने अपने 
घर को चले यहां अपना संचित यश प्रताप तेज बलको बृथा मति गवांदे! ४ रेडी | 


` कर द्या दारमरत 


सुन्दर गान करते 


काका त्त: - 


रामायण स० ख० | है २१६ 


घाणी सु नक्वर आर राजा बहुत हंसे जा अज्ञान अय ओर अभिमानी हें ४ अरे 
ब्चारी ब्याह ते| घंनप्र तोरे पर भी अति दुलभ हे सो भला बिना तेरे कौनबिवाहे 
लिये जाता हे ६ एऋबाोर जे काल भी हा तो सीता के निमित्त हम उसके भी 
संग्रास में जीतेंगे ० यह सुनि ओ[र राजा उन के हंसे जा थमे शील हें भागवत हैं 
ताते परम सयाने हैं ॥ ८॥ देहा-॥ सुना रे मुखी तुम्हारा सब का गने भंजन 
करिक्तेसीता के तो रामही निबाहेगे संग्राम में तो इन का कोन जीति. सक्ता हे ये 
चक्रवत्ती दशरथ राज के रण बांकुरे हें ॥ ४६ ४ 


ठुथामरह जानगाळ बजाइ । ननलादकाने कलखाबहाई १ 
शिखहमभार सानपरम पुनाता । जगदबा जानहाजबवसातार 


जगतापता रघपाताह विचारा | भारडाचन छाबळहानहारा३ 
सदरसखद सकळ गणराशी । य॑ दाउबध शसुउर बासा ७ 
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सुपाससुङ्र समाप बहाई । स्टयजरानराख सरहुकतघाई ५ 


~ 


प र 
करहजाइ जा कहे जो भावा । हमती आजुजन्म फलपावा६ 
असकहि भळेभप अन्रांगे | रूपअनूप बिळोकन छागे ७ 


२ 


[नि सअवसर सायतब पठ जनक बळाइ । 
१] 
[a + स्‌ 
सखी संदरसकलळ सादर्वरा लवाड ॥ ६० ॥ 
तातें फठेही .मति गाल बजाड लरो मन के मोठक्षों से कहां भला भख जाती हे 
0. परस प be हमारी शिक्षा को सानिकर अपन जिय में संता को जगज्जननी जानेर 


जार जगत्यिता रालचन्द्र के बिचारि क$ नेच भरि कर इनकी सुन्दर छलि को 


हि. 
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क्षा ३ सन्दर स॒खदायक्र समस्त कल्याणों को शाश थ देने भाई सदैवशिब के ह वय. 


दो बासा ह ४ लाते सुन्दर सदा समद का ससाप छाडकार कठ ब्ग जलका दाख 
ज 9 इस प्रक्रार की परम हित शिक्षा अपने सतु सुभा से डन 
का उपवेशी परंत ॥ नेवासरिप्रकृतयःप्रभर्वान्तिवाच्य, अथात उन आसुरा प्रक्रालया 


जस का भावे सा करो हम ले। 
क्रो कब बाघ होता हे तब उन्होने कहा क जा जय 


आज अपने जन्म का परम फल पाचुके ६ शेसे कडिकर साधु रांजा अनप रामरूप 
>] 


त्र देखने लगे नह ७ ठेवता आकाशस्य ब्रिमाना में चढ़ देखत छ फला को बघा ओर 


हैं.॥ ८ ॥ दोहा॥ येवा सुन्दर समय जानिकर सीता कोराजा ने 


बला भेजा बडे आदर समेत सुन्दर सयानी सखा रंगभमि का लिया लेचली ॥ ६० ॥ 
एा। 


सिय शोभा नाहिंजाइ बखाती । जगढावका रूपयुण खाना १ 


SS 


सुरनभं चढवेबिसाना । वरषाहे सुमनकराहै कळगानाट 
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२२० १. रामायण स० बा० | 
ड़ rr र [| जाङल नारे आग डाला 5७ | 
प्सासकळ माहळघुळगी । जाळत नार अग आरुरागा २ 
पादेहे । ककथि कराड अयराकोटे$ ३ 
सयाहू बराण्‌ तइ उपंनाद६ । कका क३ (६ अयशा ड ३ 
गिया। जग आणि यवति कहांकसनीया 
जापाद तार य॒तायमसाया। जगआस युवात केहाकेसनाया ७ 
SAAN तिळसखित 36! पतिन र्य] 
रासतखरतनुअरवषरनवानारातआतढुासतापन | तज नाळ 
TOSSA SE सस AE SE ` 
[वर्ष बारुण बयजहा | काहय रमासभ काल द द्ह्‌ा ६र्ज 
>> स. र की 
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जोछबि सुधा पथ 


rx 
( 


क्‌ eS $ > ठः डा 575 (183 (तल or 
शामा रजु सदर शूधारू | । मा्‌ 
ड उविधिउ MR ख मंद 
ढा० याह पूज छाच्छजब सूदरतासख सळ । 
4 र ग ह” > eS ई कवि bo ` सी गु हे पद 
मेत काव कहाह सीन समतल ॥६१॥ 


तंदपि सकोचसः 


सीता को शोभा तो बरणी छी नहींजात॑हे ब्योकिमनन्त कोटि ब्रह्मांड ऋटाहों 
की मातःहें समस्त रूप ओर गया जिसमें से प्रगट होतेहें १ उपमा तो संपयी सेरे 
को अतिही लघु समभि परती हे, सीताको अगोंके योग्य नहा हें ष्यक ले उपमा 
सामान्य स्याही के अंगांपर आपनेक्रे।थन्य सानि चुक्रीहें तेडेउपसा सबश्वरी खीला 
के अंगों देदेकर बरणन करिके बुकवि कहाडइ कर अपदशक्रोनलेदे २।३ ओर जञा 
[कसी स्त्री डोके खाथ सीताकी पटतरि दीजाबै तो चोलोब्य. में शेसी सन्दर निदे 
कमनीय कौनसी स्त्रीहे ४ गिरा सर सुन्दर हे परन्तु उसमें मुद्धतं 
दोपढे झूठ सांच सदेव बझाही' करतीहे भवानी पारबती अति सुन्दर हें पर 
बामाङगही हे रति बिचारी ते। अपने पतिको अनंग जानिकर सदा टुखीही र्ती हे. 

रद 


a 


६] 3 : 
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विशुद्ध नहाहे लक्ष्मी का पिता समुद्र जड हे भाई कालकुट वि 
मदिरा ओर दरिद्वाहे सोता का पिला परम ज्ञानबान राळा निदेश जनक हे भ 
रूपश ल गुणवान लच्सी निह मांडबी डासला प्रति कीति सन्दर बहिनी | 
यात्रें लच्मी आर सीता के घरानेमेंबड़ा अन्तर छे से। सीता के समान लक्ष्मी के केसे 
कहा जाइ ६ जा छनिक तो सुन्दर समद्र होइ और परम खूपक्ा कच्छप अवतर 
| 'शे।भाक्री रजनेती बने शगारका मंदराचल रडे हाड परम सन्दर काम आपने हाथों 
व अ. ~ से मधे ०।८॥ दोहा ॥ इस प्रकार यसे घराने. झं जा फार करलल्यी स त्ता 
ओर आनन्द की सल जन्स लेवे तो भी सकाच समेंतहूां कबिजन सोता न मान 
कहिदेवे ॥ ६१ ॥ 


चळीं संग ले सखी सयानी | गावहिं गीत मनोहर बानी १ 


` साहेनवल तन सुंदरसारी । जगत जननिअतुलितछबिभारी २. 
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रामायण स० बा० | 
भूषण सकल सुदंश सुहाये। अंग अंग रवि सखिन बनाये ३ 
रगभू'म जब (सय पगारी" देखि रूप मेहि नर नारी ७ 
हाय सुरान दुडुना बजाई । बादि प्रसून अप्सरा गाई ६ 


पाणि सरोजसाहनयमाळा | अवचक विवयेसकलभवाठा ६ 
सीयबकित चित रामाहेवाहा। भये मोह बस सब नरनाहा७ 
मुनि समीप वे दोउ भाई । रगे ळळकि लोचन निधिपाई < 
1० शुरु जन छाज समाज बड देखि सीय सकचानि । 
झागिबिछोकन सखिमतम रघुवीरहिडरआनि ॥ ६२ ॥ 


एते सीता का सयानी सखी रंग्भमि को लेच.इ लेचलीं सुन्दर मनोहर बायी से 
गोता गावती जातीहें १ परम सुकस,र नवीन तनमें सन्दर सारी साहइतो हे जग- 
ज्ञभनी हे तिसकी छबिकी ताल कौन कर सकता हे २ संप्यी आसपण सदेश कहें 
यथा स्थान अंग अंग में सुन्दर सुहःये सखियोनि रचि राच कर ब 
कार चाब सीता ने रंगभ्रास में चरण चारण किसे ले अप्र.कृत अलोकिक रुपके ठेख- 
लेहो नर नारी सब मेहित होगये ४ हापित होकर देत्रतात्रों ने दन्ट भी बजा 
ओर फ़ल बपे।ये अपुमरा गान करने लगी ४ कमल से कॉमन हाथ 
साता दे अवानचक्र चित्त प्रसारि कर सब राजाओं के देखा ४ सीता तो चकित 
जा. सब सोहफे बस होगये ० सुनि निशा मित 


उ 
र्र 

प्‌ >>. 
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ने पास दोना भाइयों को बेठा देखिकर नेच डापनी निश्चिका पाकर तही ललक 
र्‌ें ॥ देह्ा॥ गरुजन कहें बड़े नठो की लाज ओर बड़ राज समाजक्रा देखि 
कर सीता सआघाग्र गड्ढे लबते। रासकी सने हर यत्ति के हृदय में लाकर सण्यिं ' 
मी छोर देखने लगी ॥ ६२ ॥ 
re (~ य ~ खी कक. FO त 3 
र्‌ पृ अरासय छांबदखा। तरनारन्ह पारहरा नमो र 
~ €~ धघिल्लनबि य्‌ < प्न (म 
सोचाहसकळठकहतसळवाहाबाधसनाबनयकराहइहमनसाहा २ 
~ BS ञ्‌ (NS ९ 
हरुबिधि बेगिजनक जडताई । मतिहमारे आसदहुसुहाई ३ 


(AO है | (2 


| बिनाबवार शणताज नरनाहू। सायरास कर कराह बिवाहू ४ 


जगभळ कहहि भावसब काहू। हठकान्हेअन्तहु उरदाहू ५ 


याह छालसा मगन सूब लागू । बर सावरा जानका याग & 


तब बेदी जन जनक बळाये । बिश्दांवळा कहत चाछआय ७ 
कह नप जाइ कहह भणमारा । चळ भाट।हयहष नथोरा ८ 


काका 5 0 _ 


हरे 


क र 


EE | सख0 बा० । 


दो0 बोले बदी बचन बर सुनह महा माहेपाळ । 
प्रण बिदेह कर कहाहें हस भुजा उठाइ ।बंशाळ ॥ ६३ 


अबले रामचन्द्रका मनोहर खूप ओर सीता की महा छबि का दाख नरनारयाने 


पलक लगानाइीं त्यागि 


` आर मनहो सें सब बिथाता से विनती करते हें 
अपने प्रयाको छोड कर राजा सोता रास का 
ओर सबही को भ.बें हठ करने 


सा में सबलेग मयछें कि सावरा बर ता खोताही के याग्य छँ ६ 


कहा कि मेरा जे प्रहे सा जाकर सब राजाका पुत्र if 


› आजा सनिक्रर अलि षित 


भुजा उठाकर बड़ उद्ध स्वरसे नीच सभाम॑ बोले 


ने बंदा जन भाटे को बुलाया सा बिरदादला उञ्छ ते हुये 


प्या १ मनही मनमें साचतेहें राज भये कहत अ्याचात हे 
क हे बिधि राजा जनक की जडता 
प री बिचारे 


३ झि. ननाह! 
व ४ सस 


> ~ 
बबा वारद 
हदय का दाहदी हांगा ४ इसी लाल- 
है ह इतने में राजा जनक 


ता अत 


ग्रे आये ० राजाने उनसे 


र्‌ स दा म्ह रात iT 
भाट राज मंडली में गयें ॥ ८॥ देशा ॥ नर दोनों 
क्रि सब राजा राजा हमारे 


बचने का कान ठर [ हस अपन सहाराज जनैझ्ाधिराज का जा प्रह भय जा] 
डुठा कर कहे देतेहें ॥ ६ 
न a नर ।ग ढोरे क सबकाह 
नपशज बळ ।बधाशव पनुराहू । गरओ कढाराबीदयसंबकाडू ३ 
> > > ट्र ~ ELE ¢ ~ 
न रावण बाण महाभठ भारे । दाखे झरासन गवाहासपार द 
व [रि SS CRISPI EI साज Sr OT ए > 
सांड परा।रका दडकठारा । राजसला अआजाजाह तार ४ 
जज असेत घेडेडी । बिताहें विचारच रहि नपतेही 9 
[सुवर्न जय समप वदेह । ।बनाह ब्चारदाराह न्यत ५ 
Tee Cr द "बाल 2 परप काकाच्या गाली है 
सॉनिषप्रणसकलभमफ्ञआामलाएवी। भटमानाऊातंदाधलत न 5 5 
जि उठ अकळाई । चले इष्ठ देवन शिरलाईे ६ 
पारकर बात बूछाई । चळ इंटदवन दीद ८ 
पे बव विन नटी 
तमांकेताकताकाराववतुवरहा । का।टभा तंबलकरह। ७ 
~ Ae MC ह > 
जिनक कछ बंचार हाच प सहाप न जाह। 


दो ० तमकि धराहं धनु 


> शजाओं की भुजाओं केबल 
Ef hee 
म्हा कठोर सबक्रो बिदित 


( राजा उसे बरेगा ४ यह 


स नप उठा 
हुबल अधिक अधिक गरुवाइ ॥ ६६ 
भे - 

| 


चन्द्रमा के शिवका धनुष राह खूपअ्ति भारी और 
आर बागाखर से महा भारी याया हसघनुप 


के देखि कर चुपरेही चलेगये हें २ सेइ स्षिउुर - महू न चंडाणके  के.दडका 
[जञ सम्रांन में आज जा केडे तारंगा ३ चलाक्य बजय समत' साता का बिन!ह। 
प्रणासुनि कर समस्त अभिलाषी राजा ज्ञा भटमानी 


>= 
र 


शमाय छ० बा9 | 


र है शर 
९ सत्तमाषा रह सा अपनी-अपनी, फाटेको! ्रांचि बाध्य आर अवच अपने 
देवता ओको प्रथाम कारि कार घनुपके तारने के चले ० | ६ शोरा जा 


1५ र 


ताश्वगायोप्णा 


घेव शववष्गुद लना त्थताध्म .नपायठाय नत! 
यवष्णुनात्र उात्यता भन I त्रा ग्‌ से।र्‌ शाक्त गाणेश ओर 


शेवा में जा सहामूळ रहें ते राजा छुप ले; 


f 
i 
> 

«4 
-- 
— 
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ताकि कर शिवके चलप के पकरते हें और उठं 
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के.टि भांति अपन,सा बल करतेहें ७ जिसके जना 
सा राजा तो चापरे पासही नहीं जातेहें ५ ८॥ दोहा ॥ ज्ञा सहा सह राजाहे से 
उघ को तमके तमक्रि कर उठते हे जन किसी भांति नहों उठत. है 


कर अधोमुख. चलिदेते हें माने याठः ; को पावर र 
- भारी होता जाता हे ॥ ६४ ॥ 


से। कासी वचन । मन जसे २ 


तपनाबिळोके जनकअकुळाने । बोळे बच 
दाप दाप क भपात नाना | आयेसानि जोहम प्रणढाना ७ 


पेवदनुज धरि मनुज शरीरा । बिपुळ 
दो० कवारे मनोइरि बिजयत्नाडि की 
ता 


| 


पावनहार बिरंधि जन रचेठ 


तबतो दश सहस्र राजा एकही साथ उठाने लगे तो भी टारनेसे नह टरता हे १ 


~ र 


केसे शिवक्रा थमप ठोर से नहीं डिगता हे कामाशक्तों के बचने से जेसे सती पात- . 


` ब्रता का सन नहीं चलाइमान होता हे २ संएणे महा सर्छ रा केसे ठपहास 
के. याग्य होगये हें जेसे बिना बेंराग के सन्यासी केबल हंसीहीके याम्य हाता हे ३ 
आजन्स की. संपणे कोत्ति बिजय और बडी बीरता &॑नप के हाथ हटकले हटकते 
हठि कर हारि चले ४ ओर ख्रीहत हिये हार होकर अपने अपने समाज म॑ जा 


बैठे ७ तब ती राजाओं को देख कर जनक अकलाइ उठे ओर रोष के भरे बचन 


बोले ६ देखो रे होप द्वीप के राजा बड़े बड़े अभिमान से हम-रे प्रणके सुनि कर 


यहां अ.ये ० आर देव दनज भो मनष्य शरीर चार कार आर बड़ बार रणधीर बन 


कर धनष तोरने को आये ॥ ८॥ देहा ॥ से! जा इन्ही पर यह धनुष न टूटा तो. 


में नाझ्चत यह बात जान चक्रा [क इस मनोहर कमारी आर णेसी बडी नजय 


२-३ 


है ! 
| 
ह 
| 
| 


I डिश ध०+7>८ “7.0८ 


न्न 


क की 
> “पटक 


ककल कळक क” 


PS 


. 


र 


. बचन सुन कर पुरके सब नग नारे सीता की ओर देखि दे 
~ ~ & SS ~ ~ ण 
आर जनक्र के बचन सुनतेही लक्ष्मण रिसाने भोहें टेळो होागडे ओठ फरकनि लगे 


२२४ थ .. | ब० बा० । 


- आर अति सुन्दर उदार कीत्ति का प्राप्रा अति प्रचंड चंडीशको दंड खंडन ब्रह्मा ने 


ना बनाया डे ॥ ६४ ॥ 


कहह काइ यह छामनभावा । काहुन शकर चापचढावा १ 


है अप Co भमि र केछडांडे २ 

रहा चढ़ाउव तारब भाई । तिङभरि भामे न सकेछुडांइई ६ 

च्छ व CSC मही मेज नि 

अब जानेकोड भाष भटमानों । बीराबेहान महा मजाना ३ 
> जज OSS 

तजहआाशान जग्हजाह | ।लखान।वाववदाहबवबाहू ४ 
के न्यायी नाता करहं 

कतजाइ जा प्रणंपारहरह । कतार कमार रहाकाकरद ५ 

Bo le TS et 

जोजनतेडांबेन भटभुविभाइ । तोघणकारकरतेउडॉकेहसाइ ६ 
(६५५ CN OS a ME >>> lS 

जनकरबषनसानंसबनरनार। । दाखजानाकाह भयढुस शर \9 
0 SNS 2... फर Es Te Nn 

माखठखण कट्ङमङ् भाइ । रडपट फरकतनयथनारसाह- < 


रघयीर उरलगे वचन जनबाण 
दा0 काहे न सकत रघुवीर इरळणे बचत जनुबाण । 
नाइ रामपउ़ कमळाशर चोळ शरा असाण ॥ ६६ \ 
. कहो किसके! रेसा बड़ा लाभ नटीं भावता हे आपने अपने बल पोरूष करने सें 
भी किसीने इस धनुष न चळे'ड पाया १ चळावना ओर तोरना तो.ज्हांतहां 
रह। के इ तिल भरि चगछ भो तो न छडा सक्रा २ ताते अब कोई अपने के बीर 


* नभावे व्यें।क्षि बर बिहींनएश्जीऊन सेने नानि ली ३ आशाछोडो अपने अपने घर 
चले लाओ ब्रह्मा ने मीता वा बिव,ह तो लिखाहो नहीं हे ७ ओर जे में अपने” 
उ -का त्याग कछ तों मेरा पुण्य यश सब नाश हा जावे यह अपयश तो मेरे से 


नहीं सहां जाता हे ॥ संभ.वितल्येचाकोति मग्णादतिरुच्यते ॥ ताते कुमारि मेरी 

कुमारीहीं रहा सेरे कुछ. बसकी नहीं हे ४ जे। में पहिलेडी से प्र्थ्व 

जानता तो ळ्या शेसा प्रण क्रिक्रे अपनी हास्य करावता ६ एसे राणा जनक के 
न्प 


लाल नेच हे।गये ॥ ८ ॥ दोहा॥ रासनंटरके भयसे कळ कहि लो नहीं 
जनका के बचन बाण से लगे सा सहे नटीं जाते हें तब तो राम के चरण कमले! 
के शिर नाइ कर प्रमाया बचन बोले ॥ &६ ॥ 


रखबाशनमह जहका उहडे । [ताह समाजअसकहाइईनकाई १ 
कह।जनक जासअवा वबतबानी । वंद्यमानर घकूलमा णेजानी २ 
हु भानुकूल पकनभान | कहह सुभाव नकछअभिमान - ३ 


ar 


रामाया स0 ला० । २२७ 


जा राउर अनुशासन पाऊ । कंडुक इव ब्रह्मांड उडांऊ 9 
काचे घट जाम डारहु फोरी। सकहुं सेरुमूलक इमितोरी ४ 


'तवजताप महमा भगवाना । का बापुरा पिनाक पुराना ६ | 


नाथ जान अस आयसहाड़ | कोवक करह बिलोकिये साइ७ 
कैनलनालठ इास चापचढाऊ | शतयोजन प्रमाण ले धाऊ < 
ढा० तारहु उञ्ञक दड जास तव प्रताप बळ नाथ | 

जान करा जनपद शपथ पाने न घरो घनहाथ ॥ ६\5॥ 


छे स्वामी हमारे सघबाराया मं से [जस समाज सें काईभी बेठा हाता हे उस 
म काचे भी येपी आनचित बाणी नहीऋदताहे १ जेसीअ नाचतवायणांया समय णेसेबड 
इसराजसस।जसराजञा जनकने ज्ञानवान होेकरळहो आपरग्घुबशासरोमाणक्षा विद्यमान 


` जानवार-र सुना हं स्वामा म॑ स्वभाव कडताहं कंर अंभिंमान नंहो ३ जा आपका . 
अनुशासन [मल ता सग्राबर्‍याढृत चतुदश भवनात्मक इस ब्रह्मांड ळा गद सां डठा - 


ले ४ ओर करांचे घड के समान फोरि डाल ओर सुमेर पेत, को भी कठ. फले ही 
के समान तोर डाल सक्ता हं ४ आपके प्रतापी सहिसासे हे स्वामी यह पिनाक 
पुराना बिचारा. तो कोन गणना में हे ६ हे नाथ ऐसा जान कर आप मेरेका. आज्ञा 
दीजिये तो सें जा कोतक कू सो आप अवलोकन कीजिये ० कि.कसल की नाल 
के समान इस. नुप को. चळाऊं ओर सो योजन 'पर्य्येन्त ले. धाऊं'॥.८॥ दोहा ॥ 
और कठ फले के दंड के समान बिना प्रयास तोरि गेरू जे ऐसा न कहू, तो आप 
के चरणों को-शपथ फिरि हाथ में घजपही न चारण करू ॥ ६७॥ 


बण बचन सकोपजब बोल | डंगमगान माहादग्गजडाळ१ 


सकललोक सब भपसकाने । सिय हिय हप जनक सकुचान२ ` 
गरुरघपतिसबर्सनिमनमाहा। सदितभये पुनिपनिपुलकाहा३ 


सनाहँँ रेघपाते ळषण निवारे । घ्रात समंत नकट बठार ४ 
` ।बश्वामंत्रसमय शुमजाता | बाळ आत सनह स्ट्ढुबाता ५ 


उठहराम भंजह भवचाप । मेट तात जनक पारतापू ६ : 


सनि गरुबचन चरणािरनावा। हषे विषादनकछुडरआवा\७ 
` ठाढभये उठि संहज सभाये । ठवनि यवा छगरांज जाये ८ 
दो० -उदित उदय गिरि मचपर रघुबर बाळ पतंग-। 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भृंग" ६८ ॥ 


4 PR ब राय गज पाप __. 


२२८ म | सख० खा0० । 


जन रसे सकोप बचन लक्ष्रण बोले तबतो प्रथ्वी. डगमगाइ उठी -औओर दिग्गज 
डोलने लगे १ समस्त लोक ओर सब राजा सक इ गये सौता के मन में हंपे ओर 
जनक सकुचाड गये २ गुरू बश्वामच रामचन्द्र ओर सब मनीश्‍वर मन में 'मादित 
होगये बार बार रोम .हपे हाने लगा ३ सेनहो में रामचन्द्र ने लक्ष्मण के निवारण 
[कया ओर-बंडे प्रम से पास बेठारि लिया ४ जब बिश्वामित्र ने सुन्दर सावकाश 
समय जाना तब रामचन्द्र का प्रम समेत अति कोमल बाणी से कहा ४ क हराम 
यं इश्वर महेश्वर चप्रम्नकेश्‍वर महादेव का थनुष हे प्राकृत जीवों के उठाने 
चठाने तोरने का नहीं हे तातें हे तात अब आपहो उठो ओर इसका तोरो देखो 
राजा. जनक के! बड़ा परिताप होरहा हे उसके निवारण करो ६ शसी आज्ञा सुन 
कर रामचन्द्र ने गरु के चरणों को शिर नवाया ओर हषे विषाद कुछ भी ह दयमें 
न आया ० सहज सुभावही उठि खड़े डुये आर अपनी मंद गति से युवा झूगराज 
ने चाल के! भी लजाया ॥ ८॥ दोहा ॥ मंचान रूपी उदयाचल पर श्री राम बाल 
सय्ये के उदित होतेहो भगवज्जन कमल तो प्रफुल्लित हागये आर सब एरबासया 
के नेच रूपी बसर आनन्दित हुये ॥ ६८ ॥ | 


नपनकेरि आशानिशिनाशी । बचननखतअवळीन प्रकाशी 9 
मानी महिप कुमुद सकूचाने । कपटी भूप उलूक एकाने २ 
` भये बिशोक कोकमुनि देवा। बरषपाहे सुमन जनावाहसेवा ३ 

गरुपदबंदि साहित अनुरागा। राम मुनिनसन आयसुमांगा ७ 

सहजहिं चले सकछजग स्वामी | मत्तमंजु बरकूंजर गामी ६ 

चळत राम सब पुरमर नारी। पुछाके पूरितमु भये सुखारी ६ 

बादे पितरसुर सुकत संवारे। जाकछु पुण्य प्रभाव हमारे ७ 


तोशिव घन सझनाळका नाई । तीराह राम गणेश गस - ८ 


दा राम।ह प्रम समत लाख साखन समाप बळाइ। 
साता मातु सनह बस वचन कह बलखाइ ॥ ६९ ॥ 


राजाओं की आशा ' रूपी निशाते। नाश होगडे ओर उन के बचने रूपी नक्तवा- 
चली फार न प्रकाशा ९ मानाराजा कसद 'स सकचाड गय आर._कपटा , राजा. उलक 
से लक्काड गये. २ देव मनीश्वर के।के। का शाक जाता रहा पष्प बपोले हैं ओर सेवा 
चनाते हें ३ रामचद्र न प्रस समंत गसू के चरण बाद कर सुनाश्‍्वरणा से आज्ञा मागी 
४ सहनही संबशवर स्वामी मत्तगयंद को चालसे चले. ४ राम के चलते हो सर्न पर 
सभ . प्रलकाबली से मारल होकर सखी होगये ६. देवपितरो को पज्यभि :बंदन करके 


अपने अपने पुरयसंव,रे किल्ला कुछ भरी पुण्य इस जन्म के वा एवे जन्मो के हमारे 
कर, 


f खा. 
िाशाााााशाशाााशाााााााअज्््गय््यय््ग््सगसख्स्खषख्ख््ििॉृ.. 


हे 


रामायण स० .बा० । धे च 


छो ति इस शिव घनप को कमल नालकी नाडे हे गणेश स्वामी राम लोरिगेरे ७॥८॥ 
देहा-॥ रामके। बडे प्रेम समेत देखि ओर सख्यां का पास बलाकर सीता की माता 

~ a » 
ने बिलखाड के बचन ता समय कहें ॥ ६६॥ , | र 


सखि सब कोतक देखन हारे । येउ कहावत हितू हमारे 3 
उन बुजाइकहे रुप पाहा येबालठक असहठ भलनाहा २ 
[वण बाण:छुवा नाहे चापा । हारे सकळ भूप कारदापा ३ 
क [न राजकवर कर देही । बाऊ मराल किमडर झह! ४ 
मुपसयानपसकलासरान साखावबाचिगादकछजातनजांना ५ 
बाली चतर सखी झूठ बाणी । तेजवतळलघू गानयन राणा ६ 
कह कैभमनकहू सिंधु अपारा । शोषेउ सुयश सकलससारा ७ 
राबे मडळदेखत ळघलागा। उदयतास ।त्रभुवनतमभागा ८ 
दोऽ मंत्रं परम रघ जासु बस बिधि हरिहर-सुर सर्वे । 
महा मत्त गजराज कह बस कर अकश खन ॥ ७९ 
हे सखी ये सत्र के सब केतुक देखने हारेही हें जा हमारे बड़े हित कहावते 
डे सा भी १ वेज काडे राजा से समुफाकर यह नही कहता है कि ल चाज ह 
इसी हठ भली नही होती. हे २.जिसथनुष को रावण बाण. ने नहीं ळूवा ओर सब | 
राजा अपनी अपनी दप करिकारे हारि गये ३ सा धनुष इन राजलुमारी के हाथ. fl 
देते हैं सो! हे सखी भला बालमराल भीं कही मंदराचल उठलेते हें ४ बड 
जञानवान राजा की भी बुद्धि या समय 1सराइ गई ह सा हे सली बिथाता को गाल. 
ब जानी नद जाती. १ येसे रानी! के बचन, सुनकर ए चतर सखी बाली. 
सुना हे गानी तेजप्रंत छोटे नहीं गिने जाते हैं ६ देखा कहां ते घटपुच आर कहा. 
समद्र उस को शेषि लिया संसार जानता है ९ स्यं मंडल देखने मे छाटाही लगता. 
परंत उस के उदय से चिपुवनक्रा अधरा टू ८ होता है ॥८॥ दोहा'॥ मंत्रपरम लघु 
हाता हे जिसके बस में विधिहरि, हणाद सन देवता होते हैं आसहा मत्तगज़ का 
` छाटा:अंकुशही वसकरलेला हे ॥ ९० ॥ . 


कामकसम- धनु शायक न्हे । सकल भुवनअपनबसक। न्ह १. 
देवि तजिय संशयअस जाना । भंजबधनुष रामसुनू राने! क | 
सखीबचन सुनि भइ प्रतता मिटाबिषाद बढीअतिज्राता ३ 


9 0 "२ 


तब रामहिं बिलोकि बेदेही। | सभसहदय बिनवतिजिहितेही ४ 


न 


त 


229. 


DCSE EE SERS 


चः 
दर रामायण छ9 बा० | 


मनहा मन मनाइ अकुलानी । होह प्रसन्न महेश भवानी ६ 
करहुसफळआपाने सेवकाडे । काराहतहरहु चाप गरुवाई ६ 
गण नायक बरदायक देवा । ओजलगे झीन्ही तव सेवा ७ 


~ 


बार वार [बनती सति मोरी । करह चापगरुता आतथारा ८ 
दा० दाख देख रघुवीर छबि सर मनाव धार धार । 


भरे बिछोचन प्रेम जल पुछकावली शरीर ॥ \9१ ॥ 


~ 


काम को .देख कि फले एनुष बाण हाथ में लिये हे उसी से चतदेश भव 

न अपने बस में करि लिण हैं १ शेसा जानिकर तससंशय सति करो राम बड़े तेजस्वी 

हें अवश्य इस धनुष को तेरेंगे २ शे्े सीता की माता सनर्यना का सखी के बचन 

सुनिकर निश्चय होगड विवाद सबमिटि गया और राम पर अति प्रीति बढ़ी ३ ओर 

सीता तो रास के देखिकर अति सभीत हदय जिस. तिस देवता क्षो निहेरने 

लागी ४ मनही मन में .सज का नाम ले लेकर सनाती हे अत्यंत ब्याकल होकर 

कहती हे हे महेश महाराज हे भवानी महारानी वोग प्रसन्न हुलिये ओर अपनी 

सेवकाडें क्रो सफल कीजिये कृपा. कर्कि अपने चनप ळी गरुवाइ का हरये ४।६ हे 

नायक आप लड नरदारक देव हें सेने आजही के दिन के लिये आप की सेवा 

न करी हे सो बारंबार भेरी बिनती के सनिकर इस धनव की गरुता के हरो ॥७॥८॥ 

- द ॥ इस प्रकार राम को सुन्दर छवि को देखि देखिकर देवताओं को मनाती हे 
अर प्रस के जल से देना नेचभरे हें ओर शरीर में रोमांचखडे हें ॥ ७१ ॥ 


 नीकोनिराखिनयनभारिजोभा । पितप्रणसमिरिबहरिभनछोभा१ 
अहह तात दारुणहठ ठानी । समुझत नहिंकछुलाभन हानी २ 
 साचवसमय ।शखदइनकाइ । बुधेसमाजबड़ अतुचितहो ३ 
कहघनकालराडुचाहिकठोरा । कहंऱयामंठंखडगातकिशोरा 9. 
जिधिाकाह भातवपरहु उरधारा |सिरससुमनकणवेधहिंहीरा < 
सकळसभाका मतिभइभोरी । अबमोहशिंभुं चापगतितोरी ६ 
[नंज जडताठागनपरडारा । होहुंहरुअ रघपतिहिनिहारी' ७ 
 अतिपरिताप सीयमनमाहीं । लवनिमेष युगशतसमनाही ८ 
दो० प्रभुहि चितव पनि माहि चितव राजत लोचन लोल । 


 _ ` खेलतमनासिज मीनय॒गलन विध मंडलड़ोळ ॥ ७२. 
` भले प्रकार नेत्र भरि राम को शोभा, देखी परंत पिता क्रे प्रण को स्मरण कारके” 


= 


र 
वी 


रामायण सं० बाळ: | र्र्€- 


डा क्षो ओं १हे पितं जी ड व 322 कि मक्त. 
मंनमें ब त्त त 3: प्रयठानी हाइतुम अपना नत लाभसमभ 
हा न कुळ हानि जानते ओर मंत्री भी कोडे ५ 


इस समय शोत्ता नहीं देते हे. बुधजने 
'कहां तो यह बजकूट' ह्‌ तें कठोर 
[रा मल _ राम को सुन्दर श्यामल अंगः हें देव 
कैसे मनमें धीर धरू सिरस के पुष्प के कैशरासे होरा में बेथकरते हें ४ यहा ता. 
[त्त सभा को बुद्धि भारी होगद अब ते हे पिनाके मेरे के तेराही भरोसा है 
| ६ अपनी जड़ता इनले'गों परडारिकर रामं को कोमलला के समान ते भी इलुकाहो 


ह न्मा अरम अप कराना इ 
| सकवा ज्माकुळता बाडजानी। घरि धीरज प्रतीति उरआनी ३ 
शमन बेचन मार भनसांचां । रघुपति पदसरोज महं रांचा > 
ष्ण Mss 2 हज >> €र (कतली 20-25) 
ता भावान सब उरबासी। करहु मोहि रघुपति की दासी द्‌ 
कर 'जिहिपर सत्य सनेह। सोतिहि मिलहिनकछु संदेह ६ 
भ LEE ‘oT ह he | 8-9 700 शी; ने ध Es र्‌ जाना 5 
तपुतन चित भेम-भणठाना + कृपानिधान राम संब जाना ७ 
I = ह टी वट Fm ey eg चेते = घ SU कना लक कर ८ लत 
जाह विलकितकेउधनुकेसे। चितवगरुडलघुव्याठहिनेसे८ 
गै० 'ऊखंणळखेउ रघुबश मणि ताकेउ हरक दंड 
` “पुछकि गात बोले बचत चरणचापि त्रह्मढ ॥ ७३॥ 
सीता की बाणी रूपी अलिंनी भुमरी सुख कमलने रोक्रि लीन्ही है गुरुजने! कीलाज । 
शी राजि देखि कर ने कमल 'खिले ने भ्रमरी निकसे ९ नेतां का: जल नेतके कोने 
छिपा रका हे जेंसे अति कृपया का सुधणे सदा कैनेहों के सेवन करता है २ 
ऐपो अपनी बड़ी बिक्रेता देखिकर सीता सकुचि गई और धीर धरि कर यहेबिश्वास 
[य मे.लाके कक जा तनमन बचन से सांचहूं मेरामन राम. चन्द्रके चरंण कमलो 
त राचे ४ ते संवातयांमी भंगवान मेंरेके। ॥ राकौ ' य करेहीगा १. जिसका 
. सपर 'सत्येसनेह होता हे सेउसका नि:सदे ह मिलताहो हे ६ रेसा दूढबि्वास 
प रामको देखि राम कोपर के निमित्त रामही के प्रेम को सबका भेरोसा त्यान 
गोकोर (क्रिया लबते! कृपानिधोन रॉममे संब जीनिलिया कि अबले सीता मध्यम 
मे से उत्तम धर्ममे आग बिष्णू पायाऽन्येफल;सेधिमःपारिकी त्तितः अन्योपायोनिष्ण 


| 


२320: र ह. | स? बद्रा०। 


फल:मध्यम:परिक्तीसितः९माधवांचरिद्दयापायामाधरवांचिप्रयाजन सडस्तमे।$ पिक्का रीस्य़ात 
कुतकुत्योऽद्यं जन्मनि २ अचत जे -निष्णक्रा,. उपाया ओर "परन्यक्ता फलकल्पना करताले 
से खरोटाञ्ि -कारीफडे आर जा देवताक्रा भगवत प्राप्रि निमित्त. उपाय, और बिण्णु 
को-फल (ज्ञानता हे से मध्यम आथ कारो हे.-१: जिसके: भगेवन्पद  द्वाचही उपाय हें 
प्यार 'भगवत्पद 'दुन्दःही प्रयाजञन फल सा उत्तम आपचकळारा हो आर दसा जन्स 
कुत . कृत्य हाचक्राहे ० तबतो रासने. सीता. को. आर दाखकऋर घंनषक्ा कैसी. सच्छतासे 
तकाहे जेसे पक्षिराज गरुड अति:खाट साप का लकी ॥ ८ ॥ दोहा ॥ लक्ष्मगाने लखा 
क्रि, रखुबंशमणि,,रामने शिक्षक अजु क्रा तक्रा .पलकित गातद्धो-ओर ब्रह्मांड का चर 
शो सेःदनाक्रर बोले ॥ ०३. ॥ 15 १5 ॥ ॐ 


हिदिकजरहकमठअहिकोला। धरहुधरणेधारषारन डाला १ 
राम चहहिं शंकर धेतुतोरा । होहु सजग. सुने आयसुसारा 
चाप समीप राम जब आये । नर नारिन सुरसुकृत मनाय ३ 
सब कर संशय अरु अज्ञान्‌ 1 संदमहीपन कर आभसानू ४ 
भंगपति फेरि गवे गंरुआई । सुर सुने बराने कारकढराइ ५ 
सियकरसोच जनकपडितावा । रानिनकर दारुणदुख दावाद्‌ 
शोभ चाप बड़ बोहित पाई । चढे जाइ सब संग बनाव ७ 
राम बाहवळ सिंधु अपारा । चहत पार-नाह काउ कनहाराट, 


दो० राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देषे । 
चितई सीय कृपायतत जानी बिकळ बिशे।षे ॥ ७४ ॥ 


छे अष्टादिगजा अड कूम ब'सक्ती हेनाराह समस्ता चरणीचर इस'वरणा का चार 
धरक्रे बडी सावधानी से धारण करा डुलिनजावे १ इस समय स्री राम चन्द्रशंकरके | 
चनपक्री तारा चाहतेहें से मेरा अनशासन सान्तर सन सलजगडा सारा २-इसप्रकार | 
जन थनपक्रे समीप रामचन्द्र आय तबति! सन. नरनारी अपने; अपने; सुकृत. मनान 
लगे ३ अब सबले]गों का. ते! संशय आर अज्ञान ओर महा मन्द राक्षांका अभिमान | 
४ भगपति परशुरामक्रे गवे को, गरुआडे,देव मुनीश्वरा की कदराइ रसता सोच राजा | 
चनक क्रा प्रण, कारक पद्ताना-यानया का दारुण दख ६ गय्रेसबके- सूत्र महादेव) 
के चनप का सुदूळ_ चालग्रात जानिक्रर एक सादर पप चाळ बेळे 9.समचन्द क|) 
भजाओं के बलरूपी, अपार सप्रुद्ध का पार आया चाहते हे कणेघार काडेभी. नहार 
८, देहा. रामने.:खबलोगों-के[- देखा ते! चत लिखे डोसे: दोख:; परे ओर सोताळी 
ओर. जे] चितये. ते अतिही,व्याकुल जानी 08४ ॥.= 7 र Fa 
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रोमा स० बा०। | 
AO: पुः Cs I 
दटखातबपुलाबकळ बढ ही ।1नामेष बिहात. कल्प समतहा १ 
तेषित बाराबनुजातनुत्यागा ।मयेकारिय का सं वातडागा २ 
का बषा जब रुषा सुखानं । समय चक पुन का पाछेताने ३ 
असाजयजानजानाकाहदषा। अभुपुलळकलाखतप्रातिविठोषी 9 
' गरुह ्रणासमनाहसनकान्हा । आतलाघवउठाइघनुळीन्हा& 
दमक उदासानाजामवनळलयऊपानेघनलंभमंडळसबभयंऊ A 
ठत चढवत खचत गाढ काहू न लखा देख सब ठांढे ७ 
तॉह्ाणमभ्य रामवतुतारा। सरउ भवन भारघोर कठोरा ८ 
छ०- भार भुवन घारकठाोर राव रथ बाजे. तजिमारुग चळे | 
 चक्कराहादग्गज डॉल माहे आहे काळकरम कडमले॥ 
- सुरगसुर मानकर कान दव्ह सकळ विकल विचारही, 
कीदडखडउ रासतुळसी जयात बबन उचारहा ॥9॥ 
I शंकर चाप जहाज सागर रचबर बाहू बळ । ial 
:: „ बृडउ सकल समाज चढ़जा घ्रथमाह माहूबस] ७५ | | 
है रामने सीताको! अतिही बिकल देखा. कि एक ण्क.पल काल्परे समान बीतता- हे ९ 9 i 
तबले। स्त्रामीजे से।चाक्रि जा प्यासेने अंजालभर जलबिना,देइत्याग ,न्रिया तो मरेपोळे 
तड़ाग भरे जलसे -भी,कौन कायं सरताहे ३ ऐसाजानि ओर. सीता -प्रीति का. देखि. 
मनही मनमें गरूके प्रणाम करि. बडी लाघत्रतासे_वनुप .को उठालियाः ३।४। ५ लेतेही 
ते क्षयामाच बिजली सा दीखिपरा फिरि अति लाघवताइसे थनुप और नभ मंडल एक > 
हो सा छोगया ६ लेले. ओर चठळ'वते.. ओर ख चते . किसी ने.न.लखा. सब. खड 
देखतेंही रहे ७ जिसत्नण उठाया उक्ती घण रामने बाचसे 'यनुप व्हा तारगरा घनुष 


के टटले हो सहांकठोर घोर रव से भुवन! भरिंगया ॥ {£ ॥ छन्द ॥ जिस शब्दके मारे 
स्ये रधन कोड; अपने साग को छोडिगये, दविंग » चिक्कारने 7 लगे, प्रथ्वीः चलने 


६४०9० 


उच्चारनेः लगे ॥ सोग्छा ॥ शेक्षरका धनुष रूपी जहाज रामक ब/हुबल समुद्र में समाज 
समेत जः प्रथंप्र उसपर चढ़े रहें .तासमेतं बडि गया यह्णशल पच चोपाइयांको तीसरी! | 


पीसी और सोता स्वयंम्बर की ठ्‌ सरी, पचीसी हु; 5०४-७५० 5} 1 


प्रभहयचाप खंड. महिडारे। दोखे ,झाग्रसब भय सुखार 


> 
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१७ रस | 
फाशिकरूप पयोनिधिपावन। प्रेम वारि अवगांह सुहावन २ 


रामः रूप राकेश निहारी ।बढीःवीचि-पु्कावलि भारी; ३ 
चास नभ गह गहे निशाना) देव बघःताचहि करि गाना ७ 


` न्रह्मादकसुर सिंड संचाशा | प्रभहिं प्रसंशाहदेइ अशोशा ५ 


ब्ररषाह सुमन रंगबह माछा। गावहिं किन्नर गीत. रसाला ६ 
रहीभवनभारे जयजयबानी । धनष भंग घनिजातन जानी ७ 
मादितकहाहें जहंतहं नरनारी। भंजेउ राम्नङ्गांमु धनु भारी ८ 
ढो० बंदी मांगध सत गण विरदवबदाहें सति धीर 1 | 
करहिं निछावरि लोगसब हयगयधन मणिचीर॥ ७६॥ 


राम-चन्द्रने जब घनुपके हय खंड करिके प्रथिती पर डारि दिये तब॒ते। सबपुरबासी 
देखलेही सुखीहागये १ ओर बिश्वा मित्र रूपी परम पावन समुद्र जिसमे प्रमका 


. घ़रथाह सन्दर जल भराहे तिसमें राम षोडश कला: पार पणे चन्द्रमा को देखि कर 


पलकावलो की अति ऊंची बारिबीची बठने, लगी २.।३. आकाश में अत गहगहढी 
दुन्दुभी बाजने लगो ओर देव बघरटी अति आनन्दित नृत्यगान करने,लगी ४ ब्रह्मा 


> दिक देवता .र सिद्धम॒नीश्वर रामं के। अशीष देदेकर प्रसंशा करने लगे ४ फलोंक्री 
सुन्दर रंग माला बधेने लगे'ओर "किंपुरुष" रशाल' गीत गानेलगे ६ ओर समस्त 


लेकमें जय जय बाणी जे भरिंगई ताकरि के धनष. के टटने को घनितों क्रिसीने 


नाते भी नजानी॥ ० ॥ नगरमे अतिप्रसङ्ग नर नारो जने कहनेंलगे किं रामने महा | 


[री महादेवका धनष भंजम किया ॥ ८॥ दोहा ॥ बंदीजन ओर सतमागध बिरदा- 
वली उच्चारने लगे तिनके। जहा तहां लोग सब हाथी घोड सुबये बस्त्र निळावरि 
देने लगे ॥ ०६ ॥ 


झांझ सरंग शंख सहनाई । भरि ढोल डुंढुभी सुहाइ १ 
बाजाहे बहु बाजने सुहाये। जहं तहं युवातिन मंगळ गाये २ 


सखन साइत हरषीं सबरानी। सखत धान पराजनु पानी ३ 
जनक लहंउसुख सांच [बहाइ। परतथक थाह जनु पाइ ४ 
भा -हत-भय्‌ भप धनु टूल | जस दवस. दाप छाब छट ५ । 


~ (~ 


 सियाहयस्तखंबराणयाकाहभातो।जनुचातकापावजळरुवाताध््‌ 


>> LenS >>> 


रामाहिल्खण बिलोकतं केसे । दोशिहिंचकोरकिशोरक जेसे 9 
सतानंद तब आयसंदान्हा । सीता गंवन राम पहं कान्हा ८ 


क आय 
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>> > ग र > मम ड्‌ तर Lh Re | 
दा सभ सच्चा सदर चतर गावाई सगळ चार । 
SN 
गवना बाळ थरालगात सुखमा अग अपार ॥ ७७॥ 
ओर इस आनन्द के महोत्सव, में भांभ झृदंग शख सहनाई भेरी. ठोल 
| ओर सुन्दर सुहाई दुंदुभी इत्यादि. अनेक बाजे बजाये ओर यवतियोंने जहां तहां 
- मंगल गीत गाये १।२ सखियां समेतपब रानी हृषित हागडें माना सखते 'घानांपर जल 
वषे ३ जनक ने सोचळोडि कर बड़ा सुखपाया. माने पेरते में थकते ने थाहपाई ४ 
' धनुष के टूटने से टुए्ट राजा केसे ग्रीडत छोगये हें जेसे छंबके छटने सेदिनमें 
~ "> ळक (य के ७ 
दीपक होते हें ५. आर सीता के हदय का सखते कोन भांति बरंणियेमाना 
की ने स्वाति का जलही पाया ६ रामचन्द्र को लक्ष्मणकेसे प्रम 
से देखते हें जेथे पणी शरद चन्द्रमा का चकार किशोर देखे. ०. तब ता सतानन्द 
जानका के हित ने ज्यो. आयसु दिया त्योंदे सोताने रामक्रे पास गवन क्रिया ८ 
देहा ॥ संगमें सुन्दर चतुर सखी मंगल गान करतीं जाती हें. ऐेसे बाल रोज हंस 
कीसी अति मंद चालसे चलो क्यौ कि अंग अग पर शोभा का अपारभार छाइ रहा हे ७७ 


सखिनमध्यासयसोहःतेकसी । छांबेगणमध्यमहाछाबेजसी 9 
कर सरोज जयमालसुहाई । विश्व विजय शोभा जनुछाई २ 
। तन सकोच मन परम उछाहू । गूढ़ भेस .छाख परन काहू ३ 


जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुंवारिवित्र अवरेखी १ 
। 


चतर सखी लखिकहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ५ | 
(® Se { 

सनत यगळ करमाछ उठाइ प्रेम बिवस पहिराइन जाई ६ 

सोहतजनयगजलजसनाला। शाशिहिसभीतदेतजयबाला ७ i 


 गावाहछ। वळ कसहला ।॥॥सयजयनाळरामडरनळठा ड 
सोऽ रघुवर्उर जयमाळ देखि देव वरपाई सुमन । 
सकचे सकळ भुवाळ जन बिछोके रवि कुसुद गण ॥ ७८॥ 
सखिया के बीच सीता कैसी सोडती हे छनि गणके बीच माना महा छाब ही 
सोहँली हे १ अति केमल कर कमलों में मनोहर जय माला लिये है माने विश्व 
' बिजय की शोभा इस. माला हो प्ररछाइ रही हे २ तनमें ते संकाच डे पर मन 
में परम उत्साह हे. वह गळ फ्रेम ता किसी को जानिही नह परताहे ३ जब स= 
मीप जाक्रर रामकी सुन्दर मने।हर छबि देखी. तबता सीता चिक्की सी लिखीहो रह 
गई ४, तब सक्र, चतुर सखीः ने..सीता के ससुझा कर क्रडा कि हे सीते यह माला राम | 
के पहिराइ देव ४ यह बचन सुनतेही दोन कर कमले. से जयमाला उठाई तो | 
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परंतु प्रेस के बस पहिराई नहीँ जाती हे दोनों भुजा रामक्रे मुखके संमुख उठी 
_ हो राह गडे से केसी शोभा दे रही हें ६ मानो नाल समेत द्वय प्रफुल्लित कमलं 


"> प्या 


व्वन्दरसा को अति सभीत जयमाला देते सोहते हें ७ शसी सुन्दर छवि देखिकर सं- 
पणे सखी सिय जयमाल राम उर्मेलो यही मंगल गीत गाइ उठी इतने में सीता 
ने जयमाल राम को पहिराइ दी ॥ ८ ॥ दे।हा ॥ साम चन्द्र के . हदय में जय माल 
देखि कर देवता तो पुष्प बषेते हें. ओर दुष्ट राजा सब केसे सकुचाइ गये माना 
सय्ये का देखिकर कुसद गण ही कुम्हलांद गये ७८ 
पर अरू व्योम बाजनेबाजे खळभये मालन साधुसबगाजे १ 
सर किन्नरनरनाग मुनीशा । जयजयजय काहि देहिंअशीशार 
नाचाइ गावाइ [बुध बघटा | बारबार कस॒मार्वाल उटी ३ 
जहतह बित्न वद धान करहा । बंदा बिरदावाल उच्चरहा ४ 
माह पाताळ नाकयशा व्यापा । राम बरा सयभजऊउ चापा ५ 
कराह आरतो परनरनारी। दाह [नछावार बित्त बसारा ६ 
साहात साय रामका जारा । छांब शंगार मनह इकठारा ७ 
सखाकहाह अमपदगहसाता। करातनचरणपरसआातभाता<ड 
ढा० गातम तय गात सुरात कार नाइ परसात पद पानं । 
मनाबहस रघबशमाण प्रात अळाककजान॥ ७९ ॥ 


नीचे तो नगर में छपर आकाश में बाजे बाजने लगे भगवदुक्तप॑ असहन शील 


खल मलीन होगये संत जन गाजने लगे १ सुर और किन्नर नागनर मुनोश्‍वर जय 


राम जयराम बारंबार उच्चारण करते हें आर अशीष देते हें २ देवांगना आनन्द ,/ 


~ 


भरी नाचती ओर गान करती हें ओर आकाश ते बार बर प्रष्यवली नरपती 


हैं ३ ब्रमण जहां तहां वेदध्वान करते हें बंदीजन रघुबंश की बिरदावली उच्चरते . 


हे ४ प्रथिवी ओर पाताल में नाक कहें स्वग में यह यश ब्याप्र होगया कि राम ने 
सीता बरी धनष तोरा ॥ प्ररके नर नारी राम की आरती करते हें आर अपने बित्त 
से अधिक निळावरि देते हें ६ तहां सीता रामको मनोहर जे।री केसी सोहती हे 


म।ने। रबि ओर ए गारही मत्ति मान एकट्रे बिगाजते हें ० अब सखी कहती ष १ 
क्रि हे सीता रामक्रे चरण छले. सो सोता राम बियाग के भय से चरण नहीं ळूतीहे 


८ ॥ दोहा. ॥ गोतम मनि की भाय्या अहिल्या की गति का स्मरण करिके. राम के 
चरणों को अपने हाथों से स्पश नहीं करती हे शसा सीताका अलौकिक प्रेम देखें 
क्र रघबंश. मणि राम मनही में मुसुकाये ॥ ०६ ॥ 


x IS कट 
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तब [सय दाख भूप आमळाषे। कर कपत मढ मन माषे 3 
उाठडांळ पाइर सनाहअभागे। जहतह गाळ बजावनलारी २ 
लहु 'छड़ाय साथ कहकाऊ | घारे बांघहु नप बाळक दोऊ ३ 

, तारे धेनुष चाढ नाहं सरई। जीवत हमहिं कृवरि को बरदे 9 
जो बिदेह कछु करे सहाई । जीतह समर सहित दोउभाई ६ 
साथ भप बाछ सान बानी। राज समाजाह लाज लजानी & 

| बळनताप बारता बडाइ । नाक पिनाकाटे सग [सपाद 

| साइशरताकअबकह पाई। आसेबा धतवाबाचसहसासलाइई< 
द° देखहु रामाहे नयन भरि तजिईपी मद सोह । | 
लपणराष पावकजबल जावशळभजनिहोह ॥८०॥ 

तब तो सीताकी परम सुन्दर शोभा को देखि कर राजा अभिलापे जा करहें कपत 

कह जार जातक महा सळ क्रोथ सें भरि गये ॥ यापच:पितरंद्ठे प्री लंबिद्धीद न्यरेतस 
येबिष्णु बैनर:द्वे प्री तंबिल्लीदन्यरेतस: ॥ अधात जापच पितासे द्वेष करता हे। उसकी 

| उत्पत्ति आरके बीय से जाना खेसेही आ मनष्य निष्ण से टर ष रखता हे उसको भी 
जार जातकही जाने १ अपने अपने मंचाने से डठि उछि वल्लरीं को पिरि कर 
जहां तहां कोलाहल करने लगे २ कोडे ता कहता हे कि सीता का दीनि लेह आर 
इन देने भाइयों के पकरि कर बांधि लेह ३ घनप के तोरनेसे कुछ अटक नहीं सरती 
हे अथात पर नहीं परती हे हमारे जीते जी इस कन्या को कीन बरसकता हे ४ 
भ्रोर जा राजा जनक कुछ इनकी सहायता करै ता उसका भी देने भाड्या समेत 
जीति लेहु ४ ऐसे उनके बचन सुनिकर साधु राजा ब्रोले अरे सळो अली तुमने इस 
राज संमाज को लाज लजाई हें ६ यह नहीं जानते कि लम्हारा बल ओर प्रताप 
आर बीरता बडाइ ता सब नाक समेत पिनाक हो के साथ गदे ७ जो बीरता पि- 
नाकहीके साथ गडे साडे शरता तसमे हें कि अब कहीं से ओर पागथे -जब तंम्हारी 
ऐसी कर्बाठि हे तबते। देवने तम्हारे मुखां में कारिखि लगाडे ॥ ८॥ दे।हा ॥ अब 
भो हमारा कहा माने! इस इषो ओर मद मोह के छोडि कर राम्री शोभा को नेचों 
भरिकऋर देखा ओर लच्सयके रापको प्रचंड. पावक जानि बभिकर शलभ मत बनो ८०॥ 


बनतेय बलिजिमिचहकाग। जिमे झाझाचहे नागआरिभाग १ 
जििचहकुशल अकारणकोही | सखसंपदा चहेशिवद्रोही २ 
हारपद।बेमुखपरमगातेचाहा । तसतम्हारळालचनरनाहा ३. 


च . ॥... + | रामायण सैर बौ । | 
होभीळंपट कीरति वहडे । अंकलंकंता कि कामी लहडे ७ 
कोळाइळ सुनिसीयसकानी । सखीछिवाइ गईजहं रानी ५ 
रामसुभाय चले शुरु पाहा । सियसनेह बरणतमनमाहीं ६ 
राने नंसहितसो चबससीया | अबधोंबिधिहिकहाकरनीया ७ 


~ 


दो0 अरुण मथन भूकुटा कुटल ।वतरवत नृपान सकाप । 
~ 


गे 1॥५॥ 
गौ शिवजी. का दोहो 


) 


जैसे पाच राज गरुड के भाग कोक्राग चाहे ओर सिंह के 


[फॉरे अकारण लोधी जेसे कुशल चाहे ओर समस्त कामदायक 


~ 


० संसार में सल संपदा चाह 1 आर लंपट डञ्ञल कानि चाहं आर कासो 


ल 

अक्रलङट्करहा चाहे ३ हारि णां से बिसुख अन्य उपायों से जेसे परसगति मोच 

हे तेसे ओ तस्हारा यह निस्फल मनेउथ हे.॥ याबामुदेवादन्यतरमे।चाप्राथे 

22% TE आल 
मत्तेइल्पथीअग्निभ्नोतिसखदओत शीतङ्गाणायकल्पते | प्रायश्दित्लानिचीणे।नि -नारायण 
परान्सवाननालंशळतिराजन्दसुराङुभासवापगाः ॥ ऋश्वर्संचशतारष्‌ हु वाजपंस्शर्तरा[प 
न्यातिपरसंस्थानंनारायणपरांसुखा: । येनृसंश ठुरात्मान: पापाचाररतास्सदातेयांति 
परमसंस्यानंनरानारायणाश्रया; ॥ ४ ॥ जबराजाओं का ऐसा कालाहल सुनकर स 
सन में सक्राइ गडे तबते सखी रानियों के पास -लिवाइ ले गडे ४ रामचन्त्र 
सीचेसभायसीता के सनेह को मन में सराहतेगुरूकेपास चले गये ६ -रानियां समेत 
सोता के! बड़ा साच हे कि अब जाने निधाता का क्या कतेव्य हे ७ राजाओं के 
बचन सान कर इर डवर झाकत लच्या रास चन्द्र का अयसे बुद्ध बोल नह 
5 SN ~ 

सकते हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ अरुण नेच आर टेऴी भोंहां. से कैसे सकोप राजाओं को 
देखते हैं जेसे मत्त करि बरों के अथा को देखि कर युवाडूगराज का चेंप होतीहे ८१-॥ “ 


> EN 


खरभर देखिबिकळपुरनारी। सबांभाले देहें महीपनगारी १ | 
तिहिअवसरसुनिझिवधनुभंगा। आयेभुगुकुळ कमळपतेगा २ 
दाखि महीप सकळ सकुचाने | बाजझपटजनु रवाळुकाने ३ 
गोरारीर भतिभाळे बाजा । भाळाबशाळ बनिपुडाबराजा ४ | 
शीसजटाशाशेबदनसुहावा । रिसबसकछकअरूणहो इआदवा < 
भकटी कटिलनयनारिसराते । सहजहुचितवतमनहोरसाते ६ 
ङषभकंध उरबाहु बिशाळा। चारुजनेउ माळम्टग छाळा ७ 


TE | 


रामायण स० बा० । सड 


` कटिमुने बसन तूणिह्यवांधे। धनुशरकर कुठारकळकांघे ८ 
दो0 शांत वेष॒करणी कठिन बराणेन जाइ सरूप । 


वार मान तनु जनु बाररस आयजहसब भूपू) ८२ 
रेसा खरभर देखि पुरबासी. बड ब्याकुल हें ओर सब के सव टुष्टराजाओं को 
गारी देते हैं १ कि उसी समय शिव “घनुप के भंग के शब्द का सुनिकर भगुकुल 
कमल पतंग परशु राम वहां आगये २ उनके देखतेही.सब राजा सकुंचाइ गये,बाज 
क्री कपट से ` लबा की नाड लु्ाइ गये ३ गोरश रीर में भली ते। बिभति भस्म 
घारण किये हे. आर बिशालभालमें भस्सही का चिप्रंड लगाये हें. ४ मध्तक परजंटा 
भार घरे हें चन्द्रमा सा मुख सोभी रिसक्रेवेस अरुणही हे ४ भक्ुटी कोप से. टेळी. 
हे नेत्र रिस से,लाल हें सहज. दृष्टि भीं महा र्सांही हे ६ डृपभ क्रे से उन्नत 


.कन्थर ओआ.भझजा हदय बिशाल हू °' काट दश पर बल्वाला।द बस्त्रों से द्वयश 


रालय बांधे हें धनप बाण हाथों में ओर कुठार सुन्दर कांघे हें ॥ ८॥ दोहा ॥ 
वेषशांत ओर करनी कठिन रेसा स्वरूप ता बग्णाही नहीं जाता हे मानो सान 
वेष घरिक्रे बोर रसहो राजे क्रे समाज में. आया; हे. ८२॥ 


देखतभगपते बेषकराळा | उठेसकळ भय ॥विकलशुवाला 3 . 
पितसमेत कहिकाहे निजनामा। छगेकरन- सबदडजणामा र 


 जिहिसभाय चितवहिं हितजानी।सोजान जनुआयुखुटाना ३ 


जनकबहोरि आइ शरनावा ॥सयाह बळाइप्रणामकरावा ४ 
आज्ञिषदीन्हे सखीहरुषाना । निजसमाज ळग सयांना ५ 
विश्वामित्र मिरूपान आई । पदसरोज मलेदोउ भाई ६ 
रामलबण दशरथ क ढांटा। दीन्हअशाष दाखनळ जाटा> 
रामाहावते रहथाक लोचन । रूपअपार मारमद सचित < 
दोऽ बहुरिाबळाक बिदेहसन कहउकाह आतभार | 
पुछतजाने अजानांजांम व्यापड कोपशरार ॥ ८३ ॥ 


` जसा कराल उग्रतामसी पंरशुरामका वेष देखतेही भय ब्याझुल सब राजा डॉठ 


toes करने लगें 
खड़े हुये १ पिता समेत अपना अपना नाम लेलेकर सब दण्डवत प्रणाम 


२ जिस के हित जानि कर सहज सुभाव'भी देखते हें सा यही जानता हे क्रि. 
मेरी आयुता खोटाइहोगडे-३ सब राजां के पोळे राजा जनक ने आकर प्रणामाक्रिया 
ओर सोता को बुलाकर चरणां पर गराया४ आश बाद दिया सखीप्रसन्न हकर अपने 
समाज-को ले गई ५ तिस 'पीळे 'वि्वामिच आकर उनका मिल आर राम लक्ष्मण 


स्टेप. - रामांयया स० बा० । 


दोनेंभाड्योा. के! उनके चरणा पर गेरा ओर कहा ६ क्रि राम लकमण इन के माम 
राजा दशरथ के पत्र हैं यह सनि कर ओर सुन्दर सुहाडे सांबरी गोरी देने भाइयों 
की जे।रो देखि कर अशोष दी ० रोम को देखिकर परशुराम के नेच थकित ह्रागये 
कोकि अपार रूप काम.मद मोचनं हें ॥ ८॥ दे।हा ॥ फिरि सब अभर देखि कर 


जनक से पका कि तेरे यहां अति भोर केसी हे जानि ब॒कि कर पजानको नाई | 


पले हें ऑर कोप शरीर में भरा हे ॥ ८३॥ 

समाचार कहिजनक सुनाये। जिहिकारण महाप सबआये१ 
सनतबचन फिरिअनत निहारे । देखेचाप खडमाहडार २ 
अतिरिस बोलेबचन कठोरा। कहुजड़ जनक पनुषाकाह तारा ३ 
बेगिदिखाउ मढनत आजू । उलटहुं महिजह॑लागेतवराजू ४ 
अपडर उतर देत नपनाहां। कटिळभूप हरषे मनसाहा ५ 


सरमाने नागनगर नरनारी । सोचाहसकछ त्रासउरभारा ६ | 


मनपाछता।तसायमहतारा । (वाघिसवार अबचहताबगारा ७ 


भगपातकरसभावसानसाता | अद्धानमंषकल्प समबाता ८ ' 


दाॉ० सभय बिलांक ळांगसब जानजानका भार । 
हृदय न हषावेषाद कङबाळ श्रारघुर्बीर ॥ ८४ ॥ 


तबते सब समाचार राजा जनकने केहि सनांये जिसलिये सब राज्ञा आये हैं १ 
बचन सुनतेही. जा ओर दिशाओं को देखा लो. प्रथ्यो पर पिनाक के द्वय खंड 
परे देखे २ साता देखतेही बड़ी रिस कारके भरे महांकठार वचन बोले कह तारे 
जड़ जनक इस धनप को किसने ते।रा हे ३ वेगिही उसको ' दिखा दे अरे मठ 
नहीं ते| तेरे राज्य प्रय्यत की एध्ती क्रा डलटाता हूं ४ अपड्र के मारे राजा 
कुळ उत्तर नहीं देते हें यह दशा देखि कर कुटिल राजी मन में बड़ हपि तहुये 
१ सुर मुनि नाग आर नगर के नर नारी बड़ी भय-से सब-सोच करते हें ६ मन में 
सीता को माता पद्ितातो हे कि ठेखो देव सब बोत बनाई कर अब निगार 
वाहता. हे ७ परशुराम का सुभाव सुनि कर सोता का ,आधा पल'एक्र २ कल्प के 
समान बोला ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तंब ता. सभय सब लोगों के देखिकर ओर सीता के 
भय भोल जानि कर ह दय में नते! कुछ हषे न कुळ बिपाद हें सहज सभ।वही 
म्रौ रामचन्द्र परशुराम से बोलें 1:८४॥ , 


नाथ रांभुधनु भंजनहारा। होइहि कोउ एके दास तम्हारा १ 


CoP BY 


असल dss अय 


रामायण सं0 ब्या० | र्३& 


सेवक सो जो करे सेवकाई । अरश्किरणी करि करियलूशडे ३ 
सुनहु रामजिहिंशिवधनुतोरा । सहसबाहु समसीरिपुमोरा ७ 

सो बिठगाइ विहाइ समाजा। नत मारे जट्टहाहे सबराजा ५. 
सुनिमुनि वचन खणमुसुकाने। बोले परशु धरहिअपमाने ६ 
बह घनई तोरीलरिकाई। कबहन आसे रिस कीन्हि गसाई७ 
याहेधनु परममताकिहिहेतू। सुनि रिसाइकह भृगुकुळ केतू८ 

दो० रे नपबांठक काळ बस बोलत तोहि न सम्हार। - 

धनईसम त्रिपरारिधन बिदित सकल संसार ॥ ८६॥ 

हे नाथ इस थन्प का भंजनहार के।ऊ एक्र आपका दासही होगा. १ उसको क्या. 
आज्ञा हे से मरेको कहिये यह सुनि बड़ काडी मुनि रिसाय कर बोले २ सेवकतो 
से हाता हे जे सेवक्राडे का काम करता हे शंत्र की करणी करके तो लराडेही करनी 

| चाहिये ३ ततिं सुना हे राम जिपने इस हमारे गर्‌ शिवके धनष का तोरा हें सो. 
| _ प्रितघाती सहमस्नबांहु के समानही मेरा बेरी हे ४ से. अभी इस राज समाजके छां- 


डि कर ठरि खडा हो'जावे नहोतो उसके साथ-सब राजा मार जावेंगे ५ ण्से मनिक्रे 
। बचन सन लक्ष्मण मसकाने ओर उनके वेष का अपमान करते हये बोले ६ हे महा 


| Eee वा 


राज येसी धनियां हमने लरंकपन में बहुत तोरि गेरी रहं परतु अ पने' कभी 

! शया काप नहीं किया रहेन जातै इस धनष पर शेषी आपकी ममता कौन हेतुसे 
है रदे लब्मणक्रे वचन सुनकर परशुराम, रिसाय कर बोले॥ ८.॥ दोहा ॥ अर काल ० 
बश रॉजपच क्यों मरा चाहता हे तेरेके! बोलने म॑ कुळ संभार नहीं हे घनुहियिं के 
हो समान यह शित्र घनुष है जा समस्त संसार में बिंदित हे॥८४॥ 


` ठषण कहाहंसिहमरे जाना । सुनहुदेवसब धनुष समाना 9 
का क्षति लाभ. जीणे धनु तोरे । देखा राम नये के भोरे २ 
छवत टट रघपतिहिनदोंपू। मुनि बिनुकाज करहु कत रोषू ३ 
बोले चितय परशु को आरा । र झाठ सुना सुभाव न मारा ४ 
बालबिलोकि बधेउं नहिंतोही । केवळमुनिजड्जानेसिमोही ५ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । बिश्व विदित क्षत्री कुल द्रोही६ 
भजबळ भमिभपबिनुकीन्ही | बिपुलबार महिदेवनिदीन्ही ७ 

` सहसबाह भजछेदनहारा। परशु बिलोकु महीप कुमारा ८ 


RI 


२४० ` रामायण स० बा०.। 


दो० मात पितहिं जाने सोच बस करसि महाप किशोर । 
गशिनके अभकदळन परशु मोर अति घार ॥ ०८ ॥. 


लबते! लक्ष्मण ने हंस कर कहा सुना छ सान हमारे जानतो सब छनुप समान 
हो हैं मंग माठ सें कितना बड दे छटाडे और हमक इस. जीणे 'थनुपके ता 
रने में कौन सो हानि लाभ रहे हां रामने नये के घाख से इसे देखा रहे २ साळू- 
तेही टट गया सबसभा शाची है, रामका. कुछभी दे।ष नहीं है हे.सनि' निप प्रयोजनः 


सचे रसाते हा ३ तब लो परशुराम अपने कठारकी ओर देख लक्ष्मण से बाले कि: 


अर शठ तने मेरा स्वभाव नहीं सुना ३.४ बालक जानिकर में तेरा बघ नहा करता 
हं रे जड़ तने मेरेके केबल मुनिष्टी जाना हे ४ में बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हू 


भ्रां बिशवमें बिदितसची कुलका द्वाही हू अपनी भजाओं के. बलसे प्रथ्वी.नबनास्जुप । 


` की अनेक बार करिके ब्र ह्मणो का देदे दोन्ही डे > सहस्रबाहुकी सुजाता छेदक 
» हे राजकुमार इस मेरे कुठार का तू दाख ल ॥ ८॥ . दे।हा तातें अपने माता पिता 
को सोचके बस हे. राजकुमार त्‌ मति कर दे गाभानयाक अभक कहें पेटके बद्धो 
दलन अति चोर मेरा यह कुठार हे. ॥ ८६.॥ 


| हसिलूपण बोळे रढुवानी । अहोमुनीश महाभटमान 3 


देखिकठार शरासन बाना । में-कछुक्रहा साहेत,आमिभाला४ 
भगकलसमक्षिजतेउबिलोकी । जोकछुकहेहुसहंडारसराका 5 
सरमहि सरहरिजन अरुगाई । हमरेंकुळ इनपर न शुराई ६ 
बधेपाप अपकोरति हारे । मारतहूं पापार्रय तुम्हार > 
शि राक शिसम बचमतुम्हारा। छा वरह धनुबाणकुठारा ८ 
` दो० जो बिळाक अनुचितकहूउ क्षमहुमह नान घोर | 

` ` गाय भुगुबंशमणिबोले गिरागभार ॥ ८०० 


बी 


गला मानले हैं १'वार बार मेरेक्रे, कुठार दिखाते हैं. सा क्या आप एकस पहाड 


, ` दिलाने से मरझाड जावें ३ मेंने ता. आपके यहा कुठार आर 'घनुष बाण हा .दाखकर 


पन्तिपनि मोाहिदेखाह कुठारू । चहतंउडावन' फकपहारू २ 
यहाकम्हड॒बातया कोउनाहा । जा. तजना देखिमरझाहां ३ 


हंस करकरे लक्ष्मण क्राम बाणी से बोले क्रि हैं मुनीश आप ता अपनका महा 
उड़ा दिया चाहते हें २ यहा कोई कस्हडे की बलिया. तो हे नहीं जा अंगुली दीक; 


पसे अभिमान समेत कुळ कहा है ४- आर आपके महा भागवतं भगुवंश समुमि 
. कर और ब्रह्मसव 'यज्ञोपबीत देखकर कि आपमं यही द्वय चिन्ह मान्यत।के बिशेषहें 


Ried 
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रामायण स० बा0 । २४१ 


तातें आपने जा कुळ अवाच्य मुझके कहा सो मेंने रिस रोंकि कर सब सहलिया 
ए क्यें।क्षि देवता, ब्र/ह्मगा; जैष्णाव, गऊ इनक्रे ऊपर हमारे कुलकी श्रता नहीं चलती 


है & बघ के पापसे तो लेक परलोक उभय भष्ट हाते हैं ओर हारने से आप 
भत्ते हाती हे तालें मारते परभी हमको आप पेरों परन हीं उचित हे कोटि 


= 


ब्र ञ्जे संमान तो आपका बचन हो हे फिर यह नुप बाण आर कुठार केवल 
[र ब्ृया क्या 'घारण करते हो ॥ ५॥ दोहा-॥ यह बेप आपके अनुचित हे जो 


51 


आपझा अनुचित बेष देख कर सेने आपसे अनुचित कहा डे उसक्रो आपते बड़ेमुनि 


घीर हो क्षमा करे णेसे लष्मण के बचन सुनकर भगुबंश सणि परशुराम रिस भरे 
गंभीर नदन बोले ॥ ८9 ॥ - 


कौञ्िकसनहमंदयहयालक । कुटिलकाळबसनिजकुछघालक१ 


~ ~ 

भानु बंश राकेश कक्‌ । निपट निरंकुश अबुध अशंकू २ 
काळकवरहोइहि क्षणमाहीं । कहु पुकारि खोरिमोहिनाहीं ३ 
तुमहटकहु जो चहु उबारा । कहि प्रताप बलरोष हमारा ४ 
हखणकहामुनिसुमश तुम्हाश। तुमहिअछतको बश्णोपारा ५ 
अपनेमुखतुस आपनिकरणी । बारअमेक भांति बहुबरणी ६ 
नहिंसंतोषतोंपुनिकङुकहहू । जनिरिसरोकिदुसहदुखसह हू ७ 
ब्ीरदांति तुमधीर अक्षोभा । गारी देत न पावहु शोभा < 
दो० शर समर करणी कराई काहे न जनावाह आप । 

विद्यमान रण पाङ रिपु कायर करहिं प्रलाप ॥ ८८ ॥ ` 


हे बिश्वामि्र सुनो यह बालक तो बड़ाही मंदहे गांठिगांठि कुटिलह्वे और काल . 
बस हे ओर अपने ळुलक्रा नाश करता हे ये सब लक्षण सपेम होते हें १ सू््येबंश 
चन्दा में यह कलंक रूप थे अतिडी निरंकुश), अज्ञान, निडर हे २ एक चण में 
कालका याश होजायगा एकारि कर कहे देता हूं मेरे को दोष नहीं डे ३ त॒म जा 
दका बचाया वाहा तो हमारा बल प्रताप रोप कहकर इसे समुझाशा ४ लच्मणने 

हा हे मनि आपके सुयशके अ'पक्रे होते ऑर कोन बखान सकता हे. देखो कि 
रन मखसे आपने अपनी करणी अनेक बार बहुत भांति बरणी हे ६ तिस पर 
मी जः संतोष न हुआ हो लेफ़िर कहि चले रिस रोकि कर दुख मात सही ७ आप 
ते बडे बीर बृत्तिथारी और बड़े घीर सावधान होकर गारी देते नही सोहते हे! 
॥ ८ ॥ दे.हा ॥ शरबोर युद्ध में करणी कार दखात॑ हैं कुछ आप पहिलेही से कहि 
नहीं जनाते हें आर जा कादर होतेह सा नावल प्रलापकडें अकवादही करते ॥ ८८॥ 


२ 


२४२ रामायया स० बा० । 


तमता कालहांकिजनु छावा । बारबारमाहें छागबाटलावा १ 


> सनत लळलखण केवचनकठोरा । परशुसुधार घरंउकरघारा २ 


है क्र नि 


अबजनि दोषदेहमोहिलोगू। कटुबादी बाळक बघयागू दे 
नाळबिलोकि बहत में बांचा । अबयहमरण हारभासाचा ४ 
कोशिककहा क्षमिय अपराध बालदाप गणगणाहन साध& 


करकठार में अकरण कोही । आगे अपराधी सुरुद्राहा ट्‌ 


उतरदेत ठांडड 1बनुसार । केवळकाशिक शारळतुन्हार ७ 
नत याहि काटेकूठारकर्ठारं । गुराह अऋण हातउ श्रमथार < 
दो० गाधे सवन कह हृदय हास सानाहे हरहराह सूझ । 


(जस काल के बश आप मेरे को कहते हो से! काल आप के तो बशही में चे 
मानो उसके आप अपने साथही लेते आये हें डसी का बार बार मेर लिये आप 


वलाते हे ९ ऐसे लक्ष्मण के कठोर बचन सुनतेही परशुराम ने महाघोर अपना , 


कठार उठाया ओर कहा २ कि अब मेरे का कोडे दोप न देवे यह कटुबादी तो 
 जञवही के योग्य है ३ बालक जानि कर मेंने इस का बहुत बचाया परतु अबतो 
यह मरै हार ही हे ४ विश्वामित्र ने कहा अपराध चमा कीजिये बालकों के गुण 
दाष साथ जन नहीं ग्रहण करते हें ३ परशुराम ने कहा आप जानते हें कि हाथ 
में. तों मेरे यह कठार हे ओर में अकारण क्रोधी हं तिस पर यह अपरा थी मेरे 
गरू का द्रोही सासहें खड़' हे ओर उत्तर प्रत्युत्तर देता जाता हे तिस के 
में बिना मारे छोडता हं केवल आप का शील मेरे का मारता हं ६।% नहा ता 
इस के इसी कठोर कुठार से काटि कर थोरेही श्रम में गुरू के चटया से अकरण 
हा जाता ॥ ८॥ दोहा ॥ विश्वामित्र ने मन में कहा क्रि-सान के 1 तकह- 
राहराही सभाता हे अजगवकहे पिनाक महा कठोर तो इन दणड के समानंतेरि 


गेरा है आर ये अभीं बझ अबमहो हें नहीं जानते हें कि भला इेश्‍वरों के घनुषों 


का कहाँ जाव तार सकत ह ॥ ८६॥ 


कहउलखण मानशांळवुम्हारा। की नाहिजान विदितससारा) 
मातापताह अऋणभयनाकं । गुरुऋण रहा सांचबडजाक ९ 


सो जनुहमरे माथेकाढा । दिनचलिगये व्याजबहु बाढ़ा ३ 


अबआानय ब्यवहरिया बाळा। तुरतदेव म थळा खाळा ४ 
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. गौर शरीर इयाम मन नाही । का गाही ७1 
सहज टेढ अनुहरे न तोहीं। नीचसीच सम देखत मोही ८॥ 
हो० खण कहेउ हंसि सुनहु मुनि कध पापकर मूळ । 


रामायण स० बा० 1 २४३ 


सुनिकटुबचन कुठार संवारा । हाइहाइ सबसभा पुकारा ६ 
भुगुवरपरशु दिखावहु मोही ।विध्रबिचारि बचहुन्टपट्रोही ६ 


मिलेनकतडु सुभटर्णगाढे | हिजदेवता धरहि के बाढ़े रत 


कणाचा आयात ता लि स 07 न ८5. >> 
दो० लखणउतरआंहुति सरिस भुणुपति कोपकृशानु । 
खि ज स्‌ बचन बोलेरघक र 
बढ़तदेखि जठसमबचन बोलेरघुकुरभानु ॥ ९०॥ 
लक्ष्मण ने कहा हे सुनि आप के शोल को कीन नहीं जानता हे सब संसार 
में बिख्यात लि हे १ रहा एक कटगसो माता पिताके कण से तो आप भली भांति 


अ्रऋणही हो चुके हा केवल गुरू का कण रहा हे उसका आप के बडा सोच हे 


२ क्योकि से हमारे शिर पर काठा हे उस के बहुत काल बीता ब्याज भी बढ़ 
गया होगा ३ सा अब आप अपने ब्यवहारीही को बुनाइलाव अभी में उनके चै 
खोलि कर मूल व्याज समेत हुंडी सी परखाद्रगा बा रोझ थैलीहों सख्बोलटूंगा ४ शेसे, 


-- कट वचन सुनतेह्दी परशुरासने कुठार उठाया तबते सब सभमें हाहा कारही डठा ५ 
०] ~ ~ 


लच्छया ने कहामुने छे सखगुबंशी सुनि तुम सेरे के कुठःरक्या दिखाते दो में तुम का 
ब्राह्मणजानिकर छोड़ताहूं हे नृपद्वीहीद कहीँ आपके रणधीर ये।धाआंसे कामनहों परा 
हे हेद्विन देवता अपने घसनेही में हाथ चला रहे हो ० जव रेसे लक्ष्मण के 
बचनिां को लोग अनुचित कहने लगे तबतो राम चन्द्र ने. लक्ष्मण का सेनेही में 
निवारण करि दिया ॥ ८ ॥ देवा ॥ लक्ष्मण के वचन रूपी आहुति. से परशुराम की. 
क्रोधाग्नि क्वो बढ़ते देखा लबले जल के समान रघुकुल भानु राम बोले. ॥ ६० ५ 


नाय करिय बाळक पर छोहू । शुद॒दूध मुखकरिय न कोहू १॥ 
जोपे भभ प्रभाव कळ जाना । तोकि बराबरि करत अयाना २॥ 
जोलरिका करु अचगरि करई। गुरुपितु मातु मोदमन भरई ३॥ 


करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुमसम शीरधीर भुनिज्ञानी ४ ॥ 


राम वचन सुनिकछुक जुडाने। कहिकछुरूखणवहु रिमुसुकाने१॥ 
हंसतदेखिनखशिखरिसठ्यापी। राम तोर भाता बड़पापी ६ ७ 


ही । कालकूट मुखपय मुख नाही ७॥ 


निहि बस जन अनुचित करहिं जरहिविशव प्रतिकूल ६ ९ 


२४४ रामायण स0 बा0 । 


हे नाथ यह तो बालक डे इसके कहे को आप न सुने इस पर दया करो यह 
ता असी शळ दथ सल हे आप को ळोध करना न घाहन १ जो यह कुळ भी 
आप के प्रभावका जानता होता ता क्या आप को पटतार रता २ जा बालक 
कळू चपलई करते हैं तो गुरू साता पिता उनक प्रसाद मानते हें ३ तातें इसके 
अपना अज्ञशिश सेवक जानि कर कृपा कीजिये आपता सम शील कहें निन्दा स्तुति 
वा समान माना जार घीर सान ज्ञानी हें ४ एस रास की बचन सान कर कुळशातल 


हुये हें कि लक्ष्मण कख कहि कर सुसुकाद ४ लक्ष्मण को हंसते देखतेही नख 
से शिखा पय्यत आ गही हागये कदा कि हे राम यह तेरा भाई ता. बड़ाड़ा प्रापी 

र स काल 
टे ६ ऊपर शारार हो तो गार छे आर सीतर से ता [नरा कालाहा ह ता कार 


कट मख हे दच सुख कहां हे ० ऑर ज्ैभाविकहीं टेठा हे तेरे का नही अनु 
रता है देखो मेरे का मृत्यु के समान क्रोध भरा सुर्जग का नाडे देखि रहा दे 
॥८॥ दोहा ॥ लच्सण ने कहा सुना हे मुनि पापकी मूल (ते क्लोधी हाता हे 
जिसके बण होकर जीव आनचित कारि बैठते हें वा अन बसते में बिनाहीं अग्नि 


॥॥ ६ 


>>> i 8] स्त र्‌ं ऋ Te 
में तुम्हार अनुचर शु 


De) ~ 
{ 


टट चापनहिं जुरहि रिसामे। बठिय हो 
जो अतित्रियँतों करिय उपाई । जोरिय कोउ बड़ गुणीबुराई ३॥ 
बोळत लषशहिं जनक डराहीं। मण्करहु अनु चित भलूनाहा ४॥ 
थर थर कांपहिं पुर नरनारी । छोट कुमार खोट अतिभारी ४॥ 
भगपतिसनिसनि निर्भयवानी । रिसतन जरे होइ बछूहामी ६ ॥ 
बोले रामहि देह मिहोरा। बचों विचारि बंबु डघु तारा ७॥ 
मन मलीन तन सन्दर केसे । विवरस भरा कनक घटजेसे८॥ 


दो० सनि लद्मश बिहंसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि वाणीबास ६२ 


तो. हे मनिराय आप का अनुचर हूं काप निवारण करिके मेर पर आप कुपा 
कीजिये १ ट॒टा धघनष काप करने से ता. जरा नहीं जाता है तातें बेठिये बड़ी 
बार हुई पाउं पिराने होंगे २ जा आप को यह घनष अतिहो प्यारा हे ता इसके 
जय उपाय कीजिये काऊ बडा गणी बलाइ कर जरबाइये ३ लक्ष्मण के बोलते तो 
राजां जनक डरते हें कहा कि चप करी अनचित भला नहीं हाता हे ४. पुर के 


सब लोग थर थर कांपतें हें आर कहते हें कि छोटे कुमार में ता बड़ी खाट है 
४ लक्ष्मण के निभ य बचन सुनि सुनि कर परशराक्ष का शरीरं तो कोप से जरता 


NS 
oo - अपल्वारपकंम-रररुर्सस्ततुररंबमनत? 2 
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जाता हे और बल घटता जाता हे ६ तव ते। राम पर थरहाई करते बोले क्रि 
तेरा छोटा भाडे जानि कर छोडता हूँ ७ मन में मेला आर तन म॑ उज्जल कसा र 
विष से भरा हुआ जेसा सबयी'का घट हें.ता हें॥ ८ ॥ दोहा ॥ रस वचन सुनि 
कर लक्ष्मण फिरि हंसे जब रामने नेत तरेरे किये तब ते। जा वाम बाणा 
चाहते रहे उस को त्यागि गरू के पास सकुचि करि चले गय ॥ ६२॥ 


अति बिनीत मड शीतर बाशी । बीळ राम जोरि यग पाखी १ 
सनह नायतससहज सुजाना। वालकबचन करियनहिं काना २ 
चश्शे बाळक एक सभाऊ। इनहि न सन्त बिदूषहिं काऊ ३. 
तिन्ह नाहिन कळ काज बिगारा। अपराधी मनाथ तुम्हारा ४ 
पा कोप्‌ वध बंध गुसाई । सोपर करिय दास की नाई १ 
न ठियवेजिजे हिबिधि रिसजाई। मुनि नायकसोइकरयउपाई ६ 
छह यूनि राम जाइर्सिकसे । अजह अनुज तव ।वतवन्रनस 3 
यंहिक कंठ कुठारन ढान्हा तास काह कोप कारि कीन्हा ८ 
हिं अवनि पर बनि सुनि कुठार न्हात घार। 
परश अछत देखह' जियत बेरी भूप किंशीर ॥ ६३ 
तबता अत्यन्त नघ कोमल आर शांतल बाणी सें दाना हाथ जार कर शा राम 
चेद बोले १ सुनो डेनाथ अप तो सहज सजान हें आपक्ता बालकों का वचन कान 
करने न चाड्यि २ बरर कहें बिपचर जन्त कीट और बालक ये देना ग्कही सु” 
भाव होतेहें संत जन इनके नदीं छेड़ते ३ और उसने तो कुळ आपका कामभी 
नहीं ब्िगारा हे अपराधी ता हें नाथ आप का मंड ४ कृपा वा केप नप वा बयत 
आप मेरे के दास की नांदे कीजिये ४ जस प्रकार आपका कोप शांत डा सा आप 
शीक काय उसका स तेमाही उपाय क्रु परशराम बाल पका सना ह रास मरा 
रेस कैसे जाती डे तेरा भाई ता अबतक मेरी ओर बुरी दृष्टि सेहा दलता छं ० जा 
इसके कठ में मैने कुठार न मारि लिया तो वृथा काप कारके क्या क्रिया ! द| 
दाहा ॥ जिस मेरे कुठार का घोर गतिके सनतेही राजाओं का रानियां के गव्भागाए 
परते हैं तिस कुठार के होते क्यमैं अपने नेरी इस राजकुमार का जीताह देखे ॥ ६३॥ 


न हाथ दहे रिस छाती । भा कुठार कंठित न्प घाती १ 
भयड बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कुपाक सकाळ २ 
ज देव इख दुसह सहावा । सुनि सोमित्र बिहंसि शिरनावा ३ 


कहा 
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बाउ कृपा मरति अनुकूला । बोळत बचन झरत जनु परा ४ 


जो पे कृपा जरे मुनि गाता। कव भये तनु राखु विधाता ५ 
देख जनक हठि बाळक येह । कीन्ह चहत जड़ यसपुर [हू ६ 
बेगि करह किन आंखिन ओटा । देखत छोट खोट दप ढॉटा ७ 
बिहंसे उपण कहामुनि पाहीं । म्‌ दहु नयन कतहु कोउनाह। ८ 
दो० परशुराम तब शम प्रति बोले बचन स्रव । 
शंस शरासन तोरि शठ करसि हमार प्रबोध ॥ ६8 
क्या करूं रिस से तो मेरी छाती जरी जाती हे आर दाथ मेरा इस पर नहूाचल 


ता हे ओर यह जृपवातो मरा कुठार भा करू माथराष्वासा हागया हे १ निघाला 
को बामता से कुछ मेरा समभाव भी [फार गया डे मंता जानता भी नहा रह [क 


ह हू दय में कुपा कभा कसा हातां त्य र आज देबने यह दारुण ळढस्सह दुख मर का 


सहवायाहे यह सनिऋर लक्ष्मण ने हंसिकर शिरनीचा करलिया ओर कहा ३ वाहरी 
कृपा ओर बाहरी अनुकूल मुत्ति ओर वाहरे मधुर मनोहर बचन मानों फुला तो 
भरते हैं ४ सुनो, तो हे मुनि ज्ञा कृपा करते पर भी आपके अंग जर जाते हैं तो 
क्रोध के समय आपके शरोर का र्र देवहो होता होगा ४ यह सुनिकर परशुराम 
जनक प्रति बोले हे जनक इम. हठी बालक को तो देखो यह जड़ अपना घर अभी 
अमपर में क्रियाही चाहता हे ६ शीघ्रह्ली इसके मेरी आंखों के ओट क्यों नही करि 
देते हो देखने में तो यह छोटा हे परंतु बड़ाही खाटा है ७ यह सुनिक्रर तो 
लक्ष्मण हंसे ओर परशराम से कहा क्रि महाराज इसका तो सुगसही उपाय हे आप 
अपने नेच संदि लीजिये फिरि आपके जान केइ भी कहो नहीं हे ॥ ८॥ देहा ॥ 


तब ता परशुराम रामप्रात बड़ा क्राय कारक नाल |क र शठ त हमार गुछू क घनघ. 


का तार कर हम.णा बाताहा म प्रबाथ पक्या. चः'हता छ ॥ ६४ ॥ 

बंप कहत कट संमत तोरें। तळ बिनय करसि करजोर १ 
करु परितोष मोर संग्रामा। माहि त कांड कहाउब राला 
कूलतजि करहसमर शिवदोही । बंटसहित न त मारह'तोही 
भगुपति कहत कुठार उठाये। मन ससकाहिं राम शिरनाये 
गुनह षण कर हमपररोष। कतह सधाइह ते बड़ दोष ४ 
टेड जानि शंका सब काहू। वक्र चंदूमहिं असे न राष्ट्र ६ 


 रामकहा रिसतजहु मुनीशा। कर कुठार आगे यह शीशा 
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५: 


जिहिंरिसजाइकरियसोइस्वामी । मोहिजानि आपनअनुगामी ८ 


~ 


दो० प्रभुहि सेवकहि समर कस तजहु विश्र वर रोष। 
वेष बिलोकि कहेउ कछु बालकटूं नहिं दोष ॥ ६५॥ 


भाडे तेरातो तेरे संमतसे कट कठोर कहता हे ग्रेर तहाथ जार जोरि करमूंठी 
छल बिनती करता हे १ सेसे छलसे मेरा परिताप नहीं हाता हे कितो संग्रामसे 
मेरा परिते!पक्रर नहते रामकहाउना छोडिदे २ ळलकोड़ि कर हे शिव ठोही संग्रामह्वी 
कर नहता भाडे समेत तेरे मांरताहं ३ इस प्रकार परशुराम तो कुठार लिये 
रुघातेहें आर राम शिरनबाये मनमें ससक्राते हें ४ देखा टोप तालच्सण का आर रोघ 
मेरेपर कहीं कहाँ सघाडेमें भी बड़ा दोपहाता ४ टेठादेखि करसबकेो श काहोती' हे 
टेढे चन्द्रमाको कभी राह नही गृसताहे ६ रामने कहा हेसनीश महाराज रिसको ' 
दरि करो हाथमें अपके कुठार हे ओर आगे मेरा शिरहे० जिस प्रकार आपकी रिस 
जावे सोकीजिये मेता आपका दासहूं ॥ ८ ॥ दाहा ॥ प्रभ स्वामी को ओर सेवक को 
संग्राम केसा हेबिप्र बर रोषके त्यागन करो ओर इस बालक ने भी आपंका वेषही 
देखिङ्रर कुछ अवाच्य कहाहे उसके भी दोषनहींहे ॥ ६५ ॥ 


देखि कुठार बाण धनधारी। भइ ररिकहिं रिसवीर बिचारी १ 
नाम जानपे तहि नचीन्हा । बंश सुभाव उतरतिहिं दीन्हा २ 
जो तम अवते मनि की नांई । पदर्ज शिर शिशु धरत गुसाई ३ 
कमह चक अनजानत केरी। चहिय विभ उर कृपा घनरा ७. 
| हमहि तमहि सश्वरिकसिनाया । कहहु तो कहांचरणकहमाथा ४ 
राममात्र ठच नाम हमारा। परशु साहत बड़नाम तुम्हारा ६ 
देव एक गण धनुष हमारे। नवगुण - परम पुनीत तुम्हार ७ 
/ सब प्रकार हम तम सनहारे। क्षमहु वित्र अपराध हमार ८ 

| दो० बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सनराम। 
बोळे भुशपति सरुष तब तुटू बदु समबाम ॥ €६ ॥ 


गाप को कुठार ओर घनुषबाण चारी देख कर बालकको बोर जान कर रिसहदे ९ 
| वयापक्षा- परशुराम रसा नामही जाना आपके प्रभाव का नहा पाहचाना आपने बश 
॥. के मभावसे उत्तर प्रत्युत्तर्दया > जा आप - हमार गरू महाराज कोशिकर्मान के 
समान मनिके वेपम अआतेते आपके चरणों को रज को यही बालक अपने [शुर पर 
चारण करता इ से। उसने आप में मुनीश्वरों काते काडे भी लक्षणनही देखा तातें आप 
अन जानते की चक्र के चमा कीजिये ब्राह्मण के हदय मंता बिशेष कृपाही चाहिये४ 
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हमारी ओर आपका ते हेनाथ सरवरे किसे हासकती हे कहाते भला कहां चरणों 
छी निचाडे ओर कहां िरिक्री बड़ाई ४ केबल राम मातो अति छोटामेरा नामडे 
ओर परशु समेत बडानाम आपदा हे ६ हमारे ता डे देव एक घनुषही गुणहे ओर आप 
के ते!परम पिचर स्वभावजः नवयुग हें जा भगवत्‌ गीतामें कहें हैं समोदमस्तापः 
जो ऽनातिराचेवमेवचच्ञानविज्ञानमास्तिबयंब्रह्मकमेस्वभ'वे अथात्‌ १सम २ दम ३ तप 
४ ज्ञाच ५ शांति द आजेव ० ज्ञान ८ बिज्ञान & आस्तिक्य 9 हमतो स्ब प्रकार आप 
से हारेही हें तातें हे बिप्रतर हमारे मब अपराधों को आप चमाक्रीजिये॥ ८॥ देहा ॥ 
लब बार बार सुनि और विप्र वरही परशुराम ने कहा तबतो केप समेत परशुराम 
बोले क्रि तभी भाडेडी के समान बाम कहेंखोटाहे ॥ ६ ॥ 


' निपटेहि द्विजकरि जानेसि मोहीं । मैंजसविश्र सुनावहु तोही १ 
चाप भ्रुवा शर आहुति जान्‌। काप सार अति घोर कुशान = 
समिय सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भय पशु आई ३ 
में यहि परशु काटि बलि दीन्हे | समर यज्ञ जग कोटिनकोन्हे ४ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे। बोळसि निदार विज्ञ के भोरे ४ 
भंजेउ चाप.दाप बड बाढा । अहमिति मनहू जीति जगठाढा६ 
राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बडि लघु चुकहमारी७ 
छुंबतहिं टूट पिनाक पुराना । भ किहिं हेतु कण्हु अभिमाना ८ 
दौ० जो हम निदरहिं वित्रबदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। | 

चक डर ७७०6 ] 

तो अस को जगसुभट जिहि भयबस नार्वाहं माथ॥8७॥ 

पनपट ब्राह्मगही करिके तूने मेरंका जानिरक्खा तोमें जेसा !यच्ञशुत्ता बीर ब्रा” 
नपा हूं से! तेरेक्षा सुनाता हूँ १ मेरायह छनुषडी ता हामकरने का श्र वा है ओर 
इसमें से छूटते हें जा बाण तिनका आहुति जानो ओर महा ठारूगा मेरा काप सोडे 

` अति घोर प्रचंड अनन है? चतुरंगिनी सेना मेरी यज्ञको समिथे हें ओर महा मछ 
याल बॉल पशु हे ३ सा मेंने इसी कुठार से काटि काटि बलि दे दे विये हें रेसे 
समर यज्ञ मैंने अगणित किये हें ४ मेरे प्रभावक्रो तू जानता नहों हे तातें केवल 
ब्राह्यगही के घाखे से निदरि कर बोलता हे ४ एक धनुष ही के तारने से लेरेके। 
अत्ति ठप बढ़ि गया हे तातें तू अपनेक्षा अहमिति मानता हैं मानो जग जीति 
लया है ६ तबले रामने'कहा हे मुनि आपन अपना प्रभाव जा कहा सत्र सत्यहे 
मैं सब जानता हे अब आप मेरी कनि का समुमि बिचारि कर उत्तर देवें द्धाटी 
सो चक्र पर इतना बड़ा काप कयो. करते हें 9 सब सभा देखती है कि अति पुराना 


कशि फ eT = + - 


- 


A 


रामायण स० बा० । द - २४६ 


पिनाक जा तेही टट गया उसके तेरने पर से क्या ऋद्धृगा ॥ ८॥ देहा 
ओर जा हम आपके ब्राह्मण जान कर भी निदरत हाते ते सत्य सत्य सुनो हे 
भ्रगनाथ संस.र में रेसा याथा ता कोईभी नहीं हे जि क्रा हम भयभीत होकर हाथ 


उजर आर शाश नवाब ॥ 89 ॥ 

देव दमज भपति भट नाना। सम वा अविक होइ बळवाना १ 
जो रण हमहि प्रचारहि कोई । छरहिंसुखेन कार किन होई २ 
क्षत्री तन धरि समर शकाना । कुछ कलक तिहि पामर आना. 


fll / प्रि 


-कहह' सभावन कलहिं प्रसंशी | काल डरहिं न रणरघुवंशी 9 


वित्र वंशकी असि प्रशताई। अभय होह जो तुमहिं डराई ४ 
सनि म्हडू वचन गूढ रघुपति के। उचरे पटळ परशुवरमातक ६ 
राम रसापति कर घन लेह । खेवहु मिटे मोर सदू 
देत चाप आपहिं चढ़ि गयऊ । परशुराम मन विस्मय भयऊ < 
दो० जाना राम प्रभाव तब पुकि तरुछित जात । 

जोरि पाणि बोळे वचन प्रेम न हदय समात ॥ ६८ ॥ 


चाहें सा देवता होइ ओर चाहे सा दैत्य होइ चाहे सा राजा हाइ चाहे से 


याचा हाइ हमारे समान बल हाइ वा हमत अधिक बलो होइ १ जा रणभ्रांम म 
क्र यू हो कर कालहा क्या न हावे 


आकर हमक्रा प्रचारे ता उससे प्रसन्न (वतत हीन 
है सा अपने कुलको कलंक 


२ क्याक हम चचा दू पाचा द्र जा यदस सकाता 
नगाता हे इ तिस पर में अपने समस्ता कता सुभाव ही बहता 5 5 प्रशसा 
| करता हूँ क्रि रघुबंशियां में ता कभा क्ाई काल से भो नही डते हं (तस 
पर में तो रघबंश शिरोमणि हूँ में किसस अग्रमानता हं मेरे समान शस्त्रथारों कान 
रामःशस्तेख्रतामदं ॥ ४ [सास जा आपसे नम्र हातो हं बह आपना ब्र्मवंशको 
शेसीही प्रभुताई हें कि जा अभय हाता हें अथात परमेश्वर भा आपसे भय करता 
हे ५ णस कोमल गठाथे बचन श्री रामचन्द्रकं सुन कर परशरामकी बुद्िक कपाट 
खुल गये ६ कहा कि हे राम इस स्मापात ष्ण के थनषको लकर चंक़ाओआ मेरा 
शाप संदेह भी [मट जावे ७ रसे कह कर जे परशुराम न शोरन छनष रासकेा टया 
से देतेही आपी आप चछि गया तबता परशरामको बड़ा खेट छुआ १७ ॥ देहो 
फिरि जब रामका प्रभाव आर चमा शील सभाव जाना-तत्रता पलकावली कार 


प्रफूल्लत हछागय ओगरहाथ जाडकर 1बनय वचनबाल ह टयमें प्रेम नही समार 


जयरघवंश बनज बन भान । गहन दनुज कुरू द्ह्न 


२४0० रामायण स0 बो० | _ 


जय सुर विप्न घेनु हितकारी । जय म मोह कोह भूमहारी २ 
विनयशील करुणा गुणसागर । जस तिववनरचना अतिनागर ३ 


Lp 


t 

सेवक सखद सभग सन अगा । मय शरीर छावे कोट अनया ४ 

करों कहा सख एक असश । जय घहेश मन मानस हंसा १ 
` जनचित बहत कहेडं अज्ञादा । क्षमहुक्षेसा सादर दोउ भाता ६ 

कहि जय जय जय रघकल केतू । भुगुपतिगये बनहि तपहेत्‌ ७ 

अप भय करिल मंहीप उराने। जहं तह कायर गवहिं प्रानं ८ 

दो० देवन दोन्ही दुंदमी प्रभपर वरषहिं फूल । 

हषे पर नर नारि सब मिटे मोह मय शूळ ॥ £६ ॥ 


: हे रघवंश कमल बन के आनन्दबळू न दों भानुराम लच्सना स्वामी ' आपको 
जय होय ओर देव्या के कुल रूपी बन के दाहक आग्नि ठत दाना भाइयों की 
जय हॉय १ देवता ब्राह्मण प्रथ्यी गऊ के हित कत्ता मद माह क्रीथ अस न हत्त 
दाने भाइयों की जय होय २ बिनय शील ओर करुणा गुण की समुद्र ओर वचन 
रचना सें अति प्रवीण दाना भाइयों की जय हाइ ३ सब भांति सुन्दर सेवक सुख 
दश्यक और कोटि कास के समान सुन्दर देने भांडयों की जय होइ ४..प्क सुख 
से में आप की प्रसंशा कैसे कर सक्ता हं जगद्व्य महेश्वर शिव के मन सानसरके 
हंस देना भाइयों की जय होय ४ जे मेने आपका बिना जाने अनुचित , अव. च्य 
कहा हे उसको आप छामा कर आप त्ता दाना भाइ छमा मंदिर हें ६.इस प्रकार 
बारम्बार जय जय जय रघकल .केत कहि कर भगु पात ततप के 1नामत्त, गन्ध 
मादन पेत के नन को चले गये ७ अपडर के मार सब राजा डराने आर जहा 
के लहां कायर कर चपक्रेही. चले गये ॥ ८॥ दोहा ॥ देवताओं ने ठुन्दुभ ड 
ओर राम-लच्ञण पर फ़ल बरपाये प्रर के नर नारी “सब हृषित हुये आर मेह 
जनित समस्त शल मिटि गये ॥ ६६ ॥ क 


अति गह णहे बाजने बाजे सर्बाहें मनोहर मंगळ साजे १ 
_ यंथयथभिलिसुसुखि सुमयनी। करहिंगान ककाोकळवयनी २ 
सुल विदेहकर वरशि न जाई। जन्मदरिदि मनह_निविपाई ३ 
__ बिंगतन्नाश नड सीव सखारी । जनविध उदय चकोर कमारी ४ 
 जनककीन्द कोशिवंहि प्रणामा । प्रभ प्रसादधव भंजेउरामा ३ 


र कृतकृत्यकीन्हदोउभाई । अजो उचितसोकहियशुसाई ६ 


2) 


अ 


शन 
2 


रुमा स० न.० । 
कह मनि सुनु नरनाह प्रवीना। 
उही घन भयउ बिवाहू । सुर नर नाग विदित सब काहू < 


दो० तदपि जाइ तुम करहु अब यथा बश व्यवहार । 
०० es चय न - 
बलि विप्र कळ टद शुरु वेद विदित आचार ॥ १०० ॥ 
जब परशराम श्री रास वो शान चनप देखकर चलेगये आरद राजा भी अप- 


नाही सामद [लय गय तातो जनक पु सं बड़ गह गह बाजे बजे आर सब 


पएरबासया ने अपने अपने चरा से - सगल साजे १ ख्था के यथ माल मिल कर 


सखी सलोचनी मध्र स्वर से काशिल बसनी सुन्दर गान 


करने लगी २ राजा जनक 
> 
का सुख ता बरणाही नहीं जाता है माने जन्म दरिद्री ने बड़ा घन पाया ३ चाश 


गत सीता ते के सुखी हुई हे जेसे चन्द्रमा के उदयः स चक्र किशोरी सुखी 
हातो हे ४ उसी संमय राजा जनक ने विश्यासच का प्रणाम किया और कहा त 
आप के अनमह से घनंष ता राम नें तेरि लिया आर सेर का दोना भाइयों ने 
कुत कृत्य कर दिया अब जसा यप उचित जाने सा कीजिये १। ६ तब बिश्या | 
मंचने कहा हे राजा आप ता ज्ञान वान ह सब जानते हें कि सीता का बिवाह 
डस 'घनपही के आधीन रहा सा बिवाह ता [नप के टटतेहो. हे गया सुर नर 
नाग च लोक बासी. सब परविदित हा गया-॥ > । ८॥ दोहा ॥ तथाप अन तुम 
जाकर अपने बंश का व्यवहार करा अपन गह के पंडित ओर कुल के बकी बडा! 
से नमि कर जेसा वेद बिदित आचार हा सा करी १०० ॥ 


४९ 


ट 


रहा विवाह चाप आधीना 


अह शत पंच चोपाइयों काचाथी पचासा २ सीता स्वयम्बर की तीसरी पचीसी 
हड आर राम चन्द्र कादिग्बजय पवी हुआ और सीता स्वयम्नर के पद्ध आ 


उलराजड़ के विभागन हाजी के नासत छन्द बचिसान नहं किया रार जानकी 


[बण्वामच का संभापणभी अ सर्सप्र रक्वा 

दूत अवधपुर पठवहू ज > | आने रूप दशश्यहिं बुझाई १ 
मदित राउ कह भळहिं कृपाला । पठ दता तेहिकालार 
बहुरि महाजन सकछ वबु । भो सबनि सादर शिरनायं ३ 
हाट बाट मंदिर सुर वासा । नगर संव 5 चारिहु, पासा ४ 
हर्षि चळे निजनिज गहर पुन परिचारक बोलि पाथ १ 
रचह विचित्र बितान बनाई । शिर घरिबचन वळे शिरनाई & | 
पहये बोळिंगणी तिन्हनाना ।ज बलान विधि कुशल सुजाता 
विधिहि बंदितिन्ह कीन्हअरंभा। विरचे कनक ठिकेखंशा < 


3७9 


SS A ३ 


५२ रासायण सण० बा०। . 


दो० हरित मशिन के पत्र फल पद्म राग के फूल । 
रचना देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूल ॥ १०१॥ 


प्रथम ता अयाच्या का दतभंजा सा बरात समंत महाराज दशरथको बलाइलावै १ 


| # अतिहोी प्रसत्त होकर बोले बहुत भला दत उसी. 


यह सनि कर राजा 
समय बला कर अयोध्या को भेजि दिये २ फारि नगर बो सडाजन जुलय उन्हा 


आकर शोश नवाये ३ आज्ञा इडे कि हाट, मांग, घर, देवालय जा नगर क्रे 
-चारोपास हें उनके संवारो ४ राजा की आज्ञा का सुनि कर परम प्रसन्न अपने 
अपने घर आये फ़ार राजा न संबळ व्हा बलाया ४ वाहा क्रि आति बिचिच 
ब्वतान मंडप की रचना रचो सो आज्ञा सान शीश नवाइ कर चल ६ तन ने देश 
देशतें बडे बडे गणी शिल्पक्रार बुला भेजे ज! बितान विधि में बड़ चतुर सुजान 

` ७ रचना के सल आचाय्ये बिधाता का बंदन कारके मंडप का उन्हा ने प्रारभ,कि 
तहां प्रथम ता सवणे के करों के छम्भे बनाये ॥८॥ दोहा ॥ लिन के हारतमायान 


केतो पत्र आर फल बनाये कर अरूण माण पदा राग क फूल लगाय जस क्रो 


i बिचित्र रचना को देखि कर ब्रह्मा कामी मन मोहि जावे ॥ १०१ ॥ 


बेश हर्तिमशिसय सब कीन्हे । सरळसपर्बपरहि महि चीन्हे १ 

कनक कलित अहि बेलि बनाई । ठखिनहिं परे सपण सहाइर 
तिहि के रचि पचि बंध बनाये । बिच बिच लक्ता दाम सुहाये 9 

माणिक मरकत कृलिश पिरोजा । चीरि कोरिपचिरचे सरोजा ५ 

किये भ ग बह रंग बिहंगा । गर्जा हें कर्जा हिँ पवन प्रसंगा ६ 
सर प्रतिमा खभनि गढ़िकादीं। मंगल हृव्य लिये सब ठाहीं ७ 
. चोकेभांति अनेक पराये। सिंवरमाण बय सहज सहाये ८ 
दो० सोरभ पल्लव सभग साठि किये नील मणि कोरि । 

हेस बार मरकत धर्वारे लसत पाट मय डोरि ॥ १०२॥ 


बांस भी हरित मणिही के किये अति सरंल स्थे गाठे समेत ला पहिचानेहो 
न परे १ सवणे की अति ,उज्जल नागवेलि बनाई जा लखीही नहीं परतो ण्सी 


_ पर्षो समेत सुन्दर सहाई हे २ यहां एक चोपाडे रहि गडे हे मैंने अनेक प्राचीन 
पुस्तका में भो नहीं णई उस में जिंस वस्त का वर्णन हे तिस के राच करके ओर 


 —~ 


[मलाइ करके बचान बनाये तिन्ह बंधानां के बीच बीच मातियां की सहाडे लरीं 


| इसके चीरि चीरि के ऑर. कारि कारि के ओर पद्ची कहें मिलाइ मिलाइ ळे 


REY 


रामायण स० बा०। ६५३ 


चार्श रंग के कमल लगाये ४ तिन कमले पर नील पीत मणि के सचिक्ून भग और 
टाय. _ अ कर CR न्स ~ —_ I I ८८ 

अनेक जाति के मनोहर जल बिहंग बेठाये जा पवन के प्रवेश से गुंजते आर कू जते 

दं ६ स्मास देवताओं की. प्रातसा' गाठे कर काछिदोन्ह। हहे जे! समस्त भंगलवस्त- 


जां का लिये खड़ी हैं ० नीचे सुन्दर मणि मय भाम में अनेक भांति के चोक परह 


गजमुक्ताओं के ज्ञा सुभावही तें. अति सुहाये हें ॥ ८॥ दाहा ॥ सारभ पलेन करू 
अति सन्दर आद्रो के डाले नोल मणि करि कारि कर बनाये जन में हमक सवणे 
का ते सन्दर बोर हें ओर नील मणि को छोटी छोटी .अबियों का गाहरिया कागुच्छे 


~ > 


लगे हें एसे मनाहर डाले सन्दर पंचरंग पाट की डारा स गुहं गय ह ॥ १०२ ॥ 


रचे रुचिर वर बंदनवारे । मनह मनोभव फद संवार १ 
मंगल कळश अनेक बनाय । ध्वज पताक पट चमर सुहाय २ 
दीप मनोहर मणिमय नाना । जाइन वरणि बिचित्रविताना ३ 


निहिमंडपदळहिनिबेदेही । तिहिवरशिहि असिमतिकविकेही ४ 


दूह राम सकल गुणसागर। सावतान लिहळीक उजागर ५ 
जनक भवनकी शोभा जेसी । गह गह प्रति पुर देखिय तेसा & 
निहि'तिरहतितिहिसमयनिहारीतिहिरघुलागभुवनदशचारी७ 
जो संपदा नीच गह मोहा । सो विलोकि सुर नायक माहा ८ 
दोहा बसे नगर जिहि छक्षिकरि कपट नारि वर वष । 

तिहि पर की शोमा कहत सकुचाहै शारद शष॥ १०३ 


शेते सन्दर मागमय रसालकी गोडरियांके बदन रें बनाये मानें काम किरातन 
देखने हारों के नेच ओर मन मृगों के बंधन क नामत फंदेही लगाये हें १ मंगल 
द्रव्य संपन्न अनेक कलश रचे हें ध्वजा पताका वाचन अमोल बस्त्र ओर चमर चारा 
पास सेते हैं २ उन्दर मनोहर मणिमय दोपका का प्रकाश हं ससे बिचित्र बिल्लान 
को रचना घय वरणा जाती छे जस मंडप म॑ याया उरली ह तिस मंडप 
का बगीन करे सेसी बुद्धि किस कबीश्वर का हे ४ आर जिस मंडप के दलह स- 
सस्त सदगण सागर श्री रामचंद्र हें सो मंडप ता चलान प्रास हो हे ४ जेसी सुन्दर 
जाभा राजा जनक के मंदिर वा है तेसीही जनकपर में घर घर प्रांत दाख परती 
डे ६ जिस किसी ने तिरहुति नगर का उस काल म॑ देखा हे उससे चतुदश लोकों 
की भी संपदा लघुहाँ लगा है ७ कि जा संपदा नोच कहें थार से थार 'यनबानें के - 
घरों में हे उघक्रो देखकर देवराज इन्द्रको भी आश्‍चय्ये हातां है 1 = ॥ दोहा ॥ 
[जिस नगर में साच्तांत्‌ अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायकको महारानी स्वयं महालच्सा स्त्री 


त 


२५७ व , रामायण स० ना । 


रूपा विराजती है उस नगर की शोभा कहते ते शेष सर जाती है में 
मतिमंद्‌ क्या कहि सकता हूं.1-10< १ - 


पह चे दूत राज पुर पावन । हरे नगर बिलोकि सुहावन १ 


` सप द्वार तिनं खबरें जनाई [दशरथ नप सनि लिये बलाई छ्‌ 


करि प्रणामतिन पातीदीन्ही। मुदित महापआप डाठ न्ह ३ 
वारि बिळोचन बांचत पाती । पुझाक गात भार आइ छाती 
राम षण उर करवर चीटी। राह गय कहत न खाटान ठी छ्‌ 
पनि धरि धीर पत्रिका बांची । हरषी सभा ब्रातःसुनि साची ६ 
खेळत रहे तहां सुदि पाई आये भरत सहित -दोउ भाई ७ 
पळत अंति सनेहः सकचाई । तात कहा ते पाता आई ८ 
दोऽ कशल प्राण ग्रिय बंद दोउ अहाह कहह किहिं देश। 


(८०५ Lat I 


सनि सनेह साने वचन बांची बहार नरश ॥ १०४ ४ 


! ’ SS: 


| FE 


तो 
श्स्ल व्यय 


अन्न राजा. जनक के पठाग्रे टूत परम पावन, ग्री अयाध्य़ा में जा पहुच तापरम 
सहावन-नगर के! देखतेहो हषि त हागये ९ राजद्वार पर जाकर द्वार॒पालां से अपने 
आने और र।जा जनक को पत्तिका लांने के समाचार राजा दशरथ का... निनद न 
_ कराये सनतेही राजा ने अपने समीप बुला लिये २ प्रणाम करके जा दूतां न पजा 
दो सो राजी ने परम प्रसन्न हाकर आपही उठ कर लो ३ पत्नी के बांचतेहा. सजल 
नेच..ओर गहुर हदय ओर पुलकित गात होगये ४ राम लक्ष्मण ता. हव्य म ओर 
प्रजी हाथ में याही प्रेस में मगन जसे के तसेही राहि गये प्री को खाटा माठ. 


भी नही कहत ह ४ फरार घारनयारक जब पञ्ञा बाचा तलबती सत्य मंगल समा-. 


चार सुनि कर समस्त सभा प्रसन्न डॉगडे ६ रांजकमारों में खेलते रहें तहां जापची 
आेज्री संधि पाई प्रेम संमेत भरत दाने भाइ राज दरबार में दोरे आये ७ आत 
सनेह समेत सकच कर पळते हें हे तात यह पत्री कहां ते आडे हे ॥ ८॥ दा ा॥ 
कशल समेत हमारे प्राय प्रिय दाना भाइ कहां कोन. देश में हें ऐसे प्रम भर भरत 
के वचन सुनि कर राजा ने फिरि पतिका बाचि मुना ॥ ९०४ ॥ 


सानेपाता पलक दाउ भाता। आवक सनह समात | न गाता १ 


तः "नप दूत निकट बेठारे । मधुर मनोहर वचन उचा 


[कुशळ कहहू दोउबारे । तुम नीके निज. नयन निहार ४ 
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रामायण स० बा०। उत 


शयामल गोर घरे घनु भाथा बय किशोर कोशिक घनिसाथा ४ 
पहिचानहु तुम कहहूसुभाऊ । प्रेमबिवश पुनि पुनि कहराऊ ६ 
जादिन ते मनि गये लिवाई। तब तें आजु साँचि सथिपाईँ ७ 
कहहु बिदेह कवन बिविजाने। सुनि भिय वचन दूतमुसुकाने८ट 
क. 
दो० समह महापात बकच लाश दव सम वन्य न काठ | 
रास छपृणु जाक तनय विडव बिभषण दाउ॥ १०४५.॥ 
पीकरेसनतेही' दाना भाडे कैसे पुलकित हों गये हें माने, अधिक "र्न ह शरार स 
संमाता'हो नहीं हे १ शेसी निव्य लीक भरत की प्रीति राम पर दाख कर समस्त 
सभाने बडा. सख पाया २ तिस पोळे राजा ने ठता का. अपने समाप बेछारि करं 
अति मधर मनोहर वचनेंसे पंळा ३ अर भाइयों कह्लेलि। तमने हमारे देना बार 
बारे बालके] को कुशल कुशल अपनी आंखेसे देखा हे ४ जा देने भाड सांबर गार 
चनप बागों का हाये! में लिये किशोर समात त्जनद्धी अवस्था बिश्वामित्र 
मनिकर. साथ हैं ५ जा तम उनके पहिचानते,हा ता उनक सभाव के ते कहे 
जसे प्रेम के वश राजा बारंबार पुद्धता है ६ जा हनतें विश्वामित्र यहां «से (लवाइ 
ले गये हैं तादिनतें सांची सांची सांघ आजु पाई छं % ओर यह भी ता कहो कि 
राजा जिनके ने कान विाध से जान शले तप्रया । यचा सनि कर ठत मसकाने आर 
बोले ॥::८॥ दोहा ॥ सुनो हे महिपाल माण आपत समान तीनि लोक: तीनों काल 
म॑ दसरा कोडे भी धन्य नहीं छं समस्त बिश्व भषण राम लक्ष्मण दोना जिन 
के पुत्र हं १०३ 


पन योग न तनय तुम्हार। पुरुष सिंह तिह पर उजियारे १ 
जिनके यश प्रताप केआगे । शशि मरीन रवि शीतळ लागे २ 
तिनकर्ह कहह नाथकिमिचीन्है । देखियरविकि दीपकरलीन्हे ३ 
सीय स्वयंबर भूप अनका । समिटे सभट एकते एका ४ 
शभ शंरासन काहु न टाश। हार सकळ जण वरियारा ४ 
तीने छोक महं जेभट माली । सब की शक्ति शंभु धनु भानी ६ 
सके उठाइ सुरासुर मरू। सोउहिय हारिगये करिफेरू ७ 


. निहिं कोतृकशिव शेळउठावा । सोतिहि सभा पराभव पावा ८ 


दो० तहां राम रघुवंश मणि सनिय महा महिपाल। | 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमिगजपंकजनाल ॥ ९०६॥ 


स्पष्ट रामायण रू0 बां0 | 


पुरुषें में सिंह तीने लोके के उजियारे आपके राज कुमार क्या १ पुंछने के योग्य हें ९ 
जिनके यश आर प्रताप के सामुहें चन्रमा मलिन सय्ये शीतल लगते हैं २ तिन 
को आप कहते हे कि राजा जनक ने केसे जाने भला कहीं सय्येभी हाथ में दीपक 
लेकर देखे जाते हें ३ सीताके स्वयंबर में अनेक राजा एक से एक बलवान गकट्टे 
हुये ४ परंतु महादेव का थनुप कोई भी न हटाइ सकाबड़े बड़े बरियारवीर सब 
हारि गये ४ तीनि लोक बासियों में जा अपने का .बलवान जानते रहे तिन्ह सन 
को शक्ति शिवकरे धनुष ने लपेट ली ६ जा सुरा सुर कि सुमेस्‌ को उठा सकते रहे 
सा. भी ह्ये हार हाकर चुपक्रेही चले गये ७ जिस ने खेलहो करिके केलाश उठा 
लिया उसने भी उस समाज में पराभवही पाई ॥ ८॥ दोहा ॥ तिस समाज में 
आप के पुच राम रघुवंश मणि ने हे महाराज उस शिवके घनुष के शेसे बिनाही 
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प्रयास तोरि गेरा जेसे गजराज अति कोमल कमल नाल को तारि लेबे १०६. 

सुनि सरोष भृणुनायक आये । बहुत भांतितिन आंखिदिखाये ९ 
देखिरामबळ निजधनुदीन्हा । करि बहुबिनयगवनवनकीन्हा २ 
राजत राम अतुळ बल जेसे। तेज निधान लषण पूनि तैसे ३ 
कंपहिं भूप बिलोकत जाके । जिमि करिहरि किशोर के ताके ४ 


देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आंखि तर आवत कोऊ ५. 


ठृत वचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी ६ 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निळावरि लागे ७ 
कहि ्रनीतितिन्हमं देउ काना । धर्म बिचारिसवहि सुखमाना ८ 
दो० तब उठि भूप वशिष्ठ कहं दीन्ह पत्रिका जाइ । 
कया सुनाई गुराह सब सादर दूत बलाइ ॥ १०७॥ 
व हए धनुष विद्यागुर शिवजी के धनुषक्षा अङ्ग सुनिकर बड़े रिस भरे परशुर।म- 
ही आये ओर अनेक भांति लाल ताते हुये १ परिणाम को रामका बल देखिकर अपना 
` शाङ्क धनुष भी देदिया आर अनेक्र भांति अपराध चमाकरा कर वनके। प्रयान 
२ हे राजा जेसे अताल. बल राम हें तेसे.लेज निथान लक्ष्मण भी हैं ३. जिन 
देखतेही बडे २ बीर राजा केसे कंपते हें जेसे हाथी सिह किशोर के तांक्रनेसे ४ 
[ के दोनों पुत्री कों देखिकर अबतो हमारी दूष्टिमें काई भी नहीं अ= 


न्हो 


इन्होने अयोग्य कहिकर कानों पर हाथ रक्‍वे धम विचारि कर सबहीने 


प्रगर्यात्मा "तम्हा समन 


जिये ८॥ दोहा ॥ वाग? 


राशायणा स० बा०। : २५७ 


भला माना ८ ॥ दे।हा॥'तबतेः उठि कर. राजा ने बाश. सनि को -पचिका जाकर 
दी अर दलों का बलाकर सब कथां सुनाइ ॥ १०७ ॥ 


सनि बोले गरु अतिसुख पाई । पुण्यपुरुष कहने हि सखछाई 

मिमि सरिता सागर महं जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाही २ 
तिमिसख संपतिबिनहिं बुलाये । धर्म शीलपहं जाहि सुभ पये ३ 
तम शरु वित्र थेत सर सेवी । तस पुनीत कोशिल्या देवी 9 


` सकती तभ संमान जगमाहीं । भयउ न हे कोउ हॉनेंडनाहा ४ 


ते अधिक पण्यं बड़ काके । राजत रास सारस सुत जाक & 
(> ya 
[र विनीत घंस ब्रत धारा । गुण सागर वर बालक चारा ७ 
तु सर्वकाळ कस्याना । सजह बरात बजाइ निशाना ८ 
दो० चलह वेशि सुततिं शुरु बचन भळेहि नाथ शिर नाइ । 
भपति गवने भवन तब दूत निवास दिवाइ ॥ १०८॥ 

रसे मने।हर मगल समाचार पान कर वाशिप्आलआनान्दत बोले कि. पण्य परुपा 
लिये लो गुरथिवी सदा सुख से छ इही रहती हे.१ जेसे समस्त नदो समुद्र का 
मो जातीं यद्यपि उमके कुछभी कामना नहीं है २ तेसेही समस्त सुख आर संपात 
बिनाहीं बलाय थमे शीलो के.पास “सुभावही से जाती हे ३ अस" आ गुरु विप्र 
तन भक्त अर भागवत सेवीहा तेसीही परम पुनीत काशल्या देवी भी हे ४ तुम ते. 
बड़ा आय्यि पणय कोन कहें हें राजां [राम के सारस, जिनका उज हे ५. बड़े. वीर 
जानि न्रिनात चर्म धरीगा. समस्त 'सदशूणंके समुद्र रेसे खुन्दर आपकर न! प॒चहें ६. 
मे संसार मे न काडे हुआ ओग न होनहार हें ७. 
त्म का तो सर्व काल में' कल्याण ही हे तांतें बाजे. बजाकर बरत को सञजनईकी= 
1 चतौ ऐसी गरकी..आज्ञा सुनिआर उनका शिरनवाया 


चार दलाका बास दिवाकर. रानवास का पथ्थार॥१०८ ॥. = 


राजासब रनिबास ब॒ढाई । जनक पत्रिका बांचि सनाई १. 
समिसंदेश सकळ हरषाती ।अपर कथा सब भूप बखांनी २ 
येस प्रक लित राजहिं रानी। मनहु शिखिनि सनिवारिद बानी ३ 

डित अशीष देहिं गरुनारी । अतिआलन्द मगन महतारी ४ 
लहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हदय छशा३ जुडावहिं छाती ५ 
रामठपेणश की कीरति करणी ^ बारहिंबार- भूपवर बरणी ६: 
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मुनि प्रसाद कहिद्दार सिधाये। रानिनतब सहिदेव बुलाये ७ 


Cahn s र > चळे वि EE आशि व्ता 
दिये दान आनन्द समता । चछ विभवर आणशष देता ट 
t तप {fe नेछा जिक्कोजिजि धि 

सो० यांचक लिये हंकोरि दीन्हि निछावरि कोटि विधि । . 
हृ ० र्जी क्र्व ् (oe ष्‌ त्थ hee 

` चिरजीवहु सुतचारि चक्रर्वा ते दशरत्य फे ॥ १०६ 

राजा ने सब रनिवास के! बुलाकर जनक को पत्री को बांचिकर सुना दिया १ 
रामलच्मण क्रा मंगल संदेश सुनिकर . सब हा घेत होगडे ओर ऊपर की कथा सब 
सचां ने कहिसुनाडे २ से सुनिकर प्रेम प्रफुल्लित सब रानी कैसी से'हती हें जेसी 
मूगूरनी सजल सुन्दर श्याम घटा की मंद मंठ ग्जेनि की सुनिक्रर आनन्दित होती 
हें ३ प्रसन्न मन से गुरु जनों की वध अशीप देती हैं सो सुनिकर अतिही आनन्द 
में माता मगन हें ४ परस्पर सक्गों.से एक उएपाती को! लेती हैं और हृदय से लगा 
लगाकर 'अप्रनी अपनी छाती शीलल करती हें रामलक्ष्मण की करोति आर अमानुप 


. ` करणो बारंबार राजा ने रानियां से कहो ६ ओर यह सब रामलच्सया का पुरुषाथे 
केवल विश्वामिचरह्ो का' अनुग्रह कहि कर ' राज सभा के! सिघारे तबते रानियां. 


ने पुरबासी' ब्राह्मणों के बुलाय़ां, ७ ओर .बड़े आनन्द समेत डनक्रा अनेक भांति के 
दानटिये समस्त द्विजदेव आशाबाद देते. हुये चले ॥ ८.॥ दोडा ॥ तिसपोळे याच 
को के बुलाया. उनके: अनेक भांति की निद्धावरिदी चारों पुच चक्रवर्त्ती राजा दशरथ 
के चिरंजीव रहो दशरथपद बंदीजनों क्री. भाषा में रेसाही आता-है ॥ १०६ ॥ 
कहत चले पहिरे पटनाना । हृषि हने गहगहे निशाना १ 
समाचार सब ठोगन पाये। लागे घरघर होन बधाये २ 
भुवन चारि दश भरा उदा हू । जनक सुता रघुवीर बिवाह ३ 
सुनिसुनि कथा लोग अनुराग । मगझह गलीसंवारन लागे ७ 
य थ च 1 
यपि अवथ सदेव सुहावनि। रामपुरी भंगळ मयपावनि ४ 
तदपि प्रीति की रीति सुहाई। मंगळ रचना रचहिं बनाई ६ 
“वज पताक पटचामर चारू। छावा परम विचित्र बजारू ७ 
कनक कलश तोरण मशिजाला। हरदि दूबदवि अक्षत माला८ 


. दो» मंगल मयनिज निजभवन लोगनरचे बनाइ । 


= थी दी | MN > र ड़ 
 _ वाथा सीची चतुरसब चोकेचारु पुराइ ॥ १९०॥ ' | 

ऐसे नाना भांति. के बस्त्र पहिरे अशीपते चले तिसपीळे गहगहे बाजेबजाये ९ 
यो, ने. जा ये मंगल समाचार पाये लो घर घर बधाये होने लगे २ बढ़तेबढते , 


"या 


> 


ह” 
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यहाँ तक उछाह बळा कि चतुदेश भुवन भार गये क्येकि सकल सवनेशर सीता 
राम का बिवाह है ३ ओर कथा सुनि सुनिकर लाग प्रम में मगन होकर एर के माग 
घरगली सब संवारने लगे ४ यद्यपि अयोच्या सदेव सुहावना है. क्योकि रामपरी हे 
याते सने मंगल मय आर जगत पावनी है 9 तथापि प्रीति की रोतिहो न्यारी हाती हे 
तातं मंगल रचना बनाइ बनाइ कर रचते हें ६ घ्वजापताका चमर आर नानाभांति 
क्रे बंस्तों से परमः विचित्र बजार छादिया 9 आर सबयी के कलशा ओर तोरया ओर 
भांति भांति को मणि ओर श्री रूपा हरिद्रा टूबा दधि अक्षत पुप्पमाला ॥ = ॥ दे 
इन समस्त मंगल मय प्रदार्थों से अपने अपने मंदिरों की रचि रंचक्रर बनाया हे 
ओर समस्त नगर की गला सुगान्ध से सीची हें सुन्दर गजमुक्ताओं के चे के. अपने 
अपने द्वारोंपर पुराइ राखे हें ॥ ११०॥ «७ न 


_ जहंतहंयुथयूर्थामछिभामिनि। सजिनवसप्तसकल्युतिदामिनि 


बेधबदनीमगशावकलोचाने!नजस्वरूपर। तेमानाबसाचान च्‌ 

गावहिंमंगलमंजर वानी । सायकर र्वकछ कठळ्जांना 2 
भपंभवन किमे जाइबखाना । (दश्व बिमीहन रवेडांबताना ७ 
मंगळ द्रब्य मनोहर लाना । राजतबाजत [बंप निशाना ५ 
कतहं विरद बंदी उच्चरहा । करहु वेढ चाने भूस॒र करहा ६ 
गावाहें सदार मगळ गाता | छल नाम राम अरु सीता ७ _ 
बहत उडाइभवन आदंथीरा। मानहु उम्ागे चळा चहुआरा ८ 


दो ० शोभा दशरथ भवन का का कावे बरणय पार | 


जहां सकठसुर झीशमणि रामळीम्हअवतार ११११ ॥ 


. >छहां तहां द़्॒थोक यथ 'म्लमिलकर भामिनी अपने अपने षोडश एएङ्गार किये बिह॒हगी 
चेट्रबदनी मृगनयनी रातमान सोचता काक्रिल बयनी. मधुर स्वर से गान करता हे 
'जनक्के मधर गानकेा सूनिक्रर वाकला भा लाजती हें १। २। ३ जब नि पुरना. 
सियांही के मंदिरों की शोभा ओर उत्साह नहीं कहा जाता हे तो फिर राजा के 
भंवन का वणेन केसे छोसर्ता है जिसमें विश्‍वबमोहन बितान रचा गयाहे ४ फिरिं 
निससें नाना प्रकार 'के मगल प्रदाथे राजते हें आर आत गह गहे बाजे बाजते हें ४. 
कडा तो बन्दीजन विरदांबूली उच्चरत है और कहीं भमिसराद्वन देव वेट शुनि 
करते हें ॥ ६ ॥ कहीं सुन्दरी मंगलगान करती हें सीताराम वर ठुलाहन .दीना के. 
नाम लेलेकर ७ केसा आनन्द कालाहल बढा हें किं उत्साह तो बहुत आर भवन 
अतिही थोरा खा मानों उसांग कर चारा और का फेल चला है ॥ ८॥ देहा ॥ से 


1 
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छ 
महाराज दशरथ के भवन को शोभाको कौन कवि वरी, सकता देः जहां-. समस्त 


देव देवेश्वर गीः रामचंठूःने. अवतार लिया. हे.॥ १११-॥ 
भपभरत पान छसबलछाई । हय गज स्यढन साजह जाडे १ 
चलहु वाग रघुवार बराता | सनत पार पुरक दांउसराता २ 
भरतसकळ साहनी नलाय । आयस बान्ह मादतडाठवाये ३ 
रज  शाचरूुत्व ज [नतरंगतिन्हसाजे । बरणबरणवरबाजावराजे 9 
सभगसकलछलसाब्दचछकरणा। अयाजालजरतधरतपगघरणा 
नाना मभातनजाह बखान | [नढारपवन जन च तउड़ाने ६ 
तिनपर छयरभये असवारा। भरतसरिस संबराजकुमारा ७ 
'सबसुँदर सब भूषण धारी। करशर चाप तूणि कटि भारी८ 

दो०. छरे छबीले छयल सब शूर सुजाम नर्व 
यगपदपर असर्वारञीत जआसकळाञब 3१२॥ 
फिरि तो राजाने भरत को बुलाकर कहा कि जाकर हाथी 
१ ओर बेगिहो राम की बरातको चलो यह सनतेही दे।ने भा 
परित होगये २ भरत ने सबा के . अधिकारिग्रां का. ब्रलाक्रर 
आयु दिया सेःइपरस प्रसन्न हो अपने २'कामकरने के उठि दे 
रुचिर जीन रचि राच कर तिनने घोड सजे जाति जाति के सुन्दर घोडो के 
क शोभां देने लगे ४ सब के सब मनोहर हें अति चंचल जिनञ्जी करणी हे जिनके 


रथा क्रा. सजा आ 
म प्रलकावला से 


१) 
पर्वा 
~ 
Fane 
त्र 
मि 
र्ग 
न 


यग पृथ्वी पर त्कालीडे के समान ठहरतेही नहीं हें ४ नाना रंग के बखाने 
जात हू माना पवन काभो निर्दार कर उड़ाचाहते हे ६ तिन पर यवा राजकमार 

 चठ्तेडुये भरतही के समान समस्त राज कुमारहें ७ सबके सब परम सन्दर स- 
य सस्त आपगा धारण किये हायां.मे घनुष, बाण कटिपर तणीर कंसे हे ण्य ॥ 
र दोहा ॥ रसे सुन्दर छरे ळबोले देल सब शर सजान ओर नवीनद्वय दय फ न्‌ 
स्क ण्कचठत के. आगे चनतेहें जा असिकला कहे प्रटेलीसें परम , 


वांवे बिरद वीर रण गाढे । निकसि भये पर वाहिर ठाठ़े ९ 


( 


प्रीशा हें ॥ ११२-॥ | 


रहि चतुर तुरंग गतिनाना। हरहि धुनिसुनिपणव निशाना 
सत सारथिन्ह विचित्र बनाये । ध्वजं पताक मशि भयण छाये ३. 
. चमर चारु किंकिणि धुनि करहीं। भानु यान शोभा अप हरहीं 9 - 
इयाम कण अगशित हयहोते। ते तिन्ह रथि सारयिन्हजोते ५. 


NDS 


कलित करि वरन्हिपरींअंवारीं। कहिनजाहि जिहिभांति संवारीं१ 
३ 
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सुन्दर सक कृत साहे । जिनहि विलोकत संनि मनंसोहे & 
जे जळ चर्ला हं थलहि की नांई ।'टांपंन बड वेग अधिकाई ७ 
अस्त्र शस्त्र -सब सांज बनाये. रथी सारथिन्ह लिय बाय < 

दो० चढ़ि चहिस्थ वाहिर नगर लागी जरन वरांत। 
` होतंसगंण संदर सवहि' जोजिहि कारज जात।११३॥ 


रसे बरवीररण बांकरे. जा. -बिरद वांचे ह तानकास नक्रासप्रर बा ।हग ठाठ हय १ 
पखापने अपने चतर तरंगों को नाना गति पर फेरने लगे जा” पराव निशाना. की | 
ताल कान्सान सान हापत हा छा कर उसा का गात पर चलत हं २ अब स्थ्रा वा 
बदरूथ तो सःरधियां ने अतिही विचित्र बनाये “जा घ्वजा. पताका मणि भपणों से 
छायेहें ३ म्रन्दर चमर जिनमें मोडते हें और. क्रिशिणी. मरं मनोहर घान करती हें 
करस प्रकाशमान छह माना मसख्य-क रथ का शाभा का भा मट. किये -दत हूँ ४ अग- 
गाल श्यामकण क्षा जाल क थाइ जा अश्वमच यज्ञम दामन क योग्य छात ह त्‌ 


` घोड़े तिन रथों में सारधिथों ने जाते 9 सघ सुन्दर, ओर लकार 'सहित भोदते 


हैं जिनका देखते ही म्निन के भी मन माहते हें ६जा जलमें भी थलही क नाडे 
चलते हें वेगकी लाघवता-से जिनके ट.प.भी नहीं अडते हें > अस्त्र शस्त्र इत्यादि 
समस्ता सांज बनाकर सरधियों नें अपने अपने रथी बुला लिये ॥ ८॥ दे।हा चाछि 


चाट ग्था पर नगर कःवाहर वरात जग्न लगा तम समय मबकरा अन्दर सगया 
होते हे जा जिस क।य्ये की याचा, के याग्य कहे हें ॥ १९३ ॥ 


6 


चले मतगज घड विराजे 1 मनह्‌ सभग श्रावण जें २ 
बाहन अपर अनेक विधाना । शिविका सुभग सखासन या 
तिन्ह चढियले वित्र वरडंदा । जन तन धरे सकळ श्रतिछंदा ७ 
मागधसूत बंदि गुण गायक । चळे यान चढ़ि जोजिहि लायक 
बेसर ऊंट छुपभ बह जाती । चळे बस्तु भरि अगणित भांती ६ 
टिन कामरि चळे कहारा । बिविधि बस्त को बरण पारा ७ 
चळे सकळ सेवक समदाई। निज निज साज समाज बनाई ८ 
दो० सब के उर निर्भर हरष प्रिति पलक शरीर । '. . 
कबहि देखि हैं नयन भरि -रामळषण दोडवीर॥११४॥ 


अगणित गजरांजा पर आत उज्जलः अजारा रक्‍खा गर सा. बाहा नहा जाताः 


है, 


२६२ . रामायण सं बा०। 


[जस भांतिसे संवारी हैं १ चले जा पत्तगेजञं के संघट सो केसे विराजते हैँ मानों सुः 
न्द्र 'प्राबण के मेघां गाजते हें २ आर अनेक गवचान के बाहन शिविका सुखपाल 
इत्यादि ३ तिनपर चाठकर द्विज देवों के बृन्द चले माने मत्तिवंत वेदों के छन्द 
हों हैं ७ मागथ सूत बंदोजन यथा याग्य याना पर चि चठि करचल ४ बसर कहें 
खच्चर ऊंट बैल अनेक जाति को अगरणत भात क्री वस्त मरिभरि करें चले ६ काटन 
कामरि कहार अनेक भाति बस्टु लेलेकर चले ० ओगर सेवकों के समदाय. अपने अपने 
स्वामिया का साज समाज बनाकर चल ॥ ८ ॥ देहा ॥ सबके हृदय में निभरानन्द 
अर प्लकावली से परित शरीर है कि कौन समय नेत्री भारि कर राम लच्मण दोनों 
भाइयों का देखेंगे १९४ ॥ | 


गर्जहिं गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव वाजि हींस चहुं ओरा १ 
निदरिघनहिंघुमराहि निशाना। निजपरायकङ्सुनियनकाना २ 
महा भीर भूपति के डारे। रज हुइ जाय पखान पवार है 


चटी अटारिन्ह देखहिं नारी ।॥ लिये आरती मंगळ थारी ७ 


गावहिं शीत मनोहर नना । अति आनन्द न जाइ बाना ४ 
तव समंत इय स्यंदन साजी । जोते रवि हय निंदक बाजी ६ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहआन। नहिं शारद पहं जाहि बखान ७ 
राज समाज एक रथ साजा । दुसर तज पुज अति भाजा < 
दो० तिहि रथ रुचिर वर्शिष्ठ कह हष चढ़ाइ नरेश | 

आप चढे स्यंदन समिरि हर गुरु गोरि-गणेश॥ ९१४ 


| इस चला चली में हाथियों की गजनि और उनके घण्टों की धनि ओर रथों का 
गरगराहट ओर घोड़ों को होस चरों आर हो रह हे ९ ओर मेंघांको भी ग्नि 
क्का निदरते हये बाजे बाजते हें तिस करिके अपना ओर पराया. कळ भी सुनाइ 
नहा परता! है > केसी महा भोर राजद्वार पर हारही डे कि पापाण भा डारने से 


रज हो जाता हे ३ अटाण्यां पर चढा हहे यहशोभा यवती देखती हें हाथो म. 
अरती के मंगल थार लिये हें ४ अर नाना प्रकार के मनाहर मंगल गात गावली 


है यह अति आनन्द! कुछ कहां हो नहीं.-जाता हे ५ लबता. सुमत ने द्वय रथ सजे 


जनसं सय्यं के रथ के थोंड़ों केः भी निन्दकः घाड़े. जाते हें ६ एसे रुचिर दाने रथ 


रांना के पास लाये जा सरस्वती से भी नहों बाने जाते हें ० एक रथ तो राज 
समाज संयुक्त सजा हे और दूसरा तेज पुंज साइंता हे 1 ८ ॥ दोहा ॥ तिस संचर 
. रथ पर पाहिले राजाने! अपने कुल गरु वशिष्ठ को धाया तिस पोळे अपने रथ पर 
आप श्री शिव गरू गोरी गणेश को स्मरण कार के 'चळे ॥ ११३ ॥ 


है 
“>? 


कि 


हि 


~ 


रामायण स0 ब्रा0 । २३ 


सहित वशिछ सोह नृप केसे | सुर गुरु सहित परंदर जेसे १ 
करि कुरीति वेदविधि राऊ । देखि सबहिं सब भांतिबनाऊ २ 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई । चळे महीपति शंख बजाई ३ 
हरषे बिबुव विछोकि बराता। वरपहि. समन सुमंगल दाता ७ 
भयउ कुळाइळ इय गज गाजे । व्योम बरात बांजने बाजे ४ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ६ 
घंट घटि धुनि वरशि न जाई । सरो करें पायक फहराई ७ 
करहि विदूषक कोतुकनाना। हास्य कृशळ कलगान साना ८ 


दो? : तुरंग नचावहिं कुंवर सब। अकनि झदंग निशान । 


नागर नट चितर्वाह चकित डिगे न ताळ विधान १६६ ॥ 
वाशष्ठ समंत राना. दशरथ. केसे 'सोहते हें मानें देवगुरु बृहस्पति समेत देवराट 
इन्द्रही हें !१.:अपने कुल की रोति ओर संपणे वेद. विधि करि आर सब बरात वा 
सब साज समाज समेत :देखि कर २ तव' श्री रास का स्मरण करें ओर गरुकी 
आज्ञा लकर .राझा अपनी शेखर्धान करिके 'चले.३ अबतो बरातकेा चलते देखि कर 
दअता हाप त हाऋर सुन्दर सुमंगल दायिनी फला की वपे! करने, लगे ७ जबः ब- 
रात चलो तब ते! बडोहो. .,कालाहल छुआ कि घोडे हाथी गाजने लगे आक्राश 
अर जरात में बाजे बानने.लगे ५ आकाशमें देव वध ओर नगरमें प्र वासियांकी 
स्त्रां मगल गाली हे आर रागोंही के समान बरात में सुन्दर सहनाई बाजत हैं ६ 
ह्राथिया क घटा ऑर"घेटियाँ को. धुनि बरणीही नहीं जाती हे जिन पर सरों करें 
अथात्‌ मल्लो के से व्याम कहें डंड करते.लहराते हुये' झंडे. फहर।ते जाते हें ७. 
माग म॑ आनन्द के करण, -बिद्षक कहें भांड लोग अनेक भांति के कोतक करते 
जातह जा हास्य म बड़ प्रजोण आर सुन्दर गान में भी . सुजान हें1 ८॥ दोहा ॥. 
माग में समस्त राजकुमार अपने अपने घोड़ों को नचाते जाले हैं मृदंग ओर नि~ 
शानां की ग्रति पर ,जिनक्रो देखि कर नागर नट. भी चकित होते हें किं लिनक्रा 
ताल वधान डिंगताही नहीं -॥ ११६ ॥ 


बनेन वरणतबनी बराता। होहि सगुण सुंदर शुभदाता१ 
चाराचाख बाम दिशिलेई । मनहुं सकळ मंगळकाहे देई २. 
दाहेन कागसुखेत सुहावा । नकुळ दरश सब काटूपावा ३ 


सानुकूल. बह ।न्रावोधे.बयारी। सघटसबाल आववरनारी 9 


~ 


| . छावाफ़ाराफारद्श्शाक्खावा । सुरभासमुखांशशुहापयावा& ` 


२८४ रामायण स0 बां0 ॥ 
सेगमाठा पनिदाहोंने आडे । मंगळगण्‌ जनदाच्ह दखाइ& 
क्षेमकरी कहक्षेम विशेखी | इयामाबाम सुतरुपर देखी ७ 
सस्सखआयउदाच अरुसाना । करपस्तंक हृयावत्रशरवाना ८ 
दा० मगळमय कल्याणमय आभामत फल [तार । | 

जनसब साचहानाहत भथेसगण एकबार ॥ ११९७ ॥ ।” 

अब जेसी सजाव को सुन्दर बरात बना है तेसीं ता बरणी ही नहीं जाती दे 
मार्ग में सन्दर शुंभदायक्रा पगुणहोतेजाते, हें १ बामाद शाम त्ती नीलकंठ चारा चनता 
है सा माने समस्त मंगल ही जनावता है २ दाहिनेभाग शुभ चेत्रमेंमुन्दरक्रोकबठा 
देखा ओर निवला, सरीश्रप जाति विशेष का दश न सबहों को हुआ ३ शीतल मंद 
सगन्ध क्रिविि पवन पोळे से बहने लग! सजलघट लिये बालक समेत से।भांग 


se >” 


वती स्वी सम्म खचली. आती देखा ४लामरा फ़िरिफिरि कर मखदिखावता ह सुन्दर 
गऊ. सम्म खे बखरका चुखा रहोहे ४ मृगो की माला,दािनी आर आड मानां मंगल 
गणो।ह्ी ने लिख: द देः ६ चेमकरी पचोज्ञात हेःता बिशप मही माना कहता 
है ओर श्यामा भी वामटिशा में सुन्दर ब्रपर  बेठो. देखी, 9 !सम्मुख- से दा. 
आर सीने आते देखे और, .छोथा'म पस्तक लिये द्वय द्वि नदे विद्यांनिचाना का 
दशन हुआ; ॥!८॥ दोहा ॥ मंगल मय आर कल्याणा म्रय-आऔर बांखित फल के दाता. 
समस्त जमगया-म.ने। सफल हाने के लिये ण्कहा ल रहये हें ॥ १५७ ॥ न 


मंगठसंगण संगमसब ताके । सगुणंब्रह्म सुन्दरसुतजाक ) 

. रामसरिस वरदुळहिति सीता। समधा दशरथ जनकपनीता२ 
सनिअस व्याहसगण सवनाचे। अवकोन्हेंविरचेहमसाचर ३ 
यहिविधि कीन्हबरात प्रथांना । हंयगजगाजे हतोनशाना ४ 
आवतजानि भात्रकळ केत । सरितन्हि जनक. बघाय संतू &. 
बीचवीच वरंबास बनाये । सस्पुर. सरिस संपदा छायं ६: 
. असनशञयन वरबसनसुहाये | पावाहें स्वर्निनानज मनभाय > 
निवन संखळहि अनकले । सकळवरातन्ह मदिरभूल ८ , 
दो०-आंवतजानि बरातत्राडे सुनिगहगहे निशान।' ' | | 
संजिंगजरथ पदचरतरंगलनचंले अगवान ॥'११८ ॥ 


समस्त. मंगल और समस्त संगा डस” को ते सुगमही' हें जिस के 'सकल सद्गुण 


VEE परात्पर ब्रह्म पुत्र बना: बेठा हे ॥ जिस विवाह में राम ता टूल हः 


रामायण खं० बा० । ६६४ 


और सीता द॑लडिनि हे राजा दशरथ ओरं जनक से परम पुनोते समधी हें ३ 
रेसा उत्तम बिवाह संनिकर सब सगुण नाचे कि अब हम को ब्रह्मा ने सांचा कियां 
हे ३ इस प्रकार जबबरात ने पयान किया तब ते हाथी थोडे गाजने लगे ओर 
बाजेबांजने लगे ४ यहां जनकपुर में राजाजनक ने भानु कुल कलु राजादशरथ कां 
क्षराल समेत जा आवंते जानाती माग की समस्त नदियांपर सुदूळ सतु बथादय ४ 
आर बीच बीच में सन्दर निवास स्थान बनवादिये आर देवलाकाक समान सकल 
संपदा से दादिये ६ जिन में समस्त बसतो भोजन शय्या सुन्दर सहाये बस्तं अपनो 

पंनी सुचि के अनुझ्ल पाते चले आते हें ७ णसा नित्यनवीन अनुकल सुखपाकरं 
समस्त बरातिया का अपने अपने घरों के सुख भूलिण्ये ॥ ८॥ दोहा ॥ इस प्रकार 
जब बडी बरात आवती जानो ओर गह गहे बाजे सुने तब तो अपने अपने हाथी 
रथ घोडा को सजि सजिकर अगवानी लेने चले ॥ ११८॥ 


कनक कलशा कळ को परथारा | माजन लाळत अनंक प्रकारा १ 
` भरसधा समसब पकवाना। सातमातं [कामेकारयबखाना २ 
फळ अनेक वर वस्त सहाई । हाप भटाहत भूप पठाई ४ 
भष॒णबसनमहामाणनाना। खगरूगहयगय बहावा वंयाना ४ 
मंगल सगण गव सहाय । बहुत भात माइपाल पदाय ५ 
दाधेचिउरा उपहार अपारा । भरिभारं कावारं चलकहारा & 
अगवष्दनेन्ह जबदाख बराता । उरआनदपलकभर गाता ७ 
दाखबनाव साहतअगवाना । मादतबरात॑न हनानशाना < 
दा0 हाष परस्पर मिलन [हत कछक चर बगासंळ । 

जन आनन्द समत्र हयामळत [बहाई सबल ॥ 33 र्ट 

सत्रणे के कलश सन्दर आर कोपर घार इत्याद आतहा लालत भाजन अनेक 
प्रक्षार के अमृत समान पक्कान्नों से सब भरें हैं भांति भांति के जा बखानेही नहा 
जाते हें १। २ अनेक प्रकार के फल ओर उत्तम नस्त सहाइें अति हषे समेत भेट 
के निमित्त राजा मे पठाई ३ आभूषण सुन्दर बस्त्र महा माणं अनेक भांति के पत्तों 
मृग, घोड़ा, हाथी ओर अनेक प्रकार के यान ४ र मगल सगुणा ओर सुहायें सुगन्य 

_ बहुत प्रकार क्रे राजा ने पंठाये ए दही ओर चिउरा इत्यादि अनेक उपहारं कावर 
भरि भरि कर कहार ले.चले.६ अगवानया ने जाकर जा बरांत देखी ता. अनन्द 
की पलकावली से सब के शरीर भरि गये 9 आर ,बरातय्ा ने बनाव समेतं. 


धग्रगवानियों- का. दाख कर बाज बजाये ॥ 5 ॥ दाहा ॥ प्रसन्न होकर परस्पर पमल में 
के _लये कटक देना आरते केसे बग मेल चले हैं मानें दवय आनन्द के समुंद 


स | रामाया स० बा०। 


आपनो अपनो होता कहें मय्ददा क्षा छोडि छोड़ि कर मिलने को डमड़ हें॥ ११६॥ 
वांषिसुमन सुर सुदरि गावाहे। मुदितदेव डुडुंभी बजावाहिं १ 
बस्तुसकरुराखीनृपआगे । बिनयकीन्ह तितअतिअनुरागे २ 
अमसमेत राउ सब ठीन्ही । भड बकसीसयाचकनदीन्ही ३ 
कारे पूजा मानता बड़ाई। जनवासे कहं चळे ठिवाडे 9 
बसन बिचित्रपांवड़े परहीं । दोखे धनद धनमदपरिहरहीं ५ 
अतिसुदर्दीन्हेउजनवासा । जईसबकइंसबभांतिसुपासा ६ 
जानीसिय बरातपरआडइ । कछनिज महिमा प्रकटजनाई ७ 
हृदय सुमिरि सब सिदि बुझाई । भूपपहुनईे करनपठाई ८ 
दो० सिधि सब सिय आयस अकनि गईजइां जनेवास । 

' लिये संपदा सकलसुख सुरपुर भोग बिलास ॥ १२० 


सुर सुन्दरी तो पुष्प वषा करिके मंगल गान करली हें ओर आनन्द भरे देवता दन्दरभी 
बजाते हें १ इस प्रकार परस्पर मिलिकर संपणे नस्त राजा दशरथ के आगे राखी 
ओर बड़ प्रेम समेत राजा जनक को ओरतें बिनती करी २ बडे प्रेम समेत राजा . 
दशरथ ने समस्त गृहण करो आर यथारुचि जनकपर के याचकोंक्रो! देदी ३ तिस 
पाळे. अगवानियों ने पजन्‌ क्रिया मानता ओर बडाई करिकरे जनवासे का लिवाइ 
ले चले ४ तहां केसे बिचिच २ पावडे बस्त्र के पड़ते जाते.हें जिन व्या देख्यि 
कर कुवेर भो अपने. धन के मद को छोड़ते हें ॥ रेसे आदर समेत बरात के ला 
कर अतिही सुन्दर जनवासे दियेजहां सबहीकेो सब भांति का सपास हे ६ जब सीता 
ने पुर में बरात आदे जानी तब. ते! अपनी क्रिंचिन्महिमा प्रत्यक्ष जनाई ७ हृटयहो 
में स्मरण करिके समस्त सिद्ध बुलाई राजा को पहूनद्दे करने का जनवासे में पढाई ˆ 
॥ ८॥ देहा ॥ सिद्धि संपणे सीता क्री आज्ञा जानिकर जहां जनवासे हें तहां समस्त 
संपदा आर देव लोक के समस्तभोग बिलासः निये गडे ॥ १२० ॥ 


निजनिजबासबिलोकिबराती।सुरसुखसकलसलभसबभांती १ 
बिभवमदकछुकाउनजाना। सकळजनक करकरहिंबखाना २ 
सियमाहिमा रघनायकजानी । हरपेहदय हेतुपांहेचानी ३ 
पितुआग्रमन सुनतढोउ भाई । हृदयन अतिआनन्दसमाई 9 

` सङुषतकाहनसकतगुरुपाहा। पितुदरशनलालचमनमाहीं ५ 
 वितामित्र बिनय बड़िदेषी । उपजाउर संतोषविशेषी ६ 


र 
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हपिबंधु दोउहदयलगाये । पुछकि अंग लोचन जलूछायें ७ 

चरूनहा दशरथ जनवासे । मनहं सरोवरतकेउ पियासे ८ 

दो0 भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सतन समेत. 
उठ.हाष सुखासधुमह चलेथाहसी लेत ॥ १२१ ॥ 


अपने अपने बासके जा बर।ती देखलेहें तो देवले क्रि सुखसबको सबभांतिसे सलभदीख 
परतेह्नें ॥ १॥ इस निभवके भेटके। ते कई भी नहीं जानताहे संबं राजा,जनकही केः 
बिभवज्री प्रशंसा करतेहें ॥ २॥ सीता ,जीकी महिमा केवल रामही ने जानी प्रीति 
पहिचानि कर हृदय में हपित हुये ॥ ३॥ पिता का आगमन सनतेही दीने! भाइयों. 
के ह दयमें अति आनंद समाताही नहीं हे ॥ ४ ॥ गुरुसे कहते ते| सक्रचते हें और 
पिता के दश न का लालच मनमें अलिही हे ४ बिण्कामिच नें जबणसी बड़ी नद्रता 
देखी तबतो हूदयमें बड़ाही संतोष उत्पन्न हुआ ६ प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को 
हू दयमें लगालिया ओर प्रेमक्री उमगमें रोमहपे ग्रार सजलनेच होगये 9. फिरि सावर 
थानहाक्रर राम लेच्मण समेत राजादशरथ के पास जनवासे को कैसे शोध चने हे 
जेसे काडे अति प्यासा सरोवर को तकिक्रर चले ॥ ८:॥ दोहो ॥ राजानेजब विश्वा- 


मित्र का दोनेंपुतरां - समेत आतेदेखा. तबतो उठे आर आनन्दके समद्र में थाह 
सीलेते चले ॥ १२१ ॥ 


` मुनिहिंदंडवतं कीन्हमहीशा । बारबार पद रज धरि जीजा १ 


कारक राउळ उर लाई । दे. अशीश पूंछी.कुशलाइई २ 
पुनिदडवत करत दाउभाइ । दोखिनरपतिउरसुख ने समाई ३ 
सुताहथ ठाइदुसह दुखमेटे म्रतक शरीर प्राण जन मेटे ४ 
पुनिवशिष्ठ पदशिरतिन्हनाये । प्रेममुदितंमनिबर उरळाये ५६ 
वित्रडद बंदे; दोउ .भाई। -मन भावति अशीश बह पाई र 
भरत सहानुज कान्ह प्रणामा। लिये उठाई छाइ उर रासा ७ 
हरपे लषण दोख दाउ आता। मिले प्रम परि परितगाता < 


दो० पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मीत । 


मिलेयथोचित सब हिंप्रभु परमकृपालुबिनीत॥ १२२॥ 


मुनिको राजाने. दंडवत प्रणाम की और बारंबार उनके चरंशो्ी रजके शिर 
पर रकला १ बिश्वामित्र ने राजाको हृदयसे लंगालिया ओर _अर्श.शदेकर कशलपंकी २ 
तिसपीछे दडवत करते राम लक्ष्मण दीनां भाइयोंको देखिकर तीराज.के हृदय में 
आनन्द समाताही नहां हे ३ पुतोंक्रो हृदयसे लगाकर संमस्त वियाग दंखकैसे दार 


शद ` . रामायण स० बा०। 


करि दियेहें माने मृतकं शरीरने प्राणही भेटे ४ (फार तो बाशिष्टु सुनिके चरणों | 

दोना भाड्याने प्रणामकिये: प्रेम प्रसन्न सुनदर ने हठयसे लगालिये ४ फिरे संपणे | 
ब्राह्मणे को देने भाड्या ने बंदनाकया सबसे आशीबाद लिया ६ फिरतो अनुज | 
समेत भरत ने रामचन्द्र को प्रणामक्रिया रामचन्द्र न उठाकर हदयसे लगांलिया '8 
लक्ष्मण दोनो भाइयों को .देखिकर हाथ त छुथ और प्रेम समेत मिले ॥८०॥ दाहा ॥ 

` प्रजन ओर परिजन, याचक, साचत, खखा सबके यथोचित मिले क्योकि परमकुप'लु 
घर बिनीत स््रभावहें ॥ १३२ ॥ 


रामहिं देखि बरात जुड़ानी । प्रीतिकि रीतिम जाइ बखानी १ । 
नप समीपसोइहिं सुतचारी । जनु. घन धमोदिक तन धारी २ 
सतनसहित दशरथ कहं देखी । मदित नगर नरनार बिशेषी ३ 
समनवर्षि सरहनहिं निशाना । नाक नटी नाचहिं करिगाना 
सतानंद अरु वित्र सचिव गन। मागध सूत बिढष बंदीजन ४ 
सहित बरात राउ. सनमाना । आयसु पाइ फिरे अगवाना ६ 
प्रथम चरात लग्न तें आई । तातें पुर प्रमोद अधिकाई 
ब्रह्मानंद लोगसबलहहीं । बढहु दिवसनिशि बिधिसनकहही ८ । 
______ दो० राम सीय शोभा अर्वाधे सुकृत अवधि दोउ राज 1... 
। ३ जहंतहं प्रजन कहहिं सब मिलि नरनारि समाज १९४४ 


क्ट डी 


त 
ते 


मै 


राम को देखिऋर समस्त बरात के हृदय शीतल हे!गये प्रीति :को त 
भिन्न है बखानी केसे जाती हे १ अब ते राजा के पास चारों पुत्र कस साह 
आने अथे,घमे, काम,मोाच चारोंपदाथेही शरीर चारी हे २ इस प्रकार चार। पचा 
शाजादशरथ को देखिकर नगर के नरनारी सबही आनन्द भरे बिशेष हें ३ 1 
की बषेकर कर देवता बाजे बजाते हैं आर स्वग. को नटोगान करकर. नाचता ह॑ ४ ल 
| ` *तबता सतानन्द एरोहित ओरबिप्रगण ग्रार मंत्री आर मागधादिक याचक जन ४ उन्हा । 
हु ज्ञे बरात समेत राजा का. सन्साना ओर राजा से आज्ञा लेकर सब अगवाजती फिरे ६ | 
` लग्नतें बहुत दिनपहिले जा बरात गई हे. तातिं नगर में दिनप्रात आनन्द की 
_ व्ाचिकाडे होती जाती हे ० ब्रह्मादिक दुलभ ब्रह्मानन्द सबलोग पाते तातें ८ 
रातिदिन का बड़ा बड़ा होना ब्रह्मा. से मनाते हैं ॥ ८ ॥ दे।हा॥ इसी, आनन्द में क 
मग्न समस्त प्रबासी जहां तहां हाट, बाट, घर, गली अद्याइयों में नरनारियों के समाज 


(५ 


त्र गिर 


C= > 


क यही चचाकर रहे हे. कि राम त्रार सीता ते. शोभा के अर्वाध ह 
हे शेर सकते के अर्वाच दोन राजा हें ॥ १२३ ॥ ep । 


4 र हर 
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जनक सुकृत मूरति बेदेही। दशरथ सुकृत राम धरि देही १ 
इन सम काहु न शिव अवराधे । काहु न इन समान फल लाघे २ _ 


- इनसमकोउ न भयउ जगमाहीं। अहेनकोउ जगहोनेउ नाहीं ३ 


हमसब सकळ सुकृतकी राशी। भेजग जन्मि जनकपुरबासी ७. 


जिन जानकी राम छविदेखी । कोसुकृती हम सरिस बिशेषी ५ 


पुनि देखब रघुबीर. बिवाह । लहब भली बिधि लोचन लाहू ६ 
कह हिं परस्पर कोकिळबयनी । यहि बिवाह बड़लाभ सुन यनी ७ 
बड़े भाग बिधि बात वनाई । नयन अतिथ होइहें दोउ भाई ८. 


` दोऽ वारहिं बार सनेह बश जनक बुलाउब सीय। 


S$ MSN) > कोटि अ २ LoS RR 
लेन आइ हे बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ १२४ ॥ 
जनक के सुकृते को मूत्तिं ता सीता हे ओर राजादशरथ के सुकृत राम को देह 
चारण किये हें १ इनके समानतो किसी ने भी शिंबधमे नहीं अवराथे हें न करिसी 


` ने इनके समान फलपाये हें लाचे मरू भाषा में पाउने को कहते हैं २ इन के समान. 


ता काइ संसार में छुआ हीनहीं आर हे भी नहीं, होने हार मी नहीं हे ३ ओर 
हम सब भी ते संप्रणे सुकृते की राशिही हें जा जग में जन्म लेकर जनक पुरवासी 
हुये हें ४ जिनं हम सब ने सीतारामझी छनिजो निधि शिव सनकादि से भी दुलभ हे 
ने्ॉभरि कर देखी ते भला हमारे समान सुकृती ट्सरा कोन हो सकताहे ओर जब 
कई समान ही नहीं ते बिशेष कहां से होगा ४ इस पोळे श्री रामचन्द्र का बिवाह 


oe Fhe 


- मंगल देखेंगे ओर मली भांति नेत्रों का फल पावेगे॥ ६॥ ऐसे तो जहां तहां पुरुष 
- कहि रहे हें आर परस्पर कोक्रिल बयनी कहती हें क्रि हे सुनयनो इस बिवाह में 


तो बड़ाही लाभ है ॥ ०॥ बड ही भाग्य से देव ने यह बात बनांदे हे अनते 
च्रे दोनों भाई जब तब हमारे नेत्रां के अतिथी हुआहो करेंगे ॥ ८॥ दोहा ॥ क्या 
ब्रा सनेह के बस राजा जनक्र सीता को बार बार अयोध्या से बुलायाही करेंगे तब 
तन यहांसे ले जाने को ये दे।नों भाडे कोटि काम तें सुन्दर आयाही करेंगे ॥ १९४॥ 
बिविवि. भांति होइहि पहुनाई । प्रिय काहिनअससासुरमाई १ 
तबतब रास लषणहि निहारी। होइहि सबपुर लोग सुखारी २ 


- सखि जस रामलषण कर जोटा । तेसेहि भूप संग इय ढोटा ३ 


इयाम गोर सब अंग सुहाये । ते स कहहिं देखि जो आये ४ 
कहा एक में आजु निहारे। जनु बिरंचि. निज हाथ संवार ३ 


२७0० ° रामायण स0 -्रा०ः। 


भरत रामही को अनुहारी । सहसा खि न सकहि नरनारी ६ 
ळष्ण शत्रु सूदन इक रूपा । नख शिखते सब अंग अनूपा ७ 


मनभावहि मखबरराशन जाहीं । उंपमाकहंत्रिभवनकोउ नाहीं ८ . 


छ० उपमानकोउकहदासतलसीकतहेकविकोविदकहे । 
बळबिनयबिद्याशीलशोभासिंधइनसमयइञहे । ` 
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परनारिसकळपसारिअंचलबिधिहिवचनसनावहीं । 

ब्याहहि सुचारिउभाइयहि परहमसमंगलगावहीं ॥ 
सो० -कहहि परस्पर नारि बारि बिलोचन प॒लकितन । 

सखिसब पुरव पुरारि पुण्यपयोनिधि भप दोउ१२४॥ 


. तदनंतर अनेक भांति कीं पहुनाडे हुआ करेगी तो भला रेसा सासुराकिस के। 

4 प्यारा नहीं हाता हे १ तब तब राम-लच्सया का देखि.कर परर के सत्र लेग सखी 

4 हुआ. करेंगे २ यह सुन कर दूसरी बाली कि हे साखि जेसा. सांबरा गोरा राम 

लक्ष्मण का जाटा हे तेसेही राजा के साथ दो प्रच ओर भी हैं ३ शेसेही सांवरे 

गारे सब अग सहाये हें ते सब-कहते हें जा देखि आये हें ४ यह सनिकर ओर 

ने कहा क्रि सत्य हे मेने आजदेखे हें मानें ब्रह्माने अपने हाथही से संतारे हें ४ 

रत ते| रामही को अनुदारि हें. सहसा तो काई. चीन्हिभी नहीं सकता हे ६ 

च्मण ऑर शुद्र एतहो रूप हें नखतें शिखापय्येन्न सब अंग अनप हें ७ मनहीं 

में भावते हें कहे नहा जाते हें उपमा का ते।के।इ ताने लाक्रमें नहा हे॥ छन्द ॥ 

केकि नल, बिनय, विद्या, शीन, शे भाके समद्र इनके समान येडे हें प्रकी सपयी स्तिये! 

अपने अपने अंचल पसारि कर्‌ देवसे यह मांगती हें किय्ने चारो भाई इसी नगर सें 

नवाहं जावे आर हम सब सुमगल गावे ॥ सारठा ॥ परस्पर .एकसे झक प्रेम भरी 

रे हतो € क हं साख जपुरार उमापति सब हमारी कामना परिपणे करे गे क्येंक्ि ये 

8.2... देना राजा प्रण्याक समुद्र हें १३४ यहांतक शत. पंच चापाइया-को पाचपचीसो ओर 
___ सोतास्वयम्बर की चार पचसी हुड ॥ 


FID NTT, 00. 


राम यश बिशदबिशाला । निजनिज गेहगयेमाहिपाला ३ 
1 बीति कछुदिन यहिभांती । प्रमु दितपुरजेन सकलबराती १ 
गळ मूळ रन दिनआआवा। हिमऋतु आहनमास सहावा ४ 


. यहिविधि सकल मरनोरथकरहीं। आनद उममिउमशिउरभरहीं १ | 
जे नप सीय स्वयम्बर आये । देखि बंधु संबे तिन्ह सुखपाये २ 


न 


रामायण. स० बा० | _. ३०१ 


णह तिथिनखतयोगबरवारूः। लग्न शोधि विधिकीन्ह विचा रूः 
पठे दीन्ह नारद सन सोई । गुनी- जनक के गणकन्हि सोई ५ 
सुनी सकळ लोगन यहवाता । कहहिं ज्योतिषी बुद्विबिधाता ८ 

दो०. धेनु धूलि बेला बिमल लग्न सुमंगेळ मुळ।. | 
विभ्रनकहेड, बिदेहसन जानिसमय अनुकूल ॥ ९२६॥ 


` आयेरहे तिनने- सबभाड्यां को : देखिकर- बड़े सुखपाये २ रामका बिशद बिशाल यश 


गावते हुये अपनी अपनी राज़थानियों को गये ३ कुछदिन इसी आनन्द में सबके 
बीते कि राति दिन जातेहो.न जाने क्योकि पुरजन ओर संगरो बराती आनन्दमें 


उपरोहितहि कहेउ नर नाहा। अंब. बिलंब कर कारण काहा ९ 
सतानन्द तब. सचिव बुलाये । मंगळ सकळ सानि ले आये २. 
शंख निशान पणव बहु बाजे । मंगळ कलश सगुणनसबसाजे ३ 
सुभगसुआसिनिगावहिं गीता। कर हिं वेद धुनि बिप्र पुनीता 


` चले छेन सादर यहि भांती । गये जहां जनवास बराती ५. 


कोशळपतिकर देखिसमाजू । अतिखंघु लागु तिनहिं सुर राजू 


भवउसमय अवधारिय पांऊ। यह सुनि परा निशाननि घाऊ\७ 
शुरुहि पृछिकरिकुछ विधि राजा । चले संग मुनिसाधु समाजा८॥ 


दो भाग्य बिभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि | 


- 


ढगे सराइन सहस मुख जानिजन्म निज बाद १२७॥ 


२०२ रामायण स० बा० । 
. तबले बिवाह का समय जारनिकर पुरोहित क्षा राजा ने कहां कि अब बिलंनं 
करने का कौन कारण हे १ यहराजा की आज्ञा सुनिकर सतानन्द ज्ञे सब मंत्री बुलाये 
सा संपणे मंगल. कां साज बनाकर ले आये २ शेख निशान ठोल अनेक बाजे बजने लगे 
मंगल कलश ओर सगुन सब सांजे गये ३ सुआसिनी सुन्दर मंगल गीत. गाने लगीं 
ब्राहपण परम पुनीत वेट धुनि करने लगे ४ इस प्रकार आदर समेत राजा, दशरथ 
समाज के लेने का चले जहां जनवःसे में वराती हें तहा गये ३ महाराज काशलेद 
की तो देल कार सुरेंद्र का भी राज्य अतिही छोटा लगा ६ जाकर कहा कि अवतो 
बिवाह का समय हुआ आप बरात समेत चरंण 'घारिये इतना सुंनतेही निशाने 
पर डंका परंने लगा ० अपने कुलगुरु शिष्ठ से पूंछि संपणे कुल रीतिः कर महाराज 
दशरथ केसे चले: हैं जिनके संग मुनि ओर साधु समाज है॥ ८॥ दोहा॥ ता समय 
ना अवधपति महाराज दशरथ के, भाग्य की बिभव के ब्रह्मादिक देवता देखिकर 
-सहस्र मुखसे सराहने लगे और अपने रेश्‍वय्या का. बादि मानने लगें १२०॥ 
सरन समंगल अवसर जाना । बरपहिं सुमन बजाइ निशाना ९ 


शिव ब्रह्मादिक बिबुव बरूथा । चढ़ विभाननि नाना यूथा २ 
प्रेम पुलकि तन हृदय उछाहू ! चळे बिळोकन राम बिवाहू हे | 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहिं लघुलागं४ | 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना । रचना संकल अळोकिकनाना 
नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधम सुशील सुजाना ६ _ 

. तिनहिं देखि सब सुर सुर नारी । भयेनखतजनु वियु उजियारी9 | 

` ब्रिविहिभयउ आश्वर्यं विशेषी । निज करणी कळु कतहु न देखी८ | 

दो० शिव समुझाये देव सब जनिआश्चर्य भुलाहु। . | 
हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिवाहु॥ १२८॥ | 

: देवताओं ने जा शसा सुमंगल समय जाना पुष्प बरषाने ऑर बाजे बजाने लगे १ / 
चतुमे ख, पगमुख, पंचमुख, प्रमुखा खिल देवतमीलिमणि अथात्‌ चतुमे ख ब्रह्मा पमु | 
कार्तिक्रेय पंचमुख शिव थे हें मुखिया जिनमें ऐसे अख्िल- देव शिरोमणि ग्मानो | 
में चठ़ि कर प्रेम पुलकित उत्साह समेत राम के बिवाह के देखने के चले २। ३ | 
जनकपुर को देखिकर देवताओं का अपने अपने लोक अतिही छोटे लगे ४ चकित | 
ग्रे बिचित्र बितान को देखते हें जिसकी समस्त रचना 'अलोकिक हे ४ नगर क्रः) 
नरनारी सबछूप निधान, सुघर, सुधमै) ` सुशील, सुजान हैं ६ तिनका देखि देखि | 
` सब देव ओर देवांगना केसे मंद तेज लगते हैं जेसे नचत्र पणी चन्द्र की चांदनी में / 


देखि परते हैं ०'ऑओर ज्रह्माको जे अतिही आएचय्ये हुआ कि अपनी करणी कुरळे भी, 
— - —-- य >> = णा -- ~> Mei) Ne “आ; 
| a 

| 


रणाझायग स० बा०। i] 


झी नहीं देखो ॥८॥ दोहा॥ तबतेोभगबन्सहि सम्यक वेत्ता थ्रोणिवजीने सब 
दवता का समुफाया वि आश्‍वय्ये सं न अलो हदय में घोर घरि कर चहा 
= टं ह = 
यहां तो सीता राम का बिबाह हे ॥ १२८ ॥ रट 
Ta, र्‌ = क्म्‌ < द ग्ग ट्ट $ प्ल स्न ट्छ > 
जिनकर नावबलत जग बाहा। सकळ अमंगळ मळ नशाहीं १ 
Le ~ 
उचच च गु FN hs सि 23] नण Ce Pe rips 
करतल होहि पदारथ वारी । ते सिय राम कहेउ कावारी २ 


याह बाधि शसु सुरन समुझावा । पूनिआागे बरबसह चलावा ३ 
rr een | गवा FE स्र oe] स्न्‌ I विळी श नु 
देवल देखे दशरथ जाता | महामोद सन पुलकित गाता 9 


9] 


जुक्‌ घ्य संश भ्न हि जं क ap ठन उ छ्‌ >> का 057 सेव 
व सनाज सग माह दवा। जनतन धरकराहू सुख सुवा थ 
> कि झड छत ताशी जम अंपब ड सकलं त शठी < 
साहत साय सुभरा सुत चारा । जन अपचन सकळ त नवार ६ 
>Re BLE श्वस्य ती ज थोरी 
मरकत कनक ब्रश बरजीरा। द ववसुरन नह रात ने थारा ७ 
यह प्त हो 


च 
ज्य त हो > ष्कः न्म्‌ Lo SIN 
पुनिरामहि बिलोकि हियहरपे। रपहिंसराहि सुमन तिनवरये ८ 
गे शद नि र 
दो० रामरूप नखशिख सुभग बार हिंबार निहारि । 

पळाकगात ठावन सजल उमासनेत परारि॥५ २६ 

।र में जिन के नासही के उच्चारण से समस्त अमंगलों के सलनाश : हाजाते 
हें ओर चारोंपदार्थ हाथ आते हें,लिन सीताराम का. जहां बिवाह हे तहां हमारा 
तुम्हारा करिसी का कर्तन कान गयाना में हे ॥ प्रपन्न गीतायां ॥"आच्तविपश्णा शिचयिला 
श्‍वभोताचेर्पुन्याघादिपुबत्तेमानाः संकोत्य नारायण शब्दमात्रं बिमक्तदः स्वच्छ खिना 
भर्जत्ति ९। र इस प्रकार शिव जी. ने देवताओं को समझाया ओर आगे अपने 


दृबनात्तम नान्द्कखर.का चलाया ब ता द्वताय्रा न समाज समंत राजञा दश- 


रथ क्षा जाते देखा क्रि संनमें महा आनन्द ओर प्रलकित अंग चलेजाते हें 8 साथ 


में साधसमाज और द्विजदेबता ह माना यात्तमान समस्त सरही ॥ आर चारणा 
सनाहर प्रच साथ स॑ काश साइत ह माना सारूप्य सालाक्य सासाप्य सायाच्य चारा 


= 


अपबगही शरीर घारी हें ६ मरकत ओर कनक बयो दाना जारियां को देखि कर 


` देबताञ्रों को बडी प्रीति बठ़ो ७ फिरिरास को देखिकर ह दय में हपिल हुय राजा 


के भाग्य को प्रशसा' कारके पष्प नरपाये ॥ ८॥ दोहा ॥ अबतो राम के परम सन्दर 
नखाशख रूप का देखि कर बारबार पुलाकत गात आर सजल नच5पाबंत्ा समत {शल 


_ छी होजाते हें ॥ १२६ ॥ 


केकिकंठ द्यतिश्यामछ अंगा । तड़ित बिनिन्दक बसन सरंगा १ 
ब्याहु-बिभूषण बिविवि बनाये । मंगलमय सब भांति सुहाये २ 
शरदबिमलविधबदन सहावन.) नयन. नवलराजीव रूजावन+३ 


. ७६७४ ॥ रामायण स0 बा०। 


सकल अळोकिक सन्दर ताई । कहि न जाइ मनहींसन भाई ७ 
बंड्मनोहर सोइहिं संगा । जात नचावत चपल तुरशा ४ 


राजकंवर बरबाज नवावाह । बश्रशसक बरद सुनावीह ६ | 


जिहितरंगपरराम बिज हि । गतिबिलोकिखगनायकलाजाह 
कहि न जाइ सब भांतिसुहावा । बाजिबेष जनु काम बनावा < 


कशवायनम 
छे० जनबाजि बेषबनाइ मनसिजरामहित अ्रतिसोहई । 
आपनेबय बळरूपगण गतिसकल भवनबिमोहई । 
जगयगतिजीनजडावज्योतिसमोतिमणिमाणिक लगे । 
किंकिशिङलामळगामललितबिछोकिसरनरमनिठगे॥१ 


दो० प्रझमनसहिलवलीनसझनचळतबाजि छबिपाव । 
` भषित उडगण तडितियन जन बरबरहिनचाव ॥ १३० 


मग्र के कंठ को दया तितो सुन्दर श्यामल अंग हे ओर तड़ित हूं के निन्दक् मनाहर 

योत बस्तर हें १ मंगल मय ब्याह के बिभपण अंग अंग में सोडते हें २ शरन्नन्द्र के 
हः. समान मख ओर कमल तें मुदाथे नेत्र हें ३ समस्त सुन्दरता अलोकिक कष्टी नही 
जाली हे ४ भरतादि अति मनोहर तीने भाई साथ में साहते हें अपने अपने चंचल 

के तरंगां को नचाते जाते हें ४ राजकुमार सनतरंग नचाते हें बंदीजन इत्यादि बिरद 
> सुनाते जाते हें ६ जिस तुरंग परर राम बिराजते हें उसकी गति को तो देखि कर 
> 


केशबायनस! ॥ ' 
छन्द ॥ अपनो अवस्था ओर बल, रूप, गुण ओर चाल से संब के मेहता हे 
जिसकी जीन सणि माणिक मोतिथों के प्रकाश से जगसंगाती हे जिसकी किंकिणी 
| शर सुन्दर लगाम के देखिकर सुर, नर, मुनि भी ठगे हैं ॥ १॥ दोहा ॥ राम की 
. भनसाही में लवलीन हे मन जिस का चलते में घोडा केसी छबि पावता हे मानें 
_ त्तंडित और डड़गणों से भषित मेघ मयर केही नचाबताहे ॥ १३० ॥ यहां से द्वादश 
[पाइयां केशवादिक नाम पर सळन्द हें उनमें एक पचीसी छन्दों की हे 


बर वाजि रास असवारा । तिहि शारदा कि बरणे पारा १ 


गरुड भो लाजते हें ० शसा सुन्दर हे माना कामहीं ने थोड़ का बेपबनाया हे ॥८॥ . 


हित सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ३. 


रामायण स० बा0 | २०५ 


निरखि राम छबि बिवि हर्षाने | आठे नयन जानिपक्िताने ७ 
सर सेनप उर अधिक उछाह। बिधिते डिडड़ बिछोचनछाह ४ 
रामहिं चितव सुरेश सुजाना । गौतम शाप परम हित माना ६ 
देव सकळ सुरपतिहिं सिहाहीं । आज पुरंदरसम कोड नाहीं७ 
त देवगण रामहिंदेखी | नप समाज छुहुं ह्ये बिशेषी ८ 
नारायणायनम < 

. छं० अति हर्ष राज समाज इहं दिशि हंद़भी बाजहि घनी । 
बरषहिं सुमन सुरहषि कहिजयजयतिजयरघक लमनी॥ 

यहि भांति जानि वरात आवल बाजने बहु बाजहीं । 
रानी सआसिनि बोलि पर्छन हेत मंगळ साजहीं॥ २॥ 

दो ० सनि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवारि । 

चलीं स॒दित पंरछ्न करन गजगामिनि बर नारि॥ १३१ 


जिघ उत्तम घोड़ के श्रीरामचन्द्र चळत हें उसकी शोभा का ब्य़ा'सरस्वतीभों 
बणेन कर सकती हें १ शंकरक्षा तो राम के छूपक्रे अनराग में पंच दश नेत्र अति . 
ही प्यारे लमे २ ओर बिष्णु ने बड़ हित से अपना राम रूप जो देखा ता लक्ष्मी 
समेत मोहित होगये ३ ओर ब्रह्मा राम की छंलिक्रो देखि हपित ते हुये परंतु 
पाठही नेत्र जानि कंर पछिताये ४ ओर कात्तिक्रेय को ते. बडाहो. आनन्द 
छुआ कि ब्रह्मा पितामह से भी डिडळा. ला चनक्रालाभह्दे ४ सहस्रा इन्द्र ने रामकी 
खनि देखिकर गोतम के शापका परस हित माना ६ देवता सब अपने राज इ द्रहो का 
चन्य मानते हें ओर रामको देखि बड़े प्रसदित हें ५ दे।नों राज समाज में तो 
अतिही आनन्द हे॥ ८॥ नारायणायनभः ॥ 

छन्द ॥ देवता दुन्दुभी बज,ते हें आर जय ज्य कहिक्रर पष्प बरपाते हें इस 
प्रकार बरात चढ़ी. जानि कर रानी सबानिन के। बोलि परछन का मंगल साज सजने 
लगीं ॥ २॥ दोहा ॥ अनेक भांति आरती सजि ओर मंगल संवारि के सब गज 
गासन प्रसज्ञ सन पर्छन का चला ॥ १३१ ॥ 


बिवुबदनीझगशावक छोचनि।सबमिजतनछबिरतिमद्‌ मोचनि१ . 
पहिरे बरण बरण बर घीरा। सकळ बिनूषण सजेशरीरा २ 

सकळ सुमंगल अंग बनाये । कराहे गान कलकंड छजाये ३ 
` कंकणकिकिणि नपुरबाजहि । चाळ विरो किकामगजलाजहि ४ 


4 
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बाजहिं बाजनबिविधिप्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलरूचारा ४ 
शची शारदा रा मवानी। जेसरतिय शोष सहज 
कपट नारि बर बेष बनाई । मिळीं सकळ रनिवासहे जाई ७ 
करहि गान कळ मंगळ बानी । हर्षबिबस सब काइन जानी < 
माथबायनम; ॥ Eo 
छ० कोजान किहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परळून चळ 
5 कळमान मधुर निशान बरघहि सुमन सुर शोन 
ड, ५ „आनद कद बिलोकि दलह सकळ हि य हाषत नड 
अंभोज अंबक अंब उमंग सअंग पलकावाले झडे ॥ ३ ॥ 
' जो सख भा सिय मात मन निरखि राम बर बेष । 
सो नसकहि कहि कल्प शत सहस शारदा शेष ॥ १३२ 
„३ "सन बच्चो बठनी- सगलोचनी रात सान सोचना छ १ रग रग के बस्ल आर 
. समस्त आभुषण पहिरे हैँ २ समस्त समंगल अंग बनाये मंगल गान करती चली 
आती हें ३ कंकण किंकिणि नप्र नाजते आते हें चाल. देख कर कास गंज भी 


 लजाते हें ४ अनेक प्रकार के बाजे बाजते हें नभ ओर नगर में मंगलाचार हा 
हादे! इन्द्रायी सरस्वती लक्ष्मी पाबेती इत्यादिक पट नारियों के बेप. बनाकर 


२”. ही FR] 
Ee रानिवास में जा मिलीं ६ ।० आनन्द के बश किसी ने न जाना ॥ ८॥ 
Pe TIT 
माघवायनमसः ॥ 


“जे न _॥छन्द॥ परत्नह्मबर के परळन के आनन्दं में कोन कि सके जानताहे सुन्दरता मंगल 


हित अरुकृूछ ब्यवहारू | कीन्हभळी विवि सब आचारूए 


| 
ह 


द धनि मंगल गाना । पट पावडे परें बिधि नाना ३ - ॒ 
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नभ अरुनंगर कुलाहल होई । आपन पर कळ सने न कोई ७. 
यहि बिधि राम मंडपहि आये । अर्घ देह आसन बेठाये ८ 


॥ गाबदाय नम! ॥ हे 
छऽ बेठारि आसन आरती करि निरखि बरं सख पावहीं। 
मणि बसन भूषण भरि वारंहिं नारि मंगल गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सर बर बिप्र बेषःबसाइ कोतक देखहीं । 
प्ररो कि रविकृठकमल रविकृबि सफलजीवनलेखहीं॥ ७ 
दोर नाऊ बारी भाट नट राम निद्ावरि पांड । 
मृदेत अंशीशाह नाइ शिरहषंनहदयसमाइ॥ १३३॥ 


CS 


महां मंगल समय जानि कर नेतों के प्रेमानन्द जल. को रोकती हें ओर महा. | 
शप्रमोद भरे सन परद्धन करती हें १ वेद विधि ओर कुन रीति के अनसार सब 
आचार किये २ पंचशञ्द_ घान. अथे,त बेद घ॒नि-१ बंदी य्रनि = जय घनिरे शंख थनि 
४ निशान धनि ४ मंगल गान होते जाते हें ओर पांबड़े परते जाते हें ३ जबआरती 
करिके अघ दिया तब राम ने-मंडप में गमन क्रिया ४ दशरथ समाज समेत बिरा- 
जते हें देव पष्प बरपाते हें ब्र।हपगण “शांति पळते- हे॥६ ऊपर नोचे ळुलाहलहे रहा: 
हें ० शेसे राम को अर्घ देकर आसन पर बेठाया ॥ ८ ॥ 

` ॥ गे।निन्दाय नमः ॥ - 5 

छन्द ॥ ओर आरती कर बर को देख सुख पाती हें मणि. भषण निळावरि करती. 
हैं अर संगल गावतीहें. ब्रह्मादि देव विप्र बेप बनिकर कीतुक देखते हें अपने जीवन 
का सुफल लेखते हें ४ दोहा ॥ नाऊ; बारी, भाट, नट, सब राम की निद्धोवरि को 
पाइ कर आनन्द भरे शिर नाइ कर. अशीश देते हें ओर हषे हृदय में नही 
समाता .दे ॥ १३३ ॥ 


मिळे जनक दशरथ अति घ्रीती । करिलोकिंक वेदिकसबरीती १ 

मेळत यथा दोउराज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कविलाजे २ 
हीच कतहं' हारि हिय मानी) इन समये उपमा उरआनी ३ 
समदी देखि देव अनशगे। समन बाषं यश गावन छागे ७ 
जग बिरंचि उपजञावा जबते। देखे सुने व्याह बहु तबते ५ 
सकल भांति .सब सांज समाज । सम समंधी देखे हस आज ६ 
देवशिरासुनि सुन्दरिसांची | त्रीतिअलाकिकिदोउ दिशिमांची9 
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देत पॉडड़े आघ सहाये । सादर जनक मंडपहिं -छाये ८ 


_॥ बिष्णबेनम: ॥ 


छ० मंडप बिलोकि बिचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। 
| निज पाणि जतक संजानसबकहं आनिसिंहासनधर 
कलः इष्ठ सरिस. बशिष्ठ पे बिनय करि आशिषलही । 
कोशिकहिं पूजतपरम प्रीतिकिरीति सोनपरकहा 
दोऽ बामदेव आदिक ऋषय पंजे सकल महश । 
दिये दिव्य आसन सबहिं सब सन लही अशीश॥ १३४॥ 
राजाधिराज जनक ओर श्री महाराज दशरय समयी को लोक्षाका आर वादक 
सञ्र रोति करके बड़ी प्रीति से सिन १ मिलते समय जसे. देने. राजेन्दू बय्यं बि 
राजे हें उसको उपमा को खोजि खोजि क्षांवराज भो लाजे हें २ जब कही शीन 
मिलो तबलेा हारे सानि कर इनके इन्हीकी उपमा लाये ३ ओर देब गणं भी इस 
ससध के। देख पष्प बघा कर कहने लगे ४ कि जब से ब्रह्माने इस जगको रचा च 
तब से हमने अनेक्र ब्याड देखे आर सनेहें 0 सब भांति साज समाज समेत समान 
समधथोत्राजही देखे हे ६ ऐेसो देव बाणी सनिकरअलोकिक प्रीति देना राज समाज 
में बळी ० फिरि तो सुन्दर पांवडे ओर अघ देतेआदर समेत राजा का जनक 
मंडप में लाये ॥८ ॥ `, ॥ निष्णवे नमः॥ , ७ 
छंद ॥ अपनेही ह।थोंसे सबके सिंहासन दिये कुलप्च्य सतानन्दके समानबशिष्ठ॒का 
पजन जिया बिनती करि अशोश पाडे आर बिश्‍वासिच के पजले ते| परम प्रीति की 
रीत कही नहीं जाती हे॥ ५॥ दोहा ॥ तिस पीछे बासदेवादि समस्त चरपिया का 
प्रजन किया सबके दिव्य आसनदिये सबसे अशीशप।छे ॥ १३४ ॥ 


बहुरि कीन्हि कोशळपतिपजा । जानि ईश सम भावन दूजा ९ 
कीन्ह जोरिकर बिनयबड़ाई । कहिनिज भाग्य बिभव बहताई २ 
पजे भूपति सकल बराती । समवी सम सादर सब भाती ३ 


आसन उचित दिये सब काहू । कहो कहा मुंख एक उछाह ४ 


सकळ बरात जनक सनमानी। दान सान विनती बर बानी ४ 


बिधिहरिहर दिशि पतिदिन राऊ। जे जानहिं रघुदीरघ्रभाऊ ६ . 
कपट बिघ्र बर बेष बनाये कोत॒क देखहि अति सचपाये ७ 
 पृजे जनक देव समजाने। दिये स आसन बिन पहिचाने ८ 


ES 
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॥ मधथसदनायनमः ॥ 


छ० पहिचान को किहि जान सबहिं अपान सुधि भोरी मई । 
आनन्द कन्द बिलोकि दुह उभय दिशि आनंद मई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये । 
अवलोकिशीलसुभाव भभकरबिबधमनप्रमदितभये ॥ ६.॥ 
दो० रामचंद मखचंद छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर ॥ १३४ ॥ 


फेरि तो कौशलाथीश महाराज दशरथ का पुजन क्रिया देशही के समान जानि 
कंर दसरा भाव नहीं १ हाथ जोरि कर बिनता करी ओर बड़ाई. अपने भाग्य के 
बिभव की बहुताईे कहिकर रूतिस पीछे सब बरातियों का पजन किया समधी हीके 
समान आदर समेत सब भांति से ३ ओर सब को यथा योग्य आसन दिये एक मख 
से इस उत्साह को केसे कहि सक ४ समस्त बरात का सन्सान जनकाने किया दान 
सान, बिनती, मधुरनाणी से ४ तिस पीछे जे. देवदेव ब्रह्मा बिप्णा शिव ओर दशो 
निग्पाल आर कुल दृद्ध पितामह सुय्य इत्यादि जे. भगवत प्रभाव का जानतेहें ६ ते 
कपट ट्विन देब देह चारण किये प्रेम सञ्च कौतुक देखिरहे हें डनकोाभी जनक ने देव. 
सम।नही जानिकर प॒जनक्रिया ओर आन पहिचानेही सुन्दर उत्तम आसन दिये ७।८॥ . 
मधुसदनायनमः : 

छन्द ॥ पहिचानता कौन किसके! हे ओर कान किसके जानता है किसी क्षा 
'आपेहो की सुधि नहीं हे आनन्द के मल दुलह को देखि देने दिशाओं में. आनन्दमयी 
हो!छाइ रही हे देवताओं को! राम ने पहिचाना उनके मानंसिकही पजन किया 
ओर आसन दिये णेसा शील सभाव रामका देखिक्रर सब देव आनन्दित झ्ये 
दोाहा॥ सन के नेच चकोर रामके सख चन्दूमा का प्रेस समेत देखि रहे हैं ॥ १३५ ॥ 


समय बिछोकि बशिछ बळाथे। सादर सतानंद सनि आये १ 
वेगि कंवरिअब आनह जाई। चळे मदित मन आयस पाई 

रानी सनि.उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन समेत सयानी ३ - 
बित बघ कुछ सद बलाई । करि कळ रीति समंगल गाई 9 
` नारि वेष जे सर बर बामा। सकळ सभाय. सन्दरी इमा ५ 
तिनहि देखि सुख पावहि वारी। बिनु पहिचानि प्राणते प्यारी ६ 
बार ब्रार सनमानहि रानी । उमा रमा शारद सम जानी ७ 
सियहिं संवारि समाज बनाई । मुदित मंडपहिं. चलीं लिवाई < 
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चवबिकमायनम, ॥ 
छं चलिस्याइ सीतहिसखी सादर सजि सगळ भामनी । 
नव सत्त साजहिं सन्दरी संब मत्त कुजर गमना । 
कळगान सनि मनि ध्यान छूटहि काम क किल लाजहीं । 
«5 ` मंजीर नपर कालत ककण ताल गति बर बाजही ॥ ७ 
दो० सोहति बनिता टद महं सहज संहावनि सीय । 
छूबिळलनागण सध्य जनु सखमाअतिकमनीय ॥ १३६ 


घ्यादर सन्मान के पाळ बाश लाये 'सतानन्द आय १ नांशष्ठ न॑ करा क 
शोता कन्या का लाओ यह सानऋर सत्तानन्द ने रानियांस जाकर कहा क्रि नेगहछी 
कन्या का पठाबे र रानी पुरा।हल का बाणी संनतेही साग्क्या ससल आरनान्दत छागर ३ 
विप्र बध ओर कलकी बडी बाठया का नलोकर ऊकलराति करक मगल गान किये ४ 


हे नारियों का जप बनाये जा. देवाततम की बघ सुभावही तें अति सुन्दरी हें ९ 
_*__ त्िनक्ता देखि देखि कर सब सियो सुच पावतो हैं अन 'पहिचाने प्राणही सी प्यारी 
है लगती हैं ६ तिनको बारंबार रानी भी सनसान करतीः हें ओर पावेती लक्ष्मी "श 
 _ रदाहो के समान उनके जानतो हैं तेई रनः सर बध सीता का सुन्दर शगार 


करि और समाज बनाकर प्रसन्नं मंन मंडप को लचल ॥ 5 ॥ 
३-५ जा ॥ चिबिक्रमायनम: ॥ है 


छन्द ॥ से.रहो श गार सज ' मत्त गन्द की गति से मन्द सन्द सली: आती हें 
जिनक्रे मधर स्वर गान को सुनतेहा सुन चनो के च्यान छूटते हें आर काम 


र के हैं॥ ०॥ देःहां ॥ शयी सुन्दर सखियांके बीच सहज मुहावना सीता बोचा सोहतो हे 
रॅ मानों छबि ललनाओं में महा छबि है ॥ १३६ ॥ 


आवत जाति बशतिन सीता । रूपराशि सबभांति पुनीता २ 
सबहिं मनहिं मन कीन्ह प्रणामा देखि राम भे पूरण कामा ३ 
हरषे. दशरथ संतन समेता। कहिनजाथ उरआनंद जता ४ 

सर प्रणामकरि वरषहिं फला । मनिअशीश धनिमंगळ मूळा ४ 
निशान कळाइल भारी । प्रेम प्रमोद मग्न नर नारी ६ 
"सीय मंडप्रहि ग्राई त्रम॒दितशाति पंड हिंभुनिसई ७ 
विधिव्यवहारू। दुहुकुल' गुरुत कीन्ह आचारू ८ 


. क्षाोकिला भी लाजती हें जिनक्रे निद्धुआ नपुर कंकणता लछी गतिपर बाजते चले आते. 


सिय सुन्दरता वरशि न जाई। लघ॒मति बहुत मनोहरताई ९ 
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॥ बासनायनमः ॥ 
सीताकी सुन्दरता तो बरणीही नहोजातोहे क्योकि बुद्धि ता थोरी ओर मनोहरता 
नः इसप्रक्रार छूपञ्गी राशि सीताको बरालियों ने जब आवते देखा २ तब सब 
ने मनहीसन में प्रणास किया और रासते! देखतेही पणेकास होगये क्योंकि जिसका- 
मनासे अवतार लियाहे उस काय्येकी करनहारी सीताही हे । कुतस्च रामायणं काव्य 
श्चरित महत्‌ अथोत्‌ चौबासे सहम्न रामायण सीताहीका बड़ा चरित्र हे ३ 
समेत राजा दशरथ को जो आनन्द हुआ सेतो कहाही नहींजाता हे ४ देवता : 
प्रणाम करि करि के पुष्प बरसाते हें ओर मुनीश्वर अ्शीश देतेहें ७ गान ग्रेर 
शानांका महाभारी कलाहल होरहा हे प्रेम ओर आनन्द में सब नर नारीसग्नलि& 
सप्रकार सीता मंडप में आइ तबते परम प्रमदित मनीश्वरशांत्ति कचाप्रढनेलगे ७ 
तिससमय की निधिका ब्यबहार बशिष्ओर सतानन्द ठोन कल गरुओंनेक्रिया ॥ ८८ ॥ 


॥ बामनायनस 
छ्‌ं० आचार करिगरु गारि गणपति मदित बिप्रपजावही । 
सरजकट पजालेहिंदों हैं अशीश अति सख पावहीं । 
मधपक्ष मंगलदव्यजोजिहि समय बनि मननहं चहे । 
भरिकनक कोपरकळश सोसबलिये परिचारक रहें ॥ ८ ॥ 
॥ बासनायनस; ॥ . 
७ रीति प्रीति समेत रवि कहिदेत सब सादर किये । 
` यहि भांति देवपजाइ सीतहिंसभग सिंहासन दिये। 
सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेमकाह न ठखिप्रे । 
सनबद्धि वरबाणी अगोचर प्रकट कबिकसे करे ॥ 8 ॥ 


 _ ॥ श्रीथरायनमः ॥ 
दो ० होमसमय तनथरि अनल अतिहित आइति छीन्हि। 
विप्र भेषधरि बेदसवकहि बिवाहबिधि दीन्हि ॥ १३७॥ 


बाल्मीकि रामायण में तो रामबिवाह का विधि बिधान औरही भांतिहे अथात्‌ 
बिष्णुपीठके अनुसार लिखाहे९परंतु गुसाईे तुलसीदास ने रुद्धपीठके अनुझारजा इस 
- कालमें प्रचलित हे उसीके अनसार लिखाहे कि आचार करिके दाना कुल गरुप्रथम 
गोरी गणेशका पजन करावतेहें सेदेवला प्रत्यक्ष पजा गृहण करतेहें ओर अशीश 
देतेहें बड़ा सुखपाते हें मधुपक्ककहें कांसेके पाचमें दि मधु घतमिलाहुआ इत्यादि 
ओर भी मंगल द्वव्य जा जिससमय बशिप्र॒ मनमें चाहतेहें सो सबयीक्रे कापर कलशा 


भरे सेवक जन पहिलेहीसे लियेरहले हें ॥ ८.॥ 
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कलकी रोति बडीप्रीतिसे आपपय्येही 
भांति सीताको देवएजन कराइके सन्दर 
लोकान का प्रेम किसीको नहीं लखिपरता हे जा प्रम्मन बुद्धि बाणीसे आगेचर हे 
उसको काब जसे प्रकटकरि सकते हें ॥ 8 ॥ प्रीथरायनमः ॥ दोहा ॥ होमके समार 


जञाग्नट्व ने देहवरिके बडप्रम ससत आङ्कात गुहया आर पलग्रछूप हाका चारा 


बदेiनेबिवबाह को समस्त बिधि कहिदी ॥ १३७ ॥ 

जनक पाट महिषी जग जामी । सीय मातु कि 

सुयश सुकृत सुखसुन्दरताई । सब सकि बि 
समयजानि मनिबरन बलाई । सनत खवासिनिसादर ल्याई 

जनक बामदिशिसोइसनयना । हिमगिरिसंग बनीजन नयना ७ 

कनक कलश मशि कोपरखूरे। शचि सगंघ मंग जल परे ५ 

निजकर मुदित राउ अरुरानी । धरे राम के आगे. आनी ६ 

` पहि वेद मनि मंगल बानी । गगनसुनन झर अवसर जानी ७ 
चर बिलोकि दंपति अनरागे। पांय परीत पखारम लागे 

जगत शानख्यात राजा जनक को राज महिएी मख्य पटरानो सीता को यत्ता 


कैसे बखानी जाती डे ९ मानो समस्त सुयश, सुकृत, सुख, सुंदरत', के सकेल्नि 
कर ब्रह्माने संवांरि के सुनयनाही रची हे २ सो समय जानि कर जा मुनी 
ने बुलादे सुनतेही सुवासिनी आदर समेत लेआडें ३ जनकके बाम भाग अ 
जनक जिसके बास भाग केसी सुनयना सोहती हे जेसी हिमाचल के साथ प, 
कज \ - क विवाह में मयना सोडती रहे ४ सुबशी के ता कलश ओर मशिन के सुन्दर को- 
क पर पित्र सुर्गान्धत मंगल जल से भरे हुये ५ अपनेही हाथों से प्रमदित राजारानी 
नेश्म के आगे लेकर घरे ६तासंमंय सनोश्बर ता मंगल बाणीसे वेद पठ़तेहें ओर 
पाणि ग्रहृण का सुन्दर समय जानिक्रर आकाश से फलां की वषो होरही हे ७ जग- 
ज्जन्स दि कारय पणे परब्रह्म बरका देखिकर राजा रानी दे!ने परम प्रम परिणयी 
प्ररायांपस्पोत्तस के पाय पनीत पर्खारंनें लगे ॥ ८॥ 


> प्रा 'धरासनमः ॥ . र 
__ क० लागे पखारन पांय पंकज प्रेम तनु पुठकावली । 
 नभनणरमाननिशानजय.धुनिउमणि जनचह दिशिचळी ॥ 
` ज पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं । 
__ जेसुकृतसुमिरतबिमलतामनंसकलकलिमलभाजही॥१०॥ 
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रामायण स0 बा०।. स्प्रे 
॥ हर्ष शायनसः ॥ 3 
छे० जे परसि मुनि बनिता ळहीगति रही जो पातक मई । 
मकरंद जिनको शचिता अवधि सर बरणई ॥ 


करि मदपमव वनियोगिजनजिहिं सेहञ्रिमतगदिङह ] 
ते पद पखारत भाग्यभाजनजनकजय जयसबकहे ॥१९॥ 


॥ पदानाभायनम. ॥ 


जा समय श्री रासचटू के चरण कमल प्रखारने लगे ता समय राजा रानी दाने 
के आग में प्रेम की उर्मंगले प्रलक्षाबली हो आडे ओर आकाश ओर नगरसे गान आर 
निशान गे जय जय धनि उसंगि कर मानां चारों दिशा का चाल हुई श्री रामचद्ध 
के चरण केसे कमल हें क्रिजा महादेव के ह दगरूपी सरोवर में सदा बिराजते हैं 
आर जिनके क्षार स्मरण करतेही सन निशठ होजाता हे आर समस्त कालमल 
नाश होजाते हें ॥ १० ॥ ह पीकेशायनमः ॥ फिरि केसे चरण हें॥ शरद भव सुन्दर 
तरुण तर अरूण बारिज बरण ॥ लच्छि लालित ललित पदतल छाब अजपम चरणा 
गङ्ग जनक्र अनङ्ग अरि प्रिय कपट बटु बलि छरण॥ निप्र तिय नुगव्याच क टुख देप. 
दारिद दरण ॥ सिद्ध सुर सुनि बन्द बंदित सुखद सेवक शरण ॥ सुकृत उर आनता 
जिनहिं जन होत तारण तरण ॥ ओर जिनक्रीं रजही के स्पश से महापातर्किन 
हल्याने पावनगति पाडे अर जिन चरण कमलेंका सकरंद मंदाकिनी शिवक्रशिरपर 
बिराजे डे जिसके शुचिता की मय्याद सब देव बरणते हूँ जिन चरण कमला पर 
अपने अपने सनक्षे मनीश्‍्यर ओर योगी जन मधुप को नाई बसाकर आभामतगात 
पाते हें तिन चरणों के! भाग्य भाजन राजा रानी पखारत ह सब देखने हारे जय 
जय करते हें ॥ १९ ॥ | व 

॥ दास्रोदरायनमः ४ 


छ० बर कृंवरि करतल जोरि शाखोश्चार दोउ कुळ शुरु करे। 
भयो पाशि हण बिलोकिसब सर मन॒ज माने आनंदभर ॥ 
सख मछ दलह देखि दंपति पलकि तन हलस्यो हिंयो। 
करि छोकवेङ बिधानकन्यादान नप भषणदियो॥ १२॥ 


॥ दामादसयूनस्‌, ॥ 


छ० हिमवत जिमि गिरजा महेशहि हरिहि श्री सागर दड । 
तिमि जनक रामहि सिय समपी बिश्व कळ कीरति नई ॥ 
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किमि करे बिनय बिदेह कियो बिदेह सरति सांवरी। . 
करि होम बिविवतणांठि जोरी होनझागी भांवरी ॥ १३। 


॥ बासदवबाय नम, ॥ 


दो० जय धनि बंदी वेद घनि नंगल गान निशान 


बर श्री राम चन्द्र छार कुमारी श्री जानकी दोनों के करतल जे।रि कर जगन्मून | 

नारायण से लेकर दशरथ प्य्येत श.खाज्ञार ता वशिष्ठ ने क्रिया लेसेही नारायण 

से लेझर शोरध्चञ राजा जनक प्रय्येत शाखोद्वार सतानन्द ने क्रिया इस प्रकार 

की _ ग्राशिश॒ह॒णा हुआ देखि कर ससस्त देवता और मुनि सन॒ष्य आनन्दित हो गये सुख के 

| सल टलइ का देख राजा रानी का प्रलाक्षत लन आर प्रफाल्लत ह दय हा गया तबता | 

लोक ओर वेद बिधान करि भप शिरोमणि राजा जनक्र ने कन्यादान दिया ॥ १२ | 
हिसादल ने जैसे प.बेती महादेव को आर समुद ने जसे लच्छी भगवान निष्णुका । 


CS 


समपेण करी तेसेही जनक ने श्री राम चंद्र को सोता समपेण करी जिसकी बिश्वसें 


नितूय नवीन सन्दर कोति हो रहो हे अब राजा जनक विदेह विनतो करे तोकषेसे | 

कर सकता हे कि उसके 

करि दिया हे ताते बिनती ता न कारे सका परंतु बिधिवत होम करिके गृन्यि 
धनहो क्रिया ओर बेदी कीप्रदक्तिणा, भांवरी होने लगी ॥ १३ ॥ 


>> || 
1 ता सन्दर सलोनी श्यामल सकमार सात्त नं आतहा बद ह | 


४. ॥ बासुदेवाय नमः ॥ 

दोहा ॥ तिस समय ते। जय जय घुनि बंदी चुनि, बेद धुनि, रोर मंगल गान 
हाने लगे बाजे बाजने लगे देवता कल्प वृत्त के पुष्प बरपाने लगे ॥ १३८ ॥ 

॥ राम बिवाह का शाखोधार ॥ 

जगन्यूल श्रीमन्नारायण १ नारायण ते जल प्रथम उत्पन्न हुआ २ जल से कमल 
छुआ ३ कमल से ब्रह्मा हुये ४ ब्रह्मा से मरीचि हुये ४ मरीचि से कश्यप हुये 
कश्यप से बिबस्वानमनु अयाध्याधिपात हुये 9 बिवस्वान मनसे राजा इच्चाकु हुये ८ 
इच्चाकु से बिकाची हुये & बिक्री से पुरंजय हुये.१० पुरंजय से काळुत्स्य हुये ११ 
कुत्स्थ से अनेनास हुये १२ अनेनास से प्रथ हये १३ पृछ से बिश्वगण्वह्ये १४ 
श्बगश्व से आंद्र हुये १४ आदू से भाद्र आद्र हये १६ भाद आदू से यवनाश्ब 


च इय २० कुबलयाश्व से दुऴाश्‍व हुये २१ दूक्ाश्वस हय्यश्व ये २२ हय्यंश्व से 
नेकुम्म हुये २३ = कुन्भ से संकटाश्व हुये २४संकटाश्‍व से प्रसेनजित हृये२५ प्रसेनजित्‌ 
युवनाश्वः २६ यवनाश्व से मान्धाता हुये २७ मान्धाता से पुरुकुत्स हुये २८ 


Dh 


ह्ये ४१८ क्ल्साप् पाद 
- वात्र से प्रथम दशरथ हये ६१ दशरथ से, इलिवथ हुये ६२ इलिबथ् से बिश्वासह * 
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एषदश्व से दूसरे हय्येर हुय ३२ हय्येश्व से बसुमानहुयें ३३ बसुंमान से चिधन्वा 
हुये ३४ चिघन्वा से चयारण्य हुये ३१ चयारण्य से चिशंर हुये ३६ चिशंकु सेहरि- 
श्चन्द्र हुये ° हरिश्वन्द्र से रोहिताश्व हुये २८ रोहिताश्व से हारीत हये ३६ 
लः से चुंच हुये ४० चुंचुसे बिजय हुये ४१ बिजय से रूरूक्र 


No] 
= _ 


ढवा छुये ४३ वृत्रा से बाहु हुये ४४ बाहु से सगर हुये ४४ सगरसे असमंजस हुये ४६ 


a 
A ? < 


असमंजस से अशु हुये ७७ अशामान से दिलीप इये ४८ दिलीप से भागोरध ४६ 
भागीरथ से रत हुये १० श्रत से नाभाग हुये ४९ नाभाग से अबरी डुये ५२ अंबरीष 


से सिंधुद्रिप हुये १३ सिंधुद्विप से अयुताश्व हुये ५४ अयुताश्‍्ब से ऋतुपणे हुये ५४ 
चरतुप्रणे से से काम हुये ४६ सबने काम से सुदास हुये ४७७ सुदास से कल्म।पपाद्‌ 
से अस्सक हये ४६ अस्मक्र से हरिक्रवच हुये ६० हरि- 


हुये ६३ विश्वासह से खट्टांग हये ६४ खट्टांग से दोघ बाहु हुये ६४ दीघ बाहु 


से स्ट हु ६६ श्रासमहाराज रघ क॑ प्रपांच आर श्रामहाराज अज वा सुप्रीच आर 
ग्रीसन्सह राजाचरणाजँ चक्रवात्त दशरथ राजा क नश ।ननङ्कू न पचदशरथ नन्दन भ्प्रो 
रसचन्द्रबर [वरज ॥ 90 ॥ 
व क की es न जी : 
कुवर कुवरि कळ भांवरि देहीं। सपन लाभ सब सादर लेहीं १ 
जाय न बरशि मनोहर जोरी | जो उपमा कळकहियसो थोरी २ 


राम सीय सन्दर प्रतिक्राहीं । जग मगातिमशिखंभन माहीं ३ 

मंनह मदनरांतवार्रबहरूपा । दखत राम बिवाह अनपा ४ 

ठसा सकच नथोरी। प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी ४ 

भयं मग्न सब दंखन हार । जनक समान अपान बसार ६ 

प्रसद़ित मुनिन भांवरें फेरीं । नेग सहित सब रीति निबेरी ७ 
(व 


TU 
बहुरि बशिएदीन्ह अनुशासन । बर दुळहिन बेठे एकआसन ८ 
॥ हषी केशाय नम 2 

कुंवर ओर कुंबरिता बेदी को भांवरे देतेहें ओर देवमुनि मनुष्य संब बड आदर 

से नेतरो का लाभ लेते हें १ ता समय ते सन्दर सीता राम की मनोहर जारी 
बरणीहीं नहीं जाती हे जा उपमा दीजिये सो अधिक ते कहा समान भो नहीं 
हाती हे किन्तु अतिही थोरी देखि परती हे-२ राम ओर सीतां की परम सन्दर 
ग्रतिक्वाही मंडप के सणि ओर खंभामें ठोर ठोर जग मगांतीहें से।केसीळनि देती हे ॥ 

` ३ मानों कास ऑर रलतिही अनेक रूप धरि के राम ववाह के अनप उत्सव का 
देखते हैं ४ दरशन की ता लालसा भी बडी हे ओर अपनी सुन्दरता के मान मंग 


टी क रामायण स० बा०। 
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को सकच भो बडो हे ताते बारंबार प्रकट भी होते हैँ आओ खिपि छिपि भीजाते हैं 

सन्दर शोभा के देखि कर संल मर्न हे! गये जनक से ज्ञानियों.ने भीआ।.पे 

तबाह की रोते निवेरों परंत ॥ यावट्भवेन्नबासांगा तावल्कन्यासुसारका ॥ अ:थोत्‌ 

जब तक्र कन्या बर के आसन परबामांगी' नही. हाता हं तब तक्र कमारोही रहती 

है इस कारण ७ 'फिरिबशिपुनेआयसु दियाकिबरआरदुलाहानपकाहा आसनपरनेठे ८॥ 
संकषेणायनामः ॥ : 


छं० बैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दशरथ भय । 
शी तन पुलक पनि पनि देखि अपने सकृत सरतरुफळगय ॥ 
 भरिभवनरहा उद्घाह राम बिवाहभा सबही कहा । 
i किहिभांतिबरणि सिशतरसना एक सुखमंगरूमहा ॥ ९४ 


-॥ संकपेणायनमः ॥ 
छश तब जनक पाइ बशर आयसु ब्याह साज संदारक । 


Ce 


- सांडवी श्रति कीरति उर्मिला कुमार लई हकारक हे 
कश केत कन्या प्रथभ जो गुण शील सुखशोभा सङ । 
सब्ररीतिप्रीतिसमेत करिसो व्याहिग्हप भरतहिदड ॥ १४ 


॥ प्रव्यम्न्रायनमः ॥ . ० 
क जब बरिष्ट की आज्ञा से बर के आसन पर राम आर जानको दाना बंठ तब 
प्र ते महा मदित मन दशरथ हुये आर अपने सुकृता क्ष कल्पतरू क परम सहाये 
फले को देखि देखि प्रलकित तन होते हें इस महा उत्साह से समस्त लाक भार 
रहा सबने साची भरी कि राम निवाह हुआ किस भांति दयन किया जाता है मख 
में रसना ते| एकही हे और यह महा मंगल हे ॥ ९४ ॥ संक्रपेणायनम: ॥ तवते 
बशिप्त ने जनक से कहां कि जेसी रूप, शील, गुणवती तुम्हारे तीनि कन्या हें ते 
सेहो बल, बुद्धि, विद्या, बिनय, संपन्न, रूप, शील, गुण, योबन शाली, दशरथ केताना 
कमार हें तातें उनक्रा भी बिवाह कर देना तमको डा हे.इेला मशित्र को आज्ञा 
पाकर ओर समस्त ब्याहका साज बनाकर मांडवी १ ग्रति गसि २ डर्रामला ३ तीन 
ज कुमारियों क्षो बला लिया कृुशध्वज अपने भाडेकी बड़ी बेटी मांडी गणशील 
सुख शोभा शालिनी हे उसको! समस्त बिवाह को रीति 
[हि दिया ॥ १४॥ ॥ प्रद्य सवायन! ॥ 


Ro ee) «८-२... 
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कन तं खिस 
जि नाथ शते कीरतिसुहोचनिसमखिसबगुशआगरी। 
I जिव है Ee 
स i न ९१९१ ६ 1 शट आ ५६ र्र TIE उजागर Ek ९ ध 
॥ आनिरुद्धायनम: ॥ 
० Popo nee | खळ्ळ जल छं न जाच ट Lam य यः fs 
छं० अनुरूप बर छुलहिनि परस्पर ऊखिसकचि हियहपंही । 
पाय किलि ज Fr घन खरशया (> (>9 
संब मुदत सुन्दरता सराह हिं सुमन खसुरगणवषही ॥ 
स्पून र्री खन्टड बश युत संबएक जं ड्य्छ जहीं 
सुत 0 2) त स्व डप्‌ राजहा । 
जनुजीवअरु चा।रहुअवस्या बिभुनसहित बिराजहीं ॥ १७ 
॥ प्रशपरात्तमायनमः ॥ 


दो० मुदित अवधंपति सकळ संत बधन समेत निहारि। 
नुपायउमहिपालमणि क्रियनिसहितफलचारि॥ ९३६. 
सीता की छोटी बहिन समस्त सुन्दरे शिरोम,गा जिसका उरमिला नाम हे सा 
राजा ने बड़े सन्सान से लक्ष्मण के निवाहि दी ओर जिसका नःम श्र॒तिकीति हे 
जेः सले।चनो, समखी, सब गण खांनि छे सा रुजा ने शच का बिवाहि दो 
रूपशील करि के सब भांति संपन्न ओर उजागरी हे ॥ १६ ॥ 
॥ अनिरुद्धायनम: ॥ { 
अनति! यथा योग्य चारोंबर ओर चारों टलहिन परस्पर. देखते ते सकुचते हें 
परंतु हदय में हृषि त होते हें सब देखने हारे अंति प्रसन्न सुन्दरता को सराइते 
ओर देतगया पुष्प बरपाते हें सुन्दरी अपने अपने सुन्दर बरों समेत एकही मंडपमें 
केसे र,जते हें मानों चारि प्रकार के जीव अथे।त नित्य मक्त समच बद्धजा स्टाएक्ो 
आदि में उत्यन्न ओर प्रलय में नाश नहीं हाते हें सा नित्य बेकुंठ बासी हें 
जा अहेतुकी भगवत कृपा कटाच से संसार बंधन से ळूटते हें सो मुक्त कहाते हें 
संसार में भगवज्जन 'मुमुक्ष हें ओर समस्त जीव बल्धूडीहें चारे अवस्था जागृत, स्वप्न, 
प्रि, तरीय इंनके क्रमसे निभ्रु विश्‍व तेजस प्राज्ञ ब्रह्म समेत बिराजते हें ॥ १७ ॥ 
प्रस्घोत्तमायनमः ॥ दोहा ॥ अवधः प्रत्ति सब प्रों का बंधन समेत देखिऋर केसे 


मादितहें माने! राजा ने क्रियां समेत चारों फ़लही पाये हें ॥ १३६॥ 

जसरघुबीरब्याह बिदिबरशी। सकल कृंवरब्याहेतिहिंकरणी १ 
^ कहि न जाइ कछ दायज भूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी २ 
कंबल बसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मोळ न थोर ३ 
गज रथ तुरंग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी ४ 
बस्तुअनेक करियकिमि लेखा । कहिनजांइ जानहिंजिनदेखा ४ 
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लोकपाळ अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सबसुखनान ६ 
दीन्ह यावकनि जोजिहि भावा । उबरासो जनवास ह आदा ७ 
तब कर जोरि जनक मडबानी । बोळे सव बरात सनमानी < 


॥ पद्ानाभायनम्त, ॥ 

जेसी कुछ ठान सात्र समेत श्रीरामचन्द्र के जिव गे बिघि मेने बरणीडे ड 

॥ 'त से सब कमारो को बिबाहा १ तिस पीछे जेसा कु 
ता कहाहों नहीं जाता है कि मणि सुबणे से समस्त मंडप भार 
है २ अति विचित्र कंबल, बस्त्र ओर पाटम्बर भांति भांति के आर बड़े बड़े 
माल के दिये ३ अगणित हाथी, रथ, घोड, दास, दासों आर कासथळु के समान 
अलंकृत गायें दों ४ आर अनेक बस्तुआं का लेखा केसे किया जाता हैं सोइ जानते 
 जन्दानेदेखाहे! ५ लाकपाल भी जिसके देखि कर सिहाने लगे राजा अल 
ट पति ने सुख मानि करं सब गृहण क्रिया ६ तहां जिस याचक की जिस पर रूचि 
| देखी उसका सोई दे दियो देते देते जां बचि रहा सा जनवासे में आया 9 (तस 
` पोळे हाथ जारि कर राजा जनक आंत कोमल बाणी से सब बरात को खनमा।न 


कर बोले ॥ ८॥ के 


॥ पद्मनाभायनमः ॥ 


छं० सनमाति सकळ बरात आदर दानबिनय बड़ाइक । 
प्रमदित महा मनि. ढंद बंदे पि प्रेम लड़ाइक ॥ 
शिर नाइ देवमनाइ्ट सबसन कहत कर संपुटाकय । 
सर साधचाहत भाव सिंधकितोषजल अंजालिदिये ॥ ९८ 


॥ अदाक्षजायनमः ॥ 
छं२ करजोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोशल रायसों । 
` बोले मनोहर बयन सानि सनेह शीळ स॒भायसों 
संबंध राजन रावरे हंम बड सब भांतिहिं भय । 
यह राज साज समेत सेवक जानिवी बिनगथलये ॥ १६ 


Eo बह ॥ नृसिंहायनमः ॥ 
समस्त बरात का सन्मान आदर,दान,बिनती, बड़ाई से करिके प्रमदित ह दय 
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रासःयण स० बा० | प्रय 


व्ल मि >> ऱ्ण दऱ्या ऊ 
फ़ारं ता भाषे ससत राजा उ र्‌ याग मडाराज दशरथ से खाल 
ey २१३ वेज त — SE ~ ~ 
ही मनाहर बचन सभाय बड़ा दीनताइ से बोले कहे 
ज सम्बन्ध 5: RD Te अप 
राजन आपणा सम्दन्ध स हम इख 1 सब भाता स॑ लड हय ताले 


गा 


प्रपता सेवक्र अनगाल का जानना १६ ॥ 
3०38 


~ 


fs ८ 


नी (पुळे 
करप चा कर 
प 


GS I कर 


अपराध क्षासवा बाळ पठयं हु शर 
छाड Ne नकद १A TRITIT Fr To 
« पुरन भाचुकुळ भषणं स अजि 


परिप्रंणदिये॥२१०॥ 


॥ अच्य तायनस! ॥ 
~ 


° टंदारिकाणण सुमन बहि राउ जनवासे चले । 
च गे 


हू तट र्र शल दाका जाउ छः जस्र 
दुदुना जय वद दान नन नगर कातहल भेळ ॥ 
[eS ® ° 
तब सखा घंगाळ जज पाळत 
तन सखा संशरङाने यस्‌ पाड । 
ठलहङलहिनिनरा डि जर्ल्याङळ 
3 ऊहदुछाहाननसाहत वरल्याइक४ब १ ऐे 


॥ जनाठू नायनम: ॥ 
> घ्‌ चि नि ति नित ति सक्चयम 
दी ० नान शलाह वितवासय सकृच ति मन सकुचयन । 
- ष से नयन ॥ १४० 


ये जो हमारी कन्या हें इनके भी अपनी सेवजिनी करिक्षे केवल दया दुप्रि से पालना 


पठाया बडी ठीठताळरो तबतो भानुकुल भूषण महाराउ (घने समधी राजा जनक 
क्षा समस्त सन्स.न निघान कहा ऐेसी परस्पर बिनती कहो नहीं जाती है दाने के ह दय 


प्रेमरससे परिएयी होरहे हें २०॥ च्य लायनमः ॥ 


इस प्रकार जब महाराज दशरथ जनवासे को चले तबलो देवताओं के गण 
साग में पुष्प बरपाले जाते हें ठुंदुभी बाजती जाती हें जय धुनिहोती जाती हे बेद 
५ चुनि होए्डो दे आकाश ओर नगर में महा कौतूहल हे तबलो सखी बशिष्ठ शी आज्ञा 


~ 
यर 


पाकर संगल गान करती डड चारों ठुलहो का ठुलहिनिन समेत कुछ एर को भीतर 
भवन में ले गडे २१॥ जनाट्ट नायनसः॥ ॥ दे'डा॥ फ़िर फ़िर रामका देखते सीता तो 
मळचती हें परंतु मन नहीं सफुंचता हे तां समय सीता के मनोछर प्रेसप्यासे नेच 


चंचल मीन की छनि के भी हरते हें ॥ १४० ॥ A 
की 


२७० . रामायण स० बा० । | | 


बनने 


उयाम शरीर सभाय सुहावन । शोभा कोटि मनोज छजावन १ 


जावक य॒त पदकमळ सुहाये । मुनियनमवुपरहत जहं छाये २ 
पीत पनीत मनोहर धोती । हरत बाळ शबि दामनि जीती ३ 
पीत जनेउ महा छबि देई। कर मदिका चोरि चित लेई $ | 
सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उर भूषण साजे ४ | 


"२५७ 


नयन कमळकळकंडळकांना । बदन सकल सांदय्य निदाना ६ 


सन्दर भकटि मनोहरिनासा। भाळ तिलक रुचिश्ता निवासा 9 
सोहत मोर मनोहर माथे । मंगल भय | नुक्तामशि गायें ८ । 


= ॥ दास्तादरायनस,; ॥ 
RR, सहज सुहावन तो सुन्दर श्याम शरीर है जिस पर कोटि क म लजावनी शोभा 


 डोमभारहे१महात्रर संयुक्त केसे सुहाये चरण कमल हें मुनीश्वरों के मन मध्ुुतरार 

द . झनपर सदा खायेही रहते हें २ पोत बिशुद्ध परम मनोहर थाती बाल दवाकः 

| ओर दामिनी को क्रांति का भी हरती है ३ पात यज्षोपबीत सन्दर श्याम शरीर पर | 
| ` कसोटी कनक रेखकी नाई महाद्धत्रि देता है र करको मणि सुद्धिका तो चित्त 


के चरायेही लेती हे ४ व्याहक्रे सन साज सञे हुये साहते हें आर आयत हू दय 
पर समस्त उर भषण राजते हैं ४ प्रफुल्लित कमल पत्र से बिशाल लोचन हें काना 


= क 


में मकराकृत कुंडल झलकऋते हें ओर मुखारंबिंद तो समस्त सोंदर्य्ये का निथानही है 
६ अति सन्दर बांको भ कुटी हें मनीडर नासिका हे ललाट पटल पर रूचिरता का 
निवास अथात श्री संदिर सन्दर स्वेत तिलक बिराजता हे ७ तदुपरि अतिमनोहर 
मस्तक पर मंगलमय मक्ता मयि गाथे हये मोर सेहता डे ॥ ८ ॥ 


उपद्भायनम 


4 


छं० गार्येगहा मशिमोरमंजुङ अंगसब चितचोरहीं । 
परनारि सरसन्दरी बरहिबिलोकि सबळयतोरहीं ॥ 


मशिबसन भषश बारिआरति करर हें मंगळ गावहीं । 
सरसमन वरषहिं सतसार्गध बंदिसयश सनावहीं ॥ २२॥ 
उपेन्द्रायनम 


'कुहुवरहिं आने कुंवरकृवारं सुवासिनिन सुखपाइ के। 


अति 15] 


ग्रति त्रीति लाकिक रीतिलागी करननंगळ माइक 
लहकोरि गोरिसिखाव रामहिं सीय सन शारद कहे । 


| 
| 
| 


रामायण स० बा0 । > <&१ 


रनिवास हासबिछास रसबस जन्म को फटसबलहे २३ 
हरयेनमः 
महाअमोल मणि गंथे अति मंजुल सोर तो माथे पर साहता हे ओर समस्त 
नखशिख अंगों की शोभा चित्त को चोरती हे १ रेसी बर की परम सुन्दरता कोदे 
पुर को नारीं आर सुरसुन्दरी दृष्टि देप निवारण के लिये सब तुया तारती हैं २ ओर 
सणि अपण निदार्वार करि आरती करती हें संगल गावती हें देवगण पुष्प बरपाते 
सतमांगध बंदी जन सुयश सुनाते हों ॥ >२॥ 
इस प्रकार सुवासिनी बग्टुलहिनों को कुहवर में ल्याई ओर बड़ी प्रीति समेत 
संगल गान करिक्रे लेकिक्र रीतिक्रग्ने लगीं तहां पावेती ते। रामका लहकोएरि 
सिखावती हें ओर सीता के सरस्वती बताती हें समस्त निवास इए छासनिलस 
के रस के बश जन्म का फलपावती हें ॥ ८३ ॥ 
कप्णायनमः 


छ० निजपाशि मशिमहंदेखिप्रति यूरति सुरूपनिधान क॑ 
चालति न भजबल्ली बिलोकत विर्हभय बसजामकी ॥ 
कोतक बिनोद प्रमोद जेम न जाइकहि जानहिं अली 
बरकुवरि सन्दर. सकळ सखींलिवाइजनवासेवलीं ॥२ ७ 


श्र! रामायनसानम 


al 5 


छ्‌ं० तिहिसमय सुनिय अशीशनहं तहंनगरनभ आनंदसहा। 
चिरजिथहजोरीचारु घारिह मुदित मनसबहीं कहा ॥ 
योगीन्दु सिद्व मुनीशदेव बिलोकि प्रमु दुंदुनि हनी । 
चेह पिवरषिंग्रसननिजनिजलोक जयजयजयभनी॥२ छी 


SS) 


ग्री रासाय नस्ेनमः 
-तबवरिन के 52. ये पितपास। 
गो० सहितबवटिन कुंवर सब तब आये पितुपास । 
शोभामंगळ घोदभरि उमगेउ जन जनवास ॥ ९७१ ॥ 

"पन हाथ का अ।ठ्शि का का साण म सरूप न्यान पा र!मचद् की प्रांत 
मात का दाख्कर उस का ब्याग के भय स अपना भंजबल्ला कॉ नहीं चलाता ङे 
यह क्रीतक निनेंद प्रमोद ओर प्रेम कहाही नहीं जाता हे देखने हारी सखोही 
जानती हें इस आनन्द के. पीछे सन्दर बर दुलहिनियां के संप्रणी सखी जनव।से. का 
लिबालेचलीं ॥ २४.॥ | कृष्णायनमः ॥ 

ता समय ते! जहां तहां अशीश घानिहो सनाई परती हे नगर ओर आकाश में 


: 


5 ` रामायण स० बा0 । 


येसन्दर चारों जारी 


> 


महा आनन्द हारा हे आर सदत मन सबहाँ अश्वशत हे i सनु 
चिर जिया इस प्रकार सिद्धयामीद्र सुनीश्‍्वर ऑर देवगण सुन्दर रामख्य का द 
लुंदुभी नजाते हुये पुप्पनरपाइ जयजय करते आपने आपने जा!कको गये ॥ २४ ॥ 
Ss, र] 

र ॥ ध्यीरासमायनसोनमस 

| र: र = SS ~ ~. ~ त्त प्र तब (>> 5 क न अप 
- दाचा ॥ बघट्यिां समेत चारों कुमार जजपिता के पास तबते। से ओर 
र i 
मंगल और आनन्द से भरिकर मानां समस्त जनवाला उसा 


ह्र 
पनि जिवनार भई बह भांती। पठये जनक बुझाइ चरात 


—+ 


इ 
परत पावडे बसन अनूप 


. सादर सबके पांव पख यो व 
घयावे जनक अवध पति चरणा | शीळ सनेह जाइ नहिं बरखा 


श्त्न्न्यी 


न 
3) 


भ 


बहरि राम पद पंकज धोये । जे हर ह 


GAN ESOC RN AD 


तीनो भाइ राम सम जाना । घाय i हि 
जासन उचित सबहिं सूप दीन्हें। बोळ सूपकार सब लान्ड 9 


पप 


सादर लगे परम पनवार । कनक कोळ सशि पान संवारे 
__ दोऽ सपोदन सुरभी सरपे सुन्दर स्याद पुनात । 


९ 


FE क्य 


_ करिता अनेक्र भांतिशी जिवनार बनाकर जनवर ने बराती बुलाइ भेजे ९ तबलो 


 आजुएस नस्त्रके पवडे परते हये राजा दशरथ न पुचा समत गमन किया २ ऋ 
दर समत बपातया के प्रद प्राण गये अर यथायाग पाछा पर बठार गये ३ तिस 


9>., 
ऱ्य 


क राजा जनक ने जिस शील सनेह से महाराज अवधेश के चरण घोये हे सोता 
शे नहीं जाता है ४ फ़िरि धरी रामचन्द्र के चरण कामलोंक्रा चोया जिनक देव 
देव ने कृषिण घनओी नाडे अपने हदय कमल में छिपा रका छे ४ ओर 
1 भाइयों का भी रामडो के समान जानकर उनके भी चरण राजा ने अपनेह्वी 
से घे.ये. ६ उचित आसन सवक्षे| दिये ओर -सब सुपकारो कहें रसोंदयां 
ग्रे नडे घ्रादण्से बिचित्र पनवारे परने लगे सुन्दर सुष्टाये हरित मणि के ता 


पुच हैं ओर सुबर्ण की कीलेंसे कीलित हें ॥ ८ देहा ॥ तिस पीछे सुन्दर 
[र परस पात्रन सपोउन कहें दालि भात ओर गङका घत एक जछणडो में 


सोंड्या अति लावता से सबको पारस करि गये ॥ ९४९ ॥ 
र जवन लागे। शारि गान सति अति वशर १ 
रे पकवाना । सुधा सरिस नाहे जाहि बखानां २ 


. करणमहं सब कहं परसिशे चतुर सुआर बियीत ॥ १४२. 


ऋ्त्न्व 


रामायण स0 बां०। 


x 
१ 
40 


£ 
2 
Et 
2] 
ca 
र; 
ग 
3 
Al 
7} 
| 
रके, ] 
~ 
| ~ 
> 1] ¢ i 
~ 
द्र) 
51) 
~ 
0५) 
| 
5] 
~ 
2.3 
3, 
<i 
श 
° 


oie 
2, 
Co 
pe) 


शत 
| 
/5 
51 
FIP) 
>> 
£ 
1 ५५ 5 
A ये 4४४ 
ts 
टी] 
El 
~=] 
Dds 
Rs OC RY 


ह] 

| 

67॥ 
A! ~ 
197 ~ 
4 त) 

3 
| 

1 
क 
> Ee 
i तट 
-२« प्रा 
त्र 
5 5 
थू 5 
4 त 

~ 


| 
i» 2! 
< 
) 
) 
| 
2 
) 
22) 
५ i 14 


१] 
>t 

51 

dg 2 
ja 
^] 

90) 

| 

En 

न| 
ail 

dl A 

९ ७८, 

३ द श्र 
द 
21-01.) 
00.3 
a) 4 ॐ 

Fe 
~ 
s) 3 
fn 
FE) श 
£ i 
| कलत 
2] i 
ली a) टो 
ता 
ES 
5-4 
EU 
nl शरा 


र 
त्र 

= 

a 

5८ 5 


~ 


ते व्यंजन अनेक्र अनेक भांति के परोसे गये ४ जेबते में मधुर 
देली हें अपनी ओगकें प्रसप चर दशरथ की रानिय़ां के नास लेलेक्रार 
बनी गारी सनि सनि कर राजा समाज समेत हंसते हे. ० इस प्रक्षार 
सबने आनंद समेत मोजन किये अर आदर समेत आचमन लिये ८॥ दे।हा ॥ फिरि 
ता पान देवे कर जनक ने समाज संमेत राजा दशरथ के रूग चन्दन सुगगंधियां खे 
पजन झिया शेते अति आनन्द सरे राजञाखिराज जनवांसे क्षे गये ५१४३. ॥ : 


त नतन मंगळ परमाहीं। निसिप सरिस दिनजानि न जाहीं ५ 
बडे भोर शपति मशि जागे। याचक गण गण गावनखाशे २ 
छेखि कंवरवर बयन समेता । किमि कहिजाइ मोइमन जेता ३ 
घात क्रिया करि गे गरुपाहीं। महा प्रमोद प्रेम मन माही ४ 
कारि प्रणाम पजा कर जोरी । बोळे शिरा अमिय जन बोरी ४ 
तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा । भयेडं आजु मे पूरण काजा : ६ 
अब सब बितर बळाइ गसाईँ। देह धत सबभात बनाई ७ 


सनि शरुकरि महिपाल बड़ाई । पुनि पठयं सुनि बुन्द बुझाइ ८ 


न 

छ 5 

खारः मीठा १-ख्बट्टा २ लवण ३ कसवा ४ कसला ४७ चरपरा ६ 
स्स 


ळ 6 श्र 
नः a 
dw 

61 5 4 

FT > 

De 


र&७ ; रांसायण स० -बा० । 


दो० वासदेव. आरुदेव ऋषि बाळसीकि यावालि । 


. आये मुनिबर निकर तब कोशिकादि तपशारि॥१४४॥. 


इसप्रकार के नित्य नवन मंगल प्रमे होतेहे और लवनिमेष के समान दिन राति 
चले जाते हें १ बड़े प्रात भपाल चडामणि जगे याचक लोग यश गाने लगे २ चारों 
कारों को बधन समेत ठेखिकर जेसा मनमें मोडे सो केसे कह्ाजाता हे ३ फिरि 
प्रातक्रिया करिके बशिष्ठ के पास गये मनमें महा आनन्द ओर प्रम भरा हे ४ प्रणाम 
ओर पजम किया प्नि हाथ जे'रि कर मधुर बःणी बोले ४ अःपक्ना कृपासे हे सुनि 
राज आज में प्रण काज होगया ६ अब आप सब ब्राह्मणों के बुलाकर बििङल्‌ 
गोदान कराइ दीजिये ७ यह सुनिकर बशिष्ठ ने राजाको प्रशंसा करी ओर सुनीश्वरों 
का झुलाड भजा ॥ ८५ ॥ दाहा ॥ तबतो बामदव, दवष -नारद।ठ,,बाल्मा।।१ याबाल 


सुनि ओर बिश्वामित्र इत्यादि मुनीण्वरों के वृंदा के बंद महा तपशाली बशिष्ठके | 


बुलाये सब आये ॥ १४४ ॥ 
दंडप्रशाम सबहि नप कीन्हे । पूजि सम्रेम बरासन दीन्डे १ 
चारि टक्षवर पेन मंगाई। काम सुरभि समशील सुहाई २ 
सवबिधि सकलठअलंऊतकीन्ही । मदित महिप महिदेवन दीन्ही ३ 
करत बिनय बहुबिवि नरनाहू। लहेउं आज जगजीवन ठाहू ४ 
पाइ अशीश महाश अनन्दा । लिये बोलि पनि यावक हदा ४ 
कनकबसन मणिहयगय स्यंदन। दिये बृझिरु विरविकुलनन्दम ६ 
| चले पड़त गावत गणगाथा | जयजय जयदिन करकूल नाथा ७ 
_____ यहिबिवि राम बिवाह उछाहू। सकन बरणि सहस मुखजा हू 
दोऽ बारबार कोशिक चरण शीश नाइ कह राउ। | 
डं यहसब सख मनि राज तव कृपाकराक्ष प्रभाउ ॥१७४॥ 
सबक्रो राजा ने दंडप्रणाम किये ओर प्रेम समेत पजन करिके उत्तमासन दिये १ 
ज्र प्वार लक्ष चारा नवाह. प्रात णक यक्र लच गाय मगाडं जा कास घेनही के समान 
सुन्दर सुहाई हें २ सबभां त सबके अलंकृत करिक्रे प्रसच मन राजानें द्वि जदेंवाके 
दान ऋरदी ३ आर सबसे बारवार बनतो करते हू क आज संन जग स्र जीबन. का 
लाभ पाया ४ तबतो मुनीशवरोंका आशीवाद पाकर राजा आनन्दितहये फिरि याचक 
के बरद का बुलाया ५ उनकें। कनक्र हिरण्य, बस्तर, घो ) ही, रथ, उनकी सूचिके अन” 
ह रूप दिये ६ ते सत्र कंबित्त पढ़ते ओर यंश गावते ओर महाराज दशरथ की जय 
भा पलहुय॑ चले 3 इसप्रकार रामांबत्राह का महोत्सवहआ क उसको -सोभी ता नह! 


> 


= 


ह 


रामायण स० बा०। | _ २६ 


बरा रकता हे जिसके सहस्र मुख होवे ॥ ८॥ दोहा ॥ बारबार बिश्‍वामिच के 
चरणों के बन्दन करि करि के राजा कहते हें कि हे मुनि राज महाराज यह 
समस्त सुख कवल आपका कृपा कटाक्वहा का प्रभाव हं १४४ ॥ 
जनक सनेह शील करतती । नपसब भांति सराह बिभती १ 
नडे विदा अवध पतिमांगा। राखहिंजनक सहित अनुरागा २ 
नितनतन आदर अविकाई। दिनत्रति सहस भांति पहनाई ३ 
नितनव नगर अनंद उद्धाहू । दशरथ गवन सुहाइ न काहू ४ 
बहत दिवस बीते यहि भांती। जन सनेह रज बंधे बराती ४ 
कोशिक सतानंद तब जाई । कहाबिदेह नपहि समुझाई ६ 
अब दशरथ कहं आयसु देहू । यद्यपि छाँडि न सकहु सनेटू ७ 


भलहिं नाथ कहि सचिवबळाये । कहिजय जीव शीश तिननाये ८ 


दो० अवध नाथचाहत चरन भीतर करहु जनाउ । 
भये प्रेम बससचिवसुनि बित्रसभा सदराउ ॥ १४६ ॥ 


इस सब आनन्द के पीछे महाराज दशरथ राजा जनक के सनेहशील ओर कर 
तति ओर विभूति की सब भांति प्रशंसा बारम्बार करते हैं १ नित््यडठि कर राजा 
टणग्थ जनक से निदा मांगते हें परंत राजा जनक बड़ प्रेम समेत राखते हैं २ 
नित्य नबीन आदर बठताही जाता हे अर दिन दिन प्रति सहस्न भांति की 
पहनाई हातो हैं ३ नित्यनबीन नगर में आनतद उत्साह होता है दशरथ का 
ज्ञान तो किसी का सहाताडा नष्ट हे ४ बहत टन इमा आनन्द म बात माना 
नेह की रञ्ज ही में बराती बंधे हैं ७ तब ता सतानन्द अर बिश्‍वामिच ने जाकर 
राजा विदेह का समकाऋर कहा $ अब तो महाराज दशरथ को आज्ञा करो 
वापि. सनेह से छोड़ नहीं सक्त हा. ०-तबते। राजा ने कहा भला महाराज तेसा 
ही करेंगे यह कहि कर मंत्रियों का बुलाया उन्होने जयजोब कहिकर शिरनाया ॥८॥ 
दाहा ॥ लबते! राजी ने कहा कि अवध पति महाराज चलाचाहते हें तातें रनिवास 
अं इस का जनाव करो यह कहिकर सभा समेत राजा प्रम के बसई गये ॥ १४३ ॥ न 


प्रबासी सनि चली बराता। पूंछत बिकळ परस्पर बाता ९ 

यगवन सनि सबबिलखाते। मनहुंसांझ सरसिज सकुचाने २ 
जह जहं आवत बसे बराती। तहं तहं सीव चला बहु भांती ३ 
बिविधि भांति मेवा पकवामा। भोजन साजन जाइ बखाना ४ 


[Rt रामायण स बा० | 


भरिभरि बस्त अपार कडारा । पठये जतक अनेक सुआरा ४ 


तरंग राख रथ सहस पचीसा। सकछ संवार नसश्ररशासा ६ 
बतसइस दशसिंउर साजे । जिनहिं देखिदिशि कुंमर राजे ७ 
कनक बसन सशि भरिभिरियाना।सहिषी धेनुवस्तु बिधिनानाट 


दो० दायजअभित न कहिसकिय दीन्हबिदेह बहो 
जो अवलोकत छोकपति लोकसंपदा थोरि ॥ १४७ 

परबासियां ने जब बरात चला सना तबता सडा वब्याकूल खळ स॒ रवा पने 

लगे १ सत्या यार्‍ा स्रानक्रर संब कंसे उदास खीगय हें जेथे सांभ क समय कमल 

सरकाड जाते ऱ्ह २ अञ्ज जहां जहा आंत समय बरातियां न नास किये र तहां 

तहा का राजाज़नक ने आगदी से अनत्रा भात सीधा सामान चलादया ३ तनक 

| गल के संवा छार पकवान भाजन का सब साज बादर भार भार कहार कार 


रथ सब नख शिल पय्यन्त संबार गये ६ अर महामत्त दश. रूहस्ल [सथर क 


नस्ल सणि यानभरिभरि कर तर महिषी भसे, थेनुगाये ओर अनेक भाँति की बस्त 
॥ ५ ॥ दोहा ॥ येसा, अमित दायंज फेरिकार जनक ने सजाया जिसका देखत लोक 
पालो के लेक्रों की भी संपदा थेरीही जानि परती हे ॥ १४७ ॥ 


 सबसमाज यहि भांति बनाई | अवधपर दीन्ह पठाडे ९ 
____ चलतबरात सुनव सबरानी। बिकळमीनगण जनुळघु पानी २ 
 _ पुनिपुनि सियहिंगोद भरिलेडीं । देह अशीश सिखावन देही ३ 
होइहह संतत पतिहिं पियारी । चिर्रहिवात अशीश हमारी ४ 

__ सासु ससुर गुरु सेवाकरेहू। पतिरुख ठखिआयसु अनुसरेहू ४ 
अति सनेह वशसखी सयानी । नारिधर्म सिखवहिं सढुबानी ६ 
सादर सकळ कंवरि समझाई । रानिन बार बार उर लाई ७ 


€ 


रि बहरि शेट हि महतारी । कहहिं बिरंचिरची कत नारी ८ 
तिहि अवसर भाइन सहित राम भान कुळ केत । 
छे जनक मंदिर मदित बिदा करावन हेत ॥ ९७9८ 


अनेक रसोइया पठादिये ४। ४ ता पाळू सएकलच थाइ चा र पचास सहस्र घाडा क. 


हाथों सजाये जिन को देखिक्रर दिग्गज भी लजाये ७ आर कन हिरण्य आर असाल 


पर 


\ 
| 


| 
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“>. गोः ~ ककी S >> च स. पोत ह त न्य लेती >. 
छूलओ मीन गणो की नाडे बिक्रल हेगडे २ बार बार सीता को गोठमें लेती हें ओर 
अशीश देकर सिंखावन देती हें ३ हमारी अशोश से तम सदेव पतिको अति प्यारी 
होवागी ओर तुम्हारा अहिबात अचल होया ४ सासु सघुर ओर गुशअनों को सेवा 
करना पति का रुख देखि कर आज्ञा पर अनसरना ५ इत प्रकार सनेड के बण. सब 
सखी नारि धमे सब कुमारियां का भी सिखावती हें ६ तेसेही रानियों ने भी संब 
कमारी सम्रफाई ओर बार बार हृद्य से लगाड ७ बारबार माता मिलती हें आर 
कहती हैं क्रि हे बिघाता तने नारी बबं रची डे ॥ ८॥ दोहा ॥ ताही समय भा“ 
बया समेत भानकल केत रामचन्द प्रसन्न सन रानियें से बिठा हाने के लिये जनश 
मादर का चल ॥ १४८ ॥ 

स्डि (bE रि 

र्ड भाइ सलाङ सहाच न वार नुर, देखन धाय १ 

(२ hy 
कोउ कह चछत चहत हैं आजू । कीन्ह विदेह बिदाकर साज २ 
८” 
| 4 


ळेह नयन भरि रूप मि पाहने भप संत चारी ३ 


६5 


श्र 


उजकिकि छीनने नि 
ने किहिसकतत सयानी । नयनआंताथे कोन्हे बाव आना 8 
ha 


मर्श शील जिमि पाव पिथुपा । सुरतरु छह जन्मकर सरा ३ 
पाव नारकी हरि पद जेस । इन कर दरशन हम कह तेस ६ 
निरखि रामशोभा उरघरट्ट । निजभनकशि मूरतिमणि करहू ७ 
यहिबिधि सबहिं मयनझरूदेता । गये कुंबर सव राजनिकेता ८ 
दोउ रूप सिंध सब बंध झखि हष उठेड रनवासु । 
करहिं निछावरि आरती महा बुडित बन सासु १४६ 

चारों भाई सहजही सुन्दर सुद्दाये जब आये सुने तरतो नगर के संब नरनारी 


देखने के दारे ६ कोई कहता हे कि आज ये चला चाहते हैं राजा ने बिदाका सब ' 
साज संजा है २ तातें नेर्वा भरि कर नगा रूप देखि लेवा ये चारों राजकुमार 


' पाहुनेही हें ३ कोन जानता है कान जन्म की कोन पुस से देव ने हमारे मेयों के 
>> रि > र Ee 

अतिथि इनक्रो करि दिया रहे ४ जेसे किसी खूयसाण का असत मिल जावे आर 
2: ~ ऱ्या च्च 

जन्म दरिद्री कल्पतरु पाजावे ४ नारकी जीव के! जेथे डरिपद बेकुंठ मिलना दुलभड 


श्सेही हमक्रो इनका दशन दलेभहो जाने ६ तातें रामी शोभाका देखि कर छ 

में धरि राखो अपने अपने मन को सपे ओर इख सुन्दर सांवरी सलोनी साति का 
सशि करि राखो ७ इस प्रक्रार सबके नेत्रो का फल देत छूंय राजसादर को सबभाई 
जाते हुये ॥ ८ ॥ दाहा ॥ रूप सागर सब भाइयों को आया देखि कर सब रनिवास _ 
हर्षि उठानिछावारे ओर आरती महा सुदित सब सासु करने लगी ॥ ९४४८ ॥ 


त्र रामायण स॒० बा०। 


देखि रामछूबिगतिअनरागीं । प्रेम बिबश पनिपनि पदलागी १ 
रही न लाज प्रीति उरछाई। सहज संनेह बरणि किमिजाई २ 
भाहन सहितउबटि अन्हवाये । छरस असन अतिहेतुजिंवाये ३ 
बोले रास सअवसर जानी । शील सनेह सकुच मय बानी ४ 
राउ अवधपर चहत सिधाये। बिदा होन हम यहाँ पठाय ४ 
मात मदित मन आयसु देहू। बाळक जानि करवनित नेहू ६ 
सनतबचन बिलखेउरनिवास । बोलिन सकहिं प्रेमबश सास ७ 
हृदयळगाइकंवरिसबलीन्ही । पतिनसोंपि बिनती अतिकीन्ही ८ 


` ० करिबिनयसियरामहिंसमपी जोरिकरपुनिपुनिकहे । 
चलि जाउंतातसजानतमकहं बिदितगति सबकीअह 

] a परिवारप्रजन भो हिंराज हिंप्राणप्रिय सियजाचिवी । 

तळसीसशीलसमेहलखिनिज किंकरीकरिमाविवी ॥ २ 


सो० तम परिप्रण काम जानि शिरोमणि भाव प्रिय 
जन गुण गाहक राम दोष दळून करुणाय तन ॥ १५० 


 ' राम की सुन्दर छबि को देखि कर अतिही प्रेम में मग्न होगडे तातें बार बार 
 प्रांब लागने लगीं१ अत्यन्त हू दय में प्रीति जा छाइगई तःतें सब लाजभी छूटिंगई 
सोभाविक स्व केसे बरणा जाता हे २ भाइयों समेत ठबटि कर अन्हृषाये ओर 

` पट्‌ रस भोजन बड़े बड़ प्रेम से णिवांये ३ तबतो राम सुन्दर समय जानि कर 
र शोल सनेह सकुच भरी बाणी से बोले ४ श्री महाराज अयोध्या को प्रयान किया 
' चाइते हैँ आप से बिदा होने को हम यहां भेजा दे ४ से हे माता प्रसन्न मन हम 
का आज्ञा दीजिये आर अपने बालक जानि कर सदा कृपा कीजिये ६ रामके बचन 
. सुनतेह्री सन रनिवास उदास होगया प्रेस के बश बोलि भी न सका ७ सब कुमार 


> त्या रियो के हृदय से लगा लिया र तिन तिनके पत्तिनओे सोपि कर बडी बिनती 


. यह कहती हें कि हे तात तमक्रा सबझी गति बिदित हे परिवार के प्रजने के। 
५ मेरे क्रे राजा को यह सीता प्राणों से भी अधिक प्रिय हे से इसका शील सुभव 
. जानि कर अपनी किंकरो के समान मानना ॥ र६ ॥ सोरठा ॥ आपते परिपगो कास 
सुजान शिरोमणि केवल भावही चाहते हो भक्ती के गयणें के ग्राहक डा ओर उनके 
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देष दलनहे ख्रूण। निकेत हो ॥ १४० ॥ यहांतक्र शतपंच चौपाइयें की छ पचीसी | 
प्यार सीता स्वयंबर की पांच पचोसी हें ॥ 


- अस कहि रही चरण गहि रानी । प्रेम पंकजन गिरासमानी १ 
सुनि स्नेह सानी बर बानी । बह बिधि राम सास सनमानी २ 
राम बिदा मांगी कर जोरी । कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी ३ 
पाइ अशीश बहुरि शिर नाई। भाइन सहित चले रघुराई ४ | 

ज॒ सबर सरति उर आनी । भई समेह शिथिल सब रानी ४ 
पुनि धीरज धरि कुंबरि हंकारी। वार बार भेर्टाह महतारी ६ 
पहचावहिं फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परस्पर घ्रीतिनथोरी ७ 
पूनि पनि सिलतिसखिन बिलगाइई। बाळ बस्स जनु धेनुङवाई ८ 
दो० भेम विवश नर नारि सबसखिन सहित रनिवास । 

कीन बिदेह पर करुणा बिरह निवास ॥ ९४१ ४७ 


ण्से कर रानी रामके चरणही गहि कर रहि गदे ओर बाणी ते माना 
प्रन-की कीचही में समा गई १ येसी खेहत्री भरी बाणी सुनि कर अनेक बिथि से 
रामने सास का सन्माना  फिरि ता रास ने हाथ जार कर [बदा मांगी ओर 
बारंबार प्रणाम की ३ सब सासन से अर्शाण पडे भोर फिरि शिर नवाइकर भादइयों 
समेत राम बिदा हुये ४ रानी सब सोइ संजुल माधुरा त्रात हदय में लाकर स्ने छ 


sr 
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में शिधिल होगडे ! फिर थीरज चरिक्रे सनक्रमारी बुलाई आर आरल्वार माताभेटने 
लगीं ६ पहंचाबती हें ओर फ़िर फिर मिलती हें तें परस्पर अति प्रीति बढ़ती 
ज्ञाती फिरि फिर सख्यि क्रा 1 इ कर माला के सीता ओ सींताका माता 


- परस्पर कैसे मिलती हें जैसे बानबत्स आर लवाबगाइ मिलती डे ॥८॥ देहा तां 
समय पर के,नर नारी जार सरत्या समेत सत्र रानबास केसे प्रम के बश ब्याक्षल 
हैं मानें जनकपर में या समय करूणा. आर बविश्डह्टी ने निवास क्रिया हे ॥ १४१॥ 


शुकशारिका जानकी जाये। कनक पींजरन राख पढाय १ 
व्याकुळ कहहिं कहां बेदेही | सनिवीरज परिहरे न कहा २ 


„ भये बिकठखगसगयहि भांती। मनर्ज दशाकंस काहज! 


य समेत जनक तब आये । प्रेमउमणि लोचन जळ हाय ४. 
सियहिं विछोकि धीरता भागी। रहे कहावत परस बिशगी ४ 
ठीन्ह राउउर लाइ जानकी । मेटिमहा मर्याद ज्ञानकों ६ 


समझावत संबसचिव सयाने । कीन्हबिचार अनवसर जाने ७ 
बारहिं बार संता उरलछाई। साज सुन्दर पा लकी मंगाई ८ 
ठो० प्रेमविबश परिवार सब जानिसुरूग्न नरेश । 
कंवरि चढाई पाळकिन समिरे सिद्चिगणेश ॥ १४० ४ 
जा झक ओर शारिका सीता ने पाले र लिन के सुवण के सुन्दर पाज 
शमे राखकर पऴाया रहे १ सा महाज्या कारते हें कि सोते हम का कहाँ 


| 
खाड जाती हे ऐसे बचन शुनते भला किस बा थारज त्याग न करे २ जहां खग | 
मृग ऐेसे ब्याकुल हें तहां मनुष्य की दशा केस कहा जालां है ३ ताही समय भा 


. ३00 रामायण स० बा0 | - | 
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 कशध्बज श्रमेत राजा जनक तहां आये उनके सी प्रम की उसंग स नच जल से 
रागय ४ सोता का देखत हा चारता जातां रहा यब्याप पणस बिरागा बालराग का 
शलते रह ४ राजा जनक ने जानका का आपने ज्ञान बेराग का फल जानि कर 
र छ दय से लगा लिया ज्ञान को महामय्याद के भी मेटिकर । क्या सीता रास लाना 
जान ज्ञेय हैं ज्ञान इन की प्राप्त का साथन डे ओर सीता रासपरम फल खाल 
मचया ने राजा को समझाया तब तो प्रेम बळाने का समय न जानकर लाप्ज | 
क्रिया ०७ बारबार चेर परियां को भी 1मालकर सुन्दर पाल की मंगाई ॥ ८॥ ता 
समय प्रम के बश सब परिवार हारहाएईे ओर यात्रा नी शुभलय जानबार राज ने 


co 


सब कमारियों के प.लकियों में सिद्धि गलेश मनाकर चढ़ाया ॥ १४२ ॥ 


| 

| 

| 

| 

उह विधि भूप सुता समाई । मारिधमं कुरीति सिखा १ | 
ती 
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_ सीयचलत व्याकुळ पुरवासी । होहि सगुण शुभवंगल राशी 
थसर सचिव समेत समाजा । चळे संग पहुंचावन राजा ६ 
सभय विळोकि बाजने बाजे | रथगज बाजि बरातिन साजे ४ 
- दशरथ विप्र बोठि सब लीम्हे। दानमान परिष्रण कॉन्हे ६ | 
चरण सरांज पारवार शाशा । मुदत महापात पाइ अशीशा ७ 
` समर गजानन कीन्ह प्रथाना । मंगळ वठसगण भयनाता < | 
सुर्रसून वरषा हे हरषि करंहिं अप्सरागान । | 
। 


दासी दास द्यि इतर | शाचिसेवक ज प्रय यकर २ 
३ 
9 


चळे अवधएति अवधपुर मुदितवजाइ निशान ॥ १४३ ॥ 


त भांति राजा ने परां समकाईनारिय ओर कल की रीतें उन को सिलाई" 


TT पक 


GTR ड्न kl पार्या का बहुत से दिये जा परम. शुचि आर खाता री 


शामायश स० बा० । ३०१ 


अतिप्यारे हें २ सीताको चलते परकेलांग तो बंड व्याकलहें और शुभ सगुण महामंगल 
की राशि होते हें ३ द्विज देव ओर मंत्रियों समेत राजा. पहुंचाने के साथ चले ४ 
४ येसा प्रयोन समय जानिकर जब नाजे, बजे,तब्रता अपने अपने रथ हाथी घोड़े 
बरातियों ने सजे ३ ता समय राजा दशरथ ने जनक पुसबासी सब ब्राह्मणों का 
बुलाइ लिया ओर दान मान से परि प्रो करि दिया ६ ओर उनके चरण कमलों कौ 
रज को शिर पर घांरण करि आशीबोद पाइ प्रमुदित होगये ० गजानन देव को 
सुसिरि कर प्रयान क्रिया ता समय सुन्दर मंगलमुलनाना प्रकार के शुभ सगुण होने 
लगे ॥८॥ देहा ॥ देजगया ते हृषि कर पुष्पबंरषांते जाते हें ओर अपूसरा गान करती 


जाती हें इस प्रशार महाराज अवघ पति अति प्रसन्न बाजे बजाइकर श्री अयोध्या 
का चल ॥ १४३ ॥ 


न्पकरि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगने टर १ 
भूषण बसन बाजिगज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कोन्ह २ 
बार बिरदावलि भाखी। फिरे सकल रामहिं उरणखी ३ 


FN 


हु बह रिकोशळ पतिकहहीं। जनकप्रेमबसफिंरन न चहहीं४ 
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पुनिकह भूपति बचन सुहाये।फिरिय सहीप दूरिबड़ि ओये ४ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े । प्रेमञ्नवाह बिलोचन बाढे ६ 


[a 


तब बिदेह बोळे करजोरी। बचन सनेह सुधाजनु बोरी 
करहे कवनि विधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हिं बडाई८ 
दो ० कोशछपति समधी सजन सनमाने सब भांति । 

मिनि परस्पर बिनय अति घ्रीतिन हृदय समाति॥ १४४ 


र.जा ने बडी बिनती करके महाजन कहे पुर के शिष्ठजना को फेरा ओर आदर 
समेत मांगना को टेरा १ उन को आभूपण, नस्ल, धाड हाथी ठिये ओर प्रेम से 
पाएण करिके सब ठाळे किये २ से सब बारंबार राजा का [बरदावला* कहि आर 
रास को हदय में धरिकर घरों का फिरे ३ अब ते बारबार राजा दशरथ कहतेहें 
पसत अति प्रेम के बश जनक फिरा नहीं चाहतेछें ४ लबतो फॉर दशरथ ने स॒हाये 
बचनेसे भी कहा कि हे राजन्‌ अनता आप [फारय बड़ी दरि आगये १ तिसपर भी. 
जब न फिरे तबते। राजा दशरथ उतरि खड़ हुये आर दाना नचा से प्रम के जल के 
प्रवाह बढ़े ६ तज ते राजा बिदेह हाथ जारिकर स्न हं खुथा के साने बचन बोले ७ 
जें एक संख से कीन भांति कहां लगि आपझ्षा बनती बनाइकर करूं छे महारांच 
आपने ता मेरे को सब. भांति से सदेव के बडाकार दिया है ॥ ८ ॥ तब्रता काशलद. 
महाराज दशरथ ने अपने सनन समधी का सन भात से सन्साना ओर दोनें के . 
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ह दय में परस्पर मिलने ओर परस्पर बिनतो को प्रीति समातीही नहीं हे ॥ १४४ h 

` मनिमंडलिहि जनक शिरनावा। ्ाशिरबाद सबन सनपावा 
सादर पनि भेटे जा माता । रूपशील गुण निथिसब भाता २ 
जोरिपंकरुह पाणि सहाये । बोळे बचन प्रेम जनु जाय ३ 
राम करहं किहिं भांति प्रशंसा । मुनिमहेश मनलानस हसा ४ 
करहिं योग योगी जिहिं ठागी । कोहमीह ममता मदत्यागी ४ 
व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी । चिदानंद निगु ण गुणराशी ६ 


मनसमेत जिहि जाननबाणी। त्किंन सकहिं सकळ अनुमानी७ 


महिमा निगम नेतिकरि कहहीं । जो।तहू काळ एक रसरहहीं<ट 
दो० नयन बिषय मोकहं भये सो समस्त सुखमूल 
सबा ह सलभजंग जाव कहसथ इशशनकर ॥ ९ ५७ ॥ 
राजा दशरथ से मिलिकरजनक जे बशिप्लादि सुन संडला आ प्रपाम्‌ क्या रोर्‌ 
) .. सब से आशोबाद लिया १ तलिसर्प छू बड़ आदर से छूप शीलगुणों के निधान चारों 
जामाते। को भेटा ₹ और सन्दर कमल से सुहाये हाथ जोरि कर प्रम भर बचन 
राम प्रति बोले ३ हे राम में आंप की प्रशंसा कीन भांति कर संदाता हू आप का 
लो नारदादि और सनकादि मनीश्वर ओर देव देव श्री महादेव अपने अपने हदय 
- झानसर में हस की नाइ सदाबसाये रहते हें ४ पहा को प्राप्त क लय य 
_ माह ममता मददोडि छाडिक्रर योगी जन महाकाठन अष्टॉगय,ग साधते हें ७ प्रप 
__ > _ बिश्वब्यापक्ष ब्रह्म अलख ग्रबिनाशों चिद'नन्द निग या समस्ता सदगण सागर हा ६ 
मन समेत अधात सबइन्द्रियां समेत जिन तुम को ब्राणी भी नहीं ज्ञानसत्ती 
ओर सयानमानी भी जिन आप को नही, तर्किसक्त हें > जिन आप की महिमा 
क्रो स्वयंबेदही नेलिक्ररि कहते हें ओर जा आप तोीने। . आल में एकही रखरहते 
हे 5॥ देहा | से आप समस्त सुख मुलमेर को नेच गोचर हुये जिनतुम्डार 
` अनुकूल हाने से सबही पदाथे जीव को सलभ हाजाते हें ॥ १४४ ॥ 


. सब हिं भांतिमोहिं दीन्हबड़ाई । निजजनजानिळीन्ह अपनाई १ 
होह सहसदश शारद शेपा। करहिं कल्प कोटिनभरि लेषा २ 
` सोर भाग्य राउर गुणगाथा। कहिन सिराहिँ सुनहु रघुनाथा ३ 

मं मछु कहहु एक बल मार। तुम राझह सनेह सुंठ थोरे ४ 
र बार मांगहु कर जोरे। मन परि हरे चरण जति भोरे ४ 
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भये परस्परप्रेम बश फिरिफिरिनावहि शीश ॥ ९१५ ६ ॥ 


ee > 


सोमेरेको तो आपनेसबही भांतिकहेशेहिक और आमुष्मिक सनातनको बड़ाई दे | 


दौन्डो ओर अपना खरा खोटो जन जानिकर अपना लिया १ अबती जे दश सहस्र . 
भी शेष सरस्वती इकट्ठ होकर करोड़ों कल्प भरि के लेखाकरे २ तो भी मेरे भाग्य 
ओर आपकी गुण गाथा के नहीँ कहिकर पुरा कर सकतेहें ३ में यह कहूं क्रिकमें।पा- 
समा ज्ञान मेसे एक बात का भो मेरे कुछ भी बलहे सा तो एकभी नहोंहे आप अपनी 
अहेतु्जी कृपा कटाच के अनुसार थोरेहोप्रेम से रमि जाते हा ४ मेंतो बारंबार हाथ 
जोरि कर यष मांगताह कि मेरा मन आपके चरणों को भूलिकर कभी न छोड़े ४ 
ऐसी सनेह सानी राजा की बाणी सुनकर पणे काम राम अघा गये ६ बिनती करिके 
सन्मान झिया पिता बशिष्ठ विश्वासित्र को समान जाने ७ फिरि तो राजा ने 
अहुत बिनती भरत की करी ओर मिलिकर आशीब्बाद दिया ॥ ८॥ दोहा ॥ फिर 
लक्ष्मण ओर शच्च ने मिलिकर राजा को आशीब्बाद दिया ओर परस्पर प्रेम के 
बस होकर जारंबास सीश नवाने लगे ॥ १४६ ॥ 


बार बार करि बिनय बड़ाई । रघुपति चळे संग सब भाई १ 
जनक गहे कोशिक पदजाई। चरण रेणु शिर नयनन लाई २. 
सुनु मुनीश बर दरशन तोरे। अगमन कछु प्रतीति मन मोरे३ 
जो सुखसुयश छोकपति चहहीं। करतमनोरथ सकुचतअहहीं ३ . 
सोसुखसुयशसुळभमो हि स्वामी। सबबिधितवदरशनअनुगामी ४ 


कीन्हि बिनय पुनिपुनि शिरताई । फिरे महीपति आशिषपाई६ 


चली बरात निशान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ७ 

रामहिं निरखि ग्राम नरनारी। पाइ नयन फलहोहिं सुखारी ८ 
दो० बीच बीच बर बास करि मग लोगन सुख देत। 

अवथ समीप पुनीत दिन पहुंची आइ जनेते॥ १४७॥ | 

इस प्रकार बारंबार राजा जनक को बिनती और बड़ाई करिके रामचन्द्र माझ्या 

समेत बिदा हुये १ सबसे पीछे अपने परम पुरुष का|रूप बिश्वामित्र के चरण राजा 


00 राशायण स० बा० | 


: आनक ने जा ळये ओर उनके चरणों की रज अपने नेच आर {शर पर धारण कर 


कहा २-कि सुनो हे मुनिबय्ये आप के दशना सत कळ भी अगम नहीं हे 

मेरे सन व्हा तो आति निश्चय है ३ देखो जिस सुख ओर सुयश का इ द्वादि लो 
पाल भी चाहते हें आर जिसका मना थे करते भी अपने का अना च्क्कारी मानि 
कर मनम्ें सकचाते छं-४ सेवे सख सयश मुझ का सुलभ होण्या कि आपके दश न 
के पिापेलही चला आया ४ इस प्रकार बनतो करि ओर बारबार प्रणाम कार कषे 
राजञा जनक आशीब्बाद पाकर बिश्वामित्र से सी बिदाह्ये ६ अबतो बड़े गगह नाज 
बजाकर बरांत चलो छोटेसे बड़ों पय्येत समस्त सुदा प्रसन्न चले जाते 
मागी में ग्रासं के नर नारी राम की सन्दरता को देखि नेतरों का फल प कर सखी 
हाते जाते हें ॥ ८॥ दोहा॥ इस प्रकार बीच बीच में बास करता आर मग बासी 


लोगों का आनन्ददेती अयोध्या के निकट शुत्र शुभ दिन शुभ ब.र नक्षवम बात 
प्रा पहुंची ॥ १५७ ॥ भ्प्री रामायनमोनम.॥ 
हनेनिशान पणव बहु बाज । भेरिशंख धनिहय गज गाज ९ 
झांझम्दंग डिमि डिमी सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई २ 
रजन आवत अकनि बराता । मृदित सकळ पुछकावाळगत। ३ 
निजनिज सुन्दर सदनसंवारे। हाट बाट चहिंट परकार 9 
गलीसकल अरगजा सिचाई। जहं तहं चाक चारु पुराइ ९ 
बनाबजारन जाइ बखाना । तोरण कतु पताक बिताना ६ 
सफलप'गिफळ कदलि रसाला। रोपेबकुळ कदंब तसाठा ७ 
लगेसभग तरुपरसत धरणी । मशिमय आळबालकळ करली < 
दो० बिबिधि भांतिमंगल कलश गह गह रच संवारि । 
सरत्रह्मादि सिहांहिं सव रघुबर पुरीनिहारि ॥ १४८ । 


सब अयोध्या के पास बरात आदे तबता बहुत स॑ निशान कहे नगार. आर ठाल 


? 
“क्र 


बाजने लगे. शेख भेरियों की धनि हेने लगी घोड़े हाथी गाजने लगे. १ माभ संग: 


ओर सुन्दर सुहाई डिमिडिमी बाजने लगी ओ उन्हीं की गतिपर रस भपरल राग 
से सहनादे बाजती आती हें २ इस प्रकार परबांसी बरात आवती चानि कर संब 
नन्दित हागये और पलक्रावलो हो आइ ३ बड़ी प्रीति से सदाः सुहाये सुन्दर 
अपने अपने घर संवारे हाट चोरहे परके द्वारसंबारे ४ संपरण गली अरगजा खे सिंचाई 


े कि सुन्दर चेकेप्राये ५ बजार जेसा बना है से तो कहाही नहीं जाता है 
संपणे तारणों, केतु, पताका, बिता नें से छादिया डे ६ फल समेत सुपारी, कर, आम्र 


ह और, सरी, कदंब, तमालादि मंगल बृच द्वार द्वार प्रतिरापे गये ० कैसे सन्दर डच लगे है 


= त्र काल््स्न्न्य a a 4 
a 


x 
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जिनकी शाख।पत्र फलों के बफे से पृध्वी को छती हें ओर मणि जटित जिनके घावरों 
की सुन्दर रचना हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ अनेक भांति के मंगल कलश घरघर संवारिक्रर 
घरे हैं ब्रह्मादिक देवता भी तो उस समय म्रीअये।च्यामहाराजदशरथ की परो के 
देखिक्रर सिहाते हें ॥ १५८॥ 


भपभवन तिहि अवसर सोहा । रचना ठेखिसदन थन मोहा १ 


बंगळ सशुख मनोहर ताई । ऋषद्धि सिद्धि सुखसंपदा सुहाई 
नु उछाह सब सहज सुहाय । तनुधारवर दशरथ शहआये ३ 
देखन हेतु राम बंदेही। कहहु लालसा होइ न कही 9 
युथयथमिलिचर्डीसुवासिनिं। निजळूबिनिदरहि सदनबिळासिनि 
सकळ सुमंगळ सजे आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती ६ 


भूपति भवन कुलाहळ होई । जाइ न बरणि समय सुखसोई 9 
कोशल्यादि राम महतारी । प्रेम बिबश तन दशा बिसारी ८ 
(० दिये दान बिप्रम विषछ पजि गणेश पररि । 
घूमदित परम दश्दिजन पाइपदारथ चारि॥ ९४६ ४ 


राजा का घरते। ता समय वेसा साहता दे जिसकी रचना को देखिकर काम का 
भी मन माहता हे१ मानें संपणे मंगल संगुया ओर बिश्व की मनेहरता ओर 


चलि सिद्धि सुख संपदा इत्यादि उत्साह ही शरीर घरिधरि कर राजा दशरथ के 
घर आये हें २।३ ध्योकि सीताराम के बिवाहोत्सव के देखने को कहो किस का 
लालसा न हबे ४ अर्था के यथ सिलिकर सुबासिनी चलो जा अपनी छवि से मदन 
बिलासिनी रति के भी निदरतां हैं ५ समस्त सुमंगलां से आरती सजे हैँ आर गान 
करतां हुई कैसे चली आवती हें मानें सरस्वती ही ने अनेक बेप्यारण किये हें ६ 
राजा कें घर में महाकुलाइल हो रहा हे महा आनन्द समय. बरणाही नहीं जाता 


च्च्र 
म के बश अपने अपने शरीरोंही की 
दान ब्राह्मणों को दिये और गणेश 
रम दरिद्री चारों पदाथां का पाइकर 


दशा भलि गडे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ अनेक 
परारि को पजिकर केसी प्रमदित हें 
प्रमदित हेज।बे ॥ १५६ ॥ 


प्रेम प्रमोद बिबशसब माता । चळहि न चरणशिथिल सबगाता १ 
रामदरश हितअति अनरागीं। परछन साज सजन सब लागीं २ 
'बिबिधि षिधान बाजने बाजे | मंगळ मुदित सुमित्रा साज ३ 


जं 0६ रामास्य स० बा0 । 
हरिद दब दधि पछव फूछा । पान पु भिझळ मंगळ मूळा ४ 
ज ss RR र सि राय 
अक्षत अंकुर रोचन छाजा। मंजुर मंजार पुलीस नवजा 3 
ल्क Rie ज जरत स न तप £ ल्त ठठ क्य ल टू 
k छह प्रट घट सहज सुहास । १५१ शकान जन नाड बनाय & 
न च ह्य क ठे पर >> ह ९ न टे क क अ 
' सणुवासुगंघन जाहिबखानी मंगळ सकलसजहि सबरानी ७ 


| ln NC NSC Ce ज्जि ङः Cs > पनाच 
रची आरती बिबिदिबियाना। मुदित करहि दळ मंगर गानाट 


दो कनके थार लार घगळम कमळ करम लय जात | 
चली बदित परळन करन पुकि ज्फूछित गाव ॥१६०ऐ. 
: SS ९ हे 9 BD 
प्रेस खओःर आनन्दसे बशपव मात.क्ांके चरण नहा चलूतड सम्रस्त अग शा 
हैँ १ रास के दशन के लिये अलिही प्रेम में मग्न पर्छन का सले सांज संन राना | 
कर सजुनेज्गी २ नेत्रा भांलितो बजे बजनेलगे समस्त मंगल सुदित सनपरम प्रजाया झासचा 
अ नेसले. हरि, दे, टि, पल्लव, पुष्याःयःन, पंगीफन, अचत) नकु) र [कहें गेरोचन 
| जू इरिदा चणा लाजा पान का खील, सहा मंजुल तुलसी की म॑ गे बिए'ङती 
। के है ४। ४ खे बहे हग्ड्राल मंगल ढ़ छो से संस्कृत चिंचित सुनण के सहज सुह य 
चट हें माना काम पसेंछू ने अपने वसन का घत लेट्टी बन.ये हें ६ ओर अनेक 
वी अनेक्र बिधानकी आरती 


प्रकार सगण सगन्य सगलवस्लु सञ्ज रानो सञजनंलगा 9.य i 
सजो श्रेःर प्रसञ्चमनसंगल गान करनेलगी॥ ८ । दाडा॥ सुन्दर सबयो के थ.रोपर मंगल 


~ . 22 5० 


द्व्य भरि भरिकर कमलसे उडळ्बल कामल हाथा में संग्रणे मता लिये हुये प्रसन्न सन 
पण्य का. वला पुलकात रा से जिन के गाल प्रफुल्लित हो रडे हैं ॥ १६० ॥ 
धप घम नभ मेचक भयऊ। श्रावण घन घुमंड ज ठथऊ १ 
"सुर तरुसुमनमाठबहु बर्षहिं । ननु बलाकत्रवलिमनकर्षह २ 
. मंजर मणि मय बंदन वारे। मनहु पाकरिपु चाप संवारे: ३ 
. अंकटहि दरहिंग्रटनिपरभामिनि । चारुचपलजनुदमर्का र दामिनि 
दुन्दुमि धुनि घन गर्जेनि घोरा । याचक चातक दाढुर सारा २ 
` जचि सुगंव बहु वपरत बारी । सुखी सकळ शशि पुरनर नारा ६ 
समय जानि गरुआयसदीन्हा । पुर प्रवेशरघुकूल माणकान्हा > 
. सुमिरि शंभुगिरिजागशराजा। मुदित महीपतिस हितसमाजा € 

दो . होहि सगण बषंहिं सम्रन सुर दुन्दुभी बजाइ । 


4 नबिव्रव रव निहि मदित मंजुळ मंगळ गाइ ॥ ९६१४ 


नह 


डाव्या... “ 
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३०७ 
ला समय ता! श्प वा पस का. बहता न आकाश स्स च्या हा रहा हे 


लाने श्रावण के मेघडी 


घरगड क्रिया हे. १ आकाश तें देव ब्रक्तोके पुष्यों की सुन्दर 
माता दप रहो 


देइ साने बलों की पांति श्याम मेघ में शोभा दे रहो 

त, अरुण, हरित, नल. मगिन के जा बदनदा। छ स ड 
[घु दन्द ने. अपने छनुप- उगायं हं ३ अट्ट ग पर जा. युवली जन बसत 
| हैं से मानें चंचला चपला सोदामिनी. दमकती हें ४ 
> याना मेघ की गज्जीनि महाधोर हे . याचका जा 
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है साडे पीडे और दादर मयर हैं ४ सुन्दर पवित्र सुगन्ध 


१४ 
4] 
त्रि 
ज 
| 
fil? न 


हें सेड माने जल-बधेता हे पुर के नर, नारी, आरखेतिया का जुष 
६ रेसा अति शुभ समय जानि कर जब बशिष्ठ ने. अनुशासन दया तबते 
रघुकुल मणि महाराज दशंग्य ने पर में प्रवेश क्रिया ७ श्री शित्र पल्लती आर गणण 
क्रा सुमिरि कर सब समाज समेत राज्ञा, परम प्रसन्न चले आते छें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
ता समय सन्दर समया हाते. हें र देवता दुन्दुभी बजा वर पुष्प. बस्पात हैँ देच 
नख मंगल गान करिके अति प्रसन्न नाचती जाती हं ॥ १६१ ॥ 
मागव सूत बंदि नट नागर । गाव हिंयश तिहु लोक उजागर १ 
ज IE 7 ल य प oi 
जय छनि बिमलवेदवरबानी । सुनियदशहु दिशिमग सानो २ 


विप बाजमे बाजन लागे | नम सुर नगर लोग अनुरागे ३ 


3 
ही कक eS (>> : 
बने बराती बराण न जाहा । महा वदित सन सख न सवाह! 8 


पर बासिन तब राउ जुडार ६ खत रामहिं भयं सुखार ३ 


करहि निळावरिबणिगण चीरा । बारिबिळोचन पुलकशरीस ६ 
आहति कर हिंम॒दित नरनारी । हरवहि निरखि कुवरवरचाश > 


जेविकासभगउघारि उधारिदेखिदुरुहिसि नहोहिं सुखारी ८. 


यहि विवि सबहिं देत सुख आये राज दुआर | 
सुदित मातु पर्छन कर्रहिं बयन समेत कुमार ७ ९६२९ ॥ 


मोगच सत ब टीजन सन्दर यश गाति जते हैं ९. जय्यान ओर सन्दर वेदध्न।न 
दशरह दिशा में संगल सरी सुन > एडती हे.= आनेक, आंति के बाजन बजन लगे रेसा 
-.नन्द देखि कर आकाश में देवता आर नगर ख परवासी सब प्रस-मभ्न्‌ छागय ३ 
नडे बनाब से,बरातो बने चल आल हैं महा दित हे. जिनक मनम आनन्द 
समांताही नहीं है; ४ जब रोजा ने पुर में प्रवेश किया तबला परबास्यि ने णजका. 
जहार किया आर रामको देखतेही सब सखीं होागये ५ प्रेसक्रे बश सजल तत कीड 


म हमे हा. रहा हे महामणि बस्त्र निद्धावरि करने लगे ६ महा मुदित पुरक 


३०८ रामायण सु० बा० । 


5 
5 
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नरनारीसब आरती करलेहें ओर चारा कमारो दे ऱ्ह 
जन सुन्दर पालळिया को डार उघार कर ठलहिनें के! देखि देखि सखी छोती हे 
॥ ८ ॥ देह ॥ इस प्रकार सब पुरजनेक्रो आनन्द देते देते अपने राजद्वार पर आये 
बतो महा गठित बधन समेत सब कुम,रोंका साता पर्छन करने लगी ॥ १६२॥ 
करहिं आरती बारहिं बाशा। प्रेम प्रमोद कहे को पारा ५ 
नाना (6 3254 (> bs) I ध्या PS bey i 
भषण मशि पट नाना जाती। कर हिं निक्षावारे अगणीत 
जरि ट्क पर्स्‌ नंद ह 
बचन समेत देखे री । परमानंद नग्न महतारी ३ 
~ (NS SN SS 
पनिपनि सीयराम छबि देखी । मृदित सकछजगजीवनलेखी ४ 
ER हि £> ठ 
सखीसीयमख पृनिपनिचाही। गानकरहि निजसुकृतसराह। ४ 
६2 ठेवा नाचहिं गावहिं 
बरपहिं समन छन हिँङ्न देवा । नाच हूं गावा हूं 


देखि मनोहर चारिहु जोरी। शारद उपमा सकल 


५्छ 
देत न बनी निपट रघ छागी। इकटक रहीं रूप अनुरागी ८ 
दो० निगम नीति कुलरीति करि अर्थ पांबड़े देत । 


बृनसहित सुत परछि सब चर्लींलियाइ निकत ॥ १६३ 
जिस प्रेस प्रमोद से माता बारंबार आरती करती हें उस प्रम प्रमोद का कौन 
काहि सकता हे ९ अगशित भांति के भषय बस्त्र सणि गण जाति जाति के निद्धा= 
वरि करती हैं ० बधन समेत चारों प॒तरों.का देखिकर परमानन्द सें मग्न सबमाता 
होरही हें ३ फिरि बारंबार सीता राम की छबिके। देखि देखि आधिक मदित होती 
हैं आर जग में अपने जीवन को सफल मानती हें ४ सखी सीता के मुव के बार 
बार देखि देखि कर गान करती हैं ओर अपने संचित प्रारब्ध क्रियमान सुकते को 
सराइती हें ४ ज्णक्षण प्रति देवता प्रुष्प बरपाते आर आनन्द सग्य नाचते गातेसे 
लनावते हें ६ सुन्दर मनोहर चारों जाडिय़ां को देखि कर सरस्वती ने ता. समस्त 
बिश्व की उपमा ट्ठि डाशें ० काडे भी देते न बनीं सबकी सब अतिही छाटी लगीं 
लबते! इकटकरूप देखतही रहि गदई'॥८॥ दोहा॥ बेदरीति, कुलरीति देने करि अध्य 
यांबड देतीहुई बधुन समेत सब पु्चोको परछनक्ररि मंदिरमें लिबाइ ले गडदे ॥ १६३ ॥ 


` चारि सिंहासन सहज सुहाये । जनु मनोज निजहाथबनाये १ 
तिन पर कुंवारे कुंवर बेठारे। सादर पांय पनीत पखारे २ 


धूप दीप नेवेद्य बेद बिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगळ निधि ३ 
राहे बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर शिर हुरहीं ४ 


ह 


[ _ "MS ROS MES =F PS ESR 
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बरत अवक निदावरि हाहा । भरा भ्रभाद नात सब सोहीं ४ 
पावा परम तत्त्व जनु योगी । रस्त लहेउ जनु संतत रोगी ६ 
जन्न रके जन पारस पावा अ डि राच्यं लान सहावा 
सूक बदन जनु शारद झाई । मानहुं समर शुर जय पाई 
द।० ५३ सात रात काट गण पार्वाह सात अनन्द | 
भाइन सहित बिवाहि घर आये रघुकूळ चन्द ॥ १६४॥ 
चारि सिंहासन सहजी सन्दर मानें कामदेव नें अंपनेही हाथों से बनाये हैं? 
तिन पर चारों बघु ओर चारों बर बेठारे प्रीति समेत उनके चरण पखारे २ 
बेद निचि के अनसार घप दीप नेवेद्य इत्यादि से मंगल निधि चारों बर ओर चारों 
ठलहिनिये जाइ बार बार आरती करने लगीं ओर सन्दर चमर व्यजन ठरने 
लगे ४ ओर अनेक बस्त निदधावरि होने ली तासमय आनन्द भरी सब माता केसी 
सोहती हें ४ मानों यागी को परम तत्व ही मिलि गया ओर असाध्य रोगी. ने मानें 
सुत पाया ६ जन्म दरिद्री मानां पारस पा गया चार अधे का निमेल नेताका लाभ 
छता 9 गंगे के सख में माने सरस्वती ने निवास क्रिया शंरबीर ने मनो संग्रासमें 


बिजय याई॥ ८॥ इन सब सखा से सोकराड गण आनन्द माता पावतो हड जा 
भाद्या समेत रंघऊल चंद्र प्यीरामचन्द्र का बिवाहि आया ठेखाहे ॥ १६४॥ 


देव पितर पे बिधि नीकी। पूजी सकल बासना जीकी १ 

हिं बंदि मांगहिं बर्दाना। भाइन सहित राम कल्याना २ 

वर हित सुर आशिष देहीं. मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ३. 

भुपति बोलि बराती छीन्हे। यान बसन भशि भूषण दीन्हे ४ 

आयसुपाइराखिउररामहिं। मुदित गयेसब निजनिजधामहिं ४ 

_ प्र तर मारि सकळ पहिराये । वाजहिं घर घर अनंद बथाये ६ 

` ` याचक जन याव हिं जोइ जोई । प्रमदित राउ देहिं सोइ सोई ७ 

सेवक सकल बजनियां नाना । प्रण किये दान सनमाना ८ 
दो० देहि अशीष जहारि सब गावहिं गण गण गाथ | 


तब शुरु भूसुर सहित गह गमन कीन्ह नरनाथ ॥ १६४ ॥ 

देव ओर पितरों को भली बिथि से प्रजिकर जी की सब बासना पणे हुई १ 
सबके बंदि कर भाइयां समेत रास का कल्याण उनसे ज्र मांगते हें २ अंतरिम 
छिपे हुये देता आशीब्बाद देते हें उपक माता अचल भरि भरि लेती हैं ३ फिर 


“> 
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तां राजा ने एब बाती. बत्ता, लिये छनझे। बसल, मागा, भूषण आर थी ग्रे 
सब राजा को. आज्ञा पाइ ओर रास को मनहर सतत करा 
सब अपने अपने चाम वे गये 0 ता पीछे पुरबासा पहिराय गये 
याये नजने. लगे ६ अतो याचक्र ले.ग-जे हे जाई बस्स याचना करते हें साईसाई 
राज्ञा उनङ्रा देते ज.ते हें ° सेवस ओर सर्व प्रकार के ब्जंदी लोग ठान 
परिपणे कर डिये ॥ ५ ॥ देहा ॥ ते-सबः जुड्ार कार कार अश 


हज तब गस आर बराहइण। समेत राजसादर का राजा पार ॥ ९६४ ॥ 
जो बशिए अनशासन डीन्हा । ठोक बेद (बाब स 
भसर भीर देखि सब रानी। सादर उठा भाग 


त्त 
वख में चारण करके 


र 
न्तत 


र घर आनन्द 


ण 
~ 

श्व 
५ 


पाथ पारि सकळ अन्हवाये। पूजि भली बिधिभूप जिंवाय 
हि तः दोन प्रम परतीपे । दत अशात चर पन तोषे ७ 
उह बिवि कीन्हुगाविसुन पूजा । लायमो हिंसम धन्य न हूजा ४ 
_____ 'कोन्ह प्रशंसा भूपति भूरी । रानिन सःइत लीन्ह पग घरी ६ 


नाप रविवास ७ 
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भीतर भवन दोन्ह बर बास्‌। मन जुशवत रह 
पज्जे गरु पद कमळ बहोरी। कीन्ह बिनय बहु ग्रीव न थोरी < 
ठो? बग्न समेत कुमार संव रानिन सहित न हीश । 

नि पनि बंदत गरु चरण दैत अशीष मनीश ॥ ९६६ 


लहां-जेः बाण ने अनुशासन विद्यों -सब लाक वेद बा की ऋनखार राजा नँ 
जोलि समेत जरिया १ घर में ब्राह्मणां को आया देखि कर संपुण रानी अपना बड़ा 
भगअ्य जानि कर उठी २ उन सबका चरवा प्रखालन ऋरिक्े स.न करत्ाथ आर पजन 
` करिक्रे भली बिधि से रज्ञा ने ,लिंग्रांये ३ आदर, दान, प्रस खं पपया वय 
सब संलेोप-पकर अशीप-देते इये चले ४ फिर अनेक भांति से बिश्वासतर का 
ठान क्रिया और कहा कि हे नाथ- आपहीं को कृपा से आज मेरे समान दुसरा 'थन्य 
काई नहीं हे 0 इस प्रकार राजा ने प्रशंसा की ओर रानियां समेत उनके चरणोकरा 
5रज शिर पर रखी: ओर भीतर भन्ननही में उनका निव.ख दिघा लहां राजा आर 
सन्न रानी उनक्रे मनो करा देखते रहे तिसपीळे मुस्‌ बशिट्ठ का पान वाया आर 
डी प्राति से बिनती की ॥ ८॥ दाहा ॥ बघुन सभेत ते चारों पुत्र और रानियों 
ते रांजा बार बार गुरुके पैरों परते छे ओर गुरु अशीष देते हें॥ १६६५ - 


~ 


ध कीन्ह उर रात अनुरोध । सुत संपदा रात सन आग 
शि मुनि नायक लीन्हा,। आशीर्वाद बहुतं बिधि दी 


F 


त्र्य 
श्र 


~ 


दान्हा 


| 
| 


| 
| 


| 
| 


> 


सायण स० बाश। २३११५ 


वरि रामाहें सीय समेता हषि कीन्ह गुरु गमन विक्षतां ३ 
बिश्र बय कुल एड. बुझाई । चीर चारु भूषण पहिराई 9 
बहरि बळाइसवासिनिलीन्ही। रुचि बिचारिपहिरावनि दीन्ही ५ 
नेगी नेंग योग सब लेहीं । रुचि अनुरूप भूप भशि देहीं ६ 
ग्रिय पाहने पूज्य जे जाने । भूपति भली भांतिं सनमाने ७ 
देव देखि रघुबीर बिवाहू । बर्षि प्रसून प्रशंसि उछाहू ८. 
दो० चळे निशान बजाइ सब निज निज पुर सुख पाइ।'- _ 
त परस्पर राम यश हष न हृदय समाइ ॥ १६७॥ 


तिस पीछे समस्त संपदा पत्रों समेत गुसक्ष गे घरिदी अर बड़े प्रम से बि 

नती की ॥ बशिष्ठ सानिने.अपना नेग मांग लिया ओर राजा का आशीबाद [दयार 
राम की सीता सहित संवग सर्ति हदय में छरि के आनन्द समेत घरको “गये ३ 
 फिरि बिंप्र बच्च ओर कुल बलू सब बूलःइ सुन्दर बस्त्र भूषणा से पाहिराइईं ४ तापे 
सुत्रासिनी बुलाई उनकी राचके अंजुरूप पहिराचांन प हराङ्ठे 9 नेगी .लाग नेग याग 
3 जे मांग प्रसत्च मन राजा से दे. डे सबके देते हें ६ जा राजा ने अपने 
पज्य पा हुनें ज न भली भांति से खन्साने ७ देवता श्री-रासचन्द्र के, निवाह 
"का देखि प्रष्यों की नपा करि ओर राम के विवाह क उदा की प्रशंसा करि ॥ ८॥. 
दे.हा ॥ निशान ते हुये अपने अपने ले।कें के चले जाते, हें परस्पर रामयश 
. कहते जाते हें हषे हदयमें नही समाता हं॥ १६० ॥ 


सब्बिधि सबहिं समदि नर चाहू । रहाहदय भरिपूरि उछाहू २ 
जह रनिवास .तहां पंगु धारे । सहित बधूटिन कुंवर निहार २ 
'डिये गोद करि मोद समेता । कोकहि सके भयउ सुख जता ३ 
बू सप्रेम गोद बेठारी । बार बार उर लाइ ठळारी ४ 
देख सिहात सकल रनिवास्‌ । सबके उर आनन्द हुळासू ४ 
कहेउभप जिमि भयउ विवाहू । सुनि सुनि हषहोत सबकाहू ६ 
"जनक राज गण शील बड़ाई । प्रीति, रीति, संपदा.सुहाई ७ 
बह बिधिभप भाटजिनि बरणी:। रानीसब प्रमुदितसुनिकरणी ८ 
- दो० खतन समेत नहाइ नृपं बोलि लिये गुरु ज्ञाति। 

` ` भजन कौन्ह अनेक बिवि'घरी पांच गइ राति॥ १६८॥ 


fs. 
नळा 


(3१२ रामायण स०. ज्ञा०। 


सब प्रकार सनके। समदि कर राजा के हटय में आनन्द भरि परि छा रहा १ 
आते! जहां रनिवास हे तहां के चरण थारे ओर जाकर बघटियोां समेत चररोंपरच 
निहार २ बड़े आनन्द समेत जब गोद में चारों पुत्र बेठारे ता ससय जितना सुख 
राजा को हुआ उपक्र कोन कहि सकता हे.३ फिरि चारों एचबद्र प्रेम समेतगे.ढ 
में बेठारी ग्रार बररंबार ह दयसे लगा कर दलारां ४ यह बिनोद देखिकर सब रानी 
जेपी सिहातीहें मानां इनके हदय सें ्नन्दहो ने निवास किया हे ४ तब ले 

राजा ने जिस करणो करतति से बिदाह हुआ सो सब रानियों से कहा सो सनि 


/ सुन कर सब. आनन्द हान लगी ६ जनक राजा के गण शील आर प्रीलि को रोति 


ओर सुन्द्रर संपदा को बड़ाई अनेक भांति राजा ने भाट को नाई बणीन करी 
सो सब राजा जनक को करणी के सुनि. कर रानी आनन्दित हाती हें ०१८ दे' हा 
तिस पीछे पुत्रों रुमेत राजा ने स्नान किया ओर अपने गुरु ज्ञातिओं बुलाकर अनेक 
. भांति से साजन क्रिया इतने में पांच घरो रात्रि व्यतीत छुद्दे ॥ १६८॥ 


मंगलगान करहिंबर भामिनि । भइ सखमल सनोहर्यामि ने १ 
अचे पान सब काहून पाये । सगसगन्य भषण छबि छाये २ 
रामहि देखि रजान्नस पाइ । निजनिज भवन चले शिर नाई ३ 
प्रेम प्रमोद बिनोद बड़ाई। समय समाज मनोहरताई ४ 

_ कहि न सकहि शत शारद शेष । वेद बिरंचि महेश गणेश ४ 
सोमेकहों कवनिबिधि बरणी । भूमिनाग शिरधर्रा हें किधरणी ६, 
नृप सब भांति सवहिसनमानीं। कहि झठु बचनब॒लाई रानीं ७ 
बवू लड़िकिनी पर घर आई । राखेहू नयन पक की नाई < 
दो० लरिका अमित उनींद बश शयन करावह जाइ । 


अस कहि गे बिश्राम एह राम चरण वितणाइ ॥ १६६ 

लबते समय सुन्दर भामिनी मंगलगान करती हें ता करिके मनोहर राचि सुखमूल 
होरही हें १ फिरे आचमन करिकर सबने पान पाये माला, सुगन्ध,आभूपण की छनि 
से छागये २ राम का मनोहर रूप देखि राजा झी आज्ञा पाइ अपने अपने थाम का 
गये ३ ग्री रामचन्द्र के बिवाह के प्रेम, प्रमाद, बिनोठ, बड़ाई ओर समय समाज 
की मनेहरताई को ते! अनन्त शारदा शेष वेद ब्रह्मा महादेव गणेशभी नहीं कहि 


सङ्गते हें ४ 1 ५ तिसके भला में कैसे कहि सकता हं भमिनाग कदे प्राकृत सपे भी 


कहीं एथ्वी को चारण कर सकते हें ६ राज्ञा ने सब भांति सब का सन्मान करिके 
कोमल बचने से रानिथों को बुलाकर कहा ० देखे! ये बध अभी लडिक्रिनी हैं घरतें 


>= 


NNN 


प्रथमं माता पितो के छोड़ि परघर आई हैं इनके नयन. पलककी नाइँ राखि ॥ ८॥ | 


रासायण स? मा० । ३१३ ` 


2.६ ॥ लड़का भी अमित उनांदे हैं इनके भी श्न कराओ। येसे कि बार आय 
भी राम चरण में चित्त लगा कर बिग्राम घर के गये ॥ १६६ ४ 
भूषबचन सुनिसहज सुहाये। जटितकनक मलिपळंगडसाये १ 
सुभग सुरभि पय फेनु समाना । कोमळ कलित सुपेती नाना २ 
उप बरहणबर बरणि नजाहीं। सृगमुगन्य मशिमंदिर माहीं ३ 
रतन दीप सुठि चारु चंदोवा । कहत न बनेजान जिहिंजोवा ४ 
सेज रुचिर रवि राम उठाये। प्रेम समेत पलंग पोढ़ाये ३ 
आज्ञापुनि पुनिमाइनदीन्ही । निजनिजसेज शयनतिनकीन्ही ६ 
देखि श्याम म्हडुनंजुळ गाता । कहहिं सभेम बचन सबमाता ७ 
मारग जात भयार्वाने भारी । किंहि बिधि तात ताडका मारी ८. 
दो० घोर निशाचर बिकट भट समर शने नहिंकाहु) . : 
मारे सहित सहाय किमि ख मारीच सुबाहु ॥ १७०॥ 
रेदे सहज सुहाये राजा के बचन सुनि कर रानियी ने कनक मणिजर्टित सुन्दर 
पलंग बिछवाये १ लिन पर सुन्दर पथफेन के समान आति कोमल. सुपेती उच्च्चल 
लोसके बिद्धानँ र तिन पर सुन्दर उपबरडण तो बस्णेष्दी नहीं जाते हें बर सोणि 
मन्दिर में पुष्प मालाओं कौ सुगन्ध हारद्दों डे ३ रक्षो के दीपकं का जहां , प्र काश 
द्वेरह। डे अति सुन्दर चंदोबा लगे हें जिसने देखा हे से उव शोभाओं जानता 
हे कद्दा नहीं जाता दे ४ तहां अति सुचिर सज रचि कर रामक्रो उठाय बड़े प्रेम 
समेत पलंग पर पोळार्‍या ९ जब गामने बार बार भाइयों को आज्ञा दी तब उन्दने 
भो आपनी अपनी सेजें पर शयन को ६ तृबते अति सुशुमांर रामका सुन्दर श्यामल. 
क्रोमल अंग देखि कर बहे प्रेम समेत माता एुँछती हें ५ कि मागी जाति में मंहा 
भारी भयानक ताडका हे तात तुमने केसे मार ली ॥ ८ ॥ देहा ॥ महाथेर राछस 
बड़े बिकट योचा जे युद्ध में किसीकेा गनतेही नहीं रहें ते मखल मारीच ओर 
सुबाहु तुमने सेना समेत केस मरि लिये ७ १७० ॥ काहि छ 
` मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारे । ईश अनेक करवरे टारे.१ 
` मख रखवारी करि दोउ भाई । गुरु साद सब बिद्या पाई २ 
मनि तिय तरी उगत पग धरी । कीरति रही भुवन भरिप्री ३ 


कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । रप समाज महं शिवधनुतोरा ४ 


. बिश्व विजय यश जानकिपाई । आये भवन ब्याहि सब भाई ४ 


- चप रासमागययाः स० , छा0 | . 


सकल अमानुष कर्म तुम्हारे । केवळ कोशिक कृपा सुवारे ६ 
आज सफल जग जन्न हमारा। देखितात बियबदन तंम्हारा 
जे दिन गये तमहिं बिन देखे। ते बिरंचि जगि पार्रहें लेखे < | 
दो० राम प्रतोषी मात सब कहि बितीत बर अयन । 
समिरि शंभ शरू बिधर पद किये नींद बस नयन ॥ १७१ 


मनि .बिश्यामित्र के अनग्रह से बलि जांइ छे तात देखरने लुभ्हारी अनेका कर 

"खरं कह सेड ब्रिपत्तियोटारि दीं १ गफार गसुका कृपा सं बला आल बला खनाबध्या 
पाकर दोनों भाइयों ,ने यच्ञक्री रचा करी २ गोतम मनि फो. पल्ली: अहल्या. तुम्हारे 
चरणे! को रज लगतेही तरि गई येह पवन-कीत्ति तघ्हारी सब -लेके में भरि गदे 
३ धरणीधर कमठ की पीठि रोर बच्च के पबेल के समान महा कठोर शिव का 
` जुष तुमने राज समाज में तोरि गेरा ४ जिसके तोरने से बिश्व निजय यश के 
समेत जानंकी पाहे ओर बडे उछ! समेत चारों भांडे.ब्याहि आये.ए ये सब असा 
शुष कहें अति म।नष सम्छारे कमे केवल बिश्थासिच की--कुपाडी- ने सुर्थारि दिये ६ 
इमारा तो संसार मे आज सफल जन्‍म हुआ छे हे तात तंम्ारा चन्द्र बदन देखि 
कर ० जे दिन हमके तम्छारे निना देखे बीते हें उनको देब हमारी. आयु के लेखे 
मॅन ङ।रे॥ ८॥ देहा ॥ रेसे सुन्दर माताओं के सप्रेम बचन सुनिकर रामने उनक्र 
अति बिनील सुन्दर घचन.क्रह्ि कर परितोष किया ओर. शिव गुरु ब्राह्मणोंके चरणों 


| 
| 
का स्मरण करिके से गये॥ २०१ ॥ . | 
_ नींदहु बदन सोह सुठि लोना॥ घनहु साँझ सर सीरुहसोना १ 
` घरघर कराइ जागरण नारीः देहि. परस्पर मंगळ गारी २ 
. पुरी विराजति राजति रजती | रानी कहहिं बिलोकहसजमी ३ 
सुन्दरिबधन सास लेसोइ। फशिकिन्हजन शिरमशिउरगोई ४ ! 
` घात पनीत काल प्रभ जागेत अरण -चड़बर बोलल लागे १ | 
ह बंदी माग गुण गण गाये । पर जन ' हार जहारन आये ६ 
बढि विश्रसुर गुरुपितु साता । पाह अशीव मुदित संब भाता 
 जननिन सादर बदन निहारे। भपति सहितं हार पश धारे ८ 
दो० कीन्ह शोच सब सुभग शुचि सरित पुनीत नहाइ । 
` प्रात क्रिया करि तात पहं आंयेचारों भाइ ॥ ९७१ ७४ | 


` नोंद में भी मुन्दर सलात्ता रामका सख फेवा. सोहतों है माने! संध्याकाल में 


रामायण स०' ना० । वी 
अरुं कमलहो सोहंता हे ९ अबतो अयोध्या में. घरघरः युवत्तीःजन ज्ञागरण करतो 
हैं ओर परस्पर मंगल गारी. देती .हें २7तातें- समस्तः अये।घ्य/परी _ओ.र मुन्दर्‌- राति 
देनो महाशोभा देरही हें से। देखिकर रानी कहती हे-हे सखियों देखा. ता केसी सं- 
हाबनी 'रांति हे ३ सन्दर बघटिया का लेकर सास कैसे सोइ हे माने नागिनिये। ने 
शिरकी. मणि" ह. दय में. दिपा, ली हे ४.प्राल. अरुणोदय !पनीतं बेला में जब अरूण 
चड़ बोलने लगे तब रामचन्द्र. लगे !१ ता. समय -बंदी, मागथ गय ग।ने लगे र पः. 
जन जुहारने के आये ६ ता समय चारों भादे ट्विज, देव, गुरु, माता, पिताक- अभि- 
बंदन कारे अशीष -पाइ प्रसन्न हागये.० मांलाओं ने उनके सन्दर मख देखे राचा 
समेत दूर बाहर आये ॥ ८.॥ दोहा ॥ समस्त!शोच क्रिया करिके परम पावन सर 
में स्वान किये फिरि प्रात क्रिया करिके पिताके पास चारे! माडे आये ॥ १७२ ॥. 


भूप बिलोकि छिये उर छाई। बेठे हरषि रजायस पाई १. 
देखि राम छबि सभा जुड़ानी । लोचन लाभ अवधिअनुमानी २ 
'पुनि बशिष्ठ मुनिकोशिक आये । सुभंग आसन न सनिबेठाये ३ 
सतन्सिमेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउगरु अनरागे ? 
कहहिं बशिष्ठ धमं इतिहासा | सनहिं मडीपसहितरनिवासा ५ 
मनिमनञगमगाधिसत करणी।मदितबशिष्ठबिपछ बिधिबरणी ६. 
बोळे बामदेव सब सांची । कीरति कलित लोक तिहं मांची ७ 
सुनि आनन्द भयउ सब काहू। रान रुषणउरअधिक उछाहू < 
दो० मंगळ मोद उछाह नित जाहि दिवस इहि भांति -। 

> उमगिञववआनन्दर्भारे अधिक अघिकञथिकाति ॥ १७३ 
राजञा ने देखि कर हदय से लगा लिये ओर पिताश्गो आज्ञा पोकर राजसभा में 
. बैठे १ राम्जी छबिको देखि कर संपणे सभा शीतल 'ह दयं होगई ओर रास दशन 
ही के! नेचों के लाभक्नी अवधि जानी २ फिरि * बशिष्ट ओर कौशिक मान दोनो 
आये राजा ने उत्तम आसना पर बेठाये ३ प्रचो समेतं उनका पजन किया दंडवल 
प्रणाम क्रिया. रामके! देखि दोने। गुरु प्रेम परिपणे होगये ४ -बशिष्रु, मानि बेदप॒रास 
अर चमे इतिहास. बांचते हें राजा रनिवास में सुनते हें ३ मुनोश्वरों के मनको 
भी अगम 'बिश्वामित्र की करणी प्रसन्न मन बशिष्ठ ने अनेक भांतिसें बरणी ६ बास- 
देव ने कहा सब संत्य हे इनकी उजज्वल कोति तीनों लाक में ब्रिदित हे ०. सुनि 
कर आनन्द ते! .सबही का. हुआ. .परंतु . राम-लच्मण...को-तो. बड़ाही, उप 
हुँ्रा॥ ८॥ दोहा इसी भांति मंगल आनन्द उहह समेत दिन राति सबको नित्य 

ततीहें समस्त. अयोध्या आनन्दसे डमगिक्रर अधिक अधिक बढ़ती ही नातोहे १७३ 


३१६ द शघायण स खा0 1 


बिश्वामित्र चलन नित चहहीं । राम सप्रेम बिनयबश रहह १ 
दिन दिन शतगुण भूपतिभाऊ । देखि सराहिमुदित मुनिराऊ२ 

` मागत बिदा राउ अनुरागे । सुतन समेत ठाढ़ भे आगे ३ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। में सेवक समेत सुत नारी ४ 
करहु सदा लरिकन पर छोटू | दर्शन देत रहेहु नित मोहू ४ 
अस कहि राउसहित सुतरानी । परेचरण मुखआव न बानी ६ 
दीन्हिअशीष बित्न बहुभांती । चले न प्रीति रीति कहिजाती ७ 
राम सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुंचाई ८ 


- द्ो० राम रूप भूपति भगति व्याह उछाह अनंद । 
| जातसराहत मनहि मन मुदितगाविकुलचंद ॥ १७४ १ 

| बष्वामिच दिनदिन प्रति चला चाहते हें परंतु रामकी सप्रेम निनतीरैँका सुन 
सुनि करि रहिजाते हें १ दिन दिन प्रात सोगुण, राजा का भाव बढ़ताही जातादे 
से देखिकर महामुनि राज बिश्वामित्र मनही मन. सराहते हैँ २ निदान जब 
बिद,ही मांगों तब्रतो राजा प्रेमाकुल होगये पुत्रों समेत ठाढ़े होकर बोले ३ छेनाथ 
अह सब संपदा आपकी हे मॅतो आप कापु कलच समेत सेवक्र हूं ४ 
उदा इन बालकों पर छोह करते रहना ओर मेरे को भी खदा दश न देते रहना३ 
रेरे कहिकर राजा चारों पुत्र ओर रानियां समेत मुनिक्रे चरणों पर गिर पड़ा 
ओर मुख से कुछ भी बचन नहीं आया ६ बिश्‍वामित्र राजा को अनेक भांति 
आशीब्बे.ट देकर बिदा हुये से। प्रोतिक्ीरीति कही नहीं जाती हे 9 रामचंद्र सब 
भाइयों समेत बहुत दूर पहुंचाइ आज्ञा पाकर फिरि आये॥८॥ दोहा ॥ माग में 
गाथिकुल चंद्र बिश्वामित्र रामका मनोहर रूप, राजा दशरथ की भक्ति ओर व्याइका 
उळाह ओर आनंद सबके मनहींमन सराहतें परम प्रसन्न चले जाते हें ॥ १७४ ४ 


बामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी । बहुरि गायि सुत कथा बखानी १ 
सुनिसुनि सुयश मनहिंमनराऊ | बरणत आपन पुण्यप्रभाऊ २ 
` बहुरे लोग स्जायसु भयऊ । सुतन समेत नृपति शहगयऊङ ३ 
जहंतहं रामब्याह यशगावा। सुयश पुनीतलोक तिहुं छावा ४ 


हः: राम व्याह. णह जबतें। बसे अनंद अवध सब तबतें २ 
` प्रभु बिवाह जस भयउ उदाहू। सकेन बरख गिरा अहिनाहू& 
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कबि कुछ जीवन पावन जानी । राम सीय यश मंगल खानी ७ 


रामायण स० बा० । ३१० 


तात मे कछ कहा बखानी। करन पनीत हेत निज वानी ८ 

छं) निज गिरा पावन करनकारंण रामयश तलसी कहा । 
रघुबीर चरित अपार बारिध पार कवि क [॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सनिं सादर गावहीं। 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सबदा सख पावहीं॥ ७॥ 

सो० सिय रघवीर बिवाह जे सप्रेम गावहि' सनहि'। 
तिनकहं सदाउछाह मंगलायतन राम यश ॥ १७४ ॥ 


बामदेब ओर बशिष्ठु मुनि ने राज सभा में बेठि कर फेरि बिश्वामित्र की कथा 
कही १ उनके सुयश की महिमा को मुनिसुनि कर राजा दशरथ मनही मनमेंअपने 
पुण्ये प्रभाव क्षो बणेन करते हें २ फिरि तो राजा की आज्ञा हुईं सब लोग अपने 


अपने घरों का गये ओर चारों पतों समेत राजा भी राज मदर का पथार ३ इस 


प्रकार राम के ब्याह का यश जहां तहा गाया गया ओर यह परम पावन सुयश 
तीने! लोकं में छागया ४ जब से राम व्याहिक्रर घर आये तबतें समस्त आनन्द 
श्रीअयेध्या -में आ बसे 9 प्रभ रामचंद्र के बिवाह में जेसा कुळ उछ्ाह हुआ हे 
तेसां ता स्वयं सरस्वती और शेष भी नहीं कहि सकते हें मेरी कोन स.मथ्य हे 
६ कनि जने के कलक्े जीबन का पावनकारी समस्त मंगल को खान सीताराम क 
सुयश को जानि कर. ७ मेने भी अपनी बाणी के पवित्र करन के निमित्त 
यथामति कछ नखानि कर कहा हे ८॥ छन्द ॥ अपनो बाणीके पवित्र करन को लिये 
यह रामयश तलसीदास ने कहाडे ओर रामचरित ता अपार समुद्र ह उसका पार 
कौनसे ऋबिने पाया हे यज्ञोपबीत पर्यंत तो जन्म महोत्सव आर बित्राहृक मगल 

काह के जो प्रीति समेत गाते सनते हें सीतं.राम जीको कृपा से ते मनुष्य 
सबेदा सख पात हें ॥ ० ॥ 


० 


ओऑंसीतारामकेबिवाहकाजे,मनप्यप्रेमसमेलगावबासनतेहेंडनक्रे।तोसबनेदाउद्धाह 
मंगलही रहताछहैक्यें।किरामयशतो मंगलभव्नही है ॥ १७५ ॥ 


शलोक 
मंगलंभगवानुबिष्ण :मंगलंगरुडध्ब ज: । मंगलंपुंडरीकाच:मंगलायतना हार; ॥ 


इति शुकदेव भणित मानसहंस नाम भूषण बालकांड संटणे शुभं ॥ 


ie 


~ 
3+ 


iy 


क्ट 


5५६ 
शं 
“यु 


FT 


पि 


म 


जक 
सया! 


FT 


= 
क 
~< 


ES 


4 


०३] 
For 


° 


गर्त « “४ > 
> : 
नद ८१ 
४. >: a 
Re > 
3 


BS 


न 
> 


A; 


॥ गप्रीगणेशायनमसः ॥ 


See 


लोक कोशल्योदविसंभवं दशरथप्राणप्रियं जीवनं । 

' सीताने्चकोरमोदनकरं भूलिप्रमोद पद ॥ 
भक्तानांहुदयांबरेसमुदितं शालित्रजापोषक। | 
भक्तानंदसुधाकरं सुविमलं श्रीरामचंद्रेभजे ॥ 


दो० 'श्रकुलित भयड न राज रबि बंन शशि तेन मरान | 
` मुख सरोज श्री राम कर मंगर मोद निधान ॥ १॥ 


यह अयोध्याकागड रामचरिचमानस का दूसरा सोपान हे इसके गुसाई जी 
ने बड़े करमकेसाथरचाहे कि आठ आठ चोपदियों की एक रक्ष चोपा. कहीर 
जार पचीश पचीशं चोपाइयोके पीछे एक एक हरिगीत छन्द कहा हे छन्द ळन्दमें 
अपना नाम जतायाहे चौपाई चौपाई पीछे एक एक णक दे।हा हे छन्द छन्द पोळे 
एक यक़् सोरठ हे सब कांड में तेरह २ चोपाड्यां की पचोशी हें इस कारण इसमे 
.... ३९४ चोपादे ओर ३५३ दोहे ९३ छन्द ९३ सारठे हें और इस कांडकी अति मनोहक 


से क्रम संमेत ओर कोडे कांड नहीं हे हां बोलकांड में केबल सीता स्वयम्ब्ररही ढे. 
कथा इस कांड में खलनी कही हे ॥ प्रथम राम आधिषेक्र प्रसंगा ॥ पनि नृप बचन 
राज रसभंगा ॥ पुरबासिन करबिरहबिपादा |, बहुरिरामलच्सय संबादा ॥ बिपिनिगमन 
केबट्रनुरागा । सुरसरिडर्तारे निवासप्रयागा॥ बाल्मी क्रिप्रभु मिलनबखोना । चित्रकूट 
'जमिबस भगवाना ॥ सचिवागमन नगरनृपमरया। भरतागमनप्रेम बहुबरणा ॥ करिनृप 
` [ङ्गयासंगपुरबासी । भरतगयेजहं प्रभुसुवरासी ॥ पुनिरधुपति बहुबिधि समुमाये । ले 
पादुका अब'पुर'मये ॥ अत में भरत का नन्दिग्राम में निवास ओर भरत की रहनि 
हे इस कांड की कठिन काव्य होने से काडे चे पक्र मी बिशेष नहीं करि सका हे 


बामांकेचबिभातिमूथरसुतादेवापगामस्तके । 


भाठेवाखबियुर्गलेचगरलंयस्योरसिब्यालराट्‌॥ 


ललित काव्य नवरस रूपक अलंकारादि समेत बड़े ब्रिस्तारसे शदिखादे हे ऐसे ण्डे. 


RRR ऱ्य्या 


य्‌. रामायाण स० अ० | 


सोयंशतिबिभपणः सरबरः सवाधिषः सबंदा 


शबेःसरबंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरःपातुर्मा ॥ १॥ 
प्रसन्‍नतायोनगतीभिषेक तस्तयाव बस्माबनबासदुखतः। 


सांबुजश्रीश्युनंदनस्यसंसदास्तुतन्संदुट्मगळञ्ढन्‌ ॥ २ 
नोल'जइ्यासछ कोश ळग सीतासमारोपितबामभागं । 
पाणो सहाशायकचारुवापं नमामि रामं रघबंश नाथं ॥ ३ । 

अयेध्या कांड के प्रारम्भ में सांडे तलसीदास जी इस ग्रन्थ के आचाय्येबय्यै 
प्री शिधजा के प्रणाम करते हें जिन श्री शिव जो के बाम भाग में तो भ्रथरसुता 


श्री प.बेती बिराजती छं आर सस्तक् पर - दवापगा र्चानक्रमचरणसंसता गगा 
सोहती छँ ललाट पर बाल चन्द्रमा हे कंठ मे हलाहल बिष ओर जिनके छदय म 


अ 


भ्रजगराज राजते हे तेई ये बि भतिश्रपण देखात्तम सब के अधिपत सनातन से 
रूप सषघेगत कल्यायासत्ति चन्द्रबणे श्री शेकर मेरी रक्षा करो १ अब अपने दृष्ट 
| द भ्प्रो रामचन्टु का प्रणाम करत हु जा भ्रां राम चन्दका मख कमल राज [तल्क 
से ते। कळ प्रस न हुआ तेसेहो वनवास के द: से कळ मलीन नहीं हुआ सादे 
प्या रघनन्ट्न का सख कसल मेरे का सदा उज्ज्वल मगल क्षा दाता सह २ नाल 
कमल के समान ले जिनका श्यामल कासल अंगहे ओर बाम भाग में जगज्जननी 
ग्री जानकी बिराजती हें हाथोंमें महा कहें अप्रतिहत शक जुष ओर बाणं सोहते 

हैं रसे रघबंश नाथ म्री रामचन्द्रको में प्रणाम करता हूं ॥ ३॥ 

दो० श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमनमुकुर सुधारि। - 
' वरणा रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि ॥ 

. जब ते रास व्याहि घर आये । नित नव मंगल मोद बंधाय १ 
भुवन चारिदश भूधर भारी । सुकृत मेघ घरपाह सुख बारी २ 
_ ऋषिसिधि संपरतिनदीसुहाई । उसगि अवधि अंबुधिकहं आई ३ 
_  सशिगण पुरनरनारि सुजाती। शुचिश्रमोल सुन्दरसबभांती ४ 
कहि न जाइ कळुनगर बिभूती। जग इतनी बिरंचि करतूती ४ 

 सबबिधि सब परलोगसुखारी । रामचन्दू मखचन्द निहारी ६ 
मदित मात सब सखी सहेली । फलितेबिलोकि मनोरथबेली ७ 
राम रूप गुण शीळ सुभाऊ । प्रमुदित होंहि देखिसुनिराऊ ८ 


~= 
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दो० सबके उर अभिझाय अस कहहिं मनाइ महेश । 
आप अक्त युवराज पद रामहिं देहि नरेश ॥ १॥ 


द्वाहा ॥ म्रीमान्‌ अपने गुरुदेव के चरग्राकमलाक्रा रजसे अपने सनझूपी दपेगाको निमेल 
करके रघबर श्री रामचन्द्र. का परम पावन यण बशणैन- करता हूं जां लाक परलोक 
में अथे- चसे, काम, मे।च चारों फलका वाताचे ॥ चेत्यादे ॥ जबसे श्रीरामचन्तरभाइयो 
समेल नित्रा कर घर आयें तबसे अयेध्या में नित्य नये मंगल; नित्यनये अ.नन्ट 
'ाञ्चे घर घर होते हैं १ चतट शहं लाकरूपी पवेतें में जीवों के पुण्यरूपी मेघ 
आनन्दही के जल बपि रहे हें २ ताते समस्त काळू. सिःद्ध संपति का खुन्दर नद 
उन पतों से उमगि मगि योच्या रूपी समुद्रा का अ दे हें ३ जिस समद्र में 
नर वा नारी जाति जाति के मणिगण भर ह जा. अति पावन, असाल सब भात 
से सुन्दरहें ४ नगरकी निभति ता कुछ कहने में आतीही नडी हे मार्ना-ब्रदरा का 
करतति इतनीही डे ५ सब भांति से पुरके समस्तलोग सुखी इहते रामचन्द्रे म्य 
नचन्दूमाक सदा देखते हें ६ कोशल्यादिक्र माता सर्ब सहेलियों समेत अपने मने।- 
उद्यां की बेलियां को फलित देख कर सदा प्रमन्न र तो हैं ० रामचन्द्र के रूप, गुण 
तील सभाव को सबके सुख से सुनि आर आपने नेचों से देलि'कर राजा भा आलत 


सत्त रहते हे ८॥ दाहा ॥ छली आनन्द में बारह नघेदोरा अलता सब नम 


यह आसल्ाप टे सा-महेश का मनाक्षार मांगते कि अपने जील जा युखराज पढत 


राजाठटशरथ रामचन्द्र का तर्या ॥ ५ 


एक समय सब सहित समाजा । राजसला रघराज विराजा ९ 
सकळ सकृत मरति नरनाहू । रामसुयशसुनिअतिहि उद २ 
नपसब रहहिंकुपा अमिलाची । लोकप रह हिं प्रीतिरुखराखी३ 
त्रिमवन तीनिकाळ जगनाह । भरिभाग दशरथ सम नाह ९ 
मंगर सळ राम सुत जासू। जोकछकहिय थोर सबतास्‌ च 

[उसभाउसकरकर 7! जतन नबिळोकिबंकटलन कान्हा ६ 


श्रवण समोप भयेसित कशा । मनहु जठरपने अस उपदेशा ७ 


नप यवराज राम कहं देटू । जीवन जन्म लाहे जग लेहू < 
दो० यह बिचारं उर आनि नप सदिन सुग्रवसर पाई । - 
प्र पलक्कि तन मदित मन गरुहिं सनायउ जाइ ॥ 


क समय अपने मंत्री ओर सेनापलिया समेत अपनी रोजसभा म॑ रघुराज खरा 
मान्महाराज दशरथराज राज्ञ रहें १ समस्त सुक्क को ता माना राजा गति हे 
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ओर तापर रामचन्द्रका सु८श सबके सुखसे मुनि बड़ाही उत्साहमनमे बढ़िरहाहे २ 
सप्रद्वीप, नव खरड के राजा जिनकी कृपाके अभिलापी ह रहते हें ओर इन्द्र) 


बसूण यंस कुदेर लोकपाल जिसका रुख राखि कर सदा उनकी प्रीतिही करते हेर 
चिभुषन कहें स्वग महीतलं पाताल पय्य न्त तीनों क्रालमे महाराज. दशरथ केसमान 
बडभागी न केडेकही कभी हुआ न होगा ४ क्ये।क्षि समस्त मंगलं की मुत्ति स्वयंहरि 


रामरूप जिनक्रे पत्र बने बेठेहें उनको जा कुछ किये सो सब थाराही डे सभा में. 


राजा ने सहज स्वभाव दपेण हाधमें ले लिया सुख देखकर मुकुट सम्छारा ६ मुकुट 
सम्डारतेहो कानों के निकट केश स्वेत हुये देखे मानें ' बुळापा राजा के कानों 
यह उपदेश करताहे ० कि हे राजन्‌ अबयूवरांज पदबी रामको दीजिये और जंगसें 
जीवन जन्मका फल लीजिये ८ अथे।त्‌ अपने के बळा छुआ जानि कर यह निचार 
राजाने आपहो क्रियां ॥ दोहा ॥ फिरि यष् बिलार विचारि कर मनहीं में रहने 
दिया जघ सुन्दर दिन ओर अवकाश पाया लब प्रेम अं.र आनन्द समेत अपने गरु 
बशिष्ठु को जासुनाया ॥ २ ॥ 


_ कहेउभुआल सुनिय मुनि नायक भयेराम सवबिधिसब लायक १ 
} . सेवकसचिव सकळ परबासी । जे हमार आरि मिव उदासी २ 
| सबहिं रामत्रियजेहिंबिविमोही। भम अशीषजनुतत धरि सोही ३ 
 बिप्र सहित परिवार गसाई । करहिं होह रोरेहि की नाई ७ 
गरु वरण रेश शिर धरहीं। ते नर सकळ विभव बश करही ४ 
मोहि समान भयो नहि देजा | सब वायडं पद पावन पजा ६ 
अभ अभिळाव एक मन मोरे । पजिहि नाथ अनघह तोरे ७ 
मनिप्रसम्म लखि सहज सनेह । कहेउ नरेश रजायंस देह ८ 
. दो० राजन राउर नाम यश सब अभिमित दातार । | 
फल अनुगामी महिष मणि मन अऋभिलाषतुम्हार ॥ ३ ॥ 
राजा दशरथ ने कहा हे मनिनायक महाराज अबते। रामचन्द्र सब भांति से 
ह सब लायक हुये १ जितने हमारे सेवफ मंची ओर प्रबासी हें ओर जे 
- Er शच, मिच ओर उदासीन हें राम सबके शेसे हो प्यारेहें जैसे सको प्यारे 
क हें मानें आपकी अशीषही शरीर घारण किये सोती हे २।३ और समस्त अयोध्या 

के द्विज देव परिवार समेत राम पर ऐसा छह करते हें जैसा आप करते हो ४ 
सत्य हे जे के गरुदेव के चरणों को ग्जक्गे [शरपर चारण करते हें ते मनष्य 


अम बसाल का स्वाधीन कर लेते हें ५ मेरे समान तो. में जानता हूं कोड 
सर नहीं हुआ हे कि मैंने केबल आपहो के पाबन चरणों को पजा. से समस्त 


x me 


नो 
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फल-पाये ६ अब एक्रहो अभिलाप. मेरे मनमें आर हे सभी आप कें 

अनुग्रह से एरी होगी ९ फिर तो गुरुदेव बशिष्ठमुनि को प्रसन्न देखि ओर अपने पर 

डनक्रा सहज स्वछ जान कर राजा ने कहा कि हे.महाराण आप इस मेरो अभि 
ह 


के फल 


लापा के पुणो दने की आज्ञा दीजिये | ८॥ देहा ॥ रसे प्रेम भरे राज्ञा के बचन 
सुन कर बशिष्ठ ने कहा मिहे राजन्‌ लेसा आप का नाम समस्त बांद्धित फलांका दात 
है तेव्राही फले का अनुगामी तुम्हारे मनका अभिलाप हे ॥.३॥ 

सव विवि शुर प्रसन्न मन जानी। बोलेउ राउ बिहंसि रदु बानी ९ 
नाथ राम करिये युवराजू । कहिय कृपा करि करिय समाजू २ 
मोहिं अछत यह होड उछाहू ।रहहि लीग सब लोचन छाहू ३ 


र 


प्रभु ्रसाद शिव सतै निवाह। यह लासा एक मन माहीं ४ 


नि न सोच तनु रहे किजाऊ। जेहिन होइ पाछे पछिताऊ ४ 
सनि मुनि दशरथ वचन सुहारय । मंगळ मोद मुझ मन भाये ६ 
सुनुनूप जासुविसुख पछिताहीं।जासुभजननिनुजरनिनजाही ७ 
[यड तुम्हार तनय साइड स्वामी । राम पुनीत प्रेमं अनुगामी ८ 
[० बेगिबिझंब न करिय नुप साजिय सकळ समाज | 

सुदिन सुसंगळ तबहिं जब राम हाहि युवराज ॥ ४ ॥ 

साञ्ज प्रकार गुरुक प्रज्ञ मन ज्ञानक्रर राजा भो प्रमत्न होकर' कोमल बाणी से 
बोले १ हे नाथ यह मेरी प्राथना डे कि अनन रामचन्द्रः को आप अतस कोजिये 
ला कृपा, ऋरिके आज्ञा देवे ला सब तिलक का. समाज संजाया जवे २मेरे जीते 
जी यहं उत्सव भी हों जाये ओर सब प्रजा नया का लाहु लेवें ३ आप के जनुय॒द्ध 


से. शित्र जीने मेरी सब निबांहू्दी. डे यष्टी णक लालसा मनमें रडी हे ७ फिर मुक 


क्रो सोच नहीं हे शरीर पंच भोति करडे वान रहे जिससे पाळे को यह पद्धितःङ 
नहोय ० रेपे सुन्दर सुछाये राजा क्राबचन बशिप्ठु मुनि खुन कर मंगल ओर आनन्द 
के मूल जान कर मनमें अतिही भाये ओर बोले ६ सुनो हे राजन्‌ जिस अपने 


.ग्रायानाथ प्राणपति प्रायदायक्ग सडा संचातीडेस्वरसे जा अभागे जन्म भरि 'बिम्रुख 


रहकर अंत कोर्‍यमपुर में पछताते हैं ओर जिसके शरण गये बिना जोवकी जरनि 
७ >>. Lo > _ Co (न्न त कारी न = उ 
अन्य उपायो से नहीं जाता दे रघुपाल बमुफ्त यतन कार कारा कानएशा RR यन, 


द्वारी ० सोदे सवेश्वर स्वामी तुम्छ रा पुत्र राम डुंआ है जा केवल प्रेमही का अनु 


गामी है ८॥ दोहा तातें यह काय्ये तुम बेगही करो 'बलंब मत करों नकर . 


सन्न साज सजाओ सुन्दर दिन ओरमुमंगलतभी हे जबराम रज्ञा हावे. ४ ॥ 
क £. > ® 
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मंदित महीपति मंदिर आये। सवक संविव सुमंत बलाये १ 
कहि जय जीवशीश तिननाये । भूपसुमंगळ बचन सुनाये २ 
प्रमदित सोहि कहेउ गरुआज । रामहि शजदेह यंवराज ३ 
जीपांवहिं मतळागहि नीको | करह ह्षिहिय रामहि टीका ४ 

लीमदित सनत नपबाणी | असिमित नबिरवपरा जन पानी ४ 


बिनती सचिव करहि कश्जोरी। जियहुजगतपति बपकरोरी ६ 


जगमंगल भळठकाज बिवारा । बेगिहि नाथ न लाइय बा 
नपहि मोद सनिसचिव सभाषा। बढ़तबिटप जन लहीसशापा < 
दो० कहेउ भपमतिराज कर जोइजोइ आयस होइ । 

रामराज अभिषेकहित वेगिकरह सोइसोह ॥ ४ | 


* रसे मनभावते बशिठर्याने के बवन मुत्ग राजा परम प्रसन्न अपने राज मंदिर 
| को आये ओर अपने सख्य सेपक्र ओर मंचियग्रां के. बलाथा १ तसचं ने जयजीव का 
कर शीश नजाये राजा ने बैठतेही मंगल, समाचार युनाये २ कि आज रक से प्रसन्न 
हाफर गम्‌ देव ने कहा हे कि हे राजन अबतम युवराज पद रास के देखे ३ जा 
यह. मत्त तम सबपंचों के. अच्छा लगे ता प्रसन्न छोकर रामचन्द्र का तिलक क्ोजि 
४ यह बदन राजा का -ुनलेही मंदी सब प्रसत्त छेगथे मानें उन के मन बांद्ित 


[a 


के पौधें में जलसींचिदिया ४ मंत्री संब हाथ जञाटकर कहने लगे क्रि महाराज- आप 


केटिबषेजीवें यह तो. जामंगलदायक काय्यं आपने भलाघिचारा टै इस के 


> अ 


कों केसा आने हुआ सामों बढ़ते. हुये रक्त ने सुन्दर २ शाधा पाछें ॥ ८॥ दोहा 
तब तता राजा ने संचियों से कहा करि. सहारा ज सनिराज' की जज आज्ञा हेवे 
रा्चन्द्र के राजतिलतक्र के लिये से बेगिही करो ॥ ४॥ | 
[a १ ही 
सुतार्थ पाली १ 


हषिमनीश कहेउ झढुबानी। आजह सरल सू 
“पी षवि मुळकूल फळ नाना । कहेउ नामगशि मंगल जाना २ 
चामर चमर वसनवहु भांती। रोमपाट पट अगणित जाती ३ 
' मणिगण मंगळ बस्तु अनेका । जो जगयोग भप अभिषेका 9 
` वैदरबिहितकहिसकळबियाना | कहेउरचह पर बिबिधि बिताना 
न्च रसाळ पागफळ-करा + रोपह बीथिन परचहं फेरा ६ 


>> 


बिनम्ब न क्रीजिये बेगिही प्रारंभ कीजिये ७ रेमी संचियां को सभापा मानकर राङा. 


रामायण स० आअ० | 
I है 


है न ह य र्‌ 
स्चहुमंजु मशि चाके चारू। कहेउ बनावभ वेणि बजाङू ७ 
पुजहु गणपति गुरु कुरदेवा। सब विविकरहु भुमिसुर सेवा ८ 
| ० ध्यूजपृताक तोश्ण कलश सञ्‌ हुतरग रथनाग | र 
शिरवरि मुनिवर बघन सब निन्ञनिजञ काजहिंलाग ॥ ६ ॥ 
तबते बशिप्ठु ने प्रसन्न होकर संचियों से कहा कि प्रथम ' तास मस्त लीय का 
जल लाना चाहिये १ फिरि नाना भांति की ओपधियों ऑर मल, फल, फले नाम 
मंगल जासिक्रर काहुगनाय २ छोटे, घड चामर, चमर और बहत भांलिक् तलबस्त 
रोमवस्त्) पाटबस्त्र, गनाये.8 माणिक मरकताठि मणिगण भरोरअनेंक मंगल बस्त 
, जा जग में राज तिलक के योग्य हें ते सबकहि सनाये ४ इस प्रकार वेद विहित 
समस्त विधान कहकर क्या कि नगर मे, हर द्वार बितानतनाये जायें 9 ओर 
कटहर, अःम्र, पंगीफल, करें के बृत्त रापेजावे ६ गजमुक्तानके द्वार द्वार, चे।के पढ्नेजायें 
और नगर हाटे! के शीघ्रवनाया जावे ७ आर बिनायक गयापत्त का पजन करे 
. शरजनें को ओर अपने अपने बुलटेवा का दर घर पञनकेरी ओर सबभांति से 
ट्विजदेवों की सेत्रा करो 1 ८॥ देहा घ्वजा,पताका, ते,रगा,कलश .द्वार द्वार घरेनावें 


ओर तरंग,-एथ,हाथी सब सजाये जावें णे बशिप्ट के: बचन सुनकर रुब अपनेअपने 
कामा पर उद्यत होगये.॥ ६ ॥ । 


जोमनीश जेहि ्रायसदीम्हा । तेहि सोकाजप्रथमजनकीन्हा १. 
बिभ्र साथु सुर पूजंत राजा । करत राम हित मंगल काजा २ 
सनत राम अभिषेक सोहावा। बाज हैं. घरघर अवध बधावा ३ 
रामसीय तन संगाण जनायं। फरकहिं मंगल अंग सोहाये ७ 
पळकि सप्रेमं परस्पर कहहीं । भरत आगमन सचक अहहीं ५ 
भयेबहुत दिन अति अवसेरी ।सगुण प्रतीति भेट प्रिय केरी ६ 
भरत सरिस प्रियकोंजगमाहीं। यही सगण फलद्सर नाहीं ७ 
रामहि बंवसोच दिन राती । अंडन कमठ हदय जेहि. भांती < 
दो० तेहि अवसर मंगळ परम सनिहषेंड रनिबास।  .. 
शोभित ठखि बिव बढ़तजिमि बारिधबीच बिलास ॥७॥ 


.. बशिष्टर्मांन ने जिस काम करने को जिसके आज्ञा दी. रहे उसकास के उसने 
रेसा शीघ्रक्तिया मानें पहिलेही से करिलिया रहे १ राजा. तो द्विजदे ओर संतजन 
ओर देव .पंजन करते हं आर रामक्रे हित समस्त मंगल काज करते हें २ नगरसं 


इ रामायण सें० अ० |. 


रामचदू का राज्योभिषेश सुनकर चर घर बचाव बाजि रहाहे ३ रामचंद्र ओर सोता 
के शकुन जनावने लगे कि देने के सुन्दर सुहाये मंगल अंग फरकने लगे ४ तब 
सा पुलकित अग होकर प्रेम समेत दाने परस्पर कहनेलगे कि ये सुन्दर मंगल शकुन 
सरत के आगमन के सूचके २ बहुतदिन ग्येपीळे बोते हें ताते बंडी चिन्ता ओर 


पालने की उत्कंठाडे ओर शकुनें से भी प्रतीलि अपने प्रियतम के मिंलनेही की हेती , 


है ६ सो भरत समान हमारे दुसरा कौन प्याराहे तोतें इन शकुने का यही फलहे 
` डसरा नही छे ० देखा राम के भायप भावके कि दिन राति भरतही का से'चकेसा 
र लगा. रहताहे जेस अडाळा साच कटुये का लगा रहताहे ॥८॥. दाहा ॥ उषी समय 
यह परम मंगल सुनकर रनिवास केसा हपि उठा. हे जेसा चन्द्रमा का बढ़ता देखि 
कर समुद्र की लहरों का बिलास- समित देता हे ९३. , म 
प्रथम जाइजेहिं बचन सुनावा । भूषण बने भूरितेहि पावा १ 
प्रेम पुकि तन मन अनुरागीं। मंगळ साजसजन सबला २ 
` चौके चारु सुमित्रा पूरे। मणिमय बिबिधि भांति अति रूर ३ 
आनंद मगन राम. महतारी । दिये दान बहु बित्न हंकारी ४ 
पूजे ग्राम देव सुर _नागा। कह बहोरि देन बलि भागा ४ 
जेहि बियिहोइ राम कल्याना.। ददू दया करि सो बरदाना ६ 
बारबार गणपतिहिं निहोरा । कीजे सकल मनोरथ मोरा ७ 
गावहिं मंगळ कोकिळबयनी । बिधुबदनी स्गगशावक नयनी ८ 
दो० रामराज अभिषेक सुनि हियहरपे नरनारि। | 
टगेसमंगळ सजन सब बिधि अनुकूछ विचारि ॥ ८ ॥ 


न S 
- सबसे पहिले जिसने जाकर यह जगन्संगल बचन रानियों के जासुनाया उसने सो 
भपय, बस्त बहुत. से पाये १ प्रेम करिके पुलकित तनहेंगई ओर मनमें तिही आजु” 
रागी: सालें अपने अपने मंदिरों में सब मंगल साज 'सजने लगी २ लक्ष्मण की माता 
` सुमित्रा ने गजमणि) अहिमणि, शेलमंणि मय. अनेक. भांति के अति सुहाये सुन्दर 


= करे ~ “+ ब्द —. ~; था > 
चोक्े पररे३ रामचन्द्र. की माता कौशिल्याने अनन्द में मग्न हकर द्विजदेवों के बुलाई. 


' बहुत से दान दिये ,४ यमदेव, देवनाग पुजे ओर उनकी बनती. करिके उनकी 
यथा योग्य, बलिभाग देने कहे आर यहमांगा ४ कि जिसप्रकार रामं॑चन्द्रक्ता कल्याण 
हा कृपा का के से बरदान दीजिये ६ बारंबारं बिनायक गणपति का निहारा कि 
मेरे मना5थे को सफल कौजिये ० समस्त रनिवास मेँ कक्रिलबंयनीः चन्द्रबदनी 
मरंगशावक्रलाचनी मधुर मंगल गान करिरही हैं ॥८॥ दोहा ॥ नगर में रामचन्द्र 
का राज तिलक सुनकर 'हुदयमें - समस्त नर और नारीं हातत हागय और अपने 


1. 


— -ण * 


* अ. EM 
7B 


आयस हाइ साक रि स्पा I । सेवक छः स्याव क्ल 
दॉन सान संतंह सान बवन ननि श्वय ह वशय 


- भप कीन्ह अभिषेक समाज । चाहत तुमा | 
राम करह सब संयम आजू । जो बिधि कुशळ ननाह काज ३ 
गरु शिखदेङट राम पहं गयऊ । रास हृदय अति बिस्मयभयऊ ७ 


रामायर स0. आ0 | ह 


अपने घरों में बिथेला को दहिना. झानि कर भीतर बाहर सुमंगल साज सजने लगे 


तब नर नाह बशिष्ठ बुलाये. । राम -धाम शिख देन पठाये ९ 


गरु आगमन सनत रघनाथा | हार - आय पद नांयड माथा ३ 
सादर अर्थ देइ घर आते । सोरह भांति पजि सन माने ३ 


गहे चरण सिय सहित बहीरी.। बोले राम कमळ कर जोरी ४ 


सेवक सदन स्वामि आगमन । मंगळ मर अमंगळ दमन ७ 


'तदेपिंउचित जन बोलिसप्रीती। पठडयकाज नाथ असनीती ६ 


चशता ताज प्रस कान्ह. सनू | सयउ पनात *% 


el 


आज यहु भे 


€ 


ट्स 
7९] 


च्च 


ष्र 1 
राम कंसेन तुम कहहु अस हंस बंश अपउँस ३ ६ ॥ 
तबतो राजा ने बाशषटुमुनि को बुलाया आर रामक्न पास शिक्षाकरनेकेा पठाय १ 
रामचंद्र ने गुदा. आगमन खुनतेडी दारही पर आकर उसके चरखा के प्रयाग 
किया आर आर्यं देकर मंदिर को 1 ये तहां घोडण जियान से प्रजन कर्क 


1 सन्सांनक्रियां २। ३ फिर सीतासमेत उनके चरणगह और हय जार रामचंदू 
बनोतल बचन बोले ४ सेवक्कक घर स्तासां का आगमनता ज्द्याप संगलाका सलआर 
ग्रमंगला का. नाशक होताही हे. ४ तोशी | उचित यही है कि. स्वामी सवक को. 

लाकर .जिस काजपर चाहे भेज- देवे ६ से आपने प्रभुता का छोड़ि कर स्नेही 


क्रिया कि आप चलेआये तो5आपको आगमन से आजयह घर परम पविच हुता ° 
आन आज्ञा होय सो क्रिया जाय कथन सेवक स्वामी की सेवकाइहीोसे शाभा लहता 


हे ८-॥ दाहा ॥ ण्ये स्नेह के भर बचन सुनकर मानने रामचंद का बहुल प्रश ससा 
अरबाडो डणम ताम उसे लचन बये नवाह तम्हारो ता यह सय्यबश सदा गरु भती 


, चला. आया हहे लापर तम तो इस बंश वी आघण मळट माणही हां ॥ ६॥ 


रशि राश शीळ.सुभाऊ। बोळे भेस पुळाक सु राऊ १ 
हिं देने यंवराज २ 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन शयन केलि. लरिकाई ४ 


; कणे वेध उपवीत बिवाहा ( संग संग सब भवर उछाहा ६ 
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९० ऱ रामायण स० 0 । 


बिमळ बंश यह अनुचित एका । अनुजबिहाय बड हि अभिषेका ७ 
प्रभु सप्रेम प्ताति सुहाई । हरउ भक्त मनकी कुटिलाई ८ 
दो० तेहि अवसर आये छषण मगन प्रेम आनंद । 


¢ 
सनमाने प्रिय बचनकहि रविकुळ करव चंद ॥ १० ॥ 

- इस प्रकार रामके गुण,शील, मुभाव की प्रशसा करिके प्रेमसे पुलकित अंग होकर 
बशिष्ठ मुनि बोले १ कि राजा ने राजतिलक का ,साज सजा हे तुमको युवराज पद 
डिया चाहते हें २ तातें आज आप संयम कीजिये जा बिधाता इसकाज के निबा 
डवेगा तो कुशन समेत पुरा होगा ३ यह ऋइकर बशिष्ठ तो राजा के पास गये ओर [ 
राम के हदय में यह सुनकरबड़ा पछिताव हुआ ४ क्रि हम चारोंभाई रकसाथही 
लो जन्मे हें और साथही साथ भोजन किये,साये, खेल खेले ५ एकही साथ बणेवेच 


सनेऊ बिवाहभी हुआ ६ इस निमेल बंश में यही एकअनुचित हे कि छोटे भाइयों . | 


को छे।डिकर बड़ेही को राजतिलक होता हे ० इस प्रकार राम स्वामी को सप्रेम 
सुहाई पछितानि ने समस्त भक्तों के हदय की कुटिलताक्को हर लिया अथोत जा 
स्वामी अपने सेवका को तन मन से चाहत! हे उसके सेवक भो उनके तनमन से 
अजलेहें ॥८॥ दोहा ॥ उसी समय लक्ष्मण यह मंगलसुनकर प्रेम ओर आनन्द में 
मग्न राम के पास आये ओर रामने प्रिय बचने से उनका सनुमान किया ॥ ९० | 


` बाजहि बाजन बिविवि विधाना । पुर प्रमोदनहिं जाइबखाना १ 


भरतआगमन सकलमनावहिं । आवहिं बेगिनयन फळपावहि २ 
हाट बाट घर गली अयाईँ। कहहिं परस्पर लोग ठुगाई ३ 


काल्हि ठगनभलि केतिकबारा। पिहि विधि अभिलाषहमारा ४ 


` कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि' राम होइ चित चेता ४ 
सकल कहहि कबहोइहिकाली । बिश्न मनावहिं देव कुचाली ६ 


तिनहिं सहाय न अवध बधावा। चोरहि' चांदनि रातिनभावा ७ 


हि शरद बोलि बिनय सब करही । बारहि बार पांय ळे परहीं ८ 
दो० बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिय सो आजु । 


भी 


A. 


_ रामजाहि बन राजतजि होइ सकल सुर काजु ॥ ९१॥ 
_ "यनेक भातिके तो बाजे बाजते हैं आर नगर कां आनन्द कुछ कहाही नहीं 
साता डे ९ भरत का आंगसन सब पुरबासी मनाते हें बेगिही आवें तो नेचों का 


र जश id पावे २ हाटे! बाटें, घरों, अाइयों में हीगों सेतो लोग ओर लुगाइयें 


— ०४ 


| 


शाक्रायण स० घ्य० | (९. 


३ लुगाइ जहांतहां परस्पर यह चप! करते हैं ३ कि काल्हिलय़ जाने कान बेलामें 
द्वे जब बिचाता हमारा अभिलाष एरा करेगा ४ जब सुबणे के सिंहासन पर सोता 
समेत रामचन्द्र निनि घ्र बेठेंगे हम.रे चित्त क्रा लो तब चेत होगा ४ सब पुरबासी 
ना ह कहते हें क्रि काल्हि जाने कब होगी परंतु स्वग में बड़ेकुचाली देवलाबिच्न 
चास्ते हें क्रि कीन उपाय करे केवल एक आजही की रालिरही हे ६ उनके यह 
जयाच्या का आनन्द बघावा कैसे नहीं सुहाता हे जेसे चोरों का चांदनी रातिनहीं 
भावती हे ९ तबतो सरस्वतीका बुलाकर सबउसक्ती बिनतो करने लगे. ओर बारंबार 
उसके पेरों पर गिरने लगे ओर बोले ॥ ८ ॥ दाहा ॥ हेमाता हमारी बड़ी निपत्तिका 
देलिकर आप रेसा कुळ कीजिये जिससे रामचन्द्ध इस राज्य को छोड़ि कर बन को 
चले जावें तो हम सब का काज होजावे ॥ ११ ॥ 


सुनि सुर बचन ठाढि पछ्ताती। भइउं सरोज बिपिनहिमराती१ 
देखि देव सब कहहिं बहोरी । मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी २ 
बिस्मय हर्ष रहित रघुराऊ । तुम जानहु सब राम सुभाऊ है 
जीवकर्म बश दुख सुख भागी । जाइय अव देव हित लागी ४ 
बार बार गहि चरण सकोची। चलीबिचारि बिबुध मतिपोची ३ 


ऊ'चनिबास नीच करतूती। देखि न सकहि पराइ बिभूती ६ 


आगिल काज बिचारि बहोरी। करिहें चाह कुशल कबिमोरी ७ 
हर्षि हृदय दशरथ पुर आई । जनु अह दशा दुसह दुखदाई < 


° (a 


दो० नाम मंथरा मंद मति चेरि केकयी केरि । | 
अयश पिटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२ ॥ 


सेसी स्वाथेसाथक देवताओं को बिनती सुनकर सरस्वती ठाऴी पछ्ताती हे 
[कि में यहां क्या आदे अब सुन्दर प्रफुल्लित कमलें के बनके हेमंतक्टतु की रीति 
हुड १ सेसी दशा सरस्वती की देखकर फिरि देबा कहनेलगे हे माता तेरेको इसमें 
चित भी खोरि न होगी २ रामचन्द के स्वभावको तो तुम स्ञानतीही हो जिंटुस 
सुण्न रहितही हें ओर जीव अपने अपने कमा के बश सदा दुख डुल के भोगीही 
होति हैं तातें हम सब देवताओं के काय्ये के पन्नमित्त आप जाइये ३।४ इस प्रकार 
बारंबार चरण पक्रड़िकर उसका सके।च लिया तब ती सरस्वती देवताओं की बुद्धि 


क्षा पोच जानिकर अयेष्या क्रो चली ४ कि इनका केवल निबासही तो ऊंचा हे 
करतूति, महानीच है देखो दूसरे की निशांत क्रा देख तही सकते हैं ६ परंटुक 


क) 


“> iF Co a > स्ट C= क़ "ज ते ot! प्न 
खरस्यता आगे काल बिचार पक्र बनमें राम जा जा चारच रे गे उस: प्रबन्ध] 


पर ` ˆ रामायया स० अ०। 


० 


द्‌ । मंथरा नाम 
सहोसद सात सस सरत की साता केकयी र डे उसके 1 इस सहा अपशय 

को पढारी कारके सरस्वती उसको सतिका फेश्किर चली गदे ॥९९॥ ' 

देखि बंथरा नगर बनावा । मंगळ मंजुळ बाज बघावा १ 
> रां रोग न्र्‌ उछ | 

करावचार कश डे कुजाती । होइ शज कवन बिधि राती 


SS 


देखिळाग अः कुटिळ किराती। जिमिगंवंतके लेउंकेहि भांती ४ 
भरत मातवह शइ बिलखानी। का ऊ सिकह असरानी ४ 
उतर देइनहि लेड उसांस्‌। नारि चरित करि ढारति आंसू ६ 
__ हंसिकह रामि गालबड़तोरे । दडीन्हिळषण शिख असमभ सोरे ७ 
त ` तंबह नंबोलि चेरि बडिपापिनि ।छांडे स्वासकारिजनसांपिनि ८ 


दो० सभय रानिकह कहसि किनि कुशल राम महिपाल । 
“ ` भरतलषण स्पि दमन सुनि भाकुबरी उरशारू॥ १३ ॥ 


~ 
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शर  सरस्वता का प्ररणा खे संथरा ने घरवर नगरमे बघावा आर तोरण. केत प्ताकाठि | 


Ss) 


से बनाव देख कर लोगों से एंका कि क्या .उत्सव' हें जब सबके सुख से रामचंद्र 

का राज तिलक, सुना तबतो उसके हृदय में बडाही दाह हुआ १। २ ओर महा 

> र दुक छू कुजालि बिचार करनेलगी कि आजही की राति बीचहे इस रातिहो में केसे 
अकाज होजाबे ३ यसे केडे किरातिनी मधु को कृच पर लगा देखकर, दांड तजे क्रि 
इसके केसे लेल ४ सोच विचारक्रर भरत की माता के पास गई आर रोडे तब तो 
 केकथी ने हंसिकर पळा क्रि क्या अनमनी है ४ उसने सनकर उत्तर तो कुळ न दिया 
गहरी उसांसे चर लेने लगी ओर नारि चरिच करकर आंस ठारने लगी ६ तन तो 
रानी ने हंसकर कहा कि तेरा गाल बडा हं कुळ किसीसे कडा होगा तिस पर बोली 
` लच्मण ने तेरे को कृशिचा दी होगी यहमें जानती छंशदसकहनें पर भी पाम्रिनो न 
ह सपनी के समान स्वास छोड़ने लगी ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तबतो रानी भयभीत होकर 
लगी क्रि त कहती कयी नहोहे रामतों कशल हैं आर राजा भरत लक्ष्मण शचहन 
जकुशनत्ताहँ एसे रानी के बचन सुनकर कुबरीके ह दयमें शाल होगया॥ ५३ ॥ 


पृ देइ हमहि' कोउमाई । गाळ करब केहिकर बरूपाई १ 
झाड़ कुशल केहि आज । जाहि नरेश देत यवशज २ 
ल्यहि बिधिअति दाहिन । देस्दतगर्बरहत उर नाहिन ३ 


भे प्रसन्न होकर केषी योच्या में 
हृ 


जु 


hE 3... 


पश 
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देखहु कसनजाइ असि शोभा । जो अवछोकि मोर मन क्लोमा 
एत बिदेशन सोच तुम्हारे । जानति हा बश नाह हमारे ४ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ६ 
सनिप्रिय बचन मरिन मनजामी।झखीरानि अरहू अरगानी 


पुनि अस कहसि कबहुँ घरफोरी तो धरि जीह' कढ़ोवहुँ तोरी ८ 


दो5 कानी खोरी कबरी कुटिल कुचाली जानि। 
तेहिंबिशेष पनि चेरि कहि भरत मातुमुसुकानि ॥ १४ ॥ 


तबतो मंत्ररादीनांकी नाइै-बवनबो 
वार में विसे बलख गालकरु रा 
गज दसरे क्रिसक्रा कुशल हो जिसके बगाज पदवी. देरहा हें २ अत अन्नु” 
कल तो निवाता आज कीशल्या को है जिसके गबे के देखते मेरा हदय नहीं 
रहता हे ३ आपभी जाकर रेसी शोभ का हाः जिसको दःखक्समेरे 
मनमें यह चोभ छुआ ४ तुम्हारा यु निदेश में पडा हें ओर तुमको कुछ भी चभ 

| है तम यह जानती हे क्रि, राजा हम रे बशी भतहे ४ तमके तो शय्या ओर 
डपरत्ररहण प्यारे हें अर नडत सी नींदहे कभी राजञा को.क चतुरहे न॑ देखी & 
रले भेदक्रे बचन जब संधरा ने कहे से सनिकर आर उसके मालन मन जान 
करे रानी उसपर रिसानीं आर कुंबर भी चपकी रही ० तब रानी ने उससे कहव 
जी ल घर ःफोरनि णसे बचन फार वाभा कड “तो तेरी यह चीह प्रकांड कर कळी 
लंगी '८॥ देहा फिरितों कानों, लगरा कबरी, महदा कुटिल, कुचाली,. समस्त द।ष 
टग जानि ऑर तापर [ब्रशप चेरी कहिक्रर भरत की माता कशया ने मुछुत्ता दिया 


ओर यह बचने बोली ॥ १४ ॥ 

प्रिय बादिनि शिष दीन्हेउंतोहा । सपना तो परकोह नमोहीं १ 
सदन सु मंगळ दायक सोई । तोर कहा फुरजा दिन होई २ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाइई। सह दिनकर कूळ रीति सुहाई ३ 
राम तिलक जो सांचेहु काळी । मांगुदंहु मन भावत आली ४ 


पु 
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कोशल्या सम सब महतोरी। रामहिं सहज सुभाव पारी ४ 


मोपर करहिं सनेह बिशेषी । में करि शीति पता देषी ६ 
जो विधि जन्म देइ करि छोहू। हाहि राम सिय यत पंतीहू ७ 
प्राण ते अधिक राम प्रियमोरे। तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे ८ 


१३ Pe रामायण स0 झ0 । 


ढो ० भरत शपथ तोहिं सत्य कहु परि हरि कपट दुराव । 
इषे समय बिस्मय करसि कारण मोहिं सुनाव॥ १४ ॥ 


हेप्रियबादिनि यह मेंने तेरे के सीझही दो हे कि तुमको शसा कहना न चाहिये 
शर केप ले तेरे ऊपर मेरा सण्ने में भी नहीं हे १ सुमंगल दायक सुदिन लो 
साई हे जिसदिन यह कहना तेरा सच्चा हावे > जेठे भाडे ता स्वामी ऑर छोटे 
भाडे उनके सवक होते आये हें यदतो इस दिनकर कुलको सुन्दर सुहाई रोति 


हो हे ३ ततें जे, रामचन्द्र के राज तिलक सांचहं कालि छे ओर यह मगलः 


बचन तुहीने मेरे को सुनाया हे ता ज्ञा तेरे मन भावता हे सो त॒ मेरे से मांगले 
जे तेरे का निःसंदेह दंगी ४ ब्योकि राम का तो ओर सब माता कोशल्या के 
समान सभावही से प्यारी हें ४ मेरेपर ते। राम कोशल्या से भी अधिक स्व ह करते 
हैं मेने उनकी प्रीति का परीक्षा करिके देखि लिया हे ६ मेंते। निथाता से यह म- 
नातो छं कि जा निधाता कृपाकरिके मनष्य जन्म देवेता राम सीताहीसी पुच ओर 
बध हुआ कर ७ से. भलाजे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हें उनके तिलक 

| हाने में तेरे ह दय में चोभ केसे हे ॥ ८॥ दोहा ॥ तेरे को भरत को शपय हे त 
कपट ठुराव छोड़ कर सत्यही कहना क्रि इस हषे समय में जा त बिस्मय करती 
हे इसका कारण मझ का सत्य सत्य सूनादे ॥ १५० 


एकहि बार आश सब पूजी। अब कछ कहब जीह कर ठूजी १ 

फोरे योग कपार अभागा । भलेउ कहत दुख रोरेहु लागा २ 

- कहे झंठ फर बात बनाई । सो प्रिय तमहिं करुइ में माई ३ 

_ ` हमहु कहब अब ठकुर सुहाती। नाहि तो मोन रहब दिनराती ४ 
` करि कृरूप बिधि परबश कीन्हा। बवा सो लना पाव जो दीन्हा ४ 


_ कोउ नुप होउ हमहि का हानी। चेरी छांडि होब नहि रानी ६ 


जारे योग स॒भाव हमारा। अनभळ देखि न जाइ तम्हारा ७ 

तातं कछक बात अनुसारी । क्षमव देबि बड़ि चक हमारी ८ 
& 2 दो० गढ कपट प्रिय बचन सनि तीय अधर बधि रानि । 
सुरमायाबशबरिनिहि सुहृद जानि पतियानि॥ १६॥ 


| जब केक्रयो ने रसे परते।प के बचन कर उससे बिस्मय क्रा कारण पंछा तब ते! 
ह गळ कपट के बचन बोली बश रानी आशा तां हमारी एकही बार परी हो 
गई अब क्या में टूसरो जीह करिके कहं १ हमारा ला यह अभागा कपार फोरनेही 
ह योग्य हे बंधाकि भलाहे कहतेभी आप को दख लगा २ तमसे ता जा काई झ'ठ 


. रामायण स० आ० | १४ 


को सच्च॒ बात बनाकर कहता हे से प्यारा लगता मेंने कभी रेसा नटीं कहा इसी 
से में करुई हूं ३ येसाही हे ते। में भी अब ठकुर सुहाती कहा कहंगो नहीं लो 
दिन राति चुपक्री ही बेठी रहा करूंगी ४ हमक्रो ता निधाता ने वुंखूप करिके पर 
मश करदिया हे बिधाता का कोन दोष हे जेसा हमने बाँया रहे तेसा लुना ज्ञा 
दिया रहे सो. .पाया ४ काडे राजा होवे हमारी कौन घटी हे हमते चेरी से रानी 
हे'नेही की नहीं हें ६ स्वभाव हमारा जारनेहीके योग्य दे मिहम से तुम्ह,रा अन 
भला देखा नहीं जाता हे ५ तातें किचित्‌ बात अभागे मुखसे निर्कास गडे चकते 
हमारी बड़ी हे परंतु हे देबि कृपा ऋरके आप छमा कीजिये यही मानें हमने 
सबेसव पाया ॥ ८॥ दोहा ॥ शेसे गूळ कपट के परम प्यारे मंथरा के बचन सुन कर 
स्त्री सुभाव से अठ बुद्धि रांनी देव माया के बश महा बेरिनि को सु हद जानि 
कर उसकी बातें पर पतियाइ गडे ॥ १६ ॥ 

सादर पुनि पुनि पूंछत ओही । शवरी शान स्टगी जन मोही १ 

र फि ~ * जज A ~© ल्र 
तस मति किरी अहे जसि भावी । रहसी चेरि घातभलि फावी य्‌ 
तुम पछहु में कहत डराऊ । धरेहु मोर घर फोरनि नाऊ ३ 
सजिप्रतीति बहु बिवि गढ़ि छोळी। अवधसाढ़ साती तब बोली ४ 
प्रिय सियरास कहा तुमरानी। रामहिं न प्रिय सो फुर बानी ४ 
रहे प्रथम अबते दिन बीते । समय फिरे रिपु होहि पिरीते ६ 
भानु कमल कुळ पोषण हारा। बिनुजळ जारि कर सोइ छारा ७ 
जर तुम्हारि चह सवति उपारी। रूधहु करि उपाय बरबारी ८ 
दो० तुमहिं न सोच सुंहाग बळ निज बश जानहु राउ । | 
मन मळीन मुख मीठ नृप राउर सरळ सुभाउ॥ १७॥ 


बडे आदर से ठसका बारबःर पंळतं हे उसकी कपट कहानीपर शसी मेहित हे 
गई हे जेसे भीलिनी के बरवे राग को सुन कर मृगी मोडित होकर अपने के बि- 
पन्ति जाल में फंसा देती हे ९ जेसी कुछ भवतब्यता हे तेसीही उसकी बुद्धि हा 
गडे तबतेो मंथरा मनमें ब्रडीही प्रसन्न हुदै कि मेरी घात तो भले प्रकार से फि 
गई २ बोली क्रि हे रानी तुम तो पंछतो हो में कहते डरपत हूं क्यें।कि मेरा नास 
ले घर फोरनि तुमने पहलेही रखि दिया हे ३ येसे बहुत भांति गाढ छलि कर 
अधेत्‌ सुधारि सम्हारि कर अपनी बातें में रानी को प्रतीति कराय अयोध्या को 
. बिपत्तिदायनी शनिश्चर की साळ साती दशाके समान मंधरा यहु बचन बेलो ॥ ४ ॥ 
' सुनी हे रानी तुमने राम को अपना प्राण प्यारा कहा ओर रामको तुम कोशल्या से 
अधिक प्यारी यष्ट तुम्हारा कहना सत्य हे ४ प्रतु जा दिन पहले रहें तेदिन अन 


ज 


2 
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र जन 
बोल गये समय पलटने से मिती शत हाजात ह ख्वा जा सूय्ये कसल कु 
का शरद कहत में पेप्क हाता हे सेद हेमंत में जल बिना उनके ८ जरा कर 


भस्सरर देता हे ० तुम्हारी जड़के ते तुम्हारा सपत्नी कौशल्या उपारा:चाहतो हे 


- उसके अभी उपाय की बारि रूथोगा ता दूर हे।जायगी नष्टो ता उखडनेमें बॉन 
संदेह है ॥ ८॥ दोहा ॥ तुमका ता सहागळे बल से कुळ साच नही छे राजा के 
अपने नश जानती- दो ओर राजा मुखर का मीठा हे मन में बड़ मेला हे; तुम 


सरल सभाव उसळ कपट का नही जानती छा ॥ १२॥ 


चतर गंभीर राम महतारी। बीच पाइ निज बात सम्हारी १ 
पठये भरत भपननि ओरे । राम मातु मत जानव रार २ 
सहि सकळ सवति मोहिं नीके। गबि त भरत मातु बल पाक ३ 


क 


जाळ तम्हार कोशलहि माई। कपट चतुर नाह होतळखाइई ४ 
| राजहि तम पर प्रीति बिशेषी । सवति सुभाव सके नाहि ६ खी ४ 
| रचि प्रपंच भपहि अपनाई । रास तिळक हित रश्च पराई ६ 
हि कुछ उचितराम कहं टीका। सहि सहाइमोहि सुठि नीका 9 
आगिल बात समझि डर मोहीं। देव देवफल सो फिरि ओही ८ 
दो० रचि पचि कोटिक कुटिल पन कीन्हेसि कपट प्रबोध । 
कहेसि कथा शत सवति कीजेहि बिवि बाढ़ बिरोध ॥ १८॥ 


नतर गंभीर.तोा राम को माता हे जिसने अवकाश पाकर अपनो बाल सम्हार 
क ली १ भरत का जा राजा ने नानाकेघर पठाया छे यह सब रामकी माताहीका संत 
| आप जनो २ कौशल्या ने मन में बिचारा हे क्रि ओर सब खोति ते , मेरी भले 
प्रकार सेवा करती हें रक्त भरत की माता पातके धर्म से गाब॒ल र तोडे ३ यह 
तम्हारा शाल कौशल्या के. शालता है कपट में घडी प्रबीग”* हे ताते लखि न ही 
पडता हे ४ राजा को जा तमपर निशेष प्रम हे उस को सोति सुभाव से देखिन 
सकती हे ४ इसलिये यह प्रपंच राजा का अपना कर रचा हे कि रामः के तिलक | 
क्के लिये यह शोधे लग्न घराहे हे ६ राम का.लिलक शोना ते छुलवो | है 
ह _ सबक्रा सुहाता है ओर मेरे का भी अति भला हें ० परंतु जा में कोशल्या क 
` मनोऽथे आगे कहि आई हूं सा समुझ कर मेरे का बडा डर हे सा.देव. फ़िरि कर 
उसका फल उसी के देगा ॥ ८ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार के कोटिन काटल .पन रचि 
 पाचकर मथ्रा ने केकेयी _का प्रबोध किया ओर सेकडे सोतिन की . येसी कथा ही 


_ [जस भांति परस्पर बिरोध बि जानें ॥ १८॥ 


दि र डू 
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भावी बश रतीति उर आई । पूंछ रानि निज शपथ दिवाई १ 
र पूछहु तुम अजहुन जाना। निजहित अनहितपशुपहिचाना २ 
भये पाख दिन सजत समाजू। तुम पायहु सुवि हमसन आज ३ 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे । सत्य कटै नहिं दोष हमारे ३ 
जो असत्य कछु कहव बनाई । तो बिधि देहि हाहे सजाई ४ 
रामहिंतिलककाल्हिजो भयऊ। तुमकहंबिपतिबीजबिधिवयऊ ६ 
रेखा खेंचि कहाँ बळ भाखी। भामिनि भइहु दूध की माखी ७ 
जो सुत सहित करहु सेव काई। तो घर रहहु न आन उपाईँ ,८ 
दो० कदू, बिनतहि दीनह दुख तुमहिं कोशला देव।.. ... | 
भरत बंदि शह सेइ हैं राम ठषण कर नेव॥१६॥ 
', आवी के बश रानी के हु दय में प्रतीति'आंगदै ओरं अपनी शपथ दिवाकर उससे ` 
एंदने लगी कि तूने यह केसे जानां ९ तबलों मंथरा ने कहा कि. पद्धती क्या हे! 
तुमने अबभी नही जाना अपने श्र, मिच को तो पशु, पक्षी भी पहिंचानते हैँ 
इस समाज के सजते पालं दिन बोले ओर तुमने आज मेरे 'मुखसे 'सुधि पाई 
पीने तुम को जतावतक नहीं दिया ३ हमते। तुम्छरेही राज्यमें खाती पंहरती 
तातें हमको! तो तुमसे सत्य कहने. में दोष नहीं हे ४ णेसे परभी जे। हम तुम 
झूठ का. सञ्च बनाकर कहेंगी' - लो बिथाता हमको दंडही देगा ४. एसे कंहिकर 
यह बचन बोली सुना हे रानी जा. कहीं काल्हि राम का तिलक होगया तो मानें 
लम्हारे निपतति का बीजही विधाता. ने बोया हे ६ यषठ ता मैं तुमसे रेखा खचि कर 
पेज पर्बेक्ष कहती हूं शि, हे भामिनि तुम दुधकीसी माखी. काँठिकर टूरकरी जमरी 
७ हाँ जा भरत्‌ समेत उनकी सेवा कियाकरोगी तोघरमेंरहने पाओगी नहीं ते ओर 
कोईउपायनहीं हे ॥ ८॥ दोहा ॥ जेंसे जेसे दुःख सरपों की माता कन्टू नें गरुडकॉ 
माताबिनता अपनी सीति का दिये हैं तेसेही तेसे दुःख कोशिल्या तुमका देवेगी 
भरतते! अन्म भरि कारागार सेवनक्रेगे और राम , लच्मया का. ता एकही हे १९ ॥ 
र 82०४ i री च्छ. कळ | खानी ह 
केकवर सुतासुनतकटु बानी । कहिन सके कळु सहामि सुखानी ९ 
तन पसेव कदली जिमि कांपी। कुवरी दशन जीह तब चांपीर 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी धीरज धरह्‌ प्रबोषेसि रानी ३ 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाह | जिमि ननवे फिरिउकठा काठ 


[| 
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सन भंथंश बात फर तोरी | दाहिति आंखि फरकत नित सोरी ६ 
दिन प्रति देखो शति कु सपने । कहोंन तोहि मोहबश अपन 3 
कहा करों सखि शुद्ध सुभाऊ। दाहिन बास न जानु काऊ ८ 

दो ० अपने चलत न आजु रूगि अनभल काहुंके कीनह। 
केहिं अघ एकहि बार मोहि देव दुंसह दुखद न्हा २०. 


CR 


राजा. केकय की बेटी, केकेयशी समथग का कटुनोणा सनतेहो..कळ्भा ने कछ 
सधी .सहमि कर सस्ति गछ १ शरोर म॑ पसीनाह्रा, छा या ओर -लेक्रा नाज कापन 
_लगौतब ता मंथराने दांतों पे जे इकाबोलनेसे दवालिया.* आर अनेकर्भातिकी कपट 
ऋहानोकहि-करहिवार कहांक ह राना,दारज घरो अभीषिगरा, क्या हे एंस.राना का 
प्रबोध क्रिया छ महा पाठ पढ़ाकर'रानी छा शसा काठन क्षार दिया -जेसे छक्रठ 
काठ फिरि नहा नवता है ४ कमे जिसका फिरि गया कचालिनिमंथ्यरा- आतप्यारों 
Rs लगी और उसके, सराइने लगी जैसे बक्रोफो इंसिनी सराहे १. सुनुरा मथरा तारी 
` जरात सत्य हे सेरी- दाहिनी आखि सदा-फरका करतो छ ६ [दिन टिन. प्रात रातका 
_ उ५्ण्प्वप देखती. हं मे'ह के, बश कभी. तेरस नहं काह ५ वहा करू हे सखी मंता 
जाळ स्वभाव है. दादिना बाया. कमी नह जानता हू ॥.८॥ देहा ॥ अघने बसात 
ज्ञा मैंने कभी किसी का अनभला नहीं किया हेःन जाने कोन,प्रापसे, यह दुःस्प 
द:खं देवने मेरे के! दिया: है ॥ २०॥ - . . 


नहर जन्म भरब बरु जाई । जिएत न कर्ब सत्रात संवकाई १ 
` रिबश देव जियांवत जाही। मरण नॉक तह जावन चाहा र. 
_ दीन बंचन कह बह बिधि रानी । सुमे कूबरा तिय माया ठाना ३ 
__ असकस कहहु मानिमन ऊना। सुख सुहाग तुम कह दिनदूना 5 
जेहि राउर असं अनभल ताका। सोंडपाइहियह फळ परिपाका ४ 
जबतें कमत सना ने स्वामिनि।म खनःबासर नीद॑न यासीन & 
परा गणिन शखतिन खांची । भरत.मुआर होह यह सांची ७ 
.. भामिनि.करह तो कहीं उपाऊ हैं तुम्हरी सेवा बश राऊ © 
. रो परो कप तवं बचनलगि संको पत पति त्योगि । 
3 किहसिं मोर दुख देखिबंड़ कसब करब हित ठागि॥२९॥ 


(त्राते) हे मधमु अपने जन्मको' मायके में, ते! जाकर टेरकरूंगी परंतु जीतेजी 
_ सोति की सेवकाई तेन करूंगी १ चेरी ,केबंश देव जिसको, जियात्रता हे उस जीन 
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नेकी अपेक्षा ता मरनाही भला होता है २ रसे दीन वचन जद रानीने बहुत भाँति 
के मंथरा से कडे तबते उसने स्त्रिया के छन छन्दठानि वार कहा ३ हे रानी तुम 
अपने मनमेंही नतामानक्र शेसा व्या कहती हो तुमका ता सुख सुष्'ग. दिन नी 
होगा ४ जिसने तम्हारा. ऐसा अनभला बिचारा हे से;डे इसका परिपाक फलः पीके 
गाए सनो हे रानी मेने जबसे इस छुमत को. सुना छें तबसे न ते| मेरे को दिनमें 
भंख हेन राति में नोद हे ६' तरेतहाी मेने गुयीगणक्रां से जाकर जा एंछां ते 
न्हा. ने पेल बांध कर कहा हे क्रि उपायः करनेसे ला. सरतही राजा होंगे यह 
उनका कहना सत्यहा छे ० सा हे रांना. जा तम.करना चाह ता में उपाय के 
तम्हारी सेवा के बशमें राजा हें ॥ ८॥ दोहा.॥ तबते रानी बोली अथ मंथरा त॒ 
पी बात कहती हे में तेरे कहेपर कूपमें भी गिरपरुंगी ओर पति पुचक्षा भी त्याग 
ठगी तले मेरा यहबडाठख देखकर कहती हे अपनेडितक्गे लियेस कैसे नहीं करूंगीर 


कबरी करी कबलि केकेड.। कपट छरी उर पाइन ठेई १ 
ळखे न रानि निकट कुख कसे । चरत हरित दणबाळ पशुजेस २ 
सनत बात मू अंत कठोरी । देति मनहुं मदे माहुर घोरी ३ 
कहे चेरि सूतिं आहे कि नाही । स्वामिनि कहेहु कामो हि पाही 
उच बरदान भप सम थाती । मागहु आजु  जुड़ावड छाती ४ 


सतहिं राज रामहिं बन बासू । देहु छेहु सब सवति हुलासू ६ 


भपति राम शपय जब करहीं) तब मांगेहु जेहिं बचन न टरही ७ 
होड अकाज आज निश बीते। बचन मोर जय मानहु जीते ८ 
दो ० बड़ कुघात करि पातकिनि कहेसि कोप गह जाह । 

काज सम्हारेह सजगहवे सहसाजनि पतियाहु ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार कुबरी ने केळेया के बल पश किया ओर कपट. की छूरी उस के 


' ' हदय पापाण-पर टेइदी १ निकट आये दुख की राना कोल नहीं देखती हे जेसेबलि 


पशु हरित तृणों क्रा चरता है खडका नहीं देखता डे २ मंथरा की बात सुननम त्रा 
कमल हे अंत में महा कठोर हे मानों मर्थ में मिलाकर. नपछ तल छ ह लोली कि 
हे रानी _तामको सुधि छे.करि.नही जा, तुमच मसे कथा कही रहे ४ कि दे. बरदान 
मेर राजा पर थाती हे ते दोनों ब्र, आज राजा से मग बार खाली शीतल करो ४ 
शंक. बरते अपने पुत्र भरल क्रो राज्य दसरा रामका.. बनबास देकर सोति का सन 
हुलास लेला ६ परत :जब राजा राम की शपथ केतनः सांगना चाहिये जिस से 
बचन टरि न.जावे ७ योर आज को रात बीले ता अक्राज़ः होजाइगा. आजही 
मांगना चाहिये इन मेरे बचने के। तनमन जीसे प्यार मा नना चाहिये ॥८॥ देहा ॥ 


CPR रामायण स० 0, । 


महा 'पालकिनी येसी बड़ी कुघात करिके बोली कि अभी कोप, घर को चली जाओ 
ओर... ळाज करो सजग होकर सम्हारना किसी के सुमुफाने पर न पतियांना २२ ॥ 


कबरिहिं रानिश्राण प्रियजानी । बारबार बढ़ि बदिः बखानी १ 
तोहिं सम हित न मोर संसारा । बहे जात कर भयसि अधारा २ 
जो बिधि परव मनोरथ काली । करो तो हिं चखपूतार आरी ३ 
बह बिधि चेरिहिं आदर देवी । कोपभवन गवना केकेयी -४ 
बिभति बीज बजे ऋतु चेरी । भुई भड कुमति केकयी केरी ४. 
पाइकपट जळ अंकुर जामा। बरड्यदल फलदुख परिणामा & 
कोप समाज साजि सब सोई । राजकरत निजकुमाते बि गोड़े ७ 
राउर नशर कलाहळ होई । यह कुचालि कछु जानन काई < 
दो? प्रमदित पुर नरनारि सब साजि सुमंगल चार । 
एक प्रबिशहि इक निकर्साह भीर भूप दरबार ॥ २३ 0७ 
| ८" कबरी को रानो ने प्राणा के समान प्यारी जानकर बारम्बार बड] लद्धिमतीसराही १ 
कहने लगी क डे मथरा तर समान "सरणा हितकारी संसार सं काडे नहा छं बह 
जाते को आधार तुहीहुदे हे २ जा बिधाता काल्हि मेरा मनेउथे पराकरेगा ते। तेरे 
को नेत्रों की प्रतरी करलंगी ९ .रऐेसे बहुत भांति चेरीका आदर देकर केयी कापागार 


'का चलीगई ४ इस बिपत्ति बीज की मंथरा ता बषा करत हे ओरकेकेयी.की कुर्मात 

भमि हुई १ कपट का जल. पाकर उस बीज का अंकुर फटा तहां देने बरही ते 
` प्रथम हयदलड्ये परिणाम का दुःखही फलहुआ 'अथोत्‌ केकेयी को जन्म दःखहआ-& 

केक्षेयी जालों जियति रही तोलां-कबडुं न भरत भाल हं. मुंहभरि मातु कही तहा 
जाकर सब साज कोपही का सजिऋर सोरही राज करते हुये अपनी हो कुमति ने 
नाश कर दी ७ रनिब्ास और नगर में आनन्द - कोलाहल हरहा छे इस कुचालि 
क्ला काई भी नहीं जानता हे ॥ ८॥ देहा ॥ परम प्रसन्न पुरबासी नर ओर सब नारी 
न्दर मुंगलाचार सजिक्रर एक तो. राजमंदिरि में प्रबेश करते हें .एक निकसते हें 
सेसी बडी भीर राज दरबार में हो रही हे ॥ २३॥ ., 


_  बार्सखा सुनि हियहरपाहीं। मिलि दशपांच रामपहं जाहाँ १ 
प्रभृ आदरहिं प्रेमपहिचानी। पृछहिं कुशळ क्षेम सदु बानी २ 
___ फिरहिं भवन प्रभु आयसु पाई । करत परस्पर रामबड़ाई ३ 
. को रघुवीर सरिस संसारा । शील सनेह निबाहन हारा ४ 
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जेहिजेहि योनिकमंबश भमहीं । तहंतहं ईशदेहि यह हमहीं ५ 


_ सेवक हम स्वामी सियं नाहू । होइ नाथ यह और निबाहू ६ 


अस अभिलाष नगर सब काहू । केकय सुता हृदय अतिदाहू ७ 
ऐन : कृसँगति पाइ नशाई । रहे न नीच मते गरुआई 
दो सांझ समय सानंद नप गयउ ककयी गेह। 
गवन निठरता निकट किय जन घरि देह सनेह ॥ २४॥ 


बालसवा रामचन्द्र को राज तिलकं संनकर हदयं में हषित होते हें और ' दश 
दशं पांच पांच मिल मिलक्रर' उनके पास जाते हैँ रामचंद्र उनका प्रम पंहचानिं 
कर नडा अंदर देतें हैं आर कृशन चेम कोमल बाणी से पूछते है. २ ' फिर, रामचढ़ 
को आज्ञा पाकर घर का फिरते हे माग में परस्पर राम को बडांद्े करते जाते हें ३ 
ङ्ग शशल सनेंह का निबोहक ओर रामचंद्र के -समान' दुसरां संसार में कान हे. 
हमे ते इश्वर से यहु मनाते हैं क्रि जिस जिस योनि में अपने कर्मी के वश अर्मे 
तहां तहा इश्वर हमको यह पट्टया कि हम तासेवक्े ओर सोतापलिराम हमारे 
स्वामी हुआ करें यह हमारा-ओर निवाह- हाते १1६ शेसोही अभिलाप नगर में आर 


. संबक्ना भी हे पर कैक्षयी के 'मन में अतलिहीं दाह होरंहां हे ० सच्चे हे कुसंगति पाकर 


करीन नहीं नंशाता हे. नीचा के! मले-में 'गुरुता नहीं रहती हे॥ ८॥ दोहा ॥ संख्या 
क्रे समय आनन्द समेत राजा केक्रेयी के भवन कं केसे गया माने निठुरता के पास 
शरीर. घस्करुसंनेह ही ने गमत किया हे॥२४॥ ` 


कोपभवंन सनि सकुचेउ.राऊ.। भय बश आग पर न पाऊ. १ 


- सुश्पति बसे बाहु बलजाके । नरपति,रहहिँ, सकळ रुखताक २ 


सो सनितिय रिसगयउ--सुखाई । देखहु काम जताप बढ़ाई ३ 
शल कलिश असि अगवनहार । ते रतिनाथ समन शरमाने ७ 


सभय नरेश पिया पहं गयऊं। देखिंदशा दुख दारुण भवर ३ 


भसि शयन पंट मोट पुराना । दिये डारि पट भूषण नाना ६ 
ऊलतिहिं कसि कुंबेषता फावी। प्रन अहिवात शूच जन्‌ भावी '७ 
जाइ निकट चंपकह मू बानी.। प्राणप्रिया केहि हेतु रिसानी< , 
छं० केहिहेतु रानिरिसानि परसत पाणिपतिहि निवारई। 
मानह सरोपभुअंगभामितिविषमभांतिनिदारई॥. .. - 


स्र रामाय से० अं 


इयबासंनारसनादशनवरमंमे ठाहरदेखई । 
तङसीनपतिम्रवितव्यताबशंकामकोतकलेखई ॥ 
सी5 बारबार कहरोउ संमखि सुळोचनि पिंकवयनि। | 
> कर्ण मीहिंसनाउ गजगामिनि निजकीपकर ॥२४॥ 


रानी का कोपर्भवत्ते में गया, सुनतेहो.राजा संकाचिंगया भय के मारे जिस का. ) 
आगे: पेस्ही ,नही- परतः हे. "जिस सजादशस्थ की भुजओंके बलहीसे देवज इन्दर ( 
बरया कि भय से नसय बसता ओर महिमंडल के सब राजा जिसका मुख तक्रा > 

कस्ते हे २ ऐसा जलीरंजा स्ती काः रिसांना सुनतेही; सर्गा सेसी काम के प्रताप 

की बडाई -का देखा ३ कि जा महा शरबीर ;चिशल-बज्ञ 'खङ्ग॑ के घाव के सहने 

बाले हे. उनके! भी _रनिपतिः काम: ने: फुलोही के बाया से मारिलिये छँ ४ डरडराते 

राजा |रानी ळे पासंगया तोः उसकी दशा देखते; म्ातदास्ण दख होागय़ा ४ शमिमें 

ले शग्रनः करिरह्ी; दे) षणः मेएटे पुराने,बस्त्र पहिंरे.हे राज बस्त्र भूपण उतारि 

फेकिदिये हें ६ कुमति; बो; अमंगल; बेप्रता केसीः फी [हे माने भावीबेधब्यता आगे 

ही से शत्तनःकप्ती -छे > समीप. जाकर राजा ने-कोमल- खोणी से पळा कि हेः एाया- 


> 


प्रया त क्योरिसातो-हे 1, ८ ॥ हत्य यहः, क्विकर जे: राजा ने उस के छूते का 
हाथक्रिया, से।डे उस ने. मारदिग्रा ओर ञरिसभरी-साफ-नी ,की नाई बुरीभात देखने 
लगी. भरत का राज्यःराम को- बनंबासये देने हीःतो.-दो रसना हें और दाने घर 


दांत हे.ममे छीर. को देखती हे राजा भ्कतब्यता-कें ब्रश काम कीतुक्रही जानता 
है ॥ सारठा ॥ बार बार राजा ने पंक, छे | सुंमखि- सुलेचनि कोक्रिलबर्यान - अपने 
काप का कारण ले मेरे को सुना ॥ २४ ॥ यह अये'घ्या.काण्डकी पहिली पची सी हुईं ॥ 


Re श्रीरासायनम 
- अंनहिततोर प्रियाकेहि कीन्हा! के हिड्रिय शिरक हिं यम चह ली नहा १ 
_ कृहुकेहि रंकहि करों नरेश । कहुकहि नपि निकारो देश २ 
सकोतोर” अरि-असरह मारी कंहा कीट बपरे नर नारी ३ 
जानसि मोर सुभाव बरोहू। तव मुख मम दुगचंद चकोरू ४ 
हर Dr सुतं सबस मोर । परिजन ध्रजा'सकळ बश तोरे ५ 
. जी कळ कहो कपट करितोहीं। भामिनि रामशपथे शतसोहीं ६ 
बिहसि मांग मन भावति बाता। भषण संजह मनोहर गाता ७ 
_ घरीकुघरी समुझि जियदेख्‌। बेगित्रिया पारे हरहु कुबेख्‌ ८ 
` दो यहसुनिमन गुणिशपथ वड़िबिहंसि उठी मतिमन्द । 


रामायण स० अ०.। - रर 


भषण सजति.बिळोकिस्ग'सनहु किरातिनिफंट ॥ १ ॥ 


हुं प्रिया तेरा अनहित क्रिस मरणशील त क्रिया हे. दे! शीश किसके हैं. ऑर यम- 
राज विस के लिया चाहते हैं १ कह ता किस रक की राजञाकंरं दे ओर क्रिसराजा 
क्रा देश से निक्रार दूं २ तेरे बेरी देख जालिका भीःताः सांर्संक्ता हं मनुष्य ' जाति 
चार कीटबिशेपों की खानगनता 3 द्ध चारून त ता मर स्वभाव का. जानता 
डे क्रि तेरेंसक का मेरे नेद्र चन्दर चक रह! है ४-जव.क्रि, मेही तेरे. बश हूं ता. मेर 
प्रांण, प्रच,प्रजा, परिजन ओर मेरा वस्व सत्र तेरी बण हे ५ जाम तर से 
कछ कपट करिके बहता होऊं ता.हे भामिन, मरा चा शंप्रथ .रामचंद्र की. हें ६ 
त॑ले उठे, आर बिडंसि- कर मन भावतां बातमांगा : और सन्दर:मनेहर ग़ात में 
आपणा पहिरे.० घरी कुघरा सन्त म॑ ब्चारिकर देखा. छे(प्रिया इस सुनष क्षां 
क्रा बेगिद्वी त्यांगकरो ॥ ८-४ दिा-णेसे;राझा के. वचन सनि, ओर - मनमें बडी. राम 
वी शप गग इंमिकर महांमतिमेद उठी आर उंडा“ उटाक्रर भपणेंका किसे खंजती दे 
जेते मृग का देखकर: क्रिरातिनी. ' फंदे. सजे ॥ ९५. 2 


पनि कहराउ सहद जियंजाची। | अस यु कि तन 'मंजळ बानी ५९ 
भामिनि भयउ तोरमन भावा | घरघर नरर, अनद बंधांवा 


- रामहिं देउं कालि युवराज्‌ । सजह सलोचनि मंगळ साजू ३ 


दळकिउठेउ सुनिहदर्य कठोरा। जनु छुडगयड पाक बरतोरा ७ 
ऐसिंह पीर बिहँसि उर गोई। चोरनारि जिमि भगटन रोई ४ 
ऊखीन भप कपट चतंराई- कोटि कुटिल, :गुगगुरू पढ़ाई ६ 
यद्याप्रि नीति निषण नस्नाहू। नारि चरित जलनिधि अवगाठू > 


eC) 


कपट सनेह बढ़ाई बहोरी । बोली बिह।से नयन मखंमोरी ८ 


_ठो० मांगु-मांगुपे कहहु पिस कब्हूँ दहु न 


देनकहेउ बरदानं ढय' ते पावत संदेहुः॥-२॥ 


फिर ता राजाने उसका सुहूद मनम जान कर प्रमःपर्लकित तन उञ्ञ्चलबाणी 
गवे कहा १ हे भामिनि आज तेर मनका भाया छुआ लला मर में 'धरघर आनन्द 
बघावा हरहा हे २ काल्हिमें रामचन्द्र का यवराज करूंगा ताते हें खलाचान तमभी 
मंगल सानसजे! ३ इस बचन क सनतेंहों महा कठोर उसका हदय केसे थाक 
उठा छे. जैसे पक्रा०नररतेस' 'फ्रोरा निशेष क्रिसीसेः छडक्रर, दुखा है ४. रे पीदंस्कषह 
पीरभी उसने पटहो में रिपारक़्ली चोरको नार अथवा कलटातजस प्रगट नदीरहती हे ५ 
हा उपक कपट. की चतुरादे राजाने /न लखि पाडे क्योकि कोटिन कुटिल यु. मंथरा 


५ +7 क 
~ ~ i > & Fr 4) + = 


र्छे . रामायण स0 अ0 । 


SDE 


i __ मागहु दुसर बर कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे २ 
` तापस वेष विशेष उदासी । चोदह बर्ष राम बन बासी ३ । 


करे 


रामायण स० अ09 । 


स 


सुनि सो-बचन भूपउर शोकू । शशि करछवत बिकळ जिमिकोक 9 
गयेडसहमिवहि कछ कहि आवा। जन सवा न बेन झपटेउ लावा 
बरण भयउ निपटमहिपाठू । दोमिनि नमहु'हने तरुताळू ६ 


[403 Ee 


माथे हायघ्‌' दि दोउ लोचन । तनु धरि सोच लागुजनुसोचन ७ 
मार मनार्थ सुर तरु फूळा । फर्तकरिनि जन हतेउसभूला ८ 
व. ee 

IS) 


कदने अवसर का भयउ गयेउं नारि बिश्वास । | 
योग.साडे फळ सबय जिमि यतिहि ग्रबिद्यानाश ॥ 9॥ 


हे प्रायापति मेरे जीका भावता शक्र बर तो राज तिलक भरतंको दीजिये १ 
आर दसरा लर स॑ हाथ स्रोरि कर आप सी सागता सा . सर मनेऽथे वा आप परा 
ही कर २ कि तापस वेष अथोत मान जनों का वृत्त बेप आहार ओर निशेष: उदासी 
ब्रह्मचारी इक्र चोदह बषेभर राम बनमें निवाख करें ३ इस दसरे बचनके सुनते 
ही राजा के मनमें शोकही हागया जेसे चन्द्रमा की किरणों के छलेडी चक्कबाक 
ब्याकुल हा. जाता हे ४ अलिही सहमिगया. सखसे कुछ भी न कशि आया मानें 
सचान श्रोत्‌ बहोरी पत्नी बिशेष ने बन में लबाको झपट लिया ४ शसा बिबणे 
राजा हो .गया मानें दामिनी ने ताल कावृक्ष मारा हें ६ माथे पर ते दाना हाथ 
छर लिये ओर देने आखि मंदिकर केसे सोच करने लगा सानो शरीर धरि कर 
से'चददी सोचता हे ७ देखो मेरा सना5थे कल्पद्रक्ष के समान केसा सुन्दर फला रहे 
फरते. समय उसको मानों हधिनी ने मलसे उखारि लिया ॥ ६ ॥ दोहा ॥ केनसुन्दर 
समय में क्या हा गया में ऐसा बद्धिमान होकर स्त्रीके बिश्वास पर गया जेसे येग 
की सिद्धि के फलके समय यतीको अबिद्या माया'नाश कर देती हे ४॥ _ 


यहि बिधिराउमनहि मनझाखा।देखि कृभांति कमतिमनमाखा१ 


bi: 


भरत किराउर पूत न होहीं। आनेहु मोल बेसाहिकि मोही २ 


जो सनि शशंस लाग तम्हार। काहे न बोलेह बचन सब्हार ३ 
देहु उतरनहिं कहहुकि नाहीं । सत्य सिंधु तुम रघुकुल माहा 
देन कहेह बर अबजनि देहू । तजहु सत्य जग अपयश लहू ५ 


- सत्य सराहि कहेहु बर देना। जानेहु लेइहि मांगि चबेना & 


शिविदधीच बलि जोकछ्भाखा।तनधनतजा बचनपन. राखा ७ 
अति कट बचन कहति केकेई। मानह लवण जर पर देई ८ 
दो० घ्न घरंघर धीर धरि नयन उघार राउ। £7 


4 


® 


च रामायण स0. अ0 । 


शिर धनि लीन्ह उसास अति मारेसि मोहिं कृठाउ-॥ ४ ॥ 


इस प्रकार राजा मनही सन में अपने आण हीपर भाखा तबतो राजाका कुभात 
देर कर केकेयी के. मनमें-नड़ा क्रोथ छुआ ओर बोली कि भरत तया श. प्रचन 
होगे रं मेरे कां क्या आप सोल [बसा लाय ह १२ जञा भरत का राज तिलक 
सनतेही आपके बाणसा लगा ने पहिले ही आप बिचारि कर ब्य न बाल रह ३ 
अंबभी क्या विगरा है देने बहो नही तो यह कहा का नह देगे इस रघुकुल में 
आप तो बड़े सत्य सिंध हैं ४ देने तो कहेही हें परतु शन भलेही सत देव 
सत्यक्रे| त्याग करो संसारमें अपयश लेखा ३ आपन ताअपने सत्यही बड़ोप्रशंपार्कार 
के बर देने कहे रहें. ता बया यह जाना रहे कि कुछ चर चबेना सांगि लेंगी ६ 
- . दत्य बोलना ते रेसा होता हे देखी. राजां शिवि ओर दघोच राजा बलि ने 
- जा कळ कहा तोतन थन सबेस्व का त्याग किया बचन कां पन राखा ७ णेसे अति 
, हो कटे बचन केकेयीने कहे मानों. जरे जरे शरैर. पर लबा लगाती चे ॥ ८ ॥दोह्ा ॥ 
. तवतो घम धरंदर रोजा ने चौरज धारकर नेतर खोलेआर शीश धनि कर अति 
उसास लेने लगे कि मेरे को इस पापिनो ने कुठार मारा ॥ ५ ॥ | 


` आगे देखि जरति रिसभारी। मनहु'. रोपतरवारि उघारी १ 
मठि कबडि धार निठराई । घरी कूबरी सान बनाई २ 
ळखी महीप कराल कठोरा। सत्यकि जीवन लेड़हि मोरा ३ 
बोलेउ राउ कठिन करिद्याती । बाणी बिनय नताहि सुहाती ४ 
व्रियावचन कसकहसि कृभांती। प्रीति प्रतीत रीति करिहांती ४ 

' मोरे भरत राम इय आंखी । सत्यकहों करि शंकर साखी ६ 
आवशि दूत में पठउव त्राता । अइहहि बेगि सुनत दोउ भाता ७ 

1. सुदिन साधि सवसांज सजाई । देहों भरर्ताह राज बड़ाई < 

दो० लोभन रामहि राजकर बहत भरतपर प्रीति । 

i मेंबड़ छोट बिचारकरि करत रहेउं न्ृपनीति॥ ६ ॥ 


ल राजाने आखि खोलीतो उसकोमहाभारी रिससे जरतीहुड सामुहें देखा मानों 
__ सेषकी नान तरवारिहो हे १ कुब॒ुद्धितों उसकी म ठिहे. ओर निठुरता निशित थारे 
ओर कूवरो सानिपर 'पेनाइधरीहे ९ राजाने उसको महाकराल कठोर लखिकर जाना 
` क्रि यह सांचहूं मेरे सत्यको अथवा मेरे प्रायोंको लेवेंगी ३ तौमी राजा कठिन छाती 
[रिकर अति नम्र बिनयरूपों बाणी बॉलातोभी निर्देयनीको नहींसुहातं हे ४ हे प्रिया 


रामायण स० उप्र | - २० 


राम देने आखे के ससानहो प्यारे हें यह में शिव जीको साच करके कहताहं इ 
सो प्रात होतेही में ट्तोंको अवश्य भरत के पास भेज़ंगा'सुनतेही देने भाई बेगि 


'आज.बेगे 9'तब शुभ दिन साधिकर ओर सब समाज साजि कर राज पदवी मरत 


ही के दूगा ॥ ८ ॥ दोहा॥ रामको तो कुछ राज का लोभ भी नहीं हे ओर 


-भरत परतो बड़ी प्रीति करते हें संहा उनकी छोटा बडा निचारि कर राजनीति के 


अनसार राम का [ललक करता रह ॥ ६॥ 
राम शपथ शत कहों सभाऊ- राव मात मोहि कहान काह १ 
मेंसब कीन्ह तोहि बिनु पूंछे । ताते परेउ मनोरथ छंछे २ 
रिसपरि हरि अब मंगल साज । कळुदिन गये भरत यवराज ३ 
एकहि बात सोहि इख लागा । बर दूसर असमंजस मांगा ४ 
अजहूं हृदय दहत तेहि आंचा । रिसपरिहांस कि सांचहुंसांचा ४ 
कहुतजि रोष राम अपराधू । सब कोउ कहे राम सुठि साधू ६ 
तुटू सराइसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहिं परम संदेहू ७ 
जास सभाव अरिह अनकला । सोकिमिकरहि सातप्रतिकला ८. 
दो० प्रियाहास रिस परिहरह मांग बिचारि बिवेक । 

जेहि देखंह' अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ ७9 ॥ 


रामचन्द्र की सो शपथ करिके संत्य सभाव कहता हं कि राम की माता ने जो 
मेरेसे कभी कुळ कहा हो १ मेंने यह सब तेर निना पंळे किया डसीसे यह सेरा 
मनोऽ ब्य्थे होगया २ ताते तम रिस को त्यागकर अब मंगल साज सजा कुर्छादन 


। बते भरतही यवराज होंगे ३. टुखतो मेरंका एकहृाबातका लगाह (क दसराबरतमने 


कठिन मांगा हे ४ आबशी मेरा ह दय उसकी आंचसे -जराजाता हेसो रिसहे कि परि- 
हास हे कि सांचहं सांचही हे ४ भला रिसको छोड़े कर रामका अपराध तो बताओ 


` रामको तो सबकेई अतिद्दी साधु कहतेहें ६ तभी तो उनके सरा€ती रहे ओर बडा 
सनेन करती रहे आज तेरे ये बचन सुनि कर मेरेका बड़ा संदेह हे ० जिन राम 
का स्राव. बैरियों को भी सदा सानुकूलही- रहता हे सो भला माता के प्रतिकूल केसे 


करेंगे ॥ ८ ॥ देहा ॥ ताते हे प्रिया जी हास्य हे तोडसका त्याग करो आर जो रिस 


„ हे तोभी त्याग करो जिससे नेत्रो भरिकर अब में भरतके रांजतिलक के टेण़ ॥ ७ ॥ 
जिये मीन बरुंबांरि विहीना । संशि बिनुकशिक जिये दुखढ़ीना ९ 
कहीं सभाव न छल भन माहीं ।.जीवन मोर रामं बिनु नाही २ 


समझ्षि देख चित प्रिया प्रवीना। जीवन राम दरश आधीना ३ 


ष द , ` रामायण स० अ० | 


सुनिम॒दुबचनकुमति अतिजरई । सनहु' अनरुआहुतिघूतपरई ४ 

कहउ करहुं किनि कोटि उपाया। यहानळागिहिराउरिमाया 
द्वह कि छेह अयश करि नाहीं । मोहिंन बहुत भपच सुहाहा ६ 

राम साध तम साधु सयाने । राम घातु हन भरू भ हिचाने ७ 


जस कोशला मोर भल ताका । तसंफल बहुउ नहिँकरिशाका ८ - | 


दो० होत प्रात मनि बेष धरि जो न राम बन जे [हिं | 
मोर मरण राउर अयश नप समझउ बच याह ॥८॥. 


मछली. जल बिना भलेही जिये ओर सपेभी मणि बिनादीन दुर्खित हाकरभलड 
 उनत्रे परंत में छल छोड़ि कर सुभावही से कहता हूं कि मेरा जीवन राम नना न 
होगा ॥ ९ ॥ रहे प्रवीण प्रिया तू अपने चिंत्तहीं में समुक्ि ले कि मेरा जीवन तो 


राम के दशोनही के आधीन हे ॥ ३ ॥ ऐेसे कोमल राजा के बचन सुन कर भा . 


' कुब्राद्नी ओर भी जरने लगी मानां जरती हुई अग्नि में चीकी आहुति देदी ॥ ४ ' 


~ 


, अलो कि अब तम कोटि उपाय व्यान करो तुम्हारी माया मेरेक्रो नहीं लगेगी ३॥ 


- के ता जा बरदान देने कहे हें सा देहु को नाहीं करिके .अपयश लेहु मेरेको बहुत 
से प्रपंच नहीं सहाते हैं ॥ ६॥ एक तो राम साधु हें ट्ररे तुम साधु हो तीसरी 
राम की माता साध हें अब ती मेंनेये तीनों सांधु भली भांति पहचाने हें ॥ ७ ॥ 


सो जेसा कळ कोशल्या ने अपने साधु सुभाब से मेरा भला तका है तेसा फल उन 
को शाकाकरिके दूंगी ॥ ८॥ दोहा ॥ प्रात होतेही मुनिका बेप छरिके जारामबनका 
द न जाइगे तो मेरा मरना ओर तुम्हारा अपयश होगा यह ससि रखना ॥ ८॥ 


_ _ अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी । नानहु रोष तरंगनि बाढ़ी १ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोव जल जाइ न जोडे 
. ` दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भंवर कूबरी बचन प्रचारा 
` ढाइति भप रूप तरु मला । चली बिपाति बारिध अनकला 9 ¬ 
ळंखी नरेश वात सब सांची । तिय मिस मीच शीश पर नांची ४ : 
' गहि पद बिनय कोन्हबठारी । जनिदिनकरकुळ होसिकृठारी ६. 
। मांगे माथ देउ में तोही । राम बिरह जनि मारेसि मोहीं ७ 
. राखु रामकहजेहितेहिंभांती। नाहि तोजरहि जन्म भरिछ्काती ८ 
दोर देखी ब्याधि असाध्य नप परेउ धरणि धनि माथ । 
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कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ WEN | 

रसे कहिकर्‌ कुटिल कैकेयी उठकर केसी ठाढ़ी हुई हे मानें रोपक्नी नदीही बढ़ी 

है ॥ १॥ पाप के पेत से तो प्रगट हुई हे ओर क्रोध के जल से केसी भयंकर भरी हे 
कि देखीदी नहीं जाती ॥ २॥ दोनों बर जिसके, तट हैं ओर महा कठिन -हठही 
चारघार हे कुबरी के सिखाबन के बचन उसके चक्रावत्तौ का प्रचार हे॥३॥ सेसी 
रोपर रूपी महाघोर नदी दशरथ रूपी बृचकी मूल.को ठाहती हु विपत्ति के समुद 
क्रो चली ॥ ४ ॥ राजा ने जे उस महा कराल कठोर की देखा जाना कि यह मेरी 
सृत्य इसके बहानेसे मेरे शोश पर आडे हे ॥ ५॥ तबलो उसको बेठारा रोर पां 
पक्ररि कर निनती करिके कहा कि इस दिनकर कुल की कुठारी मंतहाना 1: में 
तेरे मांगने से अपना माथा भी दे सक्ताहं परंतु राम के वियोग सेतू मेरेक़रो मत 
मारे॥ ०॥ जेसे तेसे किसी प्रशारसे त॒ रामक घर.रहने दे नहीं तो फिर जन्म भर तेरी 
छाती जरैगी ॥ ८ ॥ दोहा ॥. जब राजानें उस को असाध्यर्व्याथ देखा तबतो परम 
आरत हा रामहा रास हा रघुनाथ ऐेसे कहिक्रर शीशक्षा चुनते हुये पृथ्वीमें गिरिपरे॥ ६ ॥ 


व्याकुळराउशिथिङसबगाता। करिशिकल्पतरुमनहुँनिपाता १ 
कंठसूख सुख आव न बानी । जिमि. पाठीन दीन बिनुपानी २ 
पुनि कहकछु कठोर केकेई) मर्म पाछि जनु माहुर देई ३ 
जो अन्तह्‌ अस करतब रहेऊ। सांगु मांगु तुमकेहि बळकहेऊ ४ 
इयकि हो हिं एक समय भुआल्‌। हंसब ठठाइ फुलाउब गाळू ४ 
दानि कहाउब अरु कृपणाई। चाहिय कुशळ क्षेम रोताई ६ 
छांड़ह वचन कि धारज धरटू। जनिअबलाजिमि कारणकरहू ७ 
तन डय तनय धामधन घरणी सत्य सिंधु कह टणसमबरणी ८ 
` दो० मर्म बचन सुनि राउकह कछुक दोष नहितोर । ' 
ठागेउ तोहि पिशाच जिमि काले कहावत मोर ॥१०॥ 
अब ते! राजा मही व्याकुल हें सब अंग क्रेसे शिथिल होगये हें माने! हथिनी 
ने कल्पवृत्त को उखारि गेराही हे १ कंठ तो सुखि गया हे मुख से बोला नही 


जाता हे जैसा पांठीन मोन जलबिना दोन होता हे २ तिसपर भी केकेयी ने 


` कठोरही बचन कहे जैसे काई घावके पोंळिकर लवण. भरता हे ३ अंत को चो 
तम्हारा रेसाही कत्तेब रहे ते मांगुं मांगु तुमने क्रिसके बलसे कहा रहे ४ दोनों - 
~ १ ~ ल्य ४] >> fe = ; नों न्य 
-द्वातिं हे राजन्‌ एकही साथ कैसे हा सक्ती हैं अट्टहास से हंसना ओर गाल का 


फलात्रना ए कृपणाडे करो ओर दानी क्रह्यया चाहा. रावत भी बना चाहा ओर 
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कशल क्षम भी चाहे! यहते असंभव हे ६ तातें याते. सत्यक्षा त्यागकरो नहीँ ते! | 
त्य टी - ~ ee ध्य 2 
घोरज घरो अबला की न. कारण कर करके रुदन मत करे ५ सत्यसिंधु पुरुषों . 
चात! शरीर, स्त्री, प्रच, थन, धाम, घरणी सन तुगके समान कहे हें॥ ८॥ दोहा ॥ 
एते ममे बेधक बचन सनक्रर राजाने कहा तेरा वाळभो दे'ष नहीं हे यह ता मेरा 
काल तेर के पिशाच के समान लगा हे से। ऐपा कहावता हे ॥ १०॥ 


चहत न भरत भूंयपद भोरे।-बियि बशकुमति बसी उर तोरे १ ., 
सो सब मोर पाप परिणाम । कछन बसाइ भयउ बिधि बास २ 
संब्रसे बसिहि किरि अवध सहाडे। सब गणधाम राम प्रभताई ३ :: 
करिहे भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ४ | 
तोर कलंक मोर पदछिताऊ। म॒येहुन मिटहि नजाइहि काऊ ४ | 
अब तोहि नीक लाग कंरुसोई । लोचनं ओट बेह मख गोई £ 
जबळूगि जियो कहो करजोरी। तबळूगिजंनिकङ कह सि बहोरी ७ 
किरि पछ्तिहसि अंतअभागी । मारेसि गाय नाहरू लागी < 
दो० परेउ राउ कहिकोटि बिधि काहे करंसि निदान) | 
कपट चतुर नहिं कहति कळ जांगंति मंनह बसांन ॥११ 


भरत ते।र/जपदक सपने में भी नही चाहते यह कुमति ता तेरेही ह दय में 

| बिधाला को बासर्गातषे उत्पन्न हई हे १ सो यह सब मेरे पापों काहो परिपाक फल 
हं जर्बाजस का बिथाता बमह्दोताहे तबं उसका कछूमी नहीं बसाता है २ अथाच्या 

तो क्कश सहिसहाइ कर फिरि सुवासही नसेगी ओर समस्त गण निधान रामहरी की 
प्रभुताई देगी ३ तीनां भाई तंन, मंन से रामा सेवकाइ हो . करेंगे ओर तीने! 
लोकों में रामही की बड़ाई होगी ४ परंत' तरा. ता'यह 'कलेक्र ओर मेरा पळि- 
तावा मरने परभी नमिटेगा न कमी जंवेगा' 9 अंब तेंरे का जा रुचे सो कर परंत 
झुहछिपा करमेरी आखें को ओट जाबैंठ ६ अब तम से हाथ जे रि कर कहताहंकि _ 
छबतक में जीत रहूं तबतक फिर ठरून कहना ७ अतक्राछे अभागिनि तफेरिण्सी ' 
पि तावेगी जेसे काडे अल्पचमे रज्ज के लिये गाइ का मारि कर प छताता हे८॥ 
दाहा ॥ इस प्रकार काट भांति से राजा समुझाइ हारा कि क्यो डस घरांने का 
अ्लकिये देतीहे परंत कपट में बडी चतुर कंक्रयों कुछ भी नहीं कहती हे जेसे [ 
संसान जगाती हे ॥ ११ ॥ 


राम राम रॉट बिकल भुंआला | जनुबिन पंख बिहंग बिहाला १. 
हृदय मनाव भोर जनि होई। रामहिं जाइ कहे जनि कोई २ 
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उदयकरह जनिरबिकु गरा । अवधि बिलोकि शूलहोइ ऊरा ३. 
भप प्रीति कैकेयि कठिनाई । उभय अवध बिधि रची बनाई ७ 
बिलपत नपहि भयउ भिनसाश। बीणा बेशु शंख धुनि द्वारा ३ 
पढ़हिं भाटगणगावहि गायक । सुनतन्पहि छागहि जनुशायक ६ 
मंगल सकळ सहाइ न कैसे । सहगानिनिहि विभूषण जेस ७ 
तेहिं निशि नीद परी नहि काहू । राम दर्श लालसा उद्दाहू ८ । 
दो० हार भीर सेवक सचिव कहहिं उदय रबि देखि। . 
जागे अंजह न अवधि पतिकारणकवन.बिशेखि॥ १२॥ 
स्र तो राजा राम राम राटरहा हे जञजंसा पंखो- 1बना-पक्षा बऋल हाता ऱ्ह Q 
हदय में यह मनाताहेकि प्रात न होवे ओर कोड रास से न जा कडे. २ सय्ये 
सविता से कहता हे कि हे कलगुरू आप. उदय न वाजय व्ाक्रि अय्या. के 
देसि कर आप को हदय मं शल हागा ३ राजा का प्रात ता. प्रात का आरुककया 
को कठोरता कठारता को बिथाता ने दःना अर्वा बनाइ कर रुचा ४, टस प्रकाय 
K राजा को बिलाप करते २ प्रातःब्राल छुआ तब..ता द्वार पर बीया, बासरी, शाख 
खाजने लगे ॥ भाट बरदावला पळने लगे गायक यश गान ल गे सा सनतेहां राजा 
के हृदय में बाण सें कसक ने लगे ६ समस्त मंगल राजा को केसे नह सुहात़ ऱ्ह 
सोसे खहगा।मना सता ळे आभपणा! नह मात ह 8 उसरात राम क दश नतकी 
लालसा के उत्साह में किसी क्रा नीद भी नहीं। परी,॥ ८॥ दोहा ॥ द्वार पर राजा, 
के सवक सचियों की बड़ी भारू हा रहीथी ते स॒य्यादय का देख कर कहते: ह [त 
आज राजा अभो'तक नहीं. जागे. इस का वथा भारता हे॥ १२ ॥ द 


पळिळेप्हर भपनितजागा-। आज ह महिं बड़ अचस्ज लागा १ 

जाह समंत. जगावह जाई । कीजिय काज रजायसु पाई. २ 
गे समंत नप मंदिर माही । दाखि भयानक जात डराहीं ३ 
धाइ खाई जन जाते न"हेरा । मानह बिषति बिषांद बसेरा ४ 
पंछत कोउ मं उत्तर देई । ९ जेहिं भवन भूप केकया च 
टोखि भप गति गयउ सुखाई । कहि जय जीव बठ शिरनाई ६ 
_ शोकबिकल बिबरण महिपरेऊ । मानहु कमर भूछ परिहरेऊ७ 
` सचिव सभीत सके नहिं पूंदी। बोली अशुभ भरा इन छंदी८ 
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दो० परी न.राजहिं नींदे निशि हेतु जान जगदीश । 
`` राम राम रटि भोर किय कहेउ न सम महीश ॥ १३ ॥ 
राजा-ते। राति -के पिछले पहरे नित्यजागले रहें आज रसे आवश्यक काज सेन. 
जागे हम के बड़ा आश्‍वय्ये हे १ तातें हे सुसंत तुम जागरो ओर राजा को जगा 


लाओ तो आज्ञा मांगे सांगि कर सब काज कियाजावे २ शेसे सबा के बचन सुमंत ! 
सुनके जा रनिबास में गये तो सब ओर भयानक देखकर जाते हुये डरने लगे'इ _ 


> व 


मंगल भवन केसा अमंगल हे। गया हे मानों देरेखाये लेता हे आर बिपत्तिबिषाद का 
निवासही हे पंळने से काडे उत्तरही नहीं देता हे तबता. जिस भवन में राजा 
ओर केकेयो रहे तहां चले गये १ राजा की दशा देखतेही सुमंत सखि से गये 
ओर जये जीव कहिकर.शिरनवाइ कर बेठ गये ६ शोक में ता राजा व्याकुल हैं 
ˆ आर बिवणे प्रथ्वी पर परे हें मानों कमल ने मल का त्याग किया हे ० मंत्री ता. ` 
भय से पूंछ भी नहीं सकता हे तबते। अमंगल की भरी मंगलसे छूछी, रीती, कैकयी 
बोली ॥ ८॥ दोहा ॥ सुना हे सुमंत आज राति भर राजा के नींद नहीं परी हे 
. कोरंण ते देव जाने क्या हे परंतु राम राम रटि के राति काटी मर्म कुछ नहों 
राजा ने कहा हे ॥ १३ ॥ TS DR FT 
 आनहु रामहिँ बेगि बुलाई । समाचार तब पंछेहु आई १ | 
चळे सुमंत राउ रुख जानी । रखी कुचाळ. कीन्ह कळ रानी२ ? 
SN ° _ SS डे 
सोच बिबश मगु परे न पाऊ-। रामहिं बोलि कहहिंका राऊ ३ 
उर धरि धीरज गयउ हुआरे। पूछाहें सकल देखि मनभारे >? 
समाधान मनकरि संबहीका । गयउ जहां दिनकर कुळटीका ४ 
राम सुमंतहि आवत देखा. आदर कीन्ह पिता सम लेखा ६ 
निरखि बदन कहि भूप रजाई । रघुकुल दीपहि चळेडलिवाई'9 
राम कुभांति सचिव संगजाहां। देखि लोग जहंतहं बिळखाहींट . 
दो० जाइ दीख रघुबंश मणि नृपतिहिं निपट कुसाज 113, ॐ 
: ,सहमि परेड लखिसिंहनिहिं मनहुंटड गजराज ॥ १७ ॥ 
2५ तातें प्रथम राम को बेगि बुला लाओ* तलब आकर समाचार पंछना १ सुमंत यह 7? 
क क हले कि राजा का भी यही अभिप्राय होगा परंतु यह ता ज़ानही गये 
6 कुछ रानीही की कुचालि हे २ सोच में व्याकुल मार्ग में पांड नहीं परते हे कि 
समना उजाकर राजा जाने क्या कहेंगे इ बड़ी धोर घरिकर द्वारे परे:गय लबलेा | 
ee i म आर सब पुंळूने लगे ४ सुमंत उन सबं का समाधान स 
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स्स 


कारके रामे पास गये ४ रामचन्द्र ने जब समंत के चावते देखा अतिही आदर 
किया ओर पिता के समान जाना सुसतुने राम की आर देख कर राजा को आज्ञा 
कहा. आर. राम -का' साथ” लिवाले' चले'० राम :जे राजा के सोच से मंत्रों के शाय 
उदास चले जाते हे. यह देवकर लोग जहां तहां बिलखाते हैं ॥ ८ ॥ 
जाक रिके रघुबंशमणि.रामचन्द्र ने राजञा को निपटट्ी कुसाज कोणा देख 
साह्ना-का देख कर सहा वृद्ध गजराजे हो परा हे ॥ ५४ ॥ 


सुख अवर जर सब अंगा । मनड़ दीन बलि हीन. भजंगा 
ल न घ्‌ र्‌ ८ ° 


| सष समाप दाख कक । 
| करुणा मय रघुनाथ सुभाऊ। प्रथम दीख लललन 
HR (AN 
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न उ ar बाप्या oe] तातलख ध्य. श्णा Ce] te oe जगाध्य 4 Se न- 
न॥इकडु मालु ठु कारण | कारययतन जोहहोध विव 
न fn शजह्टिः र 
सुनहु” रास संब कारणा थ ह । राजोई 
e ७५ 


' देन कडे मोहि हयवरदानां । बांगेडं जो क॑ 
` सोसनि-भयउभप उर सोच । छाडि न 


सकहु ता आंयसु वरह शिर मेट कडिन कलेश ॥ १५॥ 


= ञ्ज “= 


खे हें ओर अंग, सब)जरते है मानें मशिक्रे बिना नागराज ह्हो 
~ 


५21 


~ ~ ~ 


f 
हारहां हे.१ चोर-रोष' भरी सम्षीपही कषक्रेयी कैसी देखी हे माने सत्यही 
। घड़ी गनिकर प्राण लियेडी लेती हे ९ रामचंदू का एकते अति करुणामय 
| भावे [तसप्र प्रथम यही ठुःख देखा डे जा कभी सुनाभी न. रहे ३. ताभी समय 
बिचारि धोर घरि कर अति शघर बचने से साता से एछा ४ डेसाता प्ता के 
रे “ब्रा कारण ते. सुझसे कहो जिस यत्नसे निवारण हा से किया जाते ॥ यह संन 
यान कहा सुना हरास- कारण सब यह हे कि ,राजो कों तंपंपररवडा. प्रेस 
मेरे*का,राजा ने _दो बरदान देने कडे रह रात्रि ज्ञा मेरू सनमें भाये.सा-में. 
गि लिये 9 से सुन कर राजाका बड़ा सोचहोगया हे कि तम्हारा सकेाच छोड़े 


es oS EN 


हां सकते ह ॥ ८॥ दाहा ॥ई'चरं तो पुत्र का प्रेम उथर सत्य बचन का निबाह 


RN cn,“ 
\ 
3॥ #1 3] Eh ड 
र Mee 


न 
च 
` इस संकट में राजा परे हें जा तमसे हासके ता उनकी आज्ञा का शिरपर धारण 
कारो सब्र उनक्रा यह कठिन कलश मट जावेगा ॥ १५॥ 


' निधरक बेठि कहति कटुबानी । सुनत कठिनताअतिअकलानी ९ 
| जाह कमान बचन शरनाना। मनहु भूप मदुळच्ळ समाना २ 


३४  रासायण स० अ०। ह [ 
जन कठोर पन धरे शरीरा। सिखे धनुष बिथाबर बीरा ३ 
सब प्रसंग रघुपतिहिं सुनाई । बेठि मनुँ, तनुधारे निठुराई ४ 
मन सुसुकाई भानु कुळ भानू । राम सहज आनन्द ` निधान ४ 
बोले वचन बिगतसब दूषण । खडुमंजुळ जनुंबाग विभूषण ६ , 
. सनजननी सोइ सुतबड़भांगी । 'जोपितु मातु चरण अनुरागी ७ - 
` सय मात पितु पोषण हारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा ८ 
 दो० मनिगण मिलन विशेष बन सबहिं भांति भळमोर । 
तहिंमहंपितु आयसु बहुरि सम्मत जननी तोर ॥ ९६ ॥ 


रते कटुबचन बैठीहुडे निथरक कहती हे जिनकी सुनकर कठिनता भी अकु” 
लातो हे १ जोह तो उसकी धुप है, कठोर बचन भांति भांति के बाण हें ओर 
राजा माना अति कोमल चोका हैं, कठोर पन बड़ा 'बीर हे से मानें शरीर 
चरिकर घनुष बिद्या सोखता है २॥३ इसप्रकार समस्त प्रसंग कि सेने भरत को राज्य 
ओर तुमको चौटह बपेक़ा बनबास राजा से, मांगा, हे सुनाकर सशरीर निठुराडे को 


तिथान मनमें सुसुक्काइ कर समस्त दूषण रहित अतिही कोमलं उच्चल बचन बोले 
क १. का न डे ३ 

मानों बाणी के आश्रषयाह्ं हें १६ सुनु हेमाता पुत्रता सोडे बड़भागी हे जा माता 
पिता के चरणां का अनुरागो होता हे ० माला, पिता का आनन्ददांयक पुत तो हे 


>) 


» मात्रा समस्त संसार में भी दुलेभ हे॥८॥ दोहा ॥ बनमें. सुनिगणों कातो मिलना, 


र मेरा सब भांति से बिशेष भला होगा तिसपर पिता की आज्ञा हे ओर हेमाता 
. तेरामी सम्मत हे ॥ ९६ ॥ 


६ » जट ३.5 ५ 9 प्रि पावहि ७, | भांति | 15 शं 
शि गाण मियपावाह राजू! सबहिभांति बिधिसम्मुखआजू १ 
. जो न जाउं बन ऐसेहु काजा । प्रथमगणिय मोहि मूढ्समाजा ९ 


. सेवग्ररंड कल्प तरु त्यागी । परिहरि अम्दत लेहि बिषमागी रै | 
नपाइ अससमय चुकाही । देखु बिचारि मातु मन माही ४ 
` एकहिंदुख मोहिमातु बिशेषी (निषपट बिकलं नरनायक देखी ४१ | 
शारी बात पितहिं दुख भारी । होतिनमोहि प्रतीति महतारी & 
' राउ धीर गुण उदि अगावू । भा मोते कछु बढ़ अपराध ७ 
._ ताते मोहि न कहत कछुराऊ। मोरिशपथतोहि कहु सविभाऊ ८ 


नाडे बैठि रही ४ तब॒तो भाजुंकुल कमल के भाजु रामचन्ड सुभावही ते आनन्द १ 
a] Hr 3 ) t & ~ | 
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~ 


दो० सहज सरळ रघबर बचन कसति कडिळ कर्जान। 
चलजोंक जिमिवक्र गति यद्यपि सलिळ. समान ॥ १७७ 


मेरे प्राण प्यारे भरत भाइ, को: राज का लाभ होगा सब भांति मेरे के। ते। बिचाता 
अआज सन्मखहो हें १ ण्से उत्तम काज के लिये थो जा में बनक्षी नजाऊं तो मं 
की समाज में प्रथम गणना मेरी होगी २ जा मळ कल्प वृक्ष का छोडकर अरंड का | 
सेत्रते हें जार अस्त के” पलटे बिषले लेते हें ३ तेभी तो णेसा समय पाइकर नहीं 
नकते हैं हे माता त अपने मनमें बिचारि देखु कि में ऐेसी बड़ी लाभ के लिये 
बन बया नहीं जाऊंगा ४ परंत हें माता मेरे का तो एकहो बांत का निशेष दु:ख 
रांजा को अति _व्याकंल देखि कर हाता हे ४ यह बात तो अतिही थोरी हे पर 
पिता को महा भारी ठःख हे ताते तेरे इस कहने .पर मेरे. को प्रतीति नही हाती 
हे-६-राजा ततो बड़े धीर ओर गुणों के~अगाथ समदे इस बातसेणसे दुखी न हरते 
यह तो सेरेसे. कळ बडा अपराध हुआ छे ८ इसीसे राजा मेरे का कुछ नही. कहते 
हें मेरी शपथ हे तसतिभाव कहि दे ॥ ८॥ दोहा ॥ सहज सघे रामचद्र के बचनों 
का भी कमति ने कटिलहीं जाने जसे आक्र समान जल में मीबक्रही चलती हेतेसेही 
निब्य लीक रामचन्द्र के साथ भी छलही से बोली ॥ १७ ॥ 


रहसी रानि राम रुख पाई । बोली अधिक सनेह जनाई १ 
शपथ तम्हारि- भरथकी आना । हेत न दसर में पहिचाना २ 
तब अपराध योग नहि ताता। जमनी जनक बंधु सुखदाता ३ 
राम सत्य सब जो कळ कहहू । तुमपितु मातु बचन रत अह हू ४ 


. पिवहिं बुझाइ कहहु बलिसोइ। चोथेपनर्जोहें अयश न हाइ ४ 


तुमसन सुवन सुकृत जिन्हदीन्हे। डाचत नतासुनरादरकान्ह ६ 
ठागहिं कृमखि बचन शुभ कसे । मरह गयादिक तीरथ जस ७ 
राम हिं मात बचन सब भाये। जिमि सरसरिगतसलिळ सुहाय < 
दो० गइ मझी रामहि समिरि नपाफिरि करवट लीन्हि 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सस कान्ह॥ १८। 


तबते। केकेयी राम का हार्दे पाकर बडी प्रसन्न हुईं आर सदा से अधिक स्नेह जन 
कर बोली ५ हे राम मेरे के तम्हारी और भरत की शपथ हे दसरा ओर. कारर 
मेने नहीं जोनि पाया और हे तात तम्ते। सदा माता पिता भाइयों के आनन्ददात 
द्वो अपराध योग कदापि नहीँ हो ३ हे राम तमजे कुछ कहतेहो! सा सब सत्यही 
तम ले सदा माता प्रिता के आज्ञाकारीही दो ४ तते में तम्हारी बॉलजाऊ 1पत 


डक -- रामायगा स० अ० | 
व्र गजल ञे _ 
का समभा कर सेडे कहो जिससे चोथेपन में इनका अयश न होजावे ४ जिनने 
लम -सरोखे सकत. प्रद इमक्रो दियेहें उनका निरादर करना हमको उचित नही हे 
उस कमसी के कम सें शभ बचन केसे लगते हें जेते मगथ कदेश में गयादिक 
णस तार्थ 9 रोमचदू का साता के अनाहत बचना हतहा हागय जस्सं रसरो 


में मिलने से अपावन जल भी पाबनही होजाताहे॥ ८॥ दे'हा॥ इतने मेंराजा की 


जब मा जागी )लबतो 'फिरि कर राम राम कहते हये 'करबटली : ओर सुंसँत ने 

संन को अगशन कहि कर समय अनसार बिनती करी ॥ ९८ ॥ रे 

जवन अकनि राम पगधारे । धरि धीरज तब नयन उघारे ९ 
` संचिव संभारि राउ बठारे। चरण परत नप शाम ते 
 छ्यितसनेह बिकल उरलाई | गइमाशफशिक बहरिजनण डे 
. श्नाहि चितै रहे नर नाट चला बिलोचन बारि प्र 
शक बिकळ कछ कहन पारा। हृदय लगावत बारहि बारा 9 
_'(बिधिहि मनाव रउ मनज़ाहीं।जेहिंरघुनाथ न कालम नाहीं & 
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आशु तोष तुम ग्रोघड़ दानी। आरति हरहु दीन अनजानी ८ 
£ ७१७६. >) i 
| दोः तुन प्रेरक सबकेहदय सोमति रामहि' देहु ` 
जि ET पिछ सने > त 
` बचत मोर तजिरहा हैं शह परिहरि शीर सनह्‌ ॥१६ ॥ 
४0 व ने राम आय सने तवती धोरज + कर नेच खोले १ सुमंत ने सम्हारि 
कर राजा कोउठाय बेठारा उस समय राजाने पैरों परते राम के देखा २ स्नेह सें 
| व्याकुलं राजाने उठा कर छाती से लगालिया मानों खोडे मणि सपने फेरिपाई ३ 


'राम को राजा देखतेडही रहिगये आर दोनों नेचोंसे जल्के प्रवाह चले ४ शोक में 
विकल कुळ काहता सक्त नहांहें बांरंबार ह दयही से लगा लगा लेले हें ५ बिघाता 
क्का राजा मनही में मनाते हें जिससे राम चंद्र बनका न जावें ६ फिरे महादेव 
को भी स्मरण कार निहोरि करकहां कि-हे शिव शंक्रर स्वासी सेरी बिनतो आप 
ये 9 आपते। बड़े दीनदयाल शोच प्रसन्न रेजाते हो सब्रेस््र दातार 


रकी हू दय के प्रेरक हौ रेसी बझ रामके दीजिये कि मेरे बचन शील 
हं सबकी त्याग करिके घरही में रहें बनके! न जावें ॥ १8 ॥ - 


श॒ होड बरु सुयश नशाऊं। नकं परहं बरु परसर जाऊं १ 


॥ दीनन जानिकर इस मेरी अत्ति को निवारण कीर्जिये ॥ ८ ॥ दोहा ॥. 


सहावहू मोही । ठोचनओट राम जमि होहीं २ - 


RA a, 2... 


: शुगात राउनहि बोळा. पीपरपात सरिस बनडोळा ३ 
पितहिः प्रेनःबशजानो। पनि कळकहेउवात अनमानी 3 
श काऊ अवसर 'अनसाँरी। बोले वचन' बिनीति बिचारी 

तात कही कछु करहु ढिठाई । अनुचितः क्षमेहू जातिलरिकाई ६ 
गतेळ्दुबातळागिदुखप्ावा। काहेनःकहिमोहिः प्रधमजनावा ७ 
दोख गुसाइहि पूछेउ माता । सुनि प्रसंग भा शीतळ गाता 2 
दो० मंगल समय सनेह बश सोच परि हरिय तात । | 
`~ आयसु देइय हषि हिय कहि पुलके प्रभ गातः॥- २०॥ 


“ संसार सं अप यश सेरा भलेही. छेजाचे ओर संयश भो नांश हा जाइ नक में 
भलेही पह सुरपुर बास भी मेरा जांताः रहे.१:थे. सब ठस्संह ' ठ:ल मेरे को डे 
बिचातां भलेही संहाओ परतः मेरे नेंचों' के ओभ्त्ल रामन हांय-२ इख प्रकार 
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` राजा मनहीं मं गुणतेहें बोलते” कुछ नही हें पोपर के? पत्तों के समान मन चला 


चला, फिरता 'हे.३ रामचन्द्र प्रिता को प्रमके बश जानिकर और जा कछ मालाने. कडा: 


रह उसका, बचार कर दश काल. समय के अनसार नीत बिचारि कर बोले ४। RS . 


पिता में कुळ ठिठाई करिकें आप के बिना पळे. कहता हंः मेरे इस अनंतं केप, 
लरिकाडे जानि कर घमा करना ६अलिही अल्पबालः के लिये आप . ने इतना द: 
वथो पाया प्रथमही मेरे को कहि कर क्यो (नही जताय दिया.७ ऑप की यह दशा 
देखिकर साता से ए छा तब यह प्रसंग - सुनिकर मेरा... शीतल. यात हुआ ॥ ८॥ 
दे'हा ॥ यह ते सुयश बिबटू न मंगल समय हे णसा बिचार कर स्नेह के बश. 
आप सोच न कीजिये प्रसन्न मन होकर मुझ को आज्ञा दीजिये येसे कहि कर राम 
छन्द्रपुलक्रित गात होगये ॥ २० ॥ | 


वन्य जन्म जगतीतळ'तास। पितहिः प्रमोद चरित संनिजास १. 
चार पदारथ करतल ताक । त्रियपितु मातु. प्रॉणसम जाके २. 
आयसु पालि जन्म फळ पाई । एहों बेगि हि होइ रजाई ३ 
बिदा मातुसनआंवहुं मागी । चलिहों बन्तेहि .बहरि पगळागी 9 
अस कहिरामगमन तबकीन्हा । भप शोकंबश उतर न दीन्हा! 
नगरब्यापिगइबात सुतीछी | छुंवत चढे जिमिसंबतन बीढी ६ 
सनिभय बिकलसकलनरनारी। बेळिबिटपजिमिलागिदवारी७ 


जो जहं सुने धन शिर सोई । बड बिषाद नहि धीरज होई ८ 


इद रामायण स० ० 


_ दो०.-मख साहि लोचन श्रवहिं शोक न हंदय सन्नाङ्ट । 
मानह करुणा रस कटके उतरेउ अवध बजाइ ॥ २१९ 


ईस ्रृथ्जीतल में हे तात खस पुच'का ता -्न्य-जन्म हे जिसः के चरितं का 

- सुनि कर पिता के आनन्द हावे ९ चारा पदाथे उस प्रत्र के ह्ाथ्रही: में होते हे 
[जस पच को मातापिता प्राणां के समान' प्यार हवे २ आप की आज्ञ को परा करि 
ओर जन्‍म का फल पाकर बेगिहोबनसे आजाऊंगा आप्रआज्ञादजिय ३ अनम माता 
से भी बिदा डा आऊ. फिसिं आप के. चरण-ख्रदिकर बन की जाऊगा ४ र्सेकहि कर 
रामने माता के पास के5७गमन किया राजा ने शोक के बंश कुछ उत्तर न दिया ४ 
नगर में यह निषभरी महा तीच्या बात-तुरंत कसे व्याप गई जस बॉर्दी छतेहीं 
अन अंग में चंळि, जाती हे & सेलें सुनेतेही नगर के सब नर नारी केसे - ब्याकूल 
हा गये हें जेसे बृत्त ओर बेलो बन मेंदावाग्नि के लगने से जरनेःलगते हें $ जा 
जहां उसुनता हे से -तही- शिरः घुनता है महा बिषाद के: मारे घीरज होताही. नह 
है ॥-८-॥ देाहा ॥ मुख ता सब के सखते हैं. लॉचन जल से बहते हें शोक हदय 
>नहों समाताडे मानाकरणारस का कंटकेअयोष्यापर दन्डुभ। देकर चठा हे ॥ २९ ॥ 


भलिबनाइ विधि बात विगारी। जहंतहं देहिं केकथिहिं गारी १ 
यहि पापिनिहिं सनि का परेऊ। छाय भवत पर पावक घरऊर 
` पिजकर नयत काहि चह देखा। डारि सुभाबिषचाहतिचीखा ३ 
कटिल कठोर कबदि अभागी) भइ रवबश बंशु बत आगा ० 
पालव बेठि पेंड चह काटा । संख महं शोके ठाट यहि ठाटा ४ 
सदा राम यहि प्राण समांना। कारण कवन कुटिल पन.ठाना६, 
सत्य कहहिं कबि नारि सभाऊ। सबबिवि अगं अगाध दुराऊ७ 
निर्जेघ्रति बिंब मकर गहि जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई < 
ढो० काहि न-पावक जारि सक का न समुद समाइ । 
कान कर अबला प्रबळ केहि जग काळ न खाइ॥ २२ 


देखो केसी भली बात बिधाताने बनाइ कर बिगारीहे: जहां तहां सनलोग केकेयी 
गारी देते हें आर कहते हें १ अरे देखो इस पापनी का जानें क्या समिपरा हे 
[ छाये हुये घरपर आगि रखदी हे २ अपने “हाथों आंख काि कर फिरि देखा 


न्या ।हे ग्रार असंत का छोडि कर बिप्र खाया चाहती हे ३ यहं ता बडोही कठोर 


दु कुटिल. अभांगी है देखो रघुबंश बेगु बनमें अग्नि रूप हुई ४ पल्लब पर बॉठ 
ड़ काऱकाटा चाहती हे आनन्द में शाक का ठाट इसने ठाटा हे ५ इसका 


ही. 
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तो राम प्राणों के समान प्यारे रहें नाने कारण हे जा इसने यह कटिल पन ठानाहे ६ 
अरे भाडे कबिलोग जो स्त्रियां का सुभाव कहते हें. सा, सब सत्यही हे इनका ठराड 
सब भांति अगम ओर अगाथही होता हे ७ दपेण में अपनें प्रतिबिंब के चाहें काई 
पकरि भो लेवे परंतु नारि की गति ते किसी प्रकार नहीं जानी जाती. है ॥ ८ ॥ दे।हा ॥ 
रसी कौनसी पंचभोत्रिक बस्ते, जिसके. अग्नि जारि न सके और ससटू में न समा 


सके ओर कौनसा निद्य केमे डे जिसको नारी न करि पावे और काल किस का नहीं 
खा शकता हे ॥ २२॥ 


का सुनाइ बिधि काह सुनावा।का दिखाइचह काह दिखावा १ 
एक कहहिं भलभूपनकीन्हा। बर बिचारिनहि'कुमतिहिंदीन्हार 
जोहाठि भयड सकळ दुखभाजन अबलाबिवशज्ञानगुणगाजन ३ 
एक धर्म परमिति पहिचाने। नपहि दोष नहि' देहि सयाने 9 
शिवि दधीच हरिचंदू कहानी | एक एक सन कहहिहं बखानी ५. 
एक भरत कर सम्मत कहहीं। एक उदास भाइ सनि रहंहीं 
फानमूदि कर रद्गहि जीहा। एक कहहि यह बात अलीहा.७ 
सुकृत जाइ-अस कहत तुम्हारे । राम भरत कह प्राण पियारे ८ 
दो० चंदू चुवेबरु अनल कण सुधा होइ बिषत्। «४: 
सपनेहुकबहुन कर्राहं करछ भरत राम प्रतिकुल॥ २३ ॥ 


कान आनन्द सनाकर देवने कान दारुण बषाद सनाया कान महें।त्सव दिखाया 


_ चाहता रहे ओर कौन परम दुस्सह राम विदश्येग दिखाया १ कोडे एक्र कहते हें क्रि 


राजाने भला न किया कि इस कुमति केकेयी को बचार कर बर न [दया २ जा 
अपना आप हाठ कर समस्त दःख का भाजन होगया जस राजाका ज्ञान गण 


, विश्व में गाजता हे से ज्ञान गुण गाजन राजा_अबला के-विबश हो गया ३ के डएक्र 


जा धमे की परिपाटी को जानते हें ते सयाने राजा को. देष नहीं देते हें ४ राजा 
शिवि ओर दथीच चपि राजा! हरिश्चन्द्र के इतिहास अनेक अनेके से बलानि ब- 
खानि कर कहते हें ४ कोडें एक अज्ञ, इसमें भरत का संमत कहते हें रसा सनि 
कर कोडं बिचारे अल्पज्ञ उदास हारहते हें कुछभी नहीं कहि सकते हें. ६ के।डे एक 
बिशेषज्ञ यह सुनतेही हाथों से कानों को मुदि ओर दांतों से जीह का दार्विकर इस 
बात का-निरी झू ठीही कहते हें ७ अर मठो एसा कहतेही तम्छीरे समस्ते. पण्य 
नाश होजावेंगे ब्योंकि भरत का ते रामचन्द्र प्राणां सेसी अध्विक प्यारे हें ॥ ८॥ 
दोहा ॥ चन्द्रमा अंगार अलेही लरपावें और अछुत बिष के समान भलेही हो चात्र 
परंतु भरत तो राम के प्रतिकूल कदापि नहा करने के है॥ र३॥ ˆ ` - 
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एक बिघातहि. दषण देहीं) संघा दिखाइ दीन्ह बिष जेहीं 

खरंभर नगर सोच सब काहू । देसह दोह उर सिटा उछाहू २ 
विन्न बघ कळ मान्य जठेरी । जे ज्रिय परस-दोऊयी केरी, ३ 
लगीं देत सिख शील सराही ॥बचनाबाण सस .लागतताह! ४ 


= 
4 

< स्य 12 

4s 
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भरतेन मोहिप्रियरासंससाना । सदा कहदुयह सबंजगजाथा ४ 


करह राम पर सहज सनेहू । काह अपराध शर बन दू & 


> 


कबहन कीन्ह सवति अवरेसू । प्रीति प्रतीति जात संबदशू ७ 
काशल्या अब काह बिंगारा । तुम जेहिळाजि बज पुर पारा < 
हो० सीय कि पियसंग परि हरिहि लंषशकि रहिह हि पास 
-.. राज़ कि भंजब भरतपुर ढुप कि .जियाहे वितुरान २४॥ 


कोई: एक बिघाताही के दे देते हैं जिस ने अमृत दिखाकर निप दे दिया १ 

Rs इस प्रकार. का समस्त नगर में खरभराहट, डे .ओर.सब को सोच है. सब के आत 
| करे मे महादर्संह दाह हो रहा हैं उत्साह सब सिटि गया २ रेसा नगर का घंब- 
हंट सुनि कर ब्राह्मणी ओरं कुल पज्यंबडी बूढ़ी ,जे। केक्रेथी को परम प्यारी हे ३ 
ते सन उस के शील को प्रशंसा करके उपदेश करने लगी ते हितत. बचन उसकी 
बाणो के समान .लगे ४ सुने। दे केकेयी. तुमता सदा. यह कह [ 
जानता हे कि भरत मेरे को रास के समानं प्यारे नहीं हैं आर 
4 करती रहो आज कौन अपराध से उनको बनबास ' देती” हा 
. ४ तो कठ तम्डारी निगार नहीं किथ्रा'तम्डारी उनकी प्रीति प्रतीति के 
र + ।नंता हे आज कोशल्या ने तम्हारा क्या शसा बिगांड किया 1 


' समस्त नगर पर बच्च गेरदिया ॥ ० 1.८ ॥ दोहा सुना हेकेशेयी-त 
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हा भोगेगे क्रन्त अद्लीकारही नहीं करेंगे आर राजाक्या रामके वियागमे जी वेमे 
उन के बिळरतेहो प्राण त्याग करगें ॥ २४ ॥ 


है अवशि देहु युवराजू । कानन कवन राम कर काजू २ 
[ राम राज कर भूंखे । धम्म धुरीण बिषय रस रूखे ३ 
ह बसंहि राम तजि गेहू । नृप सन असबर दूसरे 


| 
र; 


` स्वामी राम बिना अयोध्या का शन 
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राम सरिस सुतकानन योशू । कहा कहहिं सुनितुमकहंडोग ४ 
जोन मानिहों कहे हमारे। नहिं लागहि कछु हाथ तुम्हार ६, 
जो परिहास कीन्ह कछु होई । तोकहि प्रगट जनावहु सोई ७ 
उठहू बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिवि शोक कलंकनसाई< 
छ० जेहिं भांति शोककलंक जाइ उपाय करि कुळ पालहू। 

हठि फेरि रामहि जात बम जनि बात दूसर चाल॒हू ॥ 

जिमिभानुबिनुद्निप्राणबिनु तन चंदविनुजिमि यामिनी! 


~ 


तिमि अवथतुळसीदास त्रभुबिनु समुझि धोमनभागिनी ॥ 


सो० सलिन सिखावन दीन्ह सुनत मधुर परिणाम हित । 


Dr ड र र्ध 
तेइ कळु कान न कीन्ह कुटिल भबोधी कूबरी ॥ २४ ॥ 
रेसा जी में बिचार कर रिस का त्याग करे शोक ओर कलेळ का घेरा मंता 
बने! १ भरत व्हा ता अवश्य युवराज पद देआ परंतु राम का बन में कोन काम 


हे र राम ते राज के भुंखेभी नहीं हैं चरम घुरंधर ओर बिषय से बिरागीहें ३ तातें. 


राम घरको. छांड़ि कर गुरु कुल में बास कर यह बर दठूपरा राजा से सांगो ४ 
रामसा सुशील सुन्दर सुकुमार पुत्र भला वन के याग्य हे संसार ऐसा सुनिकर तुम 
का क्या कहेंगा ४ यदि तुम हमारा कहा न मानोंगी ता तुम्हारे हाथ कुछ भी न 
आवेगा ६ और जा परिहासही शिया ह तो उसका, प्रकट करो ० तातें उठि कर 
बेगिही सा उपाय करो जातें इस शोक ओर कलंक का नाश होय ॥ ८ ॥ छन्द ॥ 
इस प्रकार अपने कुल का पालन करो ओर रास के! बन जाने से हठि कर फेरा 
दुसरी बात मत चलाओ जेसा सं्यै बिना दिन ठुदिन होता हे ओर प्राण बिना 
तन मृतक्र होता हे चन्द्रमा बिना राचि अंधेरी हाती हे तेसेही तुलसी दास के 
य्य त जाने ॥ सोरठा॥ सखियों ने ऐेसा सुन्दर 
सिखावन उसके दिया जे सुनने में मधुर और अंत में हित हे परंत उसने कुळ 
न सुना बड़ी कुटिल कूबरी की पढ़ाई है ॥ २४ ॥ यह दुसरी पचीसी हुदे ५ . . 
डा नारांवणासनमःद्रेकळ = तगर 
उतरुनदेइ दुसह रिसरूखी । म्हमिहि चितवजनु वाधिनिभूश्दी १ 
व्याधिग्रसाधिजानितिन त्यागी। चलीकहे तिमंतिमन्द अभागी 


राजकरत इहिं देव बिगोई.। कीन्हेसि अस जस करेन कोई ३ 


इहिबिधि बिलपहिं पुर नरनारी ।देहिंकुचालिहिं कोटिकगारी४ 


४२ रामायण स० अ०। ` 


जर्श हं विषम ज्वरो हंउसासा । कंवनरामबिनजीवन आसां १ 
बिकळ बियोग प्रजा कलानी । जिमिमळचरग नी 
अति बिषाद केश लोग लुगाई । गंयेभातु पंह राम गुसाई ७ 
सुखवप्रसन्न चितचाणुन चाऊ। इहे सोचजनि राखहिं राऊ < 
- दो० नवगयंद रघबंशमशि राजअळानसमान। . 
कूटजानिबन गवनसनि उरञ्रानंद अंधिकान 


ह ee 


१ 
संखियां ने जा. हिलापदेश क्रिया उसका उत्तर ते कळ नहीं दे 
की मंहारूग्ी बेठी हे ओर उन के शेसे काप से देखती. हे जेसे सृग्यां क्षा 
बाधघिनी देखती हे ९ तबता उन्हों ने. उप का अंसाच्य ब्योर्ि नकरं त्याग 
दयां और. मतिमंद अभागी कहती. हुईं अपने आपने घरों के चलां २ राज्य 
ते इये देव ने इस का बिनाश क्रिया ऐेसा. बुराक्षिया जैसा कोई भी नकरे३ 
प्रकार पुरके नरनारीएब बिलाप करते हें ओर इस कुचालिनी के गारीदेते हैं ४ 

1 बिषमज्वर से जरे जाते हें उसासे लेते हैं आर कहते हैं क्रि रामबिना 


सी अतर में रामचन्द्र अपनी माता कैशल्या के पासगये ० मख तो. जिनक 
प्रसन्न हे ओर चित्त में .चेगुणा चाउ हे एकही बात 


मचद्र अर राज अलान कहूं नगड़गज बचन के समानं र 


हे उसके छटा 
् = 
बनंगसन से अति आनन्द हुआ ॥१॥ | 


` दुन्ह अशीश लाइ उरलीन्हे। भूषनवसंन निद्धावरि कीन्रे य्‌ 


खे पुनि, हृदय लगाये । श्रवतप्रेम रसपयद सहाये ७ 
न कछुकहिः जाई। रंकधनद पदवी जन पाई ४ 
दर बदन निहारी। बोळी. मधर बचन महतारी हू 
नी बलिहारी ॥कंबहि लग्न मदमंगल कारी 
सुखसीव सुहाई जन्मछाभ की अघ्रवि अचाह ८ 
रसब अंतिआरतयहि भांति । उ 


। कनं आशा हे 0 रामबियाग से व्याल प्र जा केसी अबालानी हे जैसे जल धे 
पानी के सखने से घबराते हे ६ इस प्रकार निपाद के बश परबासी हारह हें. 


क्रा कळ साच हे कि राजा 
से रानी न राखे ॥ ८॥ दाहा ॥ युवा सृगराज के समान ते रघवश सि 


घुकुळतिळक जोरि दोउहाथा । मदितमात पदनायउ माथा १. 


र मुखचमति मांता। नयन नेहजलू पलकित गाता ३ 


i 


रामायण स० ओ । 


जि बाल वित ठि छ नना पल 

जिमिचाहत चातक लषित ठश्िशरद म्हतुस्वाता ब्‌ 
रघकल तिलक श्रीरामंचंद्रने दाना हाथ जेरिकर परम प्रसन्नसन साता के चरतो! 

क्रा प्रणाम किया १ माता ने अशोश दियोः-ओर> हदय से लगा गलया आङ्गपया 


४३ 


आर बस्तर निद्धावार [कय २ ब रम्जार माता सख चम्बन करणा ह ननाम स्ह  - 


का जलभरा है ओर अंगपुलकितः होगहा' हे ३ गोठ में बेठारिकर [फार हू. दयऱसे 
लगालिया परचप्रेम करिके सुन्दरसुष्दाये स्तन प्रवने लगे ४ प्रेम आर आनन्द कश्या 
का ते कळू कहाही नहीं जाता हे मानों परम रंक्र ने कुबेर का 'घनपार्‍या ४. बड 
आद्र समेत रासचदू का सन्दर सख दाखकर अता सधर कासल बचन क शल्य 
बोली ६ बलि जाऊं हे तत यह तो! करही कि आनन्द मंगलकारी लग्र केन समय 


छे जा याता परण्यशींला आर सखसीवा ओ।र जन्मलाभ को ता अवायः कर - 


अवेधिही हें ॥ ८॥ दोषा ॥ जिस लझ़ का नगर को नरनारा अत्तिआतार ससे चाहत 

>, ~ Co ४3 न्स 

हैं जेसे शरद ऋतु में अति. प्यासा पपीहास्वाति नच्च को बा की चाहता हे सा 
म्ह,रे अभिपेकशी लग्न कोन समये ॥२॥ ` 


तात जाउं बंलि बेणि नहाहू। जो मन भावं मदुर कछु खाहू १ 


पितु समीप तब जायहु भय्या । प्रेस विवश सादरकहमय्या २ 


मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनहसुरतरु क पूरा ३ 


-सुख मकरन्द भरे श्री मूळा । निराखि राम नन भमरन जरग ४ 
वर्म घरीण घर्म गति जानी । कहेउ मातु सन आत मृळ्बानी ४ 


~ ® 


- पिता दीन्हमोहिं कानन राजू । जहंसब भांतिमोर बड़ काजू & 
“आयस देहु सुदित मन माता । जेहि मुदमंगल कानन जाता > 


Se] 


~ 2 
न्य 


जनि - सह बश डरपास भोर । आनंद अब अनगेह तोरे < 


€~ € 


. दो० बं दारि दश बिपिन बसि कारे पितु बचन श्रमाश। 


आंड पांय पनि देखिहों मन जनि करसि मलान ॥ ॥ 


. बलि जाउं हेतात भब ,.तमः बंग होस्तन करो पर जा कुछ रुचेसा मधघर भोजन 


. करों .१.तच.हेभय्या. मिता-के पास जाड्या प्रम के बंश बार नार-साता कहता छे ९ 
ससे आति अनकल-माता करे बचन सुन कर मानांख ह खुर तसी ती नही भारतेहे जा 
र सुख मकरंद से भरे हें आर मंगल सूल अर्धे.त सजश्रो उनकी मलं हे उनकी ओर 
* देख कर रामचन्द्र का मने सर्धुकर मेहित न हुआ ३।४ छ घरंधर रासंथ्मे की 
/ गति जानिकर माला से अति कोमल. बाणी बोल ४ इसाता पतान ते मेरेकी बंनक्ता 


1ज्यादया है जहां सब भांति सेवडा'काय्य होगा ६ आप भी प्रसन्न मन.मस्व्ा प्या- 


४४ | - रामांयण स० अ० । 


चा दोजिये जरसे बनक्रे जाने में मेरेको आनन्द मंगल हावे 9 क्यहके बश कुदभय 
मत करे तेरे अनग्रह से हेमाता मेरेको बनमें आनन्दही होगे ॥ ८॥ देहा ॥ | 
चौंदह बघे बन में बसि पिता के बचन का प्रतिपालन करि फिरि तेरे चरण आकर 
देख गा त अपने मनक्रो उदास सतकरे ॥ ३॥ 


५3० 


बचन बिनीत मदर रघबरके । शर सम लगे मात उर करक ३ 


Le 


सहमि सखि सनिशीतल बानी । जिमिजवास परपावसपानी २ 
कहि न जाइ कछहदय बिषादू। जनु सहमेउ करिकेह रिनाढ ३ 
नयन सलिल तनथरहर कांपी। मांजा मनहु मीनकह ब्यापी ४ 
धरि धीरज सत बदन निहारी । गद्गद बचन कहतिमहतारी ४ 
तात पितहितम त्राणपियारे। देखिमुदित नितचरित तुम्हारे ६ 
राज देन कहें शुसदिन साधा। कहेउ जानबनकेहिं अपराधा ७ 
तात सुनावहु मोहिं निदान्‌ । कोदिन कर कुल भयउ कृशानू ८ 
दो० निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहेउ बुझाइ । 

सनि प्रसंग रहि मक गति दशा बरणि नहि जाइ ॥ ४ ॥ 


शेसे मधर कोमल बचन रामचन्द्र को माता के हदय में बाणोंक्रे समान लगे ओर 
करके ९ परमं शीतल बाणी के सुनतेही कोशल्या सहमिकार सुखि गडे जेसे जवासा 
नपे! के शीतल जल से सख जाता हे २ कोशल्या के हटय का विषाद तो कुछ 


 कहाहोी नहों जाता है मानें सिंह के नाद से हृधिनी सहमि गडे हे ३ नेततो सजल 


होगये ओर अंग थर थर कंपने लगे मानें नवीन बघा के जलका मलीन फेन मीन 
का ब्यापि गया हे ४ फिरि तो धीरज धरि ओर राम का सख देखि कर गदगद बचन 
कोशल्या बोलो ४ सना हे तात जिन पिताको तम प्राणां के समान प्यारे हो ओर 
तस्ह।रे चरित्रों का देखि सनि कर सदा प्रसन्न रहते हें ओ।र जिन्हो ने तम्हारे राज्य 
देने को शभठिन आज का बिचाराहे ते तम्हारे पिता तमफ्रो कोन अपराथ से बनक्रे 


ज.नेक्रो कहेंगे इस परते! में बिश्वास नहीं करती हं ६ ॥ ५ हे तात मेरेको इसका 


_ डुख्य कारण सनाश्रो कि इस दिनकर कलके लिये कोन अग्नि हुआ ॥ ८॥ दे।हा ॥ 


_ जब कोशल्या ने यह पंळा तबते सुमंत के पुत सुमति ने रामका अभिमत जानि 


कर समस्त कारण समुझा कर कह दिया से तो सुनतेह्दी कोञ्चल्या गंगीसी होगडे 8 ॥ 


_ राखिन सकहि न कहिसक जाटू दुटू भांति उरदारुण दाहू १ 
_ लिखत सुधाकर लिखि गा राहू । बिविगत बामसदासबकाहू २ 
मे सनेह उभय मति घेरी। भइगति सांप छुछदरि 


र 


रामायण स० आओआ० । ४४७ 


रासां वहिः उ जड रोब ।॥ ६ स्म जाड व बिरोध 
खां सुतहि होइ अनुरोवू । धम्म जाइ अरु बढ रोवू ४ 
कहों हे ज़ बनः टि 070 आ 9 
कहों जान बनतो बड़ि हानी। संकट सोच बिकळ भड रानी ४ . 
र स जन य्‌ ध्‌ ( सया LoS hn जा [oS 
` बहुरि समुझि तिय धर्म्मं सयानी । राम भरत सुत सम जाना & 
52 र्‌ भ्‌ य्‌ © 23 oS धी र्धा > 
रळ सुभाव शम महतारी। बोली बचन धारधार भारी ७ 
MP डं डु €~ ~ हेउ [oS ब ड CHS 
दातं जाउं बलि कीन्हेउ नीका। पितुआयसु सबवम्म केटाका < 
Re hp ro गिन्ह ग €~ २ प्‌ 
दो० राजदेन कह दीन्हबन मोहन सोच ठवल्श । 
त्‌ पबिय भ्‌ [a OY ज ~ ५ >> 
तुमाबल रताह भूपाताह प्रजाह प्रचड कछश ॥ 9॥ 

अवतो केंशल्या न ते| राखि सकती हे न जानेक्रो कहि सकती हे दे)ने। भांति से 
हृदय में दारुण दाह हे ९ चन्द्रमा लिखते राहु लिखिगया बिघाता की गति सदा 
सबके बामहे २ चस ओर ज़ेह दे।नें ने केशल्या की मात चेरिलो तो उसकी 
गतिछछूंदरि पक्ररे सांपक्रीसी हेगडे ३ बिचारती हे कि जे पुरक हठ करके राख- 
तहूं ता चर जाताहे र भायप वेर होताहे ४ जा बन जःनेक्रो कहती हें ता 
बड़ी हानि होतीहे इससंकट के सोचमें के।शल्या व्याकुल हे।गडें ४ (फिरि ता च्यम 
में प्रवीण रानी राम और भरत देने पतों को .समानही समूमि कर सरल सुभावसे 
राम की माता बड़ी घोर घरिकर बोली ६ ॥ 9 बलिजाडं हेतात तुमन अतिभल 
क्रिया पिता का अनुशासन समस्त घर्मीक्रा तिलक होताहे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ राज्यदेने 
कहिकर जा राजाने तुमको वनबास दिया इसव्हा मेरे को ता कुळ सोचका लवलेश 
माचभी नही हे परंतु तुस्हारे बिना भरंतक्रा और प्रजाका और राजाही के महा 
प्रचण्ड क्लेश हांगा ॥ ४ ॥ 


जो केवळ पितु आयसुताता । तो जनिजाहु जायबलि माता १ 
जो पितुमातु कहे बनजाना । तो कानन शत अवघ समाना २ 


पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग मग चरण सरोरुह सेवी ३ 
अंतहु उचित पहि बनवास्‌। बय बिलोकि हियहोत हरास्‌ ४ 
बढ़भागी बन अवघ अभागी । जोरघुबंश तिलक तुम तय ३ - 


जो सुतकहों संग मोहिंेहू। तुम्हरे हृदय होइ संदह ६ 


Eo प्रम प्रिय तुम सबहीके । भाण. घ्राणके जीवन जीके ७ 
` तैतुम कहहु मातु बनजाऊं। में सुनि बचन बेठि पहितारऊ € 


> 


दो? यह विचारि नहिं करहुंहठ झूंठ सनेह बढ़ाइ । 
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नी 
oc 
A 


® 


~ _ मानि मातुके कतबलि सुरति बिसरि जनिजाइ ॥ ६ ॥ 


`` ताते जाते हेलात केवल पिताही>कोी अज्ञाहे ते,ता मेरी आज्ञ।से ननके। न जाइये 
सेंबराल जाऊ १ अर जा माता पिता दाना नेबनजाने को कहा हे ता तमक बनही 
से 'अयोच्या के ससांन है २ बनसें बनदेव ता तमके पितके समानहें ओर बनदेबी 
साता हें बनके पत्तीसुग सब्र तम्हारे सेवक होंगे ३ राजाको ते अन्त में बनबास 
उचितही होतीहे. परंत तस्हारी अवस्था देखिकर जमें संक्रोच हेत.हे ४ बनते 
बडभागी हे ओर ज्याच्या अभागी है जिसके हे रघर्बशतिलक तुमने त्याग क्रिया 
है ! हे प्रचजा मेंकेह कि सेरका भी साथ लेचलो-तातम्डारे ह दयमें संदेह होगा 
कि माला मेरे स्वरूपको, भलि गडे सो में नही भली ६ मेंतमकि हे पंच भले प्रक्रार 


 ज्ञानतीहं क्रि तुम सके परम प्रियतम हो, सबके प्रःयोंके प्रायाहो ओर सबनीवे के 
भर . .जोवनहा ० ते तुम सेरेभी प्रणोके प्राया बनजाने के कहतेहे ओ.र में ेसेभी बचन 
` मानकर जीती हुई बेठी पछिंताती हं ता मेरा वह भी भाठाही हे ॥ ८ ॥ दे'हा.॥ 
|... यह बिचारि करिभी झूठा सेहं बढ़कर चलने के हठ नहीं करतो हूं तम अपनी 
० सी वारस माता का नाताप्रानिकर मेरी सुरति न बिसारना | ८ ॥ 


केव पितर सब तुर्या हे गुसाई ।रार्खाह नयन पक की नाई १ 
_ अवविञंबु प्रिय परिजन मीता । तुमकरुणाकर धम्मं घुरीना २ 
. असविचारि सोइकरह उपाई [सबहिं मिवत जेहि भेंट आई ३ 
_ 'जाइुसुखेन बना हंबालिजाऊ।. करि अनाथ जन परिजनगाऊं 9 
सब करआजु सुकतफ़लबीता भये कराल काल बिपरीता १ 
` बहुबिधिबिङपि चरणरुपटानी । परमअभागिनिआपुहिंजानी ६ 
_ दारुण दुसहदाह उरब्यापा। बरंणि नजाय बिलाप कलाघा ७ 
` राम उठाइ भातु उर लाई कहि झू बन बहुत समुझाई ८ 
.दा० समाचार ताह समय सुनि सीय उठी अकलाइ । 

` ` जाइ सासु पग कमल यग बंदि बेडि-सिर नाह ॥ ७ 


समस्त देव-ओर पितर' तमेके पु नेच पलक के समान रक्षा करें १ यहा 


| कीः अअन्नथि हेड गति! ल हे जर परंवार सब मोन हें ओर तम परम 
म अण बनकर सेड उपाय वाजय. जिससे सबके जीते.जी 

मला उनात जउ हतात... तम. सुख पवक बनके जाव संसस्त जन 
न र करा अनाथ छोड़ि कर ४ आंज सबके पुण्या का फल एकर साडी बीति 


मुकर रालकी ले; बिरीत सफाया ॥:रेसे अनेकभ!तक्रे बिलापक्कारि्रे रामचन्द्र 


दुर 


ह) 


जश 


४ 
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कचरतो पर गिरिपरी और अपनेका परम अभागिनी मानती हुडेध महा ठुस्सह॒दारुण 
दाह कौशल्या के ह दयमें ब्यापि गया.उस, समय के बिलाएों का..सम॒हकहाही नहीं 
जाताहे ® तब रामचंट् ने माताजओे उठाकर ह टय. से लगा (लया (र कमलबसस 
हिकहि कर शअनेक् भांतसे समझाया ॥ ८ ॥दे।हा- उसी समय सलासेसे समाचार 
न. कर अंकलाइ उठी. ओर जाकर सास के पाय लांगिकर अध्ोसुख बैटठिंगडें। ७ ॥ 


दीन्ह अशीश सास महुवाती |. अतिसुकुशारि देसिअकुळानी 

बेठि नमित मख सोचति सीता) छपरांशि-पति:जैस पुनीता २. 
चळन चहतबनजीवन नांदा) केवन सक्रत सने हाइाह साथा ३ 
कीतनप्राण किकेवड प्रांशा। विधि करतँव केकज़ातत जाना ७ 
चारु.चरण नखळेखति अरणी नपर वयर मुखस्कृबि बरणी ४ 
सनहंप्रेम बशविनती करहीं1 हम हिसीयषद जनिपरिहरही ६ 


| 


2 


संज बिलोचन भोचति बारी । बोरी दोख शन. महतार७ 


तातसनह सियत्रतिसकमारी। सासससरपरिजन हिंपियांरी < 


So) 


दो० पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकर भान। 
पति रविकल करव विपिन बिये गुण रूप निवान ॥८॥ 


सास ने अति कोमल बाणी से सीता को आर्ष दा आर उसके अतिही सकृ- 
मारि: देख कर व्याकुल हागडे ९ सीता नमितं सख बंठा 'सांचला हे कि: रेसा मेरा 
कोनंसां पयय हे जिससेस्वामीजो बनको चला चाहतलह उनका ओर 'मेरासाथहेगा२।३ 
तंन अर प्राणं दे।ने साथ जावेंगे, क्रि तनः को खाड कर कवल प्राणही जायेंगे 
यह केळ निघाला. कां-कत ब. जाना नहीं जाता हे ४ सुन्दर चरणे क. न्स प्र्य्वी 
क्रो लेखती हैं उससे हाता हें जा नपरोंसा मधुर मधुर शब्द उसभा कावजन सस! 
कहते हैं कि माना नप्र सोता-के पेरा से यह बिनतो करते हे “कप हमको 


= ९७. डे 


यहां न छाडि जावें साथही लिये जःबें५। ६ आंत उज्जल दोना नेतो से सीलाजल 


ni 


सने! हे तात यह प्रीता अतिही तों सुकुमारी हे ओर सासु,, सञ्चर) परितार सबका 
प्राणा के समोन अतिही?-प्यारी हे ॥..५-॥ दे।हा...राजाओं के. [शराय जनक. ते! 
इसके. पिता हें ऑर संय्यकुल के उजिय्रार सरा महाराज इसके सबरह आर समस्त 
गण रूप निधान' रबिकुल-केरबचन्द्र आप पति-हें | ८ ॥ ` 


में पनिषत्र बंध: प्रियपाई॥ रूपराशि गूंगशॉलछ सहाई .१ 4 
नयन पतरिइवं प्रीतिबदाई । राखहु प्राणंजानकिहिंलाड २ 


~~ - 


~ 
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कल्पयोळिजिमिबहब्रीविलाली। सींचिसनेहसलिलंप्रातिपाठी२ 
फलतफल्तभयउ बिधिबामा । जानिनजाइकाहपारणामता ४ 
पळंगपीठ तजिगोद हिंडोरा । सियनदान्हपगअवानकठारा« 


~ ~ 


नियनिमरिजिमि जगवतिरहेऊ | दापबातनाह टा रनकहुऊ ६ 
सोसियचलन चहतिबनसाथा। आयसुकहा ह। द्र्य नाथा 
चंदाकारोणेरसरासकचकारा । इाबिरुखनयनसकंकालजाराड 


~ 


दो० करिकेहरि निशिचर चराहं ठुथ्जतु बनभार । 
बिषबाटिका किसोहसुत सुभगसजावन मूर ॥ ९ ॥ 


मैने इस रूपराशि गुणशीला सुन्दर सुहाई प्यारी सीता कोपुचर बच्रपारकार १ 
नेत्रा की पतरी को न. प्रीति बढ़ाई हे आर इसी को! देखिदेखि कर मेर प्राणरहते 
हैं २ कल्पब्रेलि को नडे मेंने इस को बहुत भांति लड़ या € आर प्रम क्के जल से 
झलिक्रर पाला हे उफलते फलते समय बिघाता बाम होगया जानानही जाता दधे 
क्र इसका परिणाम क्या होगा ४ यह ते सेसी सुक्रुमारी हे क्रि सदा पलंग और 
पोठोही पर रही हे अधवा उन को छोड़कर सखियां का दबा हिंडेरे में रही डे 
परंत सीता ने कभी कठोर एथ्ती परं पेर भी ता नहीं दिया हे ५ जीवन मरि की 

नाइँ में इस को! सदा देखतीही रहो हं ओर कंभी दोपक्र को बातों भी टारने का 

जेने इससेनहीं कहाहे ६ शसीसक्रमारी सीता अब तम्हारे साथ बनकर चलाचाहता 

| है उसके बया आज्ञा होती हे ० जा चक्रोरकमारी क्रि चंद्रमा की शीतल किरिशिय़ों 
> के रसरसिकडे से! भला स॒य्येक्रे सन्मुख केसे देखि सक्तीहे अर्थात्‌ राजबघपीला बन 
में केसे रहेगी ॥ ८॥ दोहा.॥ जिस बनमें गज, सिंह, निशाचरादि दुष्ट जीव अनेक 
_ जातिके रहतेहें बिष की बाटिकामें सुरसजोबन सत्ति. छेपुंत्र क्याशाभा देवेगी ॥-& ॥ 


बनहितकाळ किरात किशोरी । रचीबिराचि बिषय रंसभोरा३ 
पाहनकारमेजिसिकाठिनसुभाऊ | तिन्हाहकलेशनकावनका ऊ २ 
के तापस ॥तेय कानन योग । जिन तप हेततजा सबभोण ३ 
_ ।सयबनबासाहतात कहिभांती। चित्रलेिखाकपि दे खिडरातो ४ 
झुरसारि सुभगबनजबनचारी । डांबर योगाके हंसकुमारी ५ 

` असाबचार जसआयसु होइ । म'सिखदेउं जानाकाहेसोई & 

. जा।सयभवत्त रहकह अबा । मोकहहोइ प्राणअवळलबा ७ 
[नरघुबार माताजय बाना । शॉल्सनेह सुधाजनसाना ८ 


रामायण स० ओ०। प ४६ 


दो० कहिप्रियवचन बिबेकमय कीन्हमात परितोष |) . 
गेश्रबोधन जानकिहिं अगाडिबिपिन गुणदोष ॥ १०॥ 
ननवास क [लय ता हें तात कोल फिराता की कि शारी बिघाता ने रची जा 
जविधय का जानतीहीनही हें १ पापाया के कोटे के समान जिनक्रेकठिन सभाव र 
तिन को बन में कभी क्लेश नहीं हे २ अघवा तर्पास्वयाँको स्त्रियांननक्के योग्य होली 
हें जिन्हें ने तपके लिये सब भोगत्याग दिये हे ३ सीता ता हे तात बन में केसे 
बास करेगी जा चिदलिखे बानरही को देखकर डरातो हे ४ देवतडागों के सुन्दर 
के को बासनी हंसकुमारी पोखरों के येःग्य क्षेसे हाती है ५ ऐसा बिचारि 
कर जेसी आज्ञा होय तेसीही सें सीता के शिक्षा करू ६ में यह कहती हं कि जा 
सीता घरहीमेंरहें ते। मेरे क्षा प्राणो का अबलम्ब होय ७ शेसी शील स्ने की सानी 
रामचंद्र माला को कोमल बाणी को सुनकर ॥ ८॥ देःहा ॥ अतिप्यरे निङ्गेक 


बचन कहर ता मातां का सभुभाया फिर बन के अनत्र दोष कहि काहि कर 


जे 
ने 


खाता का समझाने लगे ॥ १०॥ सर 
मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समयसमुझि मनमाहीं १ 
राज कुमार (सखावन सुनहू। आनभांतिकछुजियजनिगुणहूए 


(OS 


आपन- भार नाक जो चहहू । बचन हमा a वररहहू ३ 
आयसुमारसासुसवकाडइ् । सब [बाव भामानभवनभलाई 9 
याहत आधक धमनाहंदजा । सादर सास ससरपदपूजा ६ 
जबजबमातुकाराह सांचेमारा। हाहाहेप्रेमाबेकलमांतेभोरी ध 
-तैबतब तुनकाह कथाप्राणी । सन्दारससझ्च हु 


५० गरु लात सम्मत धन फळ पाइय बिनाह कळश । 
हठबस सब संकट सह गाळव्‌ नहुष नरश ॥ 33 ॥ 
माता के सन्मुख कहते ते। सकुचते हें परंतु सनमें समय बिचारि करबोले१ हे 
राजकुमारी हमारे सिखावन के परस चमे परम हित जानिकर सुनो ओर किसी 
मांतिं का बिचार जीमें मतकरो २ जा तुम अपना ओर मेरा भला चाहो तो हमारे 
बचने को मानि कर घरही रहे ३ मेरी अज्ञा का ता पालने ओर सासुक्ओो सेवा हे 
तुमक्रो ता हेभामिनी सबभाोलि घरही रहने में भलाइईहे ४ इससे अधिक ओर दसरा 
चसे कोडे नहोहे ग्र्धा समेत सासु, ससुरकी सेबा करना १ जब जब माता मेरीसुचि 
कया करेगी ओर प्रेमे बश महा व्याकुलहुआ करेगी ६ तब तब तुम प्ररातन कथा 


- ४०७ रामायण स० अ0 । 


कहि कहि कर उनके समुभाया करेगी ७ में सोशप्रथ कारक तमसे सभावही कहतः 
हूं कि दे समख में तेरेका केवल माताह के आबलम्ब के लिये चर राखताईई 1 5 ॥ 
देहा ॥ गुरुजन ओ वेदे। के धंमतसे जा चमे उसका फेल बिनाही कष्ट घुमत मिलता 
है ओर हठ के कियेसे ता गालव्क्ट य हे र राजा नहषने समस्त संकटही सेल ॥ ११ 


मेंपनिकरिप्रमाणापेतुबाना । बार फिर्बसनसमाखसथाना 3 
दिवसजातनाहलागा€ बारा । सुदार सिखवनसनहुहमारा र 
 जॉहठ करहु प्रेसमबंशी बामा । तॉठस ठुखपाउबपारणांमा ३ 
कानन कांठेन भयकर भारी । चारघास हिमबार बयारा ® 
कुझाकेटक मरा काकर नाना । चळब पयाद बिनपद्जाना ५ 

` चरणकमल रूढ मु तम्हार । सार्गआणगस भूमिषरभार ६ 
दर खोह नद्‌ नंद नीरे । अगमअशाध नजा नहार ७ 


भाळबाच रुक केहारेनाणा । कराह नाद सानिधारजभांगा ८ 


दो० भूमि शयन बल कळ अस अशन कद फरसूळ । 
तेकि सदा सबदि (नळ समंयसमय अनुकूल 3२ 
| 3 जैफिरि पिताकी बाणी क्षा प्रमाण करिके हेसुसाख बेगही तो. आजांउंगा १ दिन 
1 जाते हुये बारभी तो नही जानि परती हे हे सुन्दारि तात इश हमारे सिखावन का 
नड प्रमाय करी २ और जा स्त्रियोके सुभाव से प्रेम के बंश हठी करोगी ते। तुम पार" 
ज़ में दःखही पावोगो ३ व्याकरि बन महाकठिन और भारी. भयंकर हे जिसमें 
अ ग्रीप्ममेंते महाघोर घाम हेता छ॑ आर हेमंत में अंति शीतं ओर पवन होती हे बघा 
हक में जल बता है ४ मागे में तीज कुश, कांटे, कंकड़ह उल पदचाण बिना चलना 
कि ____ पयरेगा ४ तुम्हार उञ्ञ्चलचरया कमेलपतों से भां आल कोमल हें ओर माग आति अगस 
डे जिसमें अति उतँग पवेतहे ६ जिन पता को भय कर कन्दरा आर ह) नदी 
01 रर सरः नार इ, ज! महा अगंम ओर अगाध देखे भो नहीं जाते हं 9 उसमे रीळ, 
` बाघ, भेडिये, हाथी इसा नाद करते हें जिसको सुन कर बड चीरोंका भी चार 
छूटजाता हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ प्राथ प्रतो जयन होगा पेहिरने को बल्कल मिलेंगे 
न्द) मल फल भोजन होयगे सोभी क्या सदा सबंदिनां में मिलगे समय समथ 


प्रनसार पाये जावेंगे ॥ १२ ॥ 


mT य टे ८० 


> नर अहार रंजनीवर करहीं। कपट बेषबन कोटिक फिरह! 
_ लागे अति पहार कर पानी । बिपिन बिपातिनहि जाइबखानी २ 
` च्यालकरार विहंगवनघोरा । निशिचर निकर नारे नर चोरा ३ 
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डरपहिं धीरगहन सुविआये । रग छोचनि तुमभीरु सुभाये 9 


हसगमनि तुमनहिं बनयोगू । सुनिञ्रपयशमोहदेइहहि लोग ४ 
मानससलिल सधाजतिपाळी । जियेकिलवणि पयोविसराळी ६ 
नवरसाळ बनबिहरण शीला । सोहकिकोकिलबिपित करीला ' 
रहहभवन असहदय बिचारी । चंदू बढाने कानन दुख नारा ७ 
दो० सहज सहदशरु स्वामि सिख जोनकरे हितमानि। 
सोपहिताइ अघाइउर अवशि होइहित हानि ॥ १३ 


मनुष्यों का आहार राक्षस करलेहें ते कपट के रूपधारणा किये बनमै अगणित फिरते 


हैं १ फिरि अति बैकारक पहारों का पानी लगना हाताहे बनकी अनेक बिपत्ति - 


कही नहीं जाती हें २ महा घोर बिहंग ओर सपे जिसमें बासकरते हैँ रासे के 
समू है| से भराहे नर,नारी, करोल, किरात सब चोर ठग रहतेहें ३ जब उस्तबनक्रा छा 9] 


आती हे तब बडे बड़े घीर भी पुरुष डरजाते हैं हे सुगलोचनि तुम सुभावहीं संभारू 


हा७ हे हसगवान लमबन जानेके येग्य नही हा सानआर सबलाग संरत्षा अपयश दबंग ५ 
जे हंसिनी मान सरोबरके अस्त जलकी पालीहें से लवणके समदे केसे जीसकती 
हे ६ अतिरम्यनबीन रसालके बनत्रो बिह्ारियां वाकला करीले के बनम्रें क्या शाभा 

वेशी ७ यहबात बिचारिकर हे चन्द्रबंदनो तुम घरही रहो क्यंकि बनम बड बड़ 
भारो दःखं ॥८॥ दाहा ॥ जा काडे अपने सह द स्वासा आर बडोंकी शिक्षक्ा माथ 
मानिऋरनदहां करताह्सा प रणामको! पा्तातांह च्रेरठसकेदितकी हानहहाताष॥१३॥ 
सनित्रिय बचनमनोहर पियके । लोचननलिन भरेजळसियक १ 
शीतल शिख दाहक मड केसे । चकइहिशरद चंद्रनिशि जसे २ 
उतर न आवे बिक बेदेही । तजनचहत शुचिस्वामिसनहाँ ३ 
बरबस रोकि विलोचन बारी । घरिधीरज उरअवनि कुमारी ४ 
लागिसास पद कह करजोरी । ्षमवमातुबड़ि अबिनयमारा ३ 


दीन्हप्राणपति मो हिंशिख सोई । जेहि बिविसोरपरमहितहीई ६ 


मेंपनि समझि दीख सनमाहीं । पियबियोगसम दुखजगनाह ७ 
याहि बिपि सियसासूहिंसमुझाई। कहतिपति!ह बरबिनयसहाई < 
दो ०: प्राणनाथ करुणायतन सुन्दर सुखद सुजान | 


तमबिन रघकल कसदबित सरपर नरकसमान 0 १४ ॥ | 
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रसे मधुरसने। हर पतिक्रे बचन अति प्यारे सुनकर कमल से सुन्दर सीता के नेच 
जलसे भरि आये १ शीतल शिक्षा सीता क्षा कैसे दाहक छदे जैसे चकई के शरदा 
चन्छसा सांच में हाताहे २ उत्तर सुखसे नहीं आताहे ऐसी ब्याकल हे बयो क्रि शुचि 
परम सनेहो स्वामी श्री रामचन्द्र तजाचाडते हें ३ बरियांडे देनी नेतो के जलका 
साक कर ओर बड़ी चीर थारे कर प्रथिबी की पुत्री सीता सासु के पांयलागि हाथ 


चार कर बोली कि हेसाता मेरी बडी अलिनय क्षा क्षमा करना ४1 ४ मेरे घ्वामीने 


सेरे का शिक्षा ते. साइदीडे जिसमें भेरा परम चित होवे ६ परंत मैंने अपने मनने | 


समुमि देखाहे कि पतिक्रे बियेग के समान स्त्रीके। दूसरा दुख संसारमे हीं हे० 

आठव) चोपाई सेरेश कडी किसी प्रतिमें नही मिली इसलिये बनाकर लिखिटोहे 
. जंह्याजस पाठक. का [सल उसके लिखिदेवे ॥ ८॥ दोहा ॥"अब सीता रामचन्ठसे 
, कहतोहे सुने हेग्रागनाथ हेकरुणायतन हे सखदायक सजान स्वामी अपके बिना 


तरा सेरक्ो देलक भी नकंही हे ॥ १४ ॥ 


मातु पिता भगनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहद समदाई 
सासु ससुर शुरु सुजन सुहाई । सुठि सन्दर सशील सखदाई 
_ जहंळणि नाथ नेह अरु नाले। पिय बिन तियहि तरशिते ताते ३ 


2 


तनन पाम पराण पानराजू । पति बिहीन सब नरक समाज ७ 
राण सम भषण थारू । यमयातना सरिस संसारू ५ 
_ जि बिन देहनदी बिनुबारी । तेसेहि नाय परुष बिन नारी ६ 
आगनाथ तुम बन जगमाहीं। मोकह सखद कतह कोउनाहीं ७ 
सकल सुखसाथतुम्हार । शरद बिमळ बिध बदन निहारेट 
खग सग परिजन नगर बन बल कळबसन हुकूल । 


£ 


नाथ साथ सुर सदन सम पणं शाळ सख मठ ॥१३। 


याक मता माता, पिता, बहिनी, 
हैं ९ सामुरे में सासु, समुर, 


SO 


भाइ आर सुट्टद, परिवार थे सब सखद 
इुरुजन, बांधव, सहायक ये सब अतिसुन्दर स॒खदायक 
ओर जहांतक हे नाथ खेह को सगाई हातो हे रक प्रतिक्के बिना स्त्री 
स भा आंधक संताप कारी लगते हें ३ तन, घन, घर, छरणी 
जञ पालिसी बना नकही का समाज लगते हे ४ भोग सब रोग होजाते हैं 
[षण सन बोझदी जान पड़ते हें संघार सब पतिर बिना यमयातनाहीं दीख 
इ ९ प्राणी के बिना जेसी देहा होती हे ओर जलके बिना जेसी नदी हाती हे 
क पातक निना हेनाथ मृतक समान स्तो होती हे ६ से। हेप्राणनाथ स्वामी 
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मड ते! सक तम्छार बिना समस्त संसार में सुखदायक कहा कोड भा ता नहां 
हे ७ हे नाथ समस्त सुख ता मर का आप के साथ में आपका चन्द्रमा समान 
मख देखनेही से हें अन्यच कहींभी नहीं हें ॥ ८॥ दोहा ॥ आपके साथ में बनके 
खग,सुग ते। मेरेको परिजन हागे ओर बनही नगर होगा बल्कलहा निर्मल पाटा 
होंगे आर देवेंद्र के सदन के समान समस्त सुखां को मुल पर्णशाला मर का 


बिगी १४॥ 
>> 


बन देवी बन देव उदारा | करि हे सास सस्र सम सारा १ 


mS 


कष किशळय साथरी सहाई । प्रभ संग मंज मनोज तुराई २ 
कंडसर फळ अमिय अहारू । अवध सोव शत सरिस पहारू 


७प्ा पता क्ष 


शशक्षणघ्रमपदकमलविलोकी। रहिहोंमदितदिवसजिमिकोकी ७ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद परिताप घनर ५ 


| CS 


भुवियोगलवलेश समाना । सबमिलि होहि मकृपानेधाना ६ 
असजिय जानिसजान शिरोमनि। लेइय संग मोहि छाडियजनि$ 


~ 


विनंती बहत करों का स्वामी । करुणामय उरउर अंतयोसी ८ 
/ दो० राखिय अवघ जो अवधि लगि रहत जानिये प्राण । 


दीन बंध सन्दर सुखद शीर सनेहं निधान ॥ १६ ॥ 
अतिडदार बनदेबो ओर बनदेव सब मेरी सार सम्हार सामु ससुर ह को स¬ 
[न क्रिया करेंगे १ कुश चोर दृच्षों को कोमल कांप क सुन्दर सह।डे साथरी आप 
साथ उच्च्चल कामंशय्या के समान होगी २ कन्द, मूल, फला का आहार असुत के 
न होगा अयोध्या के राज मंदिरा से शतगुण आधिक पहाड़ होगा ३ चया चणा 
प्रति आपके चरण कमलें को देख देखकर शेखी प्रसत्त रहा करूंगो जैसा दिवस सें 
की रहता हे ४ बनके जा दु आपने नहुत से कहे हें जिनमें अनेक भाँति भय 
बिपाद और संतांप हें ए तेसन मिलकर भी आप के बियाग के दके ` लबले शक्रे 
समान न-हांगे ६ थेवा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि कृपा नथान स्वामी अप 
मेरेका साथही लीजिये त्याग न कीजिये 9 बहुतसी बिनती हे स्वामा म॑ आर से क्या 
करू आप ला बड करुूणावान आर अतयामी हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ जा आप मेर प्राणा 
क्रा चतदेश बपे अबधि पर्थ्ये त रहते जानां ती मेरे को * अयोध्या में छ जाइये ` 
आपले! दीन बंध सुख दायक शाल सनेह के नि्रान हो ॥.१६ ॥ : 


मोहि मग चळत नहोइहि.दवारी। क्षणक्षण चरश सरोजनिहारीर 
सहि भांति पिय सेवा करिहों। मारगजनित सकर श्रमहरिहों २ 


& 


` कहिप्रियबचन भरियहि समुझाई । गे 
बेगि प्रजा दुख मेटव आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई६ 
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पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। करिहों वायु मुदित मन माही इ 
त्रमकण सहित इयाम तनदेखी । का दुख समय प्राणपति पेखी 9 
सम महिपर ठ॒ण पल्लव डासी । पांयपलोटव सब निशि दासी ५ 
बार बार सु म्रति जोही। लागहि तापं बयारि न मोही 


को भभुसंगमोहि चितवनहारा।सिंहबधुहि निमिशिशुकसियारा ७ .. 


Dn थ f RES 2-5 अ. Da ~ 

म सुकुमारि नाथ बन योगू। तुमहिं उचित तप हमकहं भोग ८ 

ho क > ज़ व 

दो० ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय बिळगान । 
| 3 > गु “® - न्‌ 

तो प्रभु बिषम बियोगदुख सहिहैपामर घान ॥.९७॥ 
मेरेक्रे मार्ग चलने में भो कुछूहार न होगो क्षण क्षण प्रति आपक्ने चरण कमले के! 

देखिकर १ सब भांति से आप की सेवा किया कहूंगी ओर मार्ग के समस्त श्रम को 
हरा करूंगी २ सुन्दर बकी छाया में बेठ कर आपके चरया पारि कर प्रसन्न मन. 
पवन क्रिया करूंगो ३ श्रम को बुन्दो समेत श्याम तानक देखि कर मेरे को दुखका 
लेश भी तो न होगां ४ ओर बारम्बार आपकी श्यामल कोमल मति का देखि देखि 


कर्‌ न मेरे को कुछ ताप होगी न उष्णपवन लगेगी ४ समान प्रथ्जीतल पर तृण पच्च | 


बिद्धाकर सब राति दामी चरण पलोटा करेगी & ओर आप के साथ में रेसा कोन 


बलवान हे जा मेरी आर देखि सकेगां जेसे सिंहबध को छुद्र सियार नहीं देखि. 


सकता हे ० में तो सुकुमारी हं ओर आप बनक्रे योग्य हें आप के तप उचित हे 
ते; मुझे भोग केसे उचित हा सकते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ शते भी कठोर बचन सुनि 


कर जे। मेरा हदय न बिदरा तो में जानतो हं कि ये मेरे महानीच प्राय आप के 


विषम बियाग को भी दुखर्साहृ लेवेंगे ॥ १७ ॥ 


असकहि सीय बिकल भइभारी । बचन बियोग नसकी सम्हारी १ 


` दैखिदशा रघुपति जिय जाना। हि राखे राखहि नहि घराना २ 


कहेउ कृपाळु भानु कुळ नाथा। परि हरि सोच चलहू बनसाथा३ 


नहि बिषाद कर अवसर आजू। बेगि करहु बन गमन समाज 9 


सातु पद आशिष पाई ४ 


फेरहि दशा कबहि'बिधि मोरी । देखिहीं नयन मनोहर जोरी 


द) 
हिल 


सुदिनसुघरीतातजबहोइहि । जननी जियतबदन बिधुजोइहि < 


रामाय स० अ0 । 


दो० बहुरि बच्छ कहि झार कहि रघुपति रघुबर तात । 
कबहि' बुलाइ गाइ उर हरषि निरखिहों गात ॥ १८॥ 


र्से > पीतल Ee tC »-- स ~ ~. “> 
स्ते कहिकर सीता महा व्याकुल हो गड बियाग के भयस बचना का सम्हार न 


का टेखंगी ॥ १८ ॥ 
| ७ 


रुखि सनेह कातरि महतांरी। बचन नआव बिकलभइभारी १ 


शंम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना समय सनेहन जाइबखाना २ 


तब जानकी सासु पग रागी। सुनिय मातु में परम अभागी ३ 

सेवा समय देव बन दीन्हा । सोर मनोरथ सकळ न कोन्हा ४ 

तदपि जननि जनिङड़हु छोटू । कर्म कठिन कछुदोषन मोडू ४ 

सुनि सियबंचनसासु अकुळानी | दशा कवनबिधि कहोंबखानी ६ 

बारहि,बार लाइ उरलीन्ही । धरि धीरज शिख आशिष दीन्ही ७ | 

अचल होउ अहिवात तुम्हारा । जब ग गंगयमुन जर धारी ८ 
दो० सीतहिं सासु अशीष शिख दीन्ह अनेक प्रकार । 

चलीनाइ पद पदुम शिर अति हित बारा हेंबार ॥ १६ ॥ 

रेखी सनेह में घावरी माता को देख कर करि जिसके मुखसे बचनभी नहींआता 

& महा व्याकुल है १ रामचन्द्र ने अनेक भांति से समुझाया यह सनेह का समय 


कुछ कहा नहीं जातांहे २ तबते सीताने सामुक्रे पाय लागे आर बाली सुनो हे माता 


में बडी अभागिनी हूँ ३ सेबाके समय में बिधाता ने मेरे को बनबास दिया और 
मेरा मनाऽधे सफ़ल न क्रिया ४ तो. भी हे मातां आप अपनो आरसे छोह न छांडना 
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र्ड 


कमे महा कठिन हे कुछ मेरां भी दोष नहीं हे 9 ऐेसे सीता के बचन सुनि कर 
सासु अकुलाडगडे सा दशा कीन भांतिसे कबिसे कहोजावे ६ बारंबार सासुने सीता के 
पु हदय से लगा लिया ओर बड़ी थोर घरि कर सिख ओर आशिष दो ° कि छे सीते 
तम्हारा अहिवात जबलों गंगा यमुना में जलचार हे तबलों अचल रहे ॥ ८ ॥ देहा ॥ 
इस!प्रकार सीताको सासु ने अशीश ओर सीख अनेक भांतिसे दी लबता सांताने सासु 


के चरणाॉंपर बड़े हित से शाश बारबार नवा भार रासं के साथ बनक्रा चली. ॥ १९६ ॥ 
समाचार जब लक्षमण पाये । ब्याकठ बिछखि बदनउाढियायं १ 
कंप पुक तन नयन सनीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा २ 
कहि न सकत कछ चितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जऊते काढे ३ 
सोच हदय बिधिका होनहारा। सब सख सकतासशानहमार ७ 
मोकहं काह कहवरघनाथा। रखिह हिंभवनकिलेइह हिं साथा ४ 
राम बिरोकि बंधु कर: जीरे। देह गह सब तण सम तोरे ६ 
बोले बचन शाम्त नय नागर। शील समह सरल सख साग 


दो० मात पिता गरु स्वामि सिख शिर घरि करय सभाय | 
छेह तात जग जन्म फळ नतरु जन्म जग जाय ॥ २०. | 


सांता समंत रामचन्द्र क्ष नन जान समाचार जब लच्मण ने पाये तत्कःलह्ी 
ब्याकृल होकर बिलखित सुख उठि चाये १ प्रलक्रित आर. कंपित ते अग है ओर 


~ 
SN २३१ 


नेचों में जल भराहे इस प्रकार अति आतुर आकर रामचन्द्र के चरण -छये २ कहितो 
कुछ सकते नहीं हें ठे देखतिही हें जलसे निकासे इये मीन की नाइ दीन होरहे 
हैं ३ ह दय में नड़ाही सोच हे कि हे निधाता केसा होगा क्या हमारा समस्तस 
रः ओर सुकृत णक बारही सिराइ. गया ४ रामचन्द्र मेरेको जानें क्या कहेंगे घर राखे 
कि साथ लेचलगें ४ रामचंद्र ने जा लक्ष्मण को अपने सन्स हाथ जारे देखा विदेह 
ओर घरके समस्त सुख तृयाके समान त्यागि दिये हें केवल मेरे चरणोही में आशक्त 
हं यानत्यमच्य तपदांबुजयुम्मरुक्नब्यामे[हितस्तदितराणितृणायमेने६्रेसी उनकी दशा 
देखि कर नीति निपुण रामचंद्र बोले ७ हे भाडे तम प्रेम के बश होकर मत डरो 


बड़े ओर स्वामी को आज्ञा माथे मानि कर करना चाहिये तातें इस आज्ञाके मानि 
कर जन्म धरका फल लेव नही ते संसार में यह जन्म बृथाह्ी हे ॥ २०॥ 


अस्‌ जिय जानि सुनहु सिखभाई । करहु मातुपितुपद सेवकाई १ 


तात प्रेम बश जनि कदराहू | समुझि हृदय परिणाम उछाहू ८ 


बु के 
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भवन भरत रिप सदेन नाहीं । राउ ढब मम दुख मन साहीं २ 
मेंबनजाउं तमहिं छे स होइ सवड विविद्वनप अनाथा | 
गुरु पतु नातु भजा पारवारा। सब कह पर दुसहदुअभारा 8. 
रहहु करहु सत्र कर परितो । नवरु तात होइहि बड़ दोघ 


EE a 


9 
जास राज प्रिय प्रजा इसारी। सो नप अवशि नकचविकारी& 
रहहुतात असनीति बिचारी । सुनत ऊुपण भय ब्याकुळ ७ 
सियरे बवन सखि गव केसे | परसत तुहिन ताम रस जेसे < 
ढो० उतर न आवत प्रेम बश गहे चरण अकठाइ । 


नायदास में स्वामि तुन तजहु तो कहा वसाइ ॥ २१ 


शेसा जी में जान कर हमारी सिखावन को हे लक्ष्मण तुम सुने! करि घर राहि 
कर माता पिता की सेदांही करो १ देखा चर पर न ते. भरत हें न शचत्र हें ओर 
= 


र समय में जे में तमको 


i 
9) 
>> >~ 


पता अत वृद्ध छं ता पर अर दः स आत बनल २ शे 
वे 


साध ले जाऊं ता सब प्रकार से. आयोध्या अनाथ हा जावेगी ३ ओ गुरुजन, म ता 
पिता, प्रज्ञा, परिबार सबपरटुख का भार आपरैगा ४. ताते भाडे तुम घरही रहे ओग 
सडका परिलेष करो नहीं ते।मेरेको बड़ा दोप होगा ४ जिम राजा के राज्यसें प्रजा 


त 


द'बी रहती हे सा राजा अवश्य नकेके येभ्य हेता हे ६ यह नीति विचारि कर हे 
भाई तम घरही रडे यह सनतेही तो! लच्सण महा व्याकुल हरागये ७ शीतल बचने 
से लक्ष्मणा कैसे सखि गये तफरके परतेही जेसे कमल सखि जा हैँ ॥५८॥ दोहा.॥ 
प्रेम के बश उत्तर ते. आता नहीं हे अकुलाइ कर रामचन्द्र के चरणों पर गिरि परे 


~ 
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ओर बोल हेन!थ सेंतासेवक हूं आपयेरे स्व।सीहें जात्याग करोगे ते,मेणक्षोननशहं ९१ 


डीन्हिसोहि सिख नीकशुसाई। अगम लाणि आपनि कंदराई १ 


नर बर धीर धर्म घर धारी। निगब नीति के ते अधिकारी २ 


-में शिशु अभु समेह भ्रतिपाला । मंदर सेरु कि लेड मशला ३ 


“ee 


शरु पित सात न जालों काहू । कहो सुभाव माथ पतियाहू ४ 
जह ऊगि जगत समेह सगाई । प्रीतिप्रतीति निगमनिजणाई ४ 
मोरे सबे एक तम स्वाती । दीनबंत् उर अंतर्यासी ६ 
धर्म नीति उपदेशिय ताही | कीरति सगति भति प्रिय जाही ७ 
मत क्रम वचनं चरण रतहोई । कृपासिंधु परिहरिय कि सोई < ` 
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दो० करुणासिंयु सुवंध के सुनि सु बचन बिनीत । 
 समुझाये उर लाइप्रभु जानि सनेह सभीत ॥ २२ ॥ 


~ 


ख ते, आपने मेरका हे स्वामी अतिही छितक्ी दी हे परत अपने साहस 


नर 


से मेरेका अगम लगती हे ९ जा मनष्य बड़े घोर ओर छसे घरघर हैं निगम नीलति - 


~ ~ 


के अधिकारी ते कहे हें २ मेला. अब्बा बालक के समान आपका प्रला हआहं नि 
गम नोति का पालन क्रेसे कार सकता हूं भंदराचल ओर संमेरुको कहीं हंसभी उठा 
सक्ता हे ३ माता, पिता, गरू में ता आपी के जानता हं दसरे किसी को नहीँ 
जानता हूं थह में सहजडो कसा हूं आप सत्यही मानिये ४ इस जगतमें जितनी 
सनेह सगाई हैं ओर प्रीतिप्रतीति देदेंने कही हें ५ मेरेता समस्त नेह न.ते आपह 
सेहेंहे दोनबंघु अप अतय्यमी हैं ॥ रामामाता मत्पितारॉमचंड़: स्वासीरामा 
मत्सखारामचंद्रः सबेस्वमेरामचंद्रोटयालु नोन्यंजानेबजानेनज्ञाने द्मे नोति ते! हे 
स्वामी उस के उपदेशना चाहिये जिस के! इस संसार में कीर्ति बा संगति ष्वा 
संपत्ति प्यारी हा ० ओर जा तन,मन,बदन से आपने चरणोंहों में अशक्त हा हेकूपा 
से से क्या त्यागके याग्य हाला हे ॥ ८५ ॥दे।हा ॥ जब करूणासिंध रामने भाडे के 


एसे कोमल नसबचनसुने त बगा उनके ह दयसे .लगा कर समा या ओर कहा ॥ २२ ॥ 
बिदा सातु सन मांगह जाई । आवह बेगि चळ बन भाई १ 
मुडित भये सुति रघुबर बानी । भईलाभ बड़ि गइबड़ि हानी २ 
हृषित हृदय मातु पहं आये। मनहुं अंध फिरि लोचन पाये. ३ 
जाइ जननि पद नायड माथा । मन रघुनन्दन जानकि साथा ? 
पउ मातु मलिन मन देखी । रूपण कही सब कथा बिशेषी ४ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । झगी देखि जन ठव चहं ोरा 
रषण खंड भाअनरथ आज । यह सनेह बश करब अकाज ७ 
मांगत बिदासमयसकुचाही । जानसंग बिदिकहहि कि नाहीं ८ 
दो० समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सशील स्वभाव) | 
 ठपसनेह छखि धुनेठ शिर पापिनि कीन्ह कदाव॥ २३ 
साता से जाकर बदा भागा ओर आकर बेगडी ननका चलो १ जब ससे बचन 
3 रामचंद के सने तबले। लक्ष्मण आतही आनन्दित होगये मानो बडी हानि दाहो 


“कर बड़ीही लाभ हुई २ अति इषे भरे ह दय माताके पास अये मानें अधेकेो फेरि 
चोक लाभ का आनन्द डुश्रा ३ जाय कर साथा ता माता के चरणों पर नवाया पर 


ह 
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४ 
तबतोा त समस्त सया से कहो ५ लक्ष्मग के मुखसे महा कलेर बचन 
सुनि कर सेली सहृमि गडे जेसी बनमें सब अर दवाग्नि देखकर सृणो सहमि जाली 
जाती हे ६ लच्सया ने देखा कि आजते। अनथेही छुआ व्येंकि यह सनेह के नश 
अक्राजहो करेगी ® समय विचारि कर बिदा मांगते सकुचाते हें क्रि रामक्रे साथमेरे 
के! जाना कहेगो वा नहीं ॥ ८॥ देहा ॥ सूमिचा राम ओर संता के ता रूपशील 


स 


सुभव का ससुभि कर ओर राजा के प्रम के। देखिकर शिर घ्रुनने लगी कि पापिनी 
ने बड़ा कुदांब क्रिया ॥ २३ ॥ 

धीरज घरेउ कृअवसर जानी । सहज सुहद बोली गडू बानी १ 
तात तुम्हार मातु बेळेही । पिता राम सब भांति स्नेही २ 
अयथ तहा जहं राम निवास । तहा दिवस जह भानंधकाशू ३ 
जोपे सीय राम बन जाहीं । अवग तुम्हार काज कछू नाही ७ 
शरू पितु मात बंध सर साई । सेइय सकळ घासा को नाइ, ४ 

रर्‌ 


न 


राम प्राश प्रिय जीवन जीके । स्वार्थ रहित सखा सबहीके ६ 


७ CS न्‌ 
पजनाय य परस जहात | सब यावय राक नातं ७ 
DS 
अंस जिय जानि संग बन जाहू । लछेहुतात जग जीवन ठाहू 
० भार नाग साजन भयउ माह सनत बाळ जाउ। 
Ch > 
जो तुम्हरे मन छांडि झल कीन्ह द ठाउ ॥ २७ ॥ 
फिरि ता सुमित्रा ने कुप्रमम जानि कर थीरण किया ओर सहजही सुह 

क्रामल बाणी बोली १ सने! हे तात सीता ता तम्हारी सनातन माता हे ओए पित्त 
तम्हारे सने संबंधी रामहीहें २ जहां-सीतारामका निवासहे तहांही तम्हारी अयोध्या 
है क्यें।कि दिन ता तहांहों कासय्य प्रकाशहे ३ सा जबकि सीता, रामहने बन 
क्रो जाते हें तो अयोध्या में तम्डहारे रहने का कुळकाम नहीं हे ४ रासंदशगथंबि लू 
मांबिद्धिजनकांत्मजां अयो्यासटवीरनिङड्ि गच्छत/तयथ।सग्ले ॥ गुरू, पिता, माता, भाडे 
इप्रदेव, स्वामी ये सत्र प्राणी के समान सेवने कहें हें ७ राम तो सहजही प्राण 
प्रिय हें आर जीवक्रे भी जीवन हैं स्वाथी बिना सबक्रे सदा संघाती सखा हें4 त.तें 
ऊपर जे। परस प्रियपज्य जहा ले कहे हें तेसब नाते रासहा में मानने परमाथ 
हैं ७ शसा जियमें जानि कर क्रि रामही को सेवा बकी सेवा हे तुम रामही 
के साथ बनको जाओ ओर जगमें जीवन का फल लेबर ॥ ८॥ ठोहा॥ बलिजाउं हे 
तात तुम सुक समेत बड़ भागी हुये जे तुम्हारे मन ने निव्यनोज् हाकररराम के 
चरशेाही में अपना थास किया ॥ २४ ॥ 


शी 
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पत्रवती यवती जग सोई । रघपति भक्त जासु सुत होई ९ 
नतरु दांझ भलि बादि बियानी। राम बिमख सतते हितआनीए 


उ गु 


लूब्हरेहि भाग राम बन जाहा । इसर हेतु तात कछ नाहा ड्‌ 


सकळ सकत कर फळ सुत येहू । सीयराम पद सहज सनेहू ४ 
राग रोष ईवी मद सोडू । जनि सपनेहुं इन के बश होहू ४ 
सफळ प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बवन करहु सेवकाई ६ 
तम कहं बनसब भांतिसुपास्‌ । संग पितु मातुरामसिय जासू ७ 
नेहि न राम बन लहैं कलेश । सुत सोड करहु यही उपदेश ८ 
० उपदेश यह जेहि तात तुमते राज सिय सुख पावहीं। 

___ फितमात्‌ ग्रियपरिवार प्रसुख सुरतिषन बिसरावहीं॥ 

न तलसीसतहिं सिखदेइ आयसुदीन्ह पुमिआशिष दडे! 

ES रतिहाह अबिरळ.अमछश्नी रघुबीर पदनितनित नई ॥ 

` सोऽ मातु चरण शिरनाइ चले तुरत शंकित हु 

वागुर बिषम तुरा मनहु भागसर भागबश ॥ २४ 


Re 
च! 


० 


___ युचवती तो हे तात संसारमें सेड युबती हे जिसका पुच भगवद्भक्तहे।वे ॥ कुलं 
__ पव्चिंञननं कृताथोंबसुन्थराभागवती घैन्या स्वगेस्थिताये प्रितरोपिन्यायेषांद लेबेष्याव 
_ नामध्येयं१आस्फोटयंतिपितरःगनृत्यंतिपितामदाःवेष्णवोन:कुलेजातासनःसंतारयिष्यतिर 
अधे तससस्तकल ते पविच ह्लाजाता है माता यन्य होती हे जन्म शमि भीतीथे होती हे 
द्ग बासी प्तिर भी धन्य होते हैं जिनके कुलमें बेण्णब जन्म लेता हे बितर ता 
` उसके पट्टे ठांकतेहें ओर पितामह अति नृत्यकरने लगते हैं 3 
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आर कह 
हमारे कलमें. वेष्णन जन्मा हे यह हम सबका तारेगा 4 नहीं ता हें तात बांभही 
भली है उसका जनना कृथाही हे भगवद्विमख प्रचसे ते सबेथा हिती हानि हो 


~ --_ >> 


हिती हे॥ माजनिपसनानेशेजातावाद्राग्विपाशविता '्ाजन्समरणेयस्यबासदेजओनदेबतं ३ 
| उसक्रे पितर कहते हें कि ऐसा अवैदश्यव हमारे बंश सें जम्मेही मत ओर 
1 जन्सततेही मरि मरि जावे जिसको जन्स भरि बासटेवही दष्टदेब न होवे 
क जन्मक्षा चिक्लार उसको बिद्याक्रा थिल्लर उसके ब्रतों को घिक्क!/र उसके बहुत 


~ 
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भाविक सनेह होवे ४ ताते तुम राग, द्वेष, मठ, मेड के बंश नहो ओर सबप्रक्रार 


तन,मन, बचन से सेवकाई करो ४ ।६ तुमको ता सब भांति का सुपास बनहां सें ऱ्ह 
क्याक्रि सीता रामसे माता पिता साथ हैं ७ ओर मेरा उपदेश ता तुम का यही हे 
क्र जिससे सीता रास. बनमें क्लेश न पावें साई उपाय तुमका कर्तब्य है ॥८॥ 

छं? हेतात यही मेरा तुमको! उपदेश हे जिसमें तुम्हारे कडय्येसेर.म सीता 
दाने रेखे सखी रहें कि अतिही प्यरें पिता, माता, परिवार, पुरव! सियोंकी सुधी 
बनलें न कर इस प्रकार सुमित्रा ने लक्ष्मण के। सिखावन देकर बन जाने का आज्ञा. 
आर इस प्रक्रार का लक्ष्मण क अभिम्ह आशिष दिया क्रि तम्हारे हदय में अति 
"नर्मल अबिरल श्रीरामचन्द के चरणों में प्रीति नित्यनित्यनवीन मेरी आशिषसे बढ़ती 
हो रहे ॥ से।रठा ॥ लक्ष्मणनेमाता के सुख से आज्ञा पातेही उनके चरणों का शीश' 


नवाय अति शंकित हदय तुरंतही तहांते केसे शीघ्र चले हैं जसे महा कठिन फंडे 


क्षा तोरि कर भाग्यबलटेवयेग से हिरण भागता हे ॥२९॥यह चोपाच्या को तीसरी 
पचीसी हुड ॥ ३॥  खऋागववायनलः 


गये छपण जहंजानकि माथा। भयमन सृदितपाइ प्रिय साया१ 
दि शम सिय चरण सुहाये। चले संग नुप मंदिर आये २ 
कहहि परस्पर नर अरु नारी । भलि बनाइ बिवि बातबिगारी३ 

इश मन दुख बदन मछीने। बिकळ मनहूं माखी मउुछोने 9 
करमीजहि शिरवनि पछिताहीं। जनुबिनु पंखबिहंग अकुलाहीं ४ 
भड बढ़े भी ढरवारा । बरणि न जाइ बिवाद अपारा ६ 
सचिव उठाइ राव बेठारे। चरण परल नुप राम निहारे ७ 
सिव समेत दोउ तनय मिहारी । व्याकुल भय भूमिपति भारी ८ 
दो० सीव सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ । 


बारह बार सह बश रउ इ उरळाइ ॥ १ ॥ 
ताशे चिदा होकर लच्यगा तहांगये जहां जानक्रीनाथ रास हें ओर अति प्रिय 
साथ पाकर सन में प्रसन्न दोगये १ रामचंद्र सीता के सुंदर सुहाये चरणों के। बन्दन 


क्रि के उनके साथ चले ओर राजा के पास आये २ दख कर नगर क नग नारीं 
परस्पर कहते हें बिघाता ने भली बात बना कर बिगारदी ३ शरार तां सन का. 


कृश होगये हैं मन सब के दुखी हें मुख मेले हें ऐेसे व्याकुल हैं जेसे मधु के छीने 


~ >, 


से मघकर होते हैं ४ हाथ, सोजते हें शिर धुनते हे पाळिताते सानो बिन .परंख 


ने 
_ भुजा पकारे कर उनके देठारा ४ सुना हे तात तमक्षा मनिजन ऐेसा कहते 
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के पो अकुलाते हें 9 राजा के मंदिर में बडी ही भीरहोगडे उस समय का आण र बिष,टः 
कहा हो नहीं जाता हे £ ता संमय ससंत ने उछाय कर राजाको बैठारे ओर राजा 
ने चरणों पर परते राम को देखा ७ फिरि तो सीता समेत जब दे।नों पुगें को 
देखा तबते। राजा महा व्याकुल होगये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ सीतां समेत दोनों सन्दर 


~ 


परक को देखिदेखि कर राजा अकलाले हैं आर सनेहक्रे नश उनके बार बार ह दय. 


से लगा लगा लेता हे ॥ ९ ॥ 


सक न बोलि बिकर नर नाह। शोक बिबश उर दारुणदाह १ 


(2. ; 
नाइ शीश पद अति अनुराणा । उठि श्घुबीर बिदा तब मागा २ 
पितु आयस अशीश मोहिं दीजे। हर्ष समय बिस्मयकत कीजे ३ 


तात किये प्रिय प्रेम प्रमा इ होइ अपबादू ७ 
सुनि सनेह बश उठि नरनाहू। बेठारे रघुपति गहि बाहू १ 


® [ed 


५ सुनह तात तस कह मुनिकहही | शा चृशच्‌ र्‌ नायक अहहीं६, 
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शुभ अरु अशुभ कम अनुहारी । ईशदेइ फळ हदय बिचारी ७ 


करजो कम पाव फल साइ । [नगल नात असक ई < 
दो० आर करे अपराध कोइ ऑर पाव फळभोअ । 
: > (> जगज = योग a ए्‌ 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने योग ॥ २ ॥ 
महा व्याकुल राजा बोलभी नहीं सकताडे शोककरे बश ह ठयमें दारुण दःहहे 

तबते। बड़े प्रेम समेत रामचन्द्र ने राजा के चरणों पर शीश -नवाड कर बिदा 
सांगी २ हे पिता मेरे के बनजानेकी आज्ञा आर आशिषदीजिये इस हपेक्षे समयमे 
बिष!द न कोजिये ३ हे तात प्रसक्रो बश रता करने से जग में अपयश हो 
ज्ञाइगा ओर यश जाता रहेगा ४ ऐेसे रासचंड के बचन मनि कर र दे 
>> 
हद 


रास चराचर जऊोवों के स्व्रसी हें ६ इश्वर ते जीवों 'के शभाशुभ कमं के अनहार 
सबका फल देता हे ० जा जेसा कर्म करता साई उसक्रा फल पाता हे ऐेसी निगम 


नात सब केइ कहते हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ कोई ते। अपरा्य करै अर कोई उस कसी 
कै फल का भोग करे यह ता. ईश्वर की अति बिचिच गति है उसके जानने का 


खा राम रुखरहत नजाने । धल घरन्यर धार संयानं २ 
प सायलाइउरळीन्ही। अतिहित बहतभांतिसिख दीन्ही ३ 
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कहि बनकेडूस दुसह सुनाये । सासुससुर पितुसुख समझाये 9 
सियसन रामचरण अनरागाी। घर न सुगन बनअगलन न लागा ४ 
ओरहुसबहि सीयसमुझाई । कहिकहिबिपिनविपतिअविकाई ६ 
तुमकह तो नढीन्ह बनबासू । करहुजोकहहि ससुरगुरु सास्‌ ७ 
सचिव नारि गुरुनारि सयामी । सहितसनेइ कह हि झदुबानी ८ 
दो० सिख शीतळ हित मधुर झडु सुनि सीतहिं नसुहानि। 
शरद चंदचांडनि ळगत जनु चकई अकुळानि ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार राजा ने राम के राखने के लिये छल छें.डिकर बहुतेरे उपाय किये १ 
परंतु रामका सन रहने को न जानि परा ब्हीकि घमेघुरंघर हें आर बड़े घर हें 
चसे की गति को जानते हैं ( घमेगुपृथमेकूडुमीघर्माधमंबिदुत्तमः ) अथात्‌ चमे के 
रक्षक हें धमेके कत्ता हें धमे त्सा हें घमामूति हें थं के बेचाओं में उत्तम हें २ | 
 त्बतोः राजा ने सीताको हदय से लगालिया आर उन को बडेहित सें अनेक 
प्रकार का सिखावन दिया ३ बन के तो महा दुस्सहदुःख कहि मुनाये ओर मायके 
सासुरे के रहने के मुख भी समुभाय ४ परंतु सीता के मनमें रामके प्रेम से घर 
का रहना सुगम न लगा न बनका जाना अगम लगा ४ ओर सब ने भी बनवास की 
विपत्ति की अधिक्रादे कहिकहिकर सीता को समुभाया ६ मंचियां ओर गुरुजने की 
नारीबडी प्रीति से सीता के समझाने लगी क्रि तुस को तो राजा, रानी ने बनबास 
नहीं दिया हे तुम को सोडे करना उचित हे जो तुम्हारे सासु,ससुर, गुरुजन तुमसे 
वाहते हें ॥ ० ॥ ८ ॥ दोहा॥ शेप शीतल मधुरत्रोमल सब को सीख सुनिक्रर सीलाका 
न सुहाई जेसे चकडे शरद के चन्द्रमा की चांदनी के लगतेही अकुलाइ उठता हे 
-णेसेही सीता अकुलाइ उठो ॥ ३॥ 
सीय सकुचबश उतर नदेई । सोसुनि तमकि उठी केकेई १ 
मुनिपट भूषण भाजन आनी। आगे धरि बोली मदुबानी २. 
नर्पाहिं प्राणप्रिय तुसरघुबीरा। शील समेह नळाडहि धीरा ३ 
सुकृत सुयश परलोक नशाऊ। तुमहिं जान बन कहहिनराऊ ४ 
असबिचारिसोइकरहुजोभावा। राम जननिसिखसुनिसुखपावा ४ 
भपहि बचन बाण सम छार । करहि न घ्राण पयान अभागे ६ 
शीक बिकल मूछ्ति नर नाहू । काह करिय कछ सूझनकाऊ ७ 
राम तुरत मुनिबेष बनाई । चलेजनक जननिहि शिरनाई ८ 
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दो० बन साज समाज सब बनिता बं 
बंदि बिप्र गरु चरण प्रथुचल करि सबहि अचेत ॥ 9 ॥ 


सीता ते सक्च के बश किसा का कुछ उत्तर नहीं देसक् रूस सम्मले क्षा 


र में से मनिजना के बस्त, भूषण ओर पाच 


सनिक्रर केटी तमांककर उठी १ थ 
लबाणी से बोली. २ राजा 


« लाकर रास के आगे रखदिये आर मह्या कठार बचन कोस 
क्रा ताहे राम तम प्राणों शे समान प्यार है। ताते तुम्हारे शीलसनेह का छाड 
नहीं सक्त हें ३ राजा का तो सुक्त आर सप्रश, परलेक चाहे से। नाश हैं जावे 
परंत तम को ता बममें जाने का कभा कहनेही को नहीं हें ४ यह बिचार बार जा 
तम का सूचा हे सा तुम करो रामचन्द्र ने माता क बचन सनिकर बड़ा सुखपाया ४ 
राजा का कैकेयी के बचन बणों के समान लग सनमें. कहते हें कि अभागे प्राण 


[नकसल भा नह्णो ६ फिरि ता शाम ब्याकल रजा सहित हागय न्त्या 
० रामचंद्ू ने: तरतहा मान बषजनाद कर 


कोजिये कद भी उपाय नहीँ समता डे 
। ८ ॥ दोहा ॥ बनजाने का समस्त 


माता, (पता का प्रणाम क्रिया आर चलादय । 
साज समाज साजकर भाय्या आर भाडे समेत मनम ब्राह्मण आर गस्‌ की चरणा का 


_ बटन किया ओर सब का अचेत कार क चलदिये॥ ४ ॥ 
निकसि बशिष्ठ डार भय ठाढ़े। देखे लॉग बिरह दव डाढ ५ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाये। बिभ्रबुन्द रघुबीर बराय २ 
शरु सन कहि बषोसन दीन्हे। आदर दान बिनय बशकान्ह ३ 
याचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेस पारताय 8 
दासी दास बुलाइ बहोरी। गुरुहि साप बाल कर जोरी ४ 
| सबकी सार सम्हार गुसाई । करब जनक जननी का नाह & 
ह बारहि बार जोरि यग पाशी । कहत राम सब सन झदवानी 9 
. सो सब भांति मोर हितकारी । जेहितें रह नरनाह सुखारी ८ 
ढो० मात सकल मोरे बिरह जेहि न हाह देख दान | 
सोइ उपाय तम करब सब परजन परम प्रबान ॥ ४ ॥ 


Ag 


रश 


संतप्र देखा उन सब का शीतल वचनें से समुकाया आ [हल देती का बलाया २ 
शुर से अहिकर सब के चादह बघे के बंपाळी बंधान दिवा दिये ओर आदर दान 
नली से सब अपने बश करि लिये ३ याचक जने दान सान संतोषित किसे आर 


चरसे निकस कर गुरूक . द्वारपर खड़े हुये तहा सबका अपन नयाग की आय ¬ 


| 


3 


4 


re 
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के। सांपा ओर कहा ४ क्रि इन सब को सरसम्हार आप माला पता के समान करते 
रहेंगे ६ फिर ता राम बारबार हाथ जारि जारि कर समस्त अयेध्या बासियों से ज्र 
बचन कहमे लग ७ क्रि सुना भाइयों में सब भांति से अपना हितकारी उसो क्रा जानंगा 
जिससे मेर पिता सुखी रहेंगे ॥८॥ दोहा ॥ ओर जिस प्रकार मेरे बियाग से मेरो 
समस्त माता दुखी न होनावेंसोईे उपाइ तुमपरम प्रबीण पुरजन करते रहना ॥७ ४ 


यहिबिधिराम संबहि समुझावा । गुरुपदपद्म हरविशिरनावा १ 
गणपति गारि गिरीश मनाई । चले अशीश पाइ रघुराई ३ 
राम चळत अति भयउ विषादू । सुनि नजाइ पुरआरत नाडू ३ 
कुशकून लंक अवध अति शोक | हषे बिषाद बिबश सर लोक 9 
गइ मुद्दों तब भूपति जागे। बोलि समंत कहन अस लागे ४ 
राम चले बन प्राण न जाहीं। केहि सुख लागि रहेतनमाहीं ६. 
याह ते कवन व्ययाबळवाना। जो दखपाइ तजहि तनघ्राना ७ 
पुनि धारि धीर कहहिं नर नाहू । ले रथ संग सखा तुमजाहू < 
दो० सुठि सकनार कसार दोउ जनक सता सकमारि । 
रथ चढ़ाई दिखराइ बन फिरेहु गये दिन चारि ॥ ६ । 


इस प्रकार रामचंद्रने सब को समसभांया ओर प्रसन्न मन गरुदेव के चरणों क्षा 
शीश नवाया १ गुरु से अशीश पाड तब लो गणपति, गजानन ओर गोरी श्रीपारवेती 
ओर गिरीश श्रीशिवजी को मनाकर अयोध्या से चल दये २ राम के चलते ते! 
अयोध्या में ऐसा महा बिषाद हुआ कि नगर का सहा आरतनाद्‌ सनाहीनहीं जाता 
डे ३ उसी समय लंका में कुशकुन हाने लगे अयोध्या में शाक हआ यह देखिकर 
देव लेकबासी हषे बिप्राद के बश होगये ४ यहां राजा की जनमद जागी समेत 
का बुलाकर य नचन बाले ४ कि हेसखा राम ते. नन को गये ओर मेरे प्राणनां 
जाते हूं जाने आर कान सा सुख अथवा दुःख देखने को शरीर में रहे हें ६ इस 
ब्यथा से भो बठिकर जाने कोन बलवान व्यथा हे जिस के दुख के पाकर मेरे 
प्राण देहत्याग करगे ७ फिरिथीर धरिक्रर राजाबोले क्रि हे सखा तमरथ लेकर रास 
क पासजाओ ॥ ८॥ दोहा ॥ देखो अतिसकमार तो मेरे देने कमारहें ओर जनक- 
पुत्री भी अतिही सुकुमारी हे तातें उन को रथपर चठ़ाइ ओर बनदिखाइ चारिदिन 
पीछे फेरि लाना ॥ & ॥ 


जोनहि' किरहिं धीरदोउ भाई । सत्यसंव रह ब्रत रघराई २. 
ता त॒म बिनय करहु करजोरी । फरहि प्रभुमिथलेश किशोरी २ 


राघाशंण- स0 आण 1. 


द 
प यकानेनत स्विदा जल गो शाव कवळ रणे > 
जब सिय कानन देखि डराई । कहेहु मोर सस 4१३ 4 
ल न तन लटतकळेशां 9 
सार इसर अं > पाळा ए! रण बर्च नइ 
यारा SANS सक ४1 फार्स श्न बहुतकठ र 
टे 5 न रारी । इंटेल जर्श रोध, रोब्तम्लारी- शे 
चित मूह कबठ कबह रे समुर हहह जहर इतुम्हारक 
ल्या शु सि नी जोह जायागवुछबा 
सष्टिबियि ळश्हडपायकबना | ४६ तो हाइ भाश-अवरछवा & 
Re] * के जक पतसः ke 
(> छत र वः DS ॥ op पि ह oe का 
नाहित. मोरमरण परिशाता। कुन बसाड सड का ७ 
(ह eo) | ष्णा ण्य का व्यव गती नि oy ४] स्तपः > [लि झा fo Rp च्छे 
a आर कहि किपरउ भाहरा3ठ | राले ऽवशास्य आनाद्खीळ- 
दो» पाइ रंजायसु नाइ शिर रथ अति वोग बनाई । 
॒ [ जव समेत दोउभाइ ॥७॥ ` 
उ जहाँ बाहिर तगर सिय समेत दोउ भाइ ॥ ७ ४ 
$: ४ (३७ ITE PIE - न Dg, 
आर जा बडे चारदे'नां भाई फेरने सेन फिर वये रामचंद्र सत्य संथान आरसल्य 
म्यी RR 
है ५ तोतम हाधजेरि कर विनती ङ्ग सीताडी का फेरि दीजिये २ कार 
जिस संगरे सोता बन को देखकर डरे तब तुम . समय पाकर मेरे बदन कना 3 
उक तस्डारे सास ससुर ने यह संदेश कहि दिया छे करि,हे-पूत्रि लुम फिरि आओ 
उनसे वड क्लेश हें ७ कभी पिता के घर“कभी सासुर में जत्र जहाँ तुम्हारी सुचि 
होरहा करना ४ इस प्रकार उपायकरा कदाचित्‌ नताही फिर छावे ले भी मेरे प्राणा 
अंवलम्ज हाजावे ६ नहीं तो परिणाम के मेरा मरना ले डेहोजव-विचाता बाम 


त Ns] 
कि राम लस्य सांता संस का लाकर दिखा ठे ॥८॥ दाहा ॥ सुमत राजा, ककी 


राम खि अवध अनाथा । बिकळलोक सब .लागेसा 


केलि ग पुर पशु चातक मोर। " 


` झाला. प्राय शीश नवाद अति बेगडी रथ बनाकर जहा नगर की न ता समेत. 
तब सुमंत शप बचन सुनाये। करि बिनती रथ राम वढाय १ 
चि, रथ सिय समेत दोउ भाई । चले हषि अवधहि शिरनाई २ 


धबहबविविसमझावहि । किर्र हैं ्रेमबशपूनिफिस्त्राव हैं ४ 
अवध भयानक भारी । मानहूँ काऊ राजि अंवियारा ४. 


रिजन जन भता । सुत हित मीत मनु बमढूता ७ 
बेलि कुम्हिलाहीं। सरिस सरोबर देखिनजाह ८. 
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६७ 
DE शु स्किं I शृ ठ्‌ ट न 
पिक रथा शाकसारका सारस हस वकार ॥ ट || 

'तंबंता संसत ने राजा के बचन रामचंद्र को सुंनाये ओर विनती करके स्य पं 
चलाये १ सीता समेत देने भाड्याने रथ पर चळकर प्रसन्न मन अयोध्य, को शीशनबाया 
ओर बनेका पधान किया २ रामचंद के चललेही अयोध्या का' अनाथ जानिकर महा 
व्याकुल सबलोग साथही चलहुये ३ कृपासिंचु रामचंद्र बहुतेरा ससुझाते हें तब कुछ 
फिरि करं प्रेमकरे बशं पिरि साधहा चलि, होते हें ४ उन सब को याच्या तो 
सहा-भयावनी-लगती हे माने -अचेरी काल रातिही हे ५ घोर - जन्तु ओं के समान 
तो उनका पुरबासी लगते हें परस्पर यक्र के शक्र देखकर डराते हें द घर तो 
स्मशान देखि परतेहें परिजन श्रते लगतेहें खुत,सित, हित; यसट्त से जानि परते 
है ७ बागों में बच, बेली संत्र कम्हलाते हैं नदी, सरोवर देखे भी नहां जातिह्े ॥ ८ 
दोाडा॥ हाथी घोड ओग केलिमृग, पुरके पशु,पत्नी, चालक, पपीहे, ममू र केकिल, चक्र 


याक, झुर, सारिका, छस, सारस चंक्रार ॥ ८ ॥ 


राम वियोग बिक सबठाढ़े। जहं तह महू चिवछिखि काढ़े ९ 
नगर सकळबनलरभरं भारी । खग सगबिकल सकलसरनारी २ 
सी 
सहित्र सके रघुबर विश्हागी। चले ठोग सब च्याकु भागी ७ 
सर्वा ह विवारकीन हीं। रामझषश सियवितसाखनाही ४ 
उ र नाता! त रघबीर जाला ~ व्हत ता 
जहा राम तह सकळ रावा (बिच स्वार कवकाह कज & 
र ० (® र 85% ६7 
वळे साथ अस मंत्र टढ़ाई । सुर ठुरुभ-सुस संदल बिहाई 
€~ ७ 2 CS AEE: ल. 
रंमचरंश पंकज त्रियजिनही | बिवयभोगबशकर ह किंतिनही८ 
DSS ; - क क hf 
तमसातीर/निवास:किय प्रथम देवस रघुनाथ ॥ £ ॥ 


रासचंद के बियाग ख॑ जहा तदा सब रस सङ 


3 5२ 


(इञ ङ्के नारे ळ्पी बनणे बडा ही खरभराहट हार 


) 34 ड a छ 
i 
] 


नारी 
न ऊन क्रति रची 
डूप- खग, सृग सब सहा व्याकुले हैं? जहां बिंधातां लें केकेयी 'किएं।लिनी रच 
है जिसने दशह दिशाओं मेँ महा ठस्सहदवा ग्नि हे ३जबः रामेचद्व वें 
तिजेंग की अग्निका नसहिसके तब तों सबके शव ररी के पीछे . भागि चलें ४ 


सबं ने अपने अपने सनसें यही बिचार किया क्रि णौ 'लच्सणा, शीला “बिना छस 
संब केही भीतो न पविंगे ४ जहां राम हें तहां समस्तै सुखे समाज हे रीपिकर्दि 
अर्ये ध्या में हमारा कोन कोम छे ६ शसा दुळ बिचार करके देक दुलभ- मुख अपने- 


= 
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अपने घरों में छोड छे/डि कर सज रामके साथही चले ० जिनको रामचन्द्रही 
के चरणकसल परम प्य.रे हें उनक्रो बिषय भोग क्या बश कार सकते हें ॥ ८ ॥ 
दे'हा॥ बालक ओर ड्ृद्धोंक्रो घरमें छोड़ि छोडि सब लोग रामही के साथ हो लिये 
डस प्रकार सब पुरबासियां समेत तमसा नाम नदी के तट प्रथम दिन रामने नि- 


बास किया ॥ & ॥ 


रघपति प्रजा प्रेम बश देखी। सदय हदय इख भयउबिशेषी १ 
रुणामय रघुबीर गुसाई । बेगि पांड यहि पीर पराई २. 
कहि सप्रेम छह बचन सहाये। बहबिधि राम लोग समझाय ३ 


किये धर्म उपदेश घनेरे । लोग प्रेम बश फिरहि न फरे 9 
शीळ सनेह हछांडि नहि जाई । असमंजस बश भे रघराई ४ 
लोग शोक बश गे सब सोई । कछक देव माया मति भोई ६ 
जब हिं यासयग यामिनि बीती । राम सचिव सनकहेउसग्रीती७ 
खोज मारिस्थ हांकह ताता । आने उपाय बनिहि न हिंबाताट 

श दो० रास ठषण सिय यान चढ़ि शंभ चरण शिरनाइ । 
सचिवचलायउ तुरत रथ इत उत खोज दुराह ॥ १०। 
2 रामचन्द्र ने अपनी सब प्रजा प्रेम के बश जब देखी तबतो अतिदया युक्त हृदय 
__ तातें बड़ाही दुःख छुआ १ करुणावान रामचन्द्र तातें उनको परादै पीर बेगिहो 
 पाइंजातीहेंर बड़ प्रेम समेत अति कोमल सुन्दर सुहायें बचन कहि कहिकर 
है सब लोगों का राम ने समझाया ३ थमे के भी अनेक उपदेश उनके किये परंत प्रबल 
प्रेम केबशफेरनेसे काडे भी नहीं फिरते हें ४ शील, सनेह रामचंद्र से छोडाजाताही 
नहीं हे तातें बड़ेही असमंजस के बश होरहे हें १ जब शोक के मारे लोग सबके 
सब सोगये ओर कुछ देवमाया ने उनकी बुद्धि भोइदी ६ जब दोपहर राति 
बोली लब रामचन्द्र ने सुमंत से समभाय कर यह कहा ७ किछ्े तात तम दाय 
बांय सब ग्रार से रथके रवका छिपाकर उसको हांका ओर किसी उपायसे बातनहीं 
बनेगी ॥ ८॥ दोहा ॥ राम, लक्ष्मण, सीता रथपर चिक्र चले और समंत ने रथ 
को लिस लीक पर कि आया रहे उसी लीक पर याजने पर्य्यन्त उत्तर दिशाही का 


हांक दिया जिस से दायें बांयें कहीं भी खोज न ह्ये फिरि कही. दाउ देखकर 
` आक्कजीर पुरक ले गये ॥ १० ॥ 


जागे सकल लोग भा भोरू। गेरघबीर भयउ अति सोरू १ 
_ रथकरखोजकतहु नहिंपावहिं ।रामरामकहिचह' दिशिधावहिं २ 


रामाथण स० उप्र० | - ६& 


मनहू बारिनियिबड़ जहाजू । भयउ बिकलजनु बशिकसमाज ३ 
एकहि एक देहि उपदेश । तजे राम हम जानि कलेश ५ 
निन्डहि आप सराह हिं मीना। धिक जीवन रघुबीर बिहीना ४ 
जो पे म्रिय बियोग बिधिकीन्हा । तो कस मरशनमांगेदीन्हा ६ 
यहि बिथि करत प्रलाप कापा । आये अवध भरे परितापा ७ 
बिषमवियोग न जाइबखाना । अवधि आश सबशख हिंघ्राना < 
दो० शन्न दरश हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
सनहुंकोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि ॥ १९॥ 


प्रात होतेहो जा सब लेग जागे ता राम गये राम गये शसा अतिही खरभर 
छुआ १ रथका तो खोच कहीं पाते नहीं हे रांम राम कहिकर सब ओके दोरतेहें २ 
सब अयोच्याबासी रास बियाग में व्याकुलं हें ३ एकको एक उपदेश करते हें अरे 
भाइयों रामने केत्रल कलेशी जानि कर हम सबको त्याग दिया हे ४ अपने सनेहके . 
: ता निन्दते हैं मीने के प्रेमक्रा सराहते हें ओर कहतेहें किराम रहित जीवनके धिक्कार 
छे ५ जा पे प्रीतम का बियोग बियाता ने बनाया तो मांगने से मरना भो ब्थें। नहीं 
दिया ६ इस प्रकार प्रलापांके समह करते छुये परिताप भरे अयोध्या में सब आये ७ 
, ` महा निपस राम बियाग कहाही नहीं जाता हे अबते अवधि की आशा पर सब 
आयोाच्याबासी अपने अपने प्राणी को राखते हें॥ ८॥ दोहा ॥ -रॉमके दशन के लिये 
अयोच्याके सन नर, नारी नेम, ब्रत करनेलगे ओर जेसे सय्ये बिना चक्रबाक कडे 
ओर कमल दीन होते हें ऐसेही सब अयोध्याबासी महादीन होरहे हें ॥ ११॥ 


सीता सचिव सहित दोउ भाई । श्ंगबेर पुर पहुंचे जाई १ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हर्ष बिशेषी २ 
लषशसचिवसियकीन्ह्रणामा । सबहिं सहितसुखपायउरामा ३ 
गंग सकळ मुदमंगल मूला । सब सुख करनि हरनिसबशुला ४ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम बिलोकहि गंगतरंगा ४ 
` सचिवहिं अनुज हिं त्रिय हि सुनाई । बिबुधनदीमहिमाअधिकाई ६ 
मज्जनकीम्हपंथश्रम गयऊ । शुचिजळ पियतमुदितमनभ्यऊ ७ 
सुमिरतजाहि मिटहिभवभारू । ते हिश्रमयह लोकिकब्यवहारू ८ 


4 
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... दे०- शुरू सलझिदाननंदपरय-शराल भ्यम्‌ कुछ केतु 1 १०. गर 
>करत चरित नर अनुहास्ति संसत सागरुसंतु ॥ १२ ॥- 

45 सोता, सखुमत-मेस्त राम लष्ससशा गदेरपर का पास जा पहंच ५ तबतोा रामचं 
प्पोगंगा का दाख कर रथ स उत्तर आर बड हष समेत गगाका दड प्रयास 
कया २ फार लकमण) ससत, साता ने भी गगादा प्रणाम कया आर सब समत 


राम ने बडा सख पाया २ व्ये।क गंगा समस्ता आनन्य आर सगला ब्ाज्यल हं गफार 


= 
>, 


न. समस्त सख कारिणी ओर समस्त शल हारिणी. हें ४ अनेक. भयाचा क प्रसग काह 
कहि रामचंद गंगाकी तरंगा के दे हे ५४ फिरितो. रामचंद्र ने. सुमंत लब्सणा 
न ० हे उत्र १71 झा (arf स्न ज 
स्वान जिया माग. का जम स्क सहा पवित्र गंगांजल पोतेही परम प्रसन्न होगे 9 
न राम स्वामी के स्मरणी से ञोबांका संसार भार नाश होजाता हे उम्र स्वामी 


. को पंथश्रम होना केवल लाक व्यवह रहीं है ॥ ८ ॥ दोहा ॥ झटू सात्विक आन 


ष्ट 
4५ नेन्ळ यन्मयं मानवास केत सास्‌ पट्‌ सघार सगर + के पार ५ वसा युल मनुष्यों के 


चरित करते हें ॥ १२॥ 21388 ब 
` यह सुवि गुंह निषादं जब पाई । मुदित लियेजिय बं | 
` छेफूल मल भेव भरि थारा । जिछन चळेउ हिय हषे अपारा. २ 

॥ कारि दंडवत भेट धरि आगे । प्रभहि बिलोकत अति अनराशे ३ 
| सहज सनेह बि घुराई। पळी कृशळ निङट बाई 9 
PST i देखे) भयउ भाग्य माजन जन लेखे ४ 
देव'वरणि धन चास तुम्हारा में-जनमीव सहित परिवार & 
कृधाकरिय पुर धारियपाऊ' । थापिय जनसब छोकंसिहाऊ ७ 
ङः हई “सत्य सबं खव संजाना। छ! टि ठीन्ट फ्तशाशस आन ट 


'रामःवेद्ध ळे आने के समाचार गछ नाम निपाद-राज ने ू एम 
"हाकर, जाति के लोगबुला जिये: श फल) मल, बेढ, भार, मरि भारि क्र साध 


(५ यची तु 


_ ५७०2 क 


लिङ्गा (प्रकूरंर से कुणाल इडे ओर = आपन्ने सेवक! के लखे मं. 


> उनोंहोंदी त्रत किये जायेंगे प्रामबास अंब भेरेक्रे 


5) 


रासायसखा सु० तजतः ७१ 


ओर थन; चाम सब आपडी- का हे 

सेवक हूं ६, आप कृपा कीजिये ओर परमें 

स्थापन कीजियेलात समस्त लोक मेरे का 

नि. कर : झमब्रन्द्र ने «कहा छे सखा लगने: जा 

पता ने ओरहो आर्ज. ठी. छे ॥ ८॥ देहात 

ब्रेर सुनिजनें क्रा वेष शुनिजनेंही.. का आहार सुनि 
T 


> 


गतो पारलारा समल आपका, ऋ 

पग जारिशें ओर मेरेकी अपना करि 
सहावे.» उसे निषादरांञके बचन 
कहा सो सब्र सत्यट्की 
चोट हू बंप तो बनसें बास 


~’ 


जरसो भाग्य साजन हुआ- ऐ हे. देब यह घरणी 
= की. | >२ 


है 


के! बड़ा ही दुःख हुआ ॥/ 14717 $ ESP OI PID 19%: (छाए डी 


ऱ्या) 
१ |; 


रामळवंश सिव रुपनिहारी। कहा ह सप्रेम नगर नर नारी. १ 
ee PR 3 Sh व्य 

तं पत मात कहां साख केस जिन -पठय बन बालक एस २ 
ट्ट HS वळाचनळ्ाइङ्ग भाट जन हे 
र गल नपात कान्हा । लावनळाह इना ह जन दान्हा ३ 


छळ दू २ 
{ 3 
EG 


FS tf ह्‌ ०2%: हु न्न ) क हिल ल्प श्‌ 
द पति उर अतलाना । वरु 1शंशुपा मनोहर जाना ९ 


त्‌ 
राहे. ठाउं हिखावा । कहेउ राज सब माति सुहवा ३ 
र्‌ 
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रजन. कार जहार 3 रघुपति संध्या करनसिंधार्य ६. 
LZ SAE eS alae कशं य सळ परम सहाई- 

ह सम्हार साथराबनाड । कश किराळच सळ प्रन सुह 3 

चि फल सळ मयर स्टडुजाना | दाना मारन 
~ : 


० सय संमतं सावा साइत कन्बथेल फळ खाई. |. : 
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>: र; ~ 
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4५ 
शयन कीन्ह रघुबंश मशि 
राम, लक्ष्मण, सोता तीनों के अलोकिक दुंपक्षा देखि" देखि कर एट गपुरक्ते नरों कीं 
य -- Sef prc दर प्र - 


ड प्रेम समेत परस्पर कहती हें अरीहें सखी कडा तो ते साता. पिता कसे 
निदयी हैं चिन्डो ने ऐेसे छूप शील ग॒ुणवाने.. अपने पुच बध समेत बॅनक्ता निकास 


दिये हें १। २ कोई एक कहती हें राजाने बहतडो भला किया जिम्होंने हंस सबं 
बनबासियों को नेचों का लाग देदिया ३. तब तो निप्रादराजाने बिचारि कार 
एकक शिंशपा. दत्त -अति.मनाहर .. स्वामीके विश्वास. के योग्य. जाना. ४-रासचस्द्धन्ा. 


तहा लजाकर स्थार्नाद्खाया रासचंदू न उसका देखिकर कडा काव त सर्न्दर डे ५ 


जअन रामचेंद- तहां 'ठहर्‌ गये लब तो पुरलाखी ठनकाए जुद्ार 'रिकिरि अपने ¦ अपने 


घर चिर णसचंद्र संध्या करने: के गये ६ गहने कुश ओर कोमल) प्रचों को; 
सन्दरःसहादे साथरी. स्वामोके विश्राम के , बनाई, > ओर आति पावन सघुर?-कीसल, 
कन्द, मलं; फल, दाने भरि भरें कर लां र्खे | ८॥ दहात सीता, लक्ष्मण, सुमंत 
समेत रासचंद्रने कन्व, मल, फ़ल पाइःकर' विश्राम किया .लच्सण चरराचापने“लगे १४ 


। 
४ | 
७२ रामायण स0 ऋअ०। | 


उठे रपण प्रभु सोवत जानी । कह सचिव सोवनम्टडुबानी १ 

कछक दूरि सजि बाण शरासन । जागन ऊभे बडि बीरासन २ 

गुह बुझाइ पाहरू प्रतीती। ठाउं ठाउं राखे अति प्रीती ३ 

आप लषण पहं बेठेउ जाडे । कटि भाथा शर चाप चढ़ाई -9 

सोवत प्रभुहि निहारि निषादा । भयउ भेमवश बिकळबिषादा ५ _ 
तन पृरूकित लोचन जळ बहई। बचन सभेमळषणसनकहडे ६ 

` भूपति सदन सुभाय सुहावा। सुरपति सदन न पटुतर आवा ७ 

_ मंशिमय रचित चारु चोवारे। जनुरतिपति निज हाथ संवारे ८ 

दो० शुचि सुबिचित्र सुभोग मय सुमन सुगंध सुबास । 

_ पलंग मंजु मणि दीप जह सर्बाबवि सकळ सुपास ॥ १४ | 

फिरि ते लक्ष्मण स्वामी को सावते जानि कर उठे ओर सुमंत से भी सावनेक्षा | 

कोमल बाणी से कहा १ आप थजुप चऴाइ उस में बाण संधान क्रिया ओर राम- 

चन्दर से कुछ दूरि वीरासन बेठि कर जागने लगे २ निपादराज नेमी प्रतीति के | 

पारू बुला कर बड़ी प्रीति से ठोर ठोर बेठार दिये३ आर आपभी कटि में भाथा ४ 

£ बांधि धनुष में बाण संथानि लक्ष्मण के पासही जाबेठा ४ तबते निषादपति | 

रामचंद्र जानकी को प्रथिवी में साथरी पर सोवता देखिकर प्रेम के बश अतिही | 
व्याकुल होगया ४ तनतो उसका पुलकित होगया नेचा से जल बहने लगा प्रेम 
समेत बचन लक्ष्मण से कहने लगा ६ देखे. डे लकमण महाराज दशरथ का मंदिर 
सहजो सुंदर देवराज इन्द्र का भी मंदिर जिस के समान नहीं हें ० जिस में 

भु मणि जटित चोबारे बने हें मानें कामछीने अपने हाथों से रचे हैं ॥ ८॥ दोहा | 

अति बिचित्र पवित्र, समस्त भोग पुष्प सुगन्ध जहां बांसतेहें उज्जलंगमणिमय दीप ! 

ओर सब भांति सुपास हे ॥ १४॥ | 


बिबिधि बसन उपधान तुराई । क्षीर फेनु मदु बिशद सुहाई १ ५ 

. तहंसियरामशयन नितकरहीं। निजछ्बिरतिमनोजमदहरहीं २ _ 

. ते सिय राम साथरी सोये। श्रमित बसन बिनुजाहिं नजोये ३ _ 

मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुशील दास अरु दासी 9 | 

_ जुगवहि जिनहिं प्राणकी नाई । महि सोबत तेइ रामगुसाई ५ 
` पिता जनकजग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेश सखा रघुराऊ ६ 
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रामचेदू पति सो बंदेही। सोवति अहि विधि बाम नकेही 
सिय रघुबीर कि कानन योग । कर्म प्रधान सत्य कह लोग ८ 
दो०- ककय नन्दने संदसति कठित कटिळ पन कीन 

जेहिं रघुनन्दन जामकिहि सल अवसर ठखदीन्ह ॥ १६ 


Cp 

अनक भात क बस्तर उपबह ण शय्या अति कोमल लभ्य के फेन के समान 
डऊ्चन .तट्टां सीता राम नित्य शयन करतेरहे अपनी छनि से संति ओर कामके भी 
सदक्रा हरतरहं १।२ तड महा अमित सीता, राम आज इस साथरो पर सोवते हैं 
बस्त्रा बिना देखे नहीं जाते. हे. ३ समस्त माता ओर पिता, परिवःर-परव सी संग के 
सखा कार दासा, दाउ जन रास के प्रायां ळे. समान रक्षा करतरहे ते राम स्वामी 
आज पण्बी पर सोवते हें ४।४ जिस सीताके पिताते। निश्च. में बिख्यात महाराज 
जनवड आर. देवेंद्र के सहायक महाराज दशरथ स्वसरहें रामचंद्र पतिहें सा सीता 
प्रथ्जी पर सोवती हैं सच्चहे बिधाता किसके बामनही होताहे ६ ० सीता रामच 


` क्या बनके योग्य हैं कसेही सख्य. हे. यह लोग सत्यही कहते हैं ॥. ८॥ दोहा ॥ 
केक्रेयी मंदमति बड़ीही कठोर ' छे देखा केसा बाटिलपन कियाहे जिसने रवनन्दन 


ग्ोराम ऑर जानकी को इस सख समय में ठ दिया है ॥ १६ ॥ 

भडदिनकर कळ बिटपं कठारी | फमतिकीन्ह सबबिश्व दखारी १ 
भयह विषाद्‌ निवादहिं मारी । रामसीय महि शयंन निहारी २ 
बोले छषश मधुर मदबानी । ज्ञान बिराग भक्तिरस सानी ३ 
कोउन काहढख सुखकर दाता । निज कृत कम भोगसनखाता ® 
योग बियोग भोग भलमंदा। हित जनहित सध्यम भमफंदाः ४ 
जन्म मरण जहं लगि जगजाछ्‌ । संपति बिपति कमंअरु काल ६ 
धरणि धाम घन पर परिवारू । स्वर्गतक जहंलगिब्यवहारू ७ 
देखिय सनियगशिय मनमाही। मोह मळ. परमारथ नाही < 
दो० सपने होइ भिंखारि नप रंक नाक पति होइ। | 

जागे लाभन हानि कछ तिमि प्रपंच जगजोइ ॥ १७॥ 


दिनकर कलक्रो तो हेलच्सण. यह क्रेकेयी कठारीही हहे ओर.-समस्त विश्‍व को. भी 
इस कुमतिने दुखीही करिदिया १ इस प्रकार राम जानको को प्रथबो पर. शयन 
किये देखि कर जब निषादराज कोः सहा मारी बिषाद हुओं. तबते लक्ष्मण उससे 


चानबैराग भक्तिक्कोसानी मधर कोमलबाणी बोले २।३ सने हे भाई संसारमें कोडे किसी | 


७४ ` र रामायगा स० ओ | 


ee He Se UD SIN fe फले! प्र न्न = 
का दख सख का दाता नहाहे संब अपनेडी किदे वामा के फला का भागत छ ४ 
संसारसे यागहे[ना, वियोग हाना, भला, खुरा भेगना/ शड) मिक उदासोन हाना सह 


सब. असाम ही का जालहे ५ जन्सना, मरना, संपति, निपति, कंस कर काल री 
घन, घास, पुरन, परिवार, सग कै परीत समस्त ब्यवहारजेा देखा जाताहे सनमेमें 
आता हे मन के घिचार मेंडे उससबका केबल मेडी सुल हे परमाधे कळभी न 
हे६>॥ ८॥ केडा ॥ जैसे उपनेमें कोडे भिवारी राजा हेज वे अथवा काडे राज।भिख् री 
- डा जाबेजामेपाळे नलो उस भिलारीका कुछ लाभडुआ न उर नाक्रपात की कुछ हनि 


प्रा Fe 5 न 
० संसार में भले घर पदाथे संज अनित्य, हैं; परमाथ नहा हे १९॥ 
द 


{ F क्व » Ml - 
अस बियारि नाहि कजय प बादल १8७ एमय दाद 
Pe > ण! Lp ऱ्स्ट्र ताज ॐ न्य न्‌ > टे उरुक्षयाः 
मोहनिशा सब सोवन हारा । देखहिं स्वपून अनेक भकाश 
| थ्‌ 775 i 


EE 


होइ बिबेक मोह भुल नागा । तब रघुबीर चरण  अनुरागा ४ 

सखा -परमं पर्मारथ एह । सीय रास पद सहज सनह ६ 

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अंदप्रा ७ 
सकळ बिकार रहित गंत भेदा। कहि नितनेति निरूपहिं. बेद 

दो 5 भक्तिममि भसर सरमि सरहित कागि कपाल । 

` करत चरित धरि नज तन समत मिटहिं जगजाळ ॥ १८ 


त i शसा इस सबके! स्मे जनित भोग जान करनंतो किसीपर रोषकारना चाहिये 
ही ज बर्या किसोका दोष दीजिये .१ माहक्री रातिके सानेहारे सब अनेक प्रकार केस्वग्न 
ठेखलेहें २ इस संसाररूपीराचि में केबल यागोजनहो जागतेहें जा परमाथे चिंतकहें 
आर बिधि प्रपंचसे . बिरागी हें ॥यानिशासबेभतानां तस्यांजागत्तिसंयमी यस्यांजागत्ति 
भतानि सानिशापश्यलेमुने!ः ३ संसार छूपी रातिमें इस जीवको तलब जागा जानिये 
ख समस्त बिषय बिलासस' बिरांग जावे ४ जब संसार से बिराग होता हे तब 


ज्ञान होताहे तबम्रोरामचन्द्रके चरणों का प्रेम उत्पन्न हाताहे ९ हे सखा यही परम 
 यरमाथे जाने! जे. सीता, रामके चरणे में जीको: प्रेमहा ६ से. रामही ब्रह्म परमाथे 
खूप अव्यक्त अलच्य अनादि अल्प हें 9 ॥ रामःसत्यपरब्रह्म राम्रत्किचिन्नबिद्य ते 
समस्त निक्रार 'शन्यहें भेद रहितहें जिनके नेति,कहिके बेद निरुपण क्ररले हें ॥ ८ 
दोहला ॥ अपने भेंक्त जान शरोर प्रिथनी, द्विज देवताओं क्रे अथे. कृपाल स्थासीने अंतर” 


331 कक, 


1 लियडे श्रे त्रेसेह्ो चरिच करते हैं ॥ १८.॥ 


i, + 


इसके स्वरूप काज्ञान हाताहे मेह, ग्म दार शताहे तिसयीके जब परस्वकूप का _ 


> लाळ 


Eid SSE &&>>- ४ छलका ५. 
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सवा समुझि अस परिहरि मोहू। सिय रघुवीर चरण रत होहू ९ 


कहतं राम गुण भा मिनसारा। जागे जग मंगळ दातारा २ 


सकल शांच करि राम नहावा। शुचि सुजान बटक्षीर मंगावा ३ 
अनुज सहित शिर जटा बनाये । देखिसुमंत नयन जळ काये 9 


हृदय दाहअतिबदन मलीसा । कह,करजोरि बचन अतिदीना ४ 


नाथ कहेउ अस कोशल नाथा। ले रथ जाउ राम के साथा ६ 
न दिखाइ सरसरि अन्हवाई । आनेह फेरिबेगि दोठ भाई ७ 

राम षश सिय आनह फेरी । संशय सकळ सकोच निवेश < | 
दो नप अस कहेउ गसाईं जस कहिय करों बलि सोड्ट। | 
करि बिनती पायन परेउ दीव बाळ निषि रोइ ॥ १६४ 


एवा समुक्ति कर हे सखा इस. बथा अज्ञान का छोड़ि कर परम परमाः रूप 
सीता, रामचंद्र के. चरणों में आशक्त. छेओ १ इस प्रकार रामचंद्र के गुणों को 
बणेन करते जब प्रातःकाल हुआ तबला जगत्‌ क्षे मंगल दाय राजाजागते हुये.र . 
समस्त शौच क्रिया करिक्रे रासचंद्र ने स्वाने किया ओर परंस बिशुद्धु छुजान रामने 
बट का चीर मंगाया ३ लच्सशा समेत परम मनेहर कांकपच्त अलक्षावलिथ्यां के 
शिर पर जटा जट बनाये साता. देखतेही समंत के नेच जल से भरि आये ४ 
हदय में ते दाह हो उठा मुख मलीन हा. गया हाथ जारि कर अतिही दीन 
बवन बोले ४ डे नाथ मेरे को महाराज कोशलेन्द्र ने ऐेसा कहा हैं जि तस रथ्र 
ले कर राझ के साथ जाओ ६ उन-के चारि दिन बून दिखा: कर-ओर रने स्वेःन 
करा कर फोर लाना ० राम सभेत सीता लक्ष्मण. को उनकी संशय सकोच टूरि, 
करिके फेरि लाना ॥ ८॥ दोहा | राजा ने ता. मेरे का यहो आज्ञा दो. हे अज 
जैस! आप कंहें तेसा में करु इस प्रकार बहुत -सी बिनती करके रामचंद क 
रणां पर गिर पररा ओर बालकों की नां रो दिया ॥-१६ ॥ 


तात खप करि कीजिय सोडे । जाते अवप अवाथ न हो १ 
अेहि राव. उठाइ जंबोवा । तात . घमं मारण तुम शो 
शिबिदयीच हरिचन्द नरेशा । सहे घम हित.कोट कलेशा ३ 
रंति देव बि भप सजाया । घस धरेउ सहि संकट नाना ७ 
धर्म न॑ दसर सत्य सम्राना। आगम निगम प्राण बाना ३ 
सोड धर्म सुलभ करिपावा । तजे तिहूं पुर अपयश छावा ६ 


0. 
५%) 
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संभावित कहं अप यश लाहू । मरण कोटि सम दारुणदाहू ७ 
तुम सन तात बहुतकाकहहं, । दियेउतर पुनि पातक लहहूँ ८ 
नटे र गहिक व. ब विनि य्‌ र जोरि 
दो० पितु पंद गहिकर कोटि बियि बिनय करब कर जोरि। 
€~ Lo वन व्रि ¢ se AC उ रि ए्‌ 
चिन्ता कबनेह बातकी तात कारय जाने मार ॥ २० ॥ 
De) खः टया...” ~ 
छे. तात कृपा. करिके सोड आप. को करना उचित हे जिस प्रकार अयोध्या 
अनाय न हा जावे १ तबते सुमंत को उठा कर राम ने समुझाया ओर कहा कि 
हे तात घ्मेका मागेल तुमने भले प्रक्षार शोधन कियाहे २ देखो राजा शिविनेग्रार 
दधीच करप, हमारे प्रपितामह महाराज हरिश्चन्द्र ने धमे के लिये अपार क्लश 
. सहे हैं ३ राजा रंतिदेव श्र परम सुजान दानवेंद्र बलि ने बड़े बड़े संकट सहि 
कर धसे धारण किया ४ सत्य के समान ओर दूसरा घने नहींहे बेद, पुराण, शास्त्र 
सब में प्रसिद्ध हे सा धमे मैंने तो थोरेदद में पाया डे उसको त्यागने से तीनों | 
लोक में अपयश मेरा ओमेरेपिता का हो जायगा १1 ६ सभावित्‌ अथीत्‌ प्रतिप्ठःबान 
पुरुषों को अपयश का लाभ मरण से कोटि गुणा दुख दायक होता डे) संभाबितस्य 
चाकोत्तिमेरणादतिरिच्यते ७ तुम से ते हे तात में बहुत नहीं कहि सकता हूं 
क्योकि आप को उत्तर देने में मेरे का बड़ा पाप होता हे ॥ ८॥ दोहा ॥. जाकर ; 
सेरी आर से पिता के चरण छूजिये ओर हाथ जोरि कर बिनती कीजिये ओर 
कहिये क्रि डे तात किसी बात को आपे मेरी चिन्ता न करें ॥ २० ॥ 
LR सम अधिहितमोर ~ न ot रों ९९ ण्जं प 
तुम पुनि पितुसम अतिहितगोरे । बिनती करों तात करजोरे १ 
- स be I EY पि ग्जो ) 
बबिधि सोइ कर्तव्य तुम्हारे । दुखन लहे पितु सोच हमारे २ 
स (टी, भयउ ज त 
सान रघुनाथसचिव सम्बादू । भयउ सपरि जनबिकळनिषादू ३ 
= रजेउ ञ्र 3 जान 
पुनिकछु रषणकहा कटुबाना । अभुबरजउ बड़ अनांचत नीर 
ज ला शा Se वज (टर ज्ञा 
सकुचि रामनिज शपथदिवाई । रूपण संदेश कहवजनि जाई ४. 
कह CE ) ~ संदे कहि ट्र ~ पि र न 
ह सुमंत पुनिभूप संदेश । सहिनसकिहि सिंयबिपिनकळेश ६ 


_ जेहिंबिविअवध आवफिरिसीया । सोहरघुनाथतुर्ा हंकरनीया७ 


< 


` नतरू निपट्अवर्लंब विहीना। मेनजियव जिमिजरुबिनुमीना ८ 


को० मेके ससुरे सकळ सुख जबहिं जहां मनमान। _ 
'वबतह रहव सुखेनसिय जबलणि बिपति बिहान ॥ २१ 


8. “2 
> >. | पिलाङ्ी के क = जत ~ Se 
ह्वा स पणता भे समान मेरे अति हित-हो ताले हाथ जोरि कार आपसे 


गी | करलाह ९ कि आए के संबभांति से सोई कर्तब्य हे जिसमें मेरे साच से | 


So 


WOE Ee" Sth 


हो. 


ण्‌ 


हा 
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पिताः दुखनपावें २ रेसा श्रोतव्य" सुमंत ओर रामचन्द्र का संबाद सुनतेही परिवार 
समेत निपादराजञ गुह बिक्रल होगया ३ फिरि लो लक्ष्मण ने कुछ कठोर बचन | 
राजा को कडे तबतों रामचन्द्र ने बड़ा अनुचित जानिक्रेर उनक्रो रोका ४ ओर सकत 
कर रास ने अपनी शपथ सुमंत्र के दिवाई कि हे तात लष्मण के बचन पिता से 
नकहना ४ फिरिती सुमंत ने रांजा का संदेशा रामचन्द्र से कहा कि हेराम आप के 


= 


पिता ने यह कहा हे कि सीता बनके ठःखेंको न सहि सक्गेगी . ६ ताते निसभांलि 
घरक्री फिरि आवे : सोडे हे राम आप को कतेब्य हे 9 नहीं तो अतिही अवलंब 
रहित मेरा जीवन जलबिहोन मीनकी नाइँ न होगा ॥ ८ ॥ दोहा ॥ उसके माके 
समुर में समस्त सुख हें जन जहां उस्का मनमाने तब तहां अपनी इच्छा से रहा 
कर जबतक इसबिपत्ति की राति का बिहान .होजावे ॥ ३१ ॥ 


विनती भूप कीन्ह जेहिभांती । ्रारति प्रीतिनसो कहिजाती १ 
पितुसंदेशसुनि कृपानिवाना। सियहिदीन्हिसिख कोटिबिधाना२ 
सासुससुरशुर्राश्रय परिवारू । फिरहुतोसबकर मिटहिंखवारू३ 
सुनिपति बचन कहति बेदेही । सुनह प्राणपति परम सनेही ९ 
प्रभु करुणामय परम बिबेको । तनतजि रहति छांह किमि छेंकी ५ 
प्रभा जाइ कहं भान बिहाई । कहं चन्दका चंदतजि जाई ६ 
पतिहि प्रेममय बिनय सनाई । कहतिसचिव सन गिरासहाई ७ 
तुर्मापतुससुर सरिस हितकारी । उतरदेउंफिरि अनवितभारी < 
दो० आरति बश सन्मख भई बिलग न मानव तात। | 
आरज सुत पद कमळ बिनु बादिजहांठग नात ॥ २२॥ 


यह बिनती राजाने जिस आरत ओर प्रीति से करीहे सोमेर से कही नहों 


जाती हे १ शेसा पिताका संदेशा सुनिकर कृपानिधान राम ने सोता को अनेकप्रकार 


से सिंखावन दिया २ क्रि हे - प्रिया तुम्हारे फिरने से सासु, ससुर, गुरुजन, परिवार 


सबका दख दरि होता हे तमक्रो फिरनाही उचित हे ३ रेसे रामचन्द्र के बचन. 


सनि्र सोता ने कहा क्रिहेप्राणपति स्त्रामी आपलो करगणानिधान परम बिबेकी हे 
यहलो काहिये कि तनक्रो छोडिकर छाया ळक केसे जातीहे ४1४ सय्येको छोडकर 
उसकी प्रभा कहांजावे ओर चंद्रमा को तजिकर' उसको चद्विका केसे कहीं गहे ६ इस 
प्रकार प्रेमसय निनती. पतिको सना कर फिरि समंत से सन्दर बाणी बोली ७ क्रि 
आप तो ससुरही के समान मेरोडित्ारी हे।.आपक्री उत्तर देनेमें बड़ापातक होला 
हे॥ ८॥ दोहदा ॥ इस विपत्ति के बश में आपके संसुल हुड हं इसका आप बिलग 
नमानिये आय्ये कहिये पिता, माता, अग्रज, गुरुजन, . सास, ससर ख्ये इत्यादि 


® 


ध्द . रामायण सं0. अ0 ! 


अहा सास संसर का अर्थग्राह्ा हे किसास ससुर के पत्र अथे.त पतिबिना स्त्री को समस्त 
घातेबाठि हैं ॥२२॥ | 


पित बेसव बिछास में दीठा। गप मणि मकुट मालत पदपीठा १ 
सख निधान असपित एंहसोरे। पति बिहीन मन भावन मोर २ 
ससर चक्रबी-कोश राऊ। भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ ३ 
आणे हुइ सुरपति जेहि लेई। अर्द सिंहासन आसन देई ४ 
ससर एंदादश अवघ निवास । प्रिय परवार मातु सस 9 
बिन रघपति पद प्च परागा । मोहि कोउसपनेहुसुखदनलागा ६ 
अगम् पंथ बन भमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ७ 
कोळ किरात करंग बिहंगा। मोहिंसबसखद जाशपति संगा ८ 
दोग सास ससर सत मोर हित बिनय करब परिपांय। 
मोश्खोच जनि करियं कळ मेंबन सखी सभाय ॥ २३.॥ 


। उंप्रताके ऐेशबय्ये का बिलास मेंने अंपनीओ।खो- से -देस्वाहे राजाओं के शिरोमणि के 
मकटे। के अग्न भागसे जिनके चरण; पीठ सदा गघसे जोते हें १ शसा सुखनिःवान सेरे _ 
प्रिता का घरहे परंत पतिक्रे न्रिनांभलि करि भी मेरे मनमें नहों भावता. हे.२ ओर 
स्वप्र मेरे चक्रवती केशज्ञाथीश हें जिनको प्रभाब चोदहं लोकों मे. प्रगट हे इंद्र 
महेंद्र भो जिनक्रो उठ कार आगे से लेता हे ओर अपने सिंहासन के आठ भांग पर 
आसन देता हे ३.। ४ ऐसे तो मेरे स्वसुर हें अयोच्यापुरी-मेरी राजानी हे. समस्त 
हि ; परिवार प्राणाँ के समान मेरे पर प्यार करतेहे. सास संसस्तं सांतांही के संमान हें ४ 
` ` परत्र सका रघन रामचंदू के चरणकमल निना- मेरेका क्राईे भी सख. दायक नहीं 
हे ६ ओरं यहं जा महा अगम. पन्थ, बन, भामि, परळीत, बन के जीव, हशी, 1 | 
शेयर सरिता, बनबासी, काल; किंग ठ, बनके पत्ती यृगहें ये सब मेरे का प्रायापति | 
शमचढद्र के साथे अति सुखदायक. हें ७० | ५.॥ दोहा ॥ तातें सास, स्वसर से मेरे ' लिये 
बिनत्ती करना कि मेरा सोच काईे भी कळ न करे में अति सखी हं॥ २३॥ ५7 


प्राणनाथ प्रिय देवर साथां। बीर धरीण घरे घन भाया १ 
नहि सशश्नन,पुनि शममन मोरे। मोहि छगिसोचक रियज निभो रे २ 
शी सुनिसुमंतसियशीतलबाणी। भयउबिकलजिसिकशिम शिहानी ३ 
.. सुक्षन नयन सुने नहिकाना। कहिन सकेकछ अतिअफुछाना 9 
` राम प्रवोत्र कोन्ह बहु भांती । तदपि होइ नहिं शीतळ छाती ४ 


टा 


पक . 3A 
हक 
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Ce 


` भतन अनेक साथ 'हतकीन्हे। उचित उतर रघनदन दोर 


मेटि जाय नहि राम रजाई। कठिन कर्म गति कळून बसाई ७ 
रामक षणसिय पदसिर नाई।'किरेडत्रशिक जिमिम॒लबिशई ८ 
दो० रथ हांकेउ हय रामतन हेरि हेरि हिहनाहिं । 

देखि निषाद बिषाद बंश घुनहिं शीश पहिताहि॥ २४.॥ 


प्राणनाथ सेरे पति ओर देवर बीरों में अग्रगण्य धनष बाण लिये मेरे साटे 
ताते नते। मेरेकापंथ का अमहे न किसी बाता अ्रमहे मेरे लिये सोच ङ्रदापि न 
कांजिये १ ।२ येशी सौता की शीतल बाणी मुनतेही समन्त रेसे बिकलहें गये जेते 
ग्रणिकी हानि से सषेहा जाता हे ३ नेत्रां से जिनके! कुछ सकता नहाहे ओर काने! 
से सुनते नहीँ हें मुंखसे कहनहीं सक्ते हें रसे अति बिकल होगये ४ रंमचंदू बह- 
तेरा समुभाते भीहें तोभी छाती नहीं सिराती हे ४ साथजानेके लिये बहतेरे उपय 
किये उसके अतिही उचित उत्तर रामचंद्र ने दिये ६ रामचन्द्र को अपेल आजामेटी 
जाती नहाहे कमेकी कठिन गतिसे किसी का कळभी बशनहां चलताहे & पराधीन 
बिचार राम, लक्ष्मण सीताके चरणों केशीश नायकर जेसे कोडे बशिक मल भो गवा 


ˆ कर पलटता हे ण्सेडी सुमंत अयोध्या को'फिरे ८॥ दोहा ॥ जब अयाच्या का रथ 


हांका त्ता घोड रामकी ओआर देख देव कर हिन हिन नको दशा देखिकर 
निषाद लेग पद्धिताते हें ॥ २४ ॥ 
NS 


जासु बियोग बिकळ प्रशऐसे। प्रजा मात पित जीवहिं केसे ९ 
बरबस राम सुमन्त पठाये | सुरसरि तीर आप तब आये २ 
मांगी नाव न केवंट आना । कहे तम्हार सर्म में जाना ३ 
चरण कमळ रज कंहंजग कहई। मानुष करणि मुंरिकछ अहई ४ 
झवत शिला भइ नारि संहाई। पाहन ते न काठ -कंडिनाड ५ 


7 यहि भ्रति पारहुँसब परिवारू । नहिं जानहुंकंळ ओर कारू ६ . 


शिहुसनि घरनी होइ जाई । बाट परे बोरि नाव उड़ाई ७ 


` जो प्रभु अवशि पारंगा चंहङू । मोहिंपंद पद्म पंखारन कहहू 2 
`° पद्‌ पद्मं धोड चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहां। 


मोहिं रास राउरि आंन दशरथ शंपर्थ सवसाँचीकंहीँ ॥ 
बरु तीर मारहु ठषणपे जबळंगि न पाउं पंखारिहों। 


८9 
“र 
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तबलणि न न तुळसी दासनाथकृपाळु पार उतारहा॥ 
सो० सनि केवटके बयन प्रेम पटे अट पटे । | 


बिहंसे करुणा अयन चिते जानकी लषण तन ॥ २९७ 


निषाद लोग रथके घोड़ोंकओ दशाकादेखिकर बिलखातेहें ऑर कहते हें कि जिसके 
ब्ग संतापसे पशु रसे व्याकुलहें उनके प्रजा, मात 'पता केसेजीबते हेंगे १ बरिं- 


याइ रामने समंत चरको फेरे तबआप श्मीगंगाके तारअ ये र केबटसे नांवर्मागतेहेंसा - 


नहीं लाता हे आरक्ता हे क्रि तुम्हारा समे में जानताहूं ३ तुस्ह!* चरण कमलां 
की रजक्रो संसार कहता हे किक्राई साजुष-करना सार हे ४ जिसके छले ही 1 
महा कठोरभी सुन्दर युवतीहे गड्‌ ता पाषाणसे काठ कुछ क ठोरनहडी हाता हे ४ 
ता इसीसे अपने सब परिवारका पालताहूं ओर दूसरा उद्यम कङ्नहीं जानताहं ६ 
जञ! कदाचित तरणीभी मनिकी घरनो डाजावे ता उसके डाडजानेसे मेरीते। बाटहो 
मारी जावे अथाल जीविकाही जातो रहे ० तातें हेस्वासी जा आप अवश्य पारंगया 
. ही चाहते हो ता. मेरक्रो अपने हाथों से चरण चोबनेका आज्ञा दीजिये ८।कन्द्‌ ॥ 
चरण कमल योनेके पोळे नाबपर चऴाकर उतराइ भी नही चाहत हू मेरेक्रा हेरास 
आपकी ओर महाराज दशरथ की शपथ हे सब सांचीही कहताहूं लक्ष्मण मेरे बाण 
भलेही मारी परंत जबतक्र चरण न थोऊंगा तबतक हे तुलसीदास के नाथ पार न 
उताळुंगा ॥ से।रठा ॥ सेसेप्रेम भरे बचन ब्यंग केवट के सुनि कर करुणा निधान 
राम सोता ओरलक्ष्मण की ओ।रदेखिकर ममकाये: यह जयेध्याकांडक्ीचोधी पचीसी 


चोपाइयें कोहुडे ॥ ४ ॥ 
कृपा सिंध बोले मुसु काई। सोइ करहु जेहि नाव न जाई १ 
बेगि आनि जल पांय पखारू । होत बिलंब उतारहु पारू २ 


कि 


जास नाम समिरत इकबारा । उतर्राह नर भवसिंध अपारा ३ . 
` सोइ कृपाल केवटहिं निहोरा । जेहिं जग कीन्ह त्रिपदते थोरा ४ 
पदनख निरखि देवसरि हरषी।सनि प्रभ बचन मोह मतिकरषी ४. 


कंवट राम रजायसु पावा। पानि कठोता भरि ले आबा ६ 


अति आनंद उमागि अनुरागा । चरण सरोज पखारन लागा ७ | 
_ बषि सुमनसुरसकल सिहाहीं। यहिसम पुण्यपुंज कोउनाहीं ८ 
दो० पद पखारि जलपान करि आपं सहित परिवार । 


पितर पारकरि मुदित पनि प्रभुहिं गयउ लेपार॥ १॥ 


फिरिता कृपांनिधान रामकेवट से मसुकाकर बोले अरेभाइ साईेकर जिसमें तेरी 
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६१ 
नाव जातीन रहे १ बेगिहो जल लाकर पाउं परखारि ले हमके। बिलंब होता हे पार 


उतार ट्‌ २ जस स्वामा क राम नाम का स्कबार स्यां उच्चारण करिके अपार संसार 
सागरके पारजीव हाजातेहें ॥ बारिक राम कहत जग जेऊ ॥ हाततरण तारण नर तेऊ ३ 
सेकूपाल स्वामी शेसा प्रेमके बशहें किकेबट के। निहेरता हे जिसघ्वामी ने चतुदेश 
भुवनात्मक्र इस अंडकटाह को दोही पगका कियां ४ अपना जन्मस्थान रामके चरणों 
के नवां के देखि कर गंगा हपित तो हुई परंतु स्वामी के मोहन बचनों से मोहने 
उमक्री बुद्धि खींचिनी एकेबटने जारामचन्द की अज्ञा पाहे दौरि कर गंगा जल से 
कठौता भरिकर ले आया.६ बडेआनन्दं ओर अनराग की उमंग से रामचंद्र के चरण 
कमलेां का 'थोत्रने लगा ७ उस समय देवगण उम पर पुष्य बषेने लगे ओर उसके 
भाग्य को सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य-पुंज दूसरा आज नहींहे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
केवट ने रामचंद्र के चरण पखारे परिवार समेत चरणेदक पान किया पितरों को 
संसार सागर से पार करिके फिरि.प्रसत्तमन रास)लेच्मग,सीता-का पांर लेगया ॥ -' 
उतरि ठाढ्भये सुरसरि रेता । सीय राम गुह षण समेता १ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । ्रमसकचे यहि कछ्नहि दीन्हा २ 
पियहियकोसिय जावनहारी। मशिसंदरी सनस दित उतारी ३ 
कहउ कृपाड रूहु उतराई । कवट रण शह अकछाई ० 
नाथ. आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ४ 
बहुत कामें कीन्हि मजूरी । आज दीन्हि विधिसष भरिपूरी ६ 
अब कछ नाथ न चाहिय मोरे। दीन दयाळ अनुग्रह तोर ७ 
-फिरती बार सोहि'. जोदेवा । सोप्रसांद भैशिर घेरि लेवा < 
'दो० बहुत कहेउ हठि ठघण प्रभु नहि कछु केवट लइ । 


बिदा कीन्ह करुणायतन - अक्ति बिनल बरदेइ ॥ २॥ 
जब सीता ओर रामचन्द्र गुहं लक्ष्मण समेतं पारं उतरि गङ्घाकी रेती में खड़ेष्टये १ - 
तबलो केवट ने नाव से उतरे कर जो. रामचन्द्र को दंडवत प्रणांम किया सोड 


राम को संक्रोच हुआ क्रि इसको कुछ दिया नहों हे २ पति के मन' की नाननेहारी 
“सोता ने मयिजटित मद्रिका उतारिं कर रामचन्द्र कों चपके हो देदी ३ जब राम- 
` चन्द्र ने उतराडे लेने को केवट से कहा तबतो उसने दोरि कर चरण पकरि लिये _ 


“आर कहा ४ हेनाथ रसा कीन पदार्थे हे जा आज मेने नहीं पाया आपके चरणादक 


`. षो से मेरे समस्त देप ओर ठखहछूपी.दरिंद्र के संताप सबजाते रहे ५४ अनाद काल 


श से मेने घरघर की सेवा. करि देखो ॥ देव दनज मसान नाग मंनज नाह. याचत काड 
> ठं. मोर दुह दरिद्र देय दुख काहूंतो न हरो ॥ सोभरिपरि, मंज्री-बरिधाता ने. मेरे को 


` दर रामायगा ऐ० अण! 


अआजहो दोन्हो है ६ अघ्तो छे दीनदयाल स्वामी आपको छुपा से मे कुक 
नहीं चाहिये ० फिरतोबार जाकुछ आप मुभको टेवेंगे सो आपकाप्रसाद माथे 
लेलेऊंगा ॥८॥ दोहा ॥ इसप्रक्रार राम रूच्यण उससे बहुतेरा कहते हं 


नहों लेता हे ततो रामचन्द्र ने अपनी नमेला अनपार्यनी भक्ति बरदेकर 


क्‌ 
र 
के 


बिदाकिया ॥ २॥ 


_ तबमज्जन करिरघकल नाथा। पजिपाथविहि नायउ माथा ९. 


सियसरसरिहिं कहेउ करजोरी । मातु मनोरथ -पुरडब मोरी २ 


5) तं दर ts 


पति देवर संग कशल बहोरी। आइ करों जेहि पूजा तोरी ३ , 


सनिसिय बिनय प्रेमरससानी । भइतंब बिसंलबारि बरबामी 9 
सन रघबीर प्रिया बेदेही। तवप्रभाव जग बिदित नकेही ४ 
' छोकप होहि बिलोकत तोरे। तोहिंसेवहि सबसिधि करजोर ६ 
तमजोहमहि बडिबिनयसुनाई । कृपाकोन्हिमोहि दीन्हिबड़ाई 9 


तदपि देविमें देउं अशीशा। सफल होनहितनिज बागीशा ८ 


दो० प्राणनाथ देवर सहित कुशळ कोशळा आइ। 
पिहि सबमन कामना सुयश रहिहि जगछाड़ ॥ ३ ॥ 


जन केवट जिंदा होगया तबतो रघुकुलनाथ रामचंद ने .पार्थेबी ख्रीगङ्गाजीं का 
प्रजन करिके प्रणाम क्रिया १ ओर सीता ने भी गङ्गाजीक् ह।थ जोरिकर कह क्रि 


i छे मेरी माता मेरेइस मनोऽथे क्षा पणेक्रीजियो २ जिससे पति ओर देवर समेत कणलचे 
ट? फेरि आकर तेरापजञन करू ३ ऐसी प्रेमरस भरी जब सीताकी बिनती गङ्गा ने सनी | 


तरन्तो परम पिच जलमें सुन्दर खाणी, हुड ४ सुना हरामप्रिया जानकी तम्हारा | 


प्रभव जगतमे किप्क्रो बिदित नहीं हे ४ जिनको तम कृपा कटांच से देखती हो. . 


: लेरंक लोकपाल होजांते हें ऑर समस्त सिद्धहाथ चोरे तुम्हारी सेवाकरती हें ६ 


—— ~ र. 


5 (le 


ही दी हे:०9 तथापि देती में अपनी बाणी सफल करने के निमित्त आपके खंर 

अमि देती हं ॥-८ ॥ देहा ॥ क्रि ग्रागनाथ अपने पति रामचंद्र ओर लक्ष्मण देवर 

`  उप्ेतकुणन एवेक क्राशलपुरी श्री अथोच्या. में आकर तुम्हारे समस्त मनोउये परे 
होवे ओर परस पावन. तम्हारा सयश संसार में सदा छ।यारहेंगा ॥-३॥ _ 


गंग बचन सुनि मंगळ मळा । मुदित सीय सुरसरि अनुकूला १ 
तब प्रभु गुहहिँ कहेउ झहजाहू । सुनत सूख मुखभाउरदाहू २ 


ऱ्य 
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दीनबचन गुह कह करजोरी। बिनयसुनिय रघुकूलमणिमोरी ३ 


नाथ साय रहि. पंथ दिखाई । करि दिन चार चर॑ण सुवंकाद्र ७ 
जेहि बन जाइ रहव रघराई। पश कुटो मे करब सुहाई ४ 
तब मोकहं जस देव रजाई । सोइ करिहों रघुवीर दुहाई ६ 


सहज सनेह राम खि तास्‌ । संगळीम्ह गुह हृदय हुलासू ७ 


तंब गह ज्ञाति बोलिसब लीन्हे। करि परितोष बिदासबकोन्हे ८ 
होउ तब गणपति शिव सभिरि प्रभ नाइ सरसारो हें माथ। 
सखा अनज सिय सहित बन गमम कोन्ह रघुनाथ ॥ ४ 


शवे मंगलमल गंगा के बचन सान कर और गंगा का अपन ऊपर परम प्रसन्न 
ज्ञानि कर सीता अति आनन्दित छेगई १ तबते। रामचन्द्र ने गुद्द केःथी घर जानेका 
कहा से! सनतेही सहसि कर सख सखि गया ओर हदय में दाह द्वागया २ गहा 
दोनबचन' हाघजे'रि क्र कहने लगा कि हे र्घुळुनर्पाण स्वामी मरा बनता सान 
लीजिये ३ में चाहता छं कि आपक्रे साथ राह कर माग [दखाता जा ओर झळ 


) 


“दिन चरण सेत्राकछू ४ फिरि जिस बनमें आप जा बस | तहामू आपकानीनत्त पथीशाला 


सन्दर बनाऊंगा ४ तब भेरेज्ना जेपी आज्ञा कर'ग तंसाहा कका ६ रेषा. स्वा विक्ग 
उसका प्रम देखि कर साथही. चलने के! कहा सो मुनि कार [नपादराज अ नन्दित 


' छ्लेगया ७ ओर उसने अपने सब परिवार "का बुलाया उनका परितोप क्रिके सबका 


गमदा कया ॥ ८॥ देहा लबते गणपात वननायक ओर श्री शिवजीका स्मरणक सकरी 


रोर गंगाको प्रणाम करिके गुह लक्ष्मण सांता समेतरासचन्द्रने बनक्ा "प्यानाकया ४॥ 


ते डिडिनभवउ बिटपतर बास । खणसखा सबकीन्ह सुपासू १ 
“प्रात घ्रातकृत करि रघुराई । तीरथ राज दाख भभु जाई २ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। मायव सरिस मीत हितकारी ३ 


चारि पदारथ भरा भंडारू । पुण्य प्रदेश देश अति चारू ४ 


क्षेत्र अगम गढ़ गाठ स॒हावा | सपनेहु जोहें प्रतिपक्षनपावा ४ 


सेन सकल तीरथ गण बीरा। कळव अनीक दळून रवीश ६ 
संगम सिंहासन स॒ठि सोहा । छत्र अपयबट मनि संन सोहा ७ 


चोर यमन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद नंगा < 
` दो० सेवहिं सुकृती साथ शुचि पावहि संब मनकाम। | 
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` _ बंदी वेद प्राण गण कहहिं बिमल गुण ग्राम ॥ ४ ॥ 
सा (दिन ते काडे एकने बृत्तही क्षे नीचे निवास किया तहां लक्ष्मण ओर निषाद 
हो ने सब सपास किया १ प्रात डालेही प्रातज्रिया करिके जाचले ज्ञा. समस्ततीथां 
का राजा - प्रयागंराज जां देखा २ जिस तोथेराज का सत्य तो मंत्री हे, अदा रांनी 
है माधव मित्र हे,ञा राजा प्रजा सबझे हितक्ञारी हें ४ अर्थ,चमे,क्राम, मोच चारों 
पदाथा से जिसका भंडार भराही रहता हे प्रुथ्की भरे के पुण्य प्रदेश संब उसके 
सुन्दर देश. हैं ४ त॑ थे का चेदही अगम सुदूळ गठ हे जिसका काम, क्रो, लोभ, 
जनित पापः शत्र स्वप्न में भी नहीं पाएकते हें ५.सग्न द्वीप नवखंड के, तीथोंके गण 
उपकी सेना हे जे पायों की सेना शञत्ता बड़ रणधीर हें ६ संगमगंना यमुना 
का उसका सिंहासन अति शोभा देस्हा' हे. ओर अन्षयबट उसका छतर सुनि जनों 
के नक्षों मी मोाहता हो ० गंगां यमुना की सितासित तरंणे के गंगा ..य़मुनी चोर 
ठुरते हें जिनके देखि कर ठुख दरिद्रों का नाश होता हे॥,८॥ दोहा ॥ बड़े बड़े 
सुकृती साधु उसका सेवन करते हें ते लोकि पारलोक्रिक सब मंन कामना पातेहें 

' चेद प्राण उसके बंठीजन हें ते निरंतर उसके गुणो का गान करते हें ॥४॥ 
को कहे सके प्रयाग प्रभाऊ । कळष पंजे कजर सग राऊ १ 
अस तीस्थपति देखि सुहांवा । सुख सागर रघुबर संखपावा २ 
कहि सिय अनुज हिं सखहिं सुनाई। श्रीमख तीरथराज बड़ाई ३ 
करि प्रणाम देखत बन बागा। कहत महातम अति अनरागा ७ 
युहि बिभि आइ बिलोकेउ बेशी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ४ 
_ ` मृद्ति नहाइ कीन्ह शिव सेवा । पजि यथा बिविः तीरथ देवा. ६ 
तब भभु भरहाज पह आये । करत दंडवत मनि उर लाये. ७ 


मुनि मन मोद न कछ कहि जाई । ब्रह्मानंद राशि जन॑ पाई 


दो दीन्हि अशीश मुनीश उर अंति आनंद अस जानि । 
` छोचन गोवर सुकृत फळ मनहु किये बिधि आनि॥ &॥ 


शे परमोत्तम प्रयागराज. क्ले प्रभाव का क्रोन कहि सक्ता है जा. समस्त 
_ पाप रूपी कुंजरों के पुंजा कोः मृगराज सिंह. हे ॥-९॥ शेसे सहज सुहावन तीथे 
- राज का दाखकर सुख सागर राम ने भो सख पाया ॥२॥ श्री प्रयांगराजं की बड़ा 
मरोमुख से रामचंद्र नेकहि कहि-कर सोता लक्ष्मण और निषादराज, के संनोई 1३ 
» तोथेराज क्षा दडवत प्रणाम कारक उस के बन उपबने के देखते जाते हें आरा 

ड प्रेम समेत उनका माह्तुम्य कहते ज्ञालेह्ें ॥ ४ ॥ इस प्रकार आकर गंगायसंन 
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के संगम बेणी के देखा जा स्मरण साचही से समस्त समंगले। की दाताहे ४ प्रसन्न 
होकर प्रयागर्मे मज्जन करिके शिव भगवान का. पजन किया फिरि स्थाबच्ि तीथे 
दव,बामायव का पजन किया ॥ ६ १ फ़िरि-भस्द्वाज मनि-के आगरम में आकर उन 
की दडवतु प्रणाम किया साडे उन्होने उठाकर ह दयंसे लगालिये ॥ ७ ॥ औओरभेरद्वाज 
क नन मजा आनन्द हुआ कुछ कहाही नही जाता हे मानें ब्रह्मांनन्द की राशि 
हीपागये ॥ ८ दोहा ॥ प्रम समेत मिलकर आशिष दिया ओर यह जानिंकर उन का 
आतहा आनन्द छुआ मानो समस्त सुकृतों का परम सुन्दर अति उत्तम फलबिधाता 
ने. प्रत्यक्ष करदिया ६ ॥ 


कुशळ प्रश्न करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिप्रण कीन्हे १. 
केद मुळ फळ अकुर नोके। दिये आनि मुनि मनहु अमीके २ 


सीय छप शजन सहितसुहाये। अति रुचि राम मळ फळ खाये ३ 


भये बिगत श्रम राम सुखारे। भरहाज झडु बचन उचारे ४ 
, आज सकळ तप तीरथ त्याग । आज सफल जप योग बिराग ५ 
सकळ सकल शुभ साधन साजू। राम तुमहिं अवलोकत आज्‌ ६ 
लाभ अवाध सुख अवधि न दुजी। तुम्हरे दरश आश सब पंजी ७ 


अब करि कृपा देहु बर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ८ 


'दो० कर्मं वचन सन छांड़ि छल जब ऊगि जन न तुम्हार । 


तब लगि सख सपनेह नहीं किये कोटि उपचार ॥७॥ 


फिरतो कुशम प्रष्यर्कारक यथाड्रीग्य _आसनादिये आर बडे प्रस से पाजकर स्नेह 


छस अदाद दय ॥ १ तस पाळू कद,प्रल, फल, अकर मध्र कोमल लाकर नवबदन 


किये २॥ ते सुन्दर सुहाये मल,फल बड़ी रूचिसे सीता लक्ष्मण गरु समेत रामचंद्रने 
पाये ॥. ३.॥ जब. रामचंद भोजन पाकर बिगतश्रम परम प्रसन्न हुये तवतो भरद्वाज 


मुनि अति कामल बचन बोले ॥ ४ ॥ सुनो हे स्वामी. आज मेरातप सफल हुआ 


आज भेरा प्रयाग-निवास सफल हुआ आज मेरा चिदंड सन्यास सफल हुआ आज 
मेरा जप,येग, बेराग सफल छुआ ॥ ४ ओर मेरा समस्त सुकृत साधनों का साज हे 
राम आपक्रे देखतेहो आज सब सफल होगया ॥ ६.॥ लाभज्ी अवधि ओर आनन्द 


“कोऽवि आपका दश नही हे भ्रोरकोडे टसरा नहोंछे क्योकि आपके दश नसे मेरी 
. समस्त आशा पणे हे.गडे ॥ ० ॥ ताते अंब अःप कृपाकरिके. मेरेके।यही बर--दोलिये 
क्रि आपके चरण कमलां में मेरा संह ज स्नेह रहे ॥ ८ ॥ दोहाना क्योकि जब 'तंक 
` यह जीव तन, मनं, बचन से निष्कपट होकर आपका दास नहीं हातांचे तुंबा लक 
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इसके स्वप्र में भी संल नहीं लिलता छे कोटि उपाय करने से भी ॥ रघुपात बिसुख 
अतन य सिकारी कोन सक्ष मय बंधन छरी ॥ २ + 
संनि संनि बचत राम सकुचाने। भाव भक्ति आनन्द आधाने १ 
तबरघबर मनिसयश सहावा । कोटि भांतिकहिसबहि सुनावा २ 
सोसब भांति सकल शणगेहू। जेहिं मुनीश तुम आदर ददू ४ 
मं निरंघबीरं परस्पर नवहीं । बचन अर्ाचर सुख अनभवहीं ₹ 
यह संधिपाद प्रयाग निवासी । बटुतापस मनि सिद्ध उदासी ५ 
भरद्वाज आश्रम. सब आये । देखन दशरथ सुवन साहाय 
रामत्रगास कीन्ह सब काहू । मुदित भये लाहे लोचन ठाहू ७ 
देहि अशीष परम सुख पाई । झिरहि सराहत सन्दरताई 
दो ०. रामकीन्ह बिश्रां निशि प्रात याग नहाइ। | 
>” चले सहितसिय लषणंजन मुदितं सुनिहिं शिरनाइ॥८ ॥ 


` ये यथ थे भरद्वाज मुनिक्रे बचन सुनिकररं माया मनुष्य राम दुक च ग्य रोर 
-उनको अक्ति भावके आनन्दसे. अदाइगये १ तबता रामचन्दने भां भरद्वाज मुन का । 
सन्देर संयश कोटि भांतिसे सबका सुन या अर भर्ठाञसे कहा २ साता सब भांति 
समस्त गण गये|क्ञा निधान हेःत ही डे जिसके, हे मुनाश आपलेग आदर देते हा ३ 
इस प्रकार मनि ओर.रामचन्द्र परस्पर नवते हें ओर जा. आनन्द बदन अगेचर हैँ 
कै सर्मे मराहे ४ येसमाचार पाय कर प्रयागके बामी ब्रह्मचारी तपस्दया सुनाणवर सिद्ध 
> संन्यासो सब चक्ररत्ती. कुमार रामचन्द्र के देखने को भरद्वाज के आश्रम में ऋये ५।६ 
रामचन्द्र ने सबका प्रयाम किया अर सब नेचा करा फल पाय कर प्रसन्न हेणाये 9 
बड़ा आनन्द पाइ कर सत्र रामचन्द्र का आशिष देकर अपने अपने आयपी को 
फिरते हं आर माग में उनकी सन्दरता का संराहते जाते हं ॥ ८ ॥ दोहा ॥ इप 
प्रंशार रामचन्द्र ने.रातिक तहां बंश्राम क्रियां प्रातहे तेही प्रयाग नहोइ कर सीता 
लक्ष्मण गह समेत चले ओर मानिका प्रणाम किया ॥ ८॥ 


रामसप्रेमःकहा मनि पाही । नाथ कहिंयहम केहि मशजाहीं १ 
_ मनिमनबिहं सिरामसनकहही। सगमसकळमगतमकह हषा २ 
साथ छागिमनिशिष्य बळाये। संनि मन मदित पचाशक घाय ३ 
, k: सबहिं समपर प्रेम अपारा । सकल कहहि मगु दीखहमारा ४ 
मुनि इदु चारि संग-तबदीन्है । जिन बहुजन्मसुकृत बड्कौनहं १ 
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फरिप्रणाम मुनि आयसु पाई । प्रमदित हृदय चले रघराई ६ 
म निकट निसरहि जबजाई । देखहि दरशं नारिनरं घाई७ 
होहिं सवाय जन्म फलपाई । फिरा दुखित मन संगपठाई ८ 
दो० बिदाकिये बटबिनय करि फिरे पायमन कामः 
उतार नहाय यमन जळ जोशरीर संब श्यांम ॥ 6 । 


चलनले समय रासचन्द्रने सुंनसे पुछा कड़ा हेनाय हम कौन. माग जवे १ यह 
सुनक्रर मुनि मन में हंसे आर कहा कि आप के! ते। समस्त माग सगमही हें २ 
साथ केलिये मुनि ने अपने शिष्य बुलाये सुनतेहो प्रसन्न मने प्रचाशक दोरे ३ सेब 
को राझपर अपर प्रेमे ताते सब कहतेहें क्रि मांग हमारा. देखा हुआ हें ४ 
तबलो भरद्वाज ने चारि बंदु साथ करठिये जिन्हो ने बहत जन्म भरि बडेर पणय 
कियेरहें ४ फिरता रामचन्द्र ने सानक्षा प्रणाम करि आचा प हे प्रसन्न मन आगे का 
चले ६ जवक्रहा ग्राम के समीप जा निसकतेहें. ते ग्र म के, बासी नरनारी. सब दै।रि 
कर दशन करते हें ७ आपने अपने जन्म के फलनपाय कर सब सनाथहेतले हे ओर 
फिर दु:खी. होकर पलटतें हें मनक उनक्रे साथ पठाइ देले हैं.॥-८॥ दोहा ॥ जन 


rr’ 


८, ~ यमुना के पार हकर अपने शरीरके समान सुन्दर श्याम यमुना जलमें नहाये ६ ॥ 


सनत तीर बासी नश्नारी। घाय निज निज काज बिसारी १ 
लबण राम सिय सुन्दर ताई। देखि करंहि निज भाग्य बड़ाई २ 


अतिलालंसा सर्बाइ मनमाहीं। नाउँ गाउं पळत संक चाहीं ३ 
जे तिन महं बय दद्ध सयाने। तिन. करि यक्ति राम पृहिचाने 9 
संकळ कया तिन सर्वाइं सनाइई। बनहि चले षिह आयस पाई ५ 
सुनि सबिषाद सकल पंछिताहीं। रानी राउ कीन्ह भर नाहीं 

_ राम लवण सिय रूप निहारी। सोच सनेह बिक नरंनारी ७ 
ते पित मात कहो संखिकसे। जिन.पठये बन बालक ऐसे ८ 
दो० तब रघुबर अनेक बिधि संखहिसिखावन'दीन्ह। 


राम रजायस शीश धरिः भवनं गमन तिन क्रीन्ह ॥ १० ॥ 


तीरबासीःनर नारियों ने-ज्ञाःसना- अपने -अपने-घरों के-कामे--का खाड छाड कर 


ज दोरे१ राम लक्ष्मण सीताके रूपकी सुन्दरता के. देखिकर अपने भाग्यकी बड़डे करते 


हें २ लालसा तो उनक्रे नाम . औओरातगाडं के जानने की सबके सूनमें हे. परल पछले 
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सकचते हैं ३ जा फेड उनमें बृठु आर चतुर हें उन्‍होंने -यु 
चानलिया २-ओःर संपणे कथा सबका काह सुन डवि 

हैं ५.यह सुनिकर बिषाद समेत सब पाताल हैं आर कह 
अला नहोंक्रिया ६ राम, लक्ष्मण, साता के रूपका विकर सोच, ओर सनेषहर्म सबनर 


नारी बिकल हैं ७ एक से एक कहता है ,हसखा ले माला पिंता केसे कठोर होंगे 
जन्‍्होंने ऐसे सुकुमार अपने बालक बनना मेनहें॥८॥ दे'हा ॥ तबते। रामचन्द्र ने 
गह का अनेऋ प्रकार का सावन देकर बिदा क्रिया रामचन्द्र को आज्ञा मान कर 
उसने -शङ्गभेर पुर को याचा का ॥ १० ॥ 


'पिसियरामळषण करजोरी। यमुनहि कोल्ह अणाम बहारी १ 
गवने सीय सहित दो भाई। रवितनया के करत बड़ाई २ 
पथिक अनेक मिलहि मगजाता। कहहिं सभेस देखि द्ोखांता ३ 
राज रपण सब अंग तुम्हारे। देखि सोच आते हदय हमार ४ 
नारग चळह पयादेहिं पाये। ज्योतिष झूठ हनार भाय ४ 
अगन पंथ गिरि कानन भारी । तेहिमहं साथ नारिसुळुमोरी ६ 
करि केहरि बन जाहि न जोई। हमसंगचछाहे जाआयसु हो ड\9 
जाब जहाळगि तहं . पहचाई । फिरब बहोरि तुमहिं सिरनाई ८ 
दो ० इ हिबियिकहि कहि वचने प्रिय ऊहहिं नीरभरि नयन। . 
कपांसिंय फेरहिं तिनहिं करिबिनती सद बयन ॥-११९॥ 


| 
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क्ति करिके रास को पहि- 
ज्ञा से बनको जाते 
क्रि रानी राजाने 
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फेरि सोला ओर राम लक्ष्मण ने हाथ जे।रिकर 'यसुनाक्र.प्रणासक्रिया १ आर साता 
. . समेत दोना भाडे श्री यभूना जोकी प्रशसा करते तहांते चले २ तहां माग में अनेक 
९ पाथिक मिलते हं ते दाना भाइयों केः रूपका. दोख कर-बड़. प्रेम-से प्ते. हें ३. | 
 तम्छ।रे अंग अंग में ते. समस्त राजलक्षणही लक्तित-हात हेंयंह देखिकर हमारे हदय | 
“५ में जड़ा साच हाता है ४ कि त॑मंतो इस कठिन-माग में प्यादे चलते हे हमारे जॉन 
ळू £ मे.ज्योतिप सबभठीही हे १ महा (अगमं तो अंह मार्ग हे; भारी भारी प्रवेलओर बन ह 
Eo . तिसपरतुम्हारसाग्रमें अति सकमारी यह अबला हे ६-इसबन में महा .मयेकर हाथी 
१ | छह देखेमी नहीं जातेहें. ताते जा आजा हे। ते हम आपके साथ चले '० जडांतक 
_ ` आपंजञाग्रागे तहां तक आप को पहुंचावेंगे जब 'तुम्हारी आज्ञा पवेंगे “ल॑ब तुमी 
प्रणाम करके फिरेगे ॥ ८॥ दोहा इस प्रकार प्रेमके बश 'पेथिक नलाग जहाँ तहा | 
पर i पळते हैं जन उनके लकि ते अंग ओर संजल नेत्र हालाते हैं तब लाः रामंचन्द 
_ “उनका कोमलं बाणी से बिनती कर कर फेरते हें ॥ ११-1 7७ 2 
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जेपर ग्राम बर्साइमण माहीं । तिनहिं नाग सुरनगर सिहाही 
कहिं सुकृती कोहि घरी बसाये। धन्य पुण्यमय परम सुहाये २ 
जहंजहं राब चरण चलिजाहीं। तेहि समान अमरावति नाही 


पुग्य पु ज माःनिकटनिवासी। तिनहिं सराह हिं सरपर वासी 


जोमरिनयनबिलोकहि रामहिं।[सीताठषणसहितचनश्यानदि ४ 
जेहिसरसरित राम अवगाह हि। तिनहि देवसर सरितं सराह हि 
जेहिं तरु तर प्रमु बेठहि जाई । करहिं कल्पतरुतास बड़ाई ७ 


परसि राम पद प्न परागा। मानात माम भारानज भागा ८ 


दी ० छह करहि घन विवयगण वहि समन सिहा हिं । 
देखत गिरिबन बिहंगमग राम चळे मगजाहिं ॥-९ २ 
जापर बड नगर आर छोटळोाटे ग्राम माग सं नसले ह उनका दाखकर समस्त 


नागनोझ ओर देवलोक॒के नगर सिहाते हें १ कि्ोन प्रण्यात्मा ने कौन शश्चचरी सें 
बसाये हँ अआतथन्य परण्यश्लोम परम सहाये हें २ जहां जहां रांसचन्द्र के चरणा 


„¬ परतेहें उन स्थाने के समान इंद्री अमरावती भी नहीं हे ३ माग के समीपबासी 


>>. ५ 


भी सब प्रस्शक्षी राशिही हें शसेउनङ्री प्रशमा देवलोऊबासी सब करते हें ४ किये 
ते। नेत्रों भरिकर सीता लच््पासमेत रासमवन्दरकी घनश्याम म़रात्तिका देखतेहें जा हम 


के ध्य नमेंसी दलभ हें ४. जिनसरोबर ओर नदियां का राम उतरतेहें उनके देब, ' 


सरोत्रर ओर मंदाकिनी आदि देवनदी सराहतीहें ६ जिसबुचक्षेनीचे राम चन्द्र बिग्राम 
प।तेहें उसकी बडाई कल्पवृक्षमी करताहे ७ ओर रामचंटूके चरणकमले कों छूकर 
प्रथ्लीभी अपना 'घन्य भाग्य मानतोहे॥८.॥ देहा ॥ मेचमालाता मागमे, छाया किये : 


ज।तीहें ओर देवगण प्रध्पों की बघे करते: जातेहें इस प्रक्रार पेत बन ओर उनके 


खगमृगे| को. देखते सीता लक्ष्मण समेत रामचंद्र चलेजाते हें ॥ १९ 


- सीवा लष सहित रघराई। ग्राम निकट मिसररहिं जबजाई १ 


सनि सब बाळ बद्ध नरनारी । धावहिं निजनिज काजबिसारी २ 
राम लपशणसियरूप निहारी । पाइ नयन फल होहि सुखारी ३ 
सजल नयनअति पलक शरीरा | सब भये मश्नदोख दोउबीरा ४ 
बरशिन जाइ दशा तिन केरी। लही रंक जन सर माशढेरी ४ 


. 'एकहि एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाह लेह क्षण येहीं ६ 
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रामहिं देखि एक अनुरागे। चितवत चले. जांहिं संग लागे ७ 
एक नयन मगळूबि उरआनी । होहिं शिथिल तनमानस बानी ८ 
दो० एक देखि बटळांह भलि डासि मृदुल तृण पात। 

` कहहिं गमाइय क्षणक श्रम गवनवअबहि कि जात ॥ ९३ 


दता, लक्ष्मण समेत रामचंद्र जबऋहीं चलतेचलते किसी गाउंफे समीप ला निक- 


'सतेहे १ तोउनशी अपार शोभा के सुनतेही बालसे लेकर बृद्ध पर्य्थेन्त सबनर ओर - 


नारी उप्तगाउंके अपने अपने आवश्यक कारवी का छोडिळोडि कर उनके देखने का 


उठ दोप्तेहे २ राम लच्सण सीता तीनेक अलेकिक दिव्य मंगल रूपक्रा देखिकर 


नेत्रों काफल प.तेहें ओर मुखीहाजाते हैं ३ अब उनमेंसे करिसी एक्रगाउं के पुरषोंक्ी 
दशा कहते हैं किउनके सजल ते नेचओर पुलकित गातहें देना भाइयों का देखकर 
सब मग्न ढोगये हें ४ उनके आनन्दको दशा कही नहीं जाती हे मानां दरिद्रयों ने 
देवमांण को ठेरोपाई हे ५ काडे एकते यकें के बुलाकर सिख वन देतेहें कि नेत्रा 
का लाभ इसचणमें लेलो फिरि कहां मलेगा ६ एक काडे रामरूपदूप्रचित्तापद्दारक 


कने टेखिकर ऐेसेप्रेममें भरेहें कि उसरूप के देखतेही चलेजाते हें ९ एक के.डे नेचों ` 


के मार्गे रामकी शोभाको हृदय में लाकर तन,मन, बचनसे शिथिल हे।जातेद्धें ॥ ८॥ 

दोहा ॥ एककेदे आगे बढिकर सुन्दर शीतल बटकी छया देखि कोमल तुयापच बिद्धा 

कर कहते हें किमहाराज चंणम'ब यहां प्रम गमाइये फिर मनमाने ते अभी चले 

` ज.दये नहाँते। प्रातःकाल उठि जाइये ॥-५३ ॥ 

_ एक कलशभरि आनहिं पानी। अंचइयनाथकहहिं मदुबानी १ 
८ सुनि प्रिय बचन प्रीति अतिदेखी। रामकृपाल्सुशीळ बिशेखी २ 
जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिके बिळंब कोन्हबट छाहीं ३ 
र मुदित नारि नर देखहिं शोभा । रूप अनूप देखि मन लोभा ४ 
` इकटक सब सोहहिं चहुं ओरा। रामचंदू मुख चंदू चंकोरा ४ 
| तरुण तमार वरण तन सोहा । देखत कोटि मदन मन मोहा ६ 
'दामिनि बश्शळपय सुठिनीके। नख शिख सुभग भ पवतेजीके ७ 


जटा मुकुट शीशन सुभग उर भुज नयन बिशाल । 
` शरद पब बिध बटन बर ळसत स्वेद कण जाल॥ १४ 


ह काई पवन कलश भरकर जल ले ब्रते हैं ओर कोमल बाणी से कहते हैं 


= 


पट कठिन कसे तृणीश | सोहत कर कमलन.धनु तीरा < | 
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हे नाथ इसक्रो पान कीजिये १ शेसे प्य.रे उनके बचन सुने ओर अति प्रीति देखी 
रामता सभावही से निशेष कृप-ल ओर सशीलही हें तिस पर सीता का भी मन में 
कळ ममित लाना तबतो उस बट को दाया में कुछ काल बिश्र/म निया २। ३ 
अन ते| प्रसन्न होकर संब नग्नारी शोभा देखनेलगे अनपर्ूपदेखिक्ररसनके मनलोभितला 
गये ४ नेघोकेपलकें कारोक्रिकरए्कटकसब के सब राम चंद्र के चारेओ,रकेसे सोहते हें 
माने र मके मखचंदूमाक्रे चक्रोरही हें 0 रामचंद्काते तरुण तम लके बर्गसुन्दर श्याम 


_ शरीरसोहताहेंजिसके देखिकर क्राम का भी मनमेहत! हे ६ र लक्ष्मण दामिनी केबयी 


अतिसुन्दर हें नखते शिक्षा प्येन्तजीके भावते हें > मृगचमे, बल्कलादिकां से कटि 
देश.में तणीर कसे हें आर करत्रमलों में सुन्दर धनुप बाण सोहत हं ॥ ८॥ देहा 
मस्तके. पर जटाओं के मन्दर मकूट बने हैं हृदय ओर नेचभ्रुजा निशाल हें शरद 
के परिपयी .चंदमाके सम न सन्दर मुखा पर पसीने के बुन्दजाल सीहतेहें ॥ तरुणा 
दुपसम्पनासुकमागेमहाबले पुंडर कंबिशालाच्तो चीरंकृष्णाजिनांबरौफल मलाशनेदांते। 
तापसे।ब्रह्मचारिशै। प्रचोदशरथस्य तोश्रातरोरामलंच्मणो ॥ १४ ॥ 


बरशि न जाइ मनोहरं जोरी । शोभा बहुत मोरि मति थोरी १ 
राम षया सिय सन्दरताई । सबचितरवहिंमनमतिचितळाई २ 
थके नारि नर प्रेम पियांसे। मनहुँ मरगीसग देखि दिवासे ३ 
सीय समीप ग्राम तिय जाहीं । पछत अति सनेह सकुचाही ४ 


बार बार सब लागहिं पांये। कहहिं बचन झूठ परम सुहाय ४ - 
राजकंमारि बिनय हम करहीं। तियसुभाव कछुपूळत डरहा ६ 
स्वामिनिञ्रबिनयळूमिय हमारी। बिलग न मानवजानिगंवारी 9 


राजकंवर दोउ सहज सलोने। इनतेलहि दति मर्कतसोने ८ 
दो० श्यामल गोर किशोर बर सुन्दरसुखमा अयन। . 
शरद्‌ शबरी नाथ मुख शरद्‌ सरोरुह नयन ॥ १४ ॥ 


शेसे सुन्दर देने भाइयों का मनोहर जाडी बरणी नहीं जाती हे शोभा तो 


' आति अपारं हे ओर मेरी बुद्धि अल्प हे १ राम, लक्ष्मण, सीता को सुन्दरता को सब 
लोग, मन, बुद्धि, चित्त लगाकर देखते हें २ सब नर, नारी प्रेमक्रे प्यासेरेसे थकित 


हो रहे हैं जेसे मृगोमृग बनेमें टिवासेमृग जल क्रा देखि कर दोरते दोरते थकित 
हा जाते हैं ३ सोता के समीप ग्रामनध्र जाती तो हैं परंत स्नेह के बश पदते 
सकचतो ह ४ आरबार साता के पाय लागतो ऱ्ह ओर कामल परम सहाये चन 
कहती हें २ ह राजकुमार हमआप्से कळ बिनती क्रियाचाहती ह सा स्त्री सभाजसे 


ळ्नेमें डरतीहें ६. हेस्वामिनिहमारी अबिनय अधीत ठोठताको चमा'कॉज्ये- ओर त्र 


eR. रामांयया स० आ, | 


गोरी जानिकर हमारे कडेका बुरा न मानियेऽ ये जा सहज सलाने दे।ने राजकु स 
हैं जिन के :श्यामः गे।र बरी से नीलमशि ओरसुबणे ने क्रांति पांडेडे ॥ ८ ॥ दाहा ॥ 
रास स्वर गोर प्रम सन्दर सखमा के सदन तट के गनशापात के समान 
जिन के सुन्दर मुख हे ओर शरदही के प्रफाल्लत कमलप्बराक्ते समान जिनके बशा ल 
नेच हें ॥ १४ ॥ 
कोटि मनोज ठजावन हारे। सुमुखि कहहू कोअह हिं तुम्हारे १ 
स॒निं सनेहमय मंजुळ बानी । सकचि सीय मनमहं मुसुकानी २ 
तिनहिंबिकोकिविछोकतवरणी । टुहुंसकोचसकुचतिब रबरणी 
सकचि सप्रेम बाळ झग नयनी । बोळीमधर्बचनपिकबयनी 
सहज सभाव सभग तनं गोरे । नाम ठघण खड ठेवर सोरे १ 
बहुरिबद्‌न वियु अंचल ढाका । पियतनचितय भोंहकरिबांकी ६ 
खं जनमे ज तिरीकेनयनन । निजपतिक तिनहिंसियसयनच ७ 
भड मदित सब ग्रास बधूटी । रकन रतन राशिःजन लटी ८ 
दोऽ अति सप्रेम सिय पाय परि बहु बिधि देहिं अशीश । 
दा सहागिनि रहह तुम जबलगि महि अहिशीश ॥ ९६ 


टि कास. के भो लनाबने जिनके अनप रूप छे ते हे सुण्न यह तो कड 
तुम्हार कैसे हाते हें १ ऐेसी उनकी सनेह भरी उच्चलबायी सुन कर से त्र सकचा 
आर मनमें मसो २ तिन को ओरदेखि कर पथ्वा का देखने लगती हें उत्तर 

व क्वे देनेग्रार न देने दोनांकी सकुच से संता रबी सकचती हे ३ मिरिता सकुच 
कर बडे प्रेस समेत बालमृगनयनी :सोता अति मधुर बचन: काकिला क समान 
बोली ४ ये जा सहज सुभावही अति सुन्दर आर गोर बणे हें ल्च्सण इनका नाम 
डे सेरे छोटे देवर होते हें ५ फिरि तिस पोळे अपना चन्द्रबदन अंचल से (छपा 
कर पंतिक्षी ओर देखा और भोंद बांकी करिके. उज्ज्वल खेजन के समान नेचा के 
ल्िर्ळे कटाच से सीता ने सेनह्वी में. अपने पतिक्रा सब सखियों को जता [दया६॥ ९ 
 __सीताकी रेसी चतुरडे देखि सब ग्रामबध्र रेसी प्रमुदित डागड मानों दरिद्ियां ने रत्नों 
. की ढेरी लूटी ॥ ८॥.दोाः॥ अतिही प्रेस समेत सीताके चरणः क्ली हें ओर अनेक 


आलि अशोश देतीहें कितुमसदा मुहागिल रहो जब तक प्रथ्जी बासुकके शिरपर छ॑१६ 
` पारबती सम पति प्रिय होहू। देविन हम पर काडव शह 
पुनिपुनि बिनय करहिं करजोरी । जोयहि मारगफिरंबबहीरी 
दशन देव जानि निज दासी । रूखी सीय सब प्रेम पियास २ 
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मजुर बचन कहि कहि परितोपी। जनुकुमुदिनी कोमुदीपोंपी ४ 
तबहिं षण रघुबर रुख जानी। पुछेउमग छोगनरूठु बानी ४ 
सुनत नारि नर भये दुखारी । पुलकित अंग बिछोचन बारी ६ 
'नटामोद्‌ मनभये मळीमे । बिथि निधि दीन्ह ठीन्हजनद्ीने ७ 
समुंझिकम्मंगतिधीरजकोन्दा। शोधिसुगंममगुतिन कहिदीन्हा ८ 
दी० लवण जानकी सहित बन गमन कीन्ह रघुनाथ) | 
केरे सब प्रिय बचन कहि लिये छाइ मन साथ ॥ ९७ ॥ 
पर्वती के समान अपने पति क्री प्यारी हओ रार हमारे ऊंपर जा छोड हठे 
सा न छोड़ना १ हम नारंबार यह. विनती हाथ जोरि कर करती हे कि जा,आप 
इसी माग से फिरि फिरो ता. हम को अपनी. दासी जानिकर दशन देती. जाना ण्से 
बचन सुनि कर सोता ने डनक्रा-प्रमःबिवश जाना २। ३ तबलो, सीता. ने अति 


मानें बियाता ने संपति दे कर छीन ली. 9 फिरि कर्मे की कठिन गति सुभि कर 
चोरज किया ओरं शि कर अति | उनका पिर 
. लक्ष्मण सीता समेत रामचंद ने बन. के पान, किया र. उन सब को मधुरवचन 
किर फेरा सन साथ ले ET कक. ..... 
किरत. नारि नस्ति पछिताहीं । देवहि ` दोष देहि मनमाही १ 
सहित बिषाद परस्पर कही । बिविकरतब सब उरटेअहही.२ 
निपट निरंकुश निठुर निशंकू। जेहिंशशिकोन्ह सहज़सकलेकू ३. 
रूख कल्पतरु सागर खारा । तेहिं पठये बन राजकुमारा ४ 
जो थे इनहिं दीन्ह बनबासू । कीन्ह वादि बिधि भोग बिलासू भ 
ये बिचरहिं महि बिलु पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ६ 
चे महि परहिं डासि कुशपाता। सुभगसेजकत सुजी बिधाता ७ 
तरुतरवासइनहिँ बिधि दीन्हा। थवळधामरचिरचिश्रमकीन्हाट _ 
की जोबे मुतिपट घर जिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । | 


Ns) 
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बिबिधि भांति भषण बसन बादि किये कतोर ॥ १८ ॥ 


त्फिरलो बार ता नर नारी सब अतिही पछ्िताते आतहे ओर विधाता का मनही 

मन दोष देते जाते हें ९ बडे ब्रिषाद समेत रको से एक कहते हें कि बिघाता के 

सब कर्तन उलटेही हैं २ निपट ही ता नरंकशहै के।दे उपके सिरपर शस्ता नहीं 

a है बडाही निर्दयी. आर निडर हे जिसने बिश्‍वसुखद चन्द्रमा के सरोग . सकलंक 
करिंदिया हे ३ सबे शामदायक्र कल्पबृच को जड़क्रिया रत्नाकर समुद्र के खारीकिया 

' है उदी बिथाता ने ये राजकुमार बनको भेजे हैं ४ काडे णक कहते हें क्रि जा 


निधाता न इन्ही को ननबास दियांहे ता नानाप्रक्रार के भाग बिलास बाद बन.य 


हें ४ जये पादत्राण 'बिनाही बनमें बिचरतह ता बिधाता ने गज,रथ, तरंग, बाहन 
बादिही बनाये हें:६ जये इस बनमें कुशपचत्रो साथरीह परसोवते हें ता सन्दर 
शय्या निधाता ने बादिही स्ट्रजीहे ० जा इनके निधाता ने इसबन स॑ बृ्षांही के 
नीचेबासदियाहे ते! सन्दर उज्ज्वल मंदिर रचि राच कर बथा श्रम किया हे.॥ ८ ॥ 

 देः्हा॥ जा ये सुनिपट अथे.त्‌ बल्कल मृगचमे पहरते हें मस्तक्षों पर जटा धारणा 
क्रिये हे तो नाना प्रकार के आभूषण बस्त्र कत्ता ने बादिही क्रिये हें ॥ १८ ॥ 


जो ये कन्द मळ फळ खाहीं । बादि सादि अशन जगमाहीं १ 
एक कहहि येसहज सहाये । आप प्रगट भय बिधिन बनाये २ 


जहंलगिबेदकह हिं बिविकरणी। श्रवण नयन मन गोचर बरणी ३ 


देखहु खोजि भुवन दशचारी । कहं अस पुरुष कहां असिनारी 
` इनहि देखिबिधि मनअनरागा। पटुतर योग बनावन लागा ४ 
कीन्ह बहुत श्रमएक न आये। तेहि ईषा बन आनि दुराये ६ 


 एककहहि हमबहुतनजानहि । आपुहिंपरमधन्यकरिमानहि 9 
ते पनि पण्य पज हम लेखे। ये दिखि हैं देखत जिन देखे ८ 
दो० यहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिंनयन भरि नीर । 

किमि चलिहें मारग अगम सठि सकमार शरीर ॥ १६॥ 


_ जा ये कन्द, मल, फलही खायकर रहतेहें. ते बिधाताने सधाकह्यिघत, दग्ध 
(शङ्क सदि भोजन बादिही बनाये हें ९ रक काडे बहुतश्रुत कहते हें अरे भाईये 
ह जा सहज सुहाये हें ते अपने आपही प्रगट हुयेहें बिचाताकेबनायेहीनहोहे. २ वेंदे! 
ने जहां तक , बिधाता की करतूति कही हे ग्रार जे देखने, सुनने, मनमे 


३४ इनको सुन्दरता देखिकर निधाताके भी अभिलाषहुहे तबईनकोपंटुतार 


ही हे सो तुम चोदू भुवनेंमे बिचारि कर देखो कहां ते। शेशे परुषहें कहां ऐसी" 


` य 44... 
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बनाने लगा ४ अपना सा बहुतेरा श्रमकिया एकभी न बना तब इषो के मारे इनके 
बनमें छिपादिया ६ एक कोडे कहते हें अरे भाई हमले बहुतसा नही जानते 
इनके दर्शन के संबंध से अपने आपहो के धन्य मानते द्वें ० ओर उनको भी पण्य 
युंजही जानते हैं जिन्होंने इनके देखाहे ओर जा देखतेहेंजा : देखगे ॥ ८ ॥ दाहा 
डूमप्रकार ते पुरुष जन सुन्दर प्रेममय बचन कहि कहि नेर्तोमे जलभरिलेतेहें भर 
कहते हें केसे इस अगममाग मेंचलेगे ये ताअतिही सुमार शरीरहें १६॥ 


नारि सनेह बिकळ सबहोहीं । चकईसांझ समयजिमिसोहीं १ 
मडुपदकमळ कठिन मगुजानी। गक्कर हृदय कह हिं म्ढु बानी २ 
परसत मृदुल चरण अरुणारे । सकुचहुमहिजिमि हृदय हमारे ३ 
जो मांगे पाइय बिविपाहीं । ये रखिये सखि आंखिन माहीं ४. 
जोजगदीश इनहिं बन दीन्हा।कस न सुमनमयमारगकोन्हा ४ 
जे नर नारि न अवसर आये। ते सिय राम न देखन पाये ६ 
सुनि स्वरूप पूछहिं अकुछाई । अबलगिगये कहाँ लागि भाई७ 


समर्य धाइ बिलोकाहिं जाई । घ्रमुदितफिरहिं जन्मफळ पाई८ 


दो० अबला बाळक दजन करमीनहिं पछ्िताहिं। | 
होहि प्रेम बश लोग इमि राम जहां जहं जाहि ॥ २०॥ 
नारी सब प्रेममें. केसी व्याकुल होती हें जेसी सांझ समय 'चकडे हे।जा।ती हें. 
राम,लच्सया, सीताके चरण ताकमल से कोमल ओरमाग अतिकठोरज्ञोनिकर गदगद 
कंठ कोमलनाणीसे कहती हैं २ किइन अरुणांरे कोमल चरणोंके टूतेही प्रथ्वी शी 
दूबिञात्रे जेसे हमारे हे, दय दूवतेंहे ३ हे जगठीश जो तुमने इन्हे बन दिया तो 
मागभी फुलोंही का क्यान किया ४ काडकहती हें हेसखी जा बिधाता पेमन मांग! 
मिले ता इनके नेत्रा में रखना चाहिये ४ जॉ नर नारो समय परन आये वे 


- . सीताराम लव्मणक्रोदेखनेनप.थे ६ उनके सुन्दररूप को सुनिकर अकुलाय कर पेळतेहें 


क्रिअभी कहांतक गये होंगे ० समर्थेते! दोरिकर जाटेख्तेहें ओर अपने जन्मका फल 
पाकर अलि प्रसन्न फिरते हैं ॥ ८॥ दोहा ॥ अबला ऑर बालबु सबहाथ मांनतेहें 
आर पद्धितःते हैं उत्तका दर्शनें काफल इसीमें मिलता हे शेसे जहांजहां राम जले 
हैं तहांतहां रेसेही प्रेम के बश लोग हे।तेहें ॥ २० ॥ 


[a 


गाउं गाउं अस होइ अनंदू ! देखि भानुकुंछ केरवचंदू ९ 
जेकछ समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहि दोषळगावहि २ ` 
एक कहहिं अतिभल नर नाहू । दीन्ह हमहिं,जिन लोचनलाहू ३ 
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अ परस्पर छोग लुगाई । बाते सरल सनेह" स॒हाई- ७ 
. तैपित मातु धन्य जिन जासे । वे सो नगर जहांते आये ४ 
. घन्य सोदेश शेखबन गाऊ । जहजह जांइ धन्य सोठाऊ ६ 
संख पॉयंउ बिरंचि रचितेही। ये जिहि कःसब भाते सनेही ७ 
_ राम ठंपण सिय कथा सहाई । रही सकळ मग कान झाई ८ 
` हो यहिविधि रघुकुठ कम रवि मगलोगन सुंखदेत। 

> „जाहि चलेदेखत विपिन सियसामित्र समंत ॥ २ १॥ 


भगा गाउं प्रति णसाही आनन्द रामलच्मण नीताको देखि देखि करु हाता जाता 
९ (चा क्ाईलनके बन आनेकें कुछ समाचार इनि प्रते. तेतेराज्ञारानी' देना को 
देतेहे र काडे कहतेहें किराजा आत भले- रतप रोप्ारी हैं. जिन्हों-ने यह 
अज सहिऋर हमसबकोनेचोंका लाभ आर हमा ज नङन्स रूंबसफलं कर्रादया ३ 
स्परे नरर नारो मिलिमिलि 'करअति सरलग्रोरसहाइबातेकरतेडे ओर कहते हैं ४ 
माता, पिता चन्ये ज़िननेइस्हजल्स जानंगर दन्य दे;जहां सेये आये स्ता 
हि ग.डं 'घन्यहे जहां. जाये जावेगे -सासब.. स्थान एन्य हें ॥ 
चन्यायाध्याटशरथन पस्साचमाताचथन्य दन्योबेशोरघर्कलभवोयतररासावताणे ॥ <च्या 
कर बाणीकबिबरमंखेरामनामप्रपन्नाचन्योलोक,प्रातदन मत राम नामऽणाति ६ आर ब्रह्मा श 

रः डर जि भी: तो: उसो मनुष्य क्रो रचि, कर सुँलपाया हे जिसके माता पिता स्वामी सखासने 
से येही सीता -रास सनेही है ० ऐेवी राम लक्ष्मण सीताक़ी सुन्दर सुष्ई कथा 
के सममत. बनमेंछाइ -रहीहि:॥८ 1: देहा ॥ इसप्रकार श्रीरामचद्र मागके समीप 
यां का आनन्द देलेहुये सीता लक्मग समल बनकी शोमा देखते चले ज। ते: हें।॥ 5,१॥ 


राम ठबण पुनि पाळे | तापस ब बिराजत काछ १ 
मध्य सियसोहति केसी । ब्रह्मं जीव बिच माया जेसी २ 
'कहोंळूबिजससन बसइई। जनुम! मदनमध्यरति छसई ३ ` 
बहुरि कहोंजिय जोही। जानबवबिधुबिचरोहिशिसोह!४ ; 
पदेरेख बीच बिच सीता। धरति चररामगचळति सभीता ४ 
पद अंक बराग्रे। हषण चळत मग दाहिन बाय ६ 
(सिय प्री ति सहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई 9 
| छबिहोहीं। लियेचोरिचित राम बटोह। ८ 
प्रिय सियससेत.दोउ भाय । ` 


् हि 
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भव मग अगस अनन्दते बिन श्रम रहे सिराइ ॥ २२ ॥ 
aE गे ता अकार बाच्य इश्वर राम चले जाते हें ओर पीछे मकारबा'च्य जीव 
लच्मया तपस्वी का बेप काळे सोहते हें १ दे।नां के बोच सें उकार वाच्य माया सीता 
'चलीजाती हें अथैत ये तीनों अपने को प्रयाबवाच्य ओर तत्वचयबिशिष्राद्व तदरशाते 
जातेहें कि हम तीने तत्वचय अज अविनाशी हें ॥ अजे।ऽपिसन्नब्ययात्मा भूताना 
मोश्वरोपिघन तथाजीवःअजेनित्यंशाश्वलाउयंपुराणं मायापि ॥ अजाअनादिशक्तिअबि- 
नाशिनि ॥ २ फ़िरि राम, लक्ष्मण, सीता केसे सोहते हें मानों काम आर मधुमास के 
बीच रतिहो सोहती हे ३ फिरि उपमा जा मनमें बसीछे कहता हूँ मानों बुथ और 
प्चंठमा के बीच रोहिणी सोहती हे ४ रामचंद्र के चरणों क्षे चिन्हा क्रे बीच बीच 
सीता अपने चरण घरती जाती हे ४ सीता ओर रामचंद्र दे।नें के चरणों के चिन्ह 
बचा कर लक्ष्मण माग में दाहिने बांये चलते हें ६. राम लक्ष्मण सीता की सुन्दर 
सुहादे अले।किक प्रीति बचन अगोचर हे कही केसे जातो है 9 खगमृगभी उनकी छनि 
देख कर मग्न हा जाते हें येसे सबके चित्त रामबटोहीने चुरालियेहे ॥८ ॥ दाहा ॥ 
[जन जिन प्रस्थ शीला ने सीता समेत प्राणप्रिय देने भाडे पथिगत देखे हें उनका 
महाअगम संसारमार्ग बिनाही श्रम सिरागया हे ॥ २२ ॥ 


(>> 


अजहं जास उर सपनेह काऊ।बसहि रामसियळषण बटाऊ १ 
राम घाल पथ पाहहि सोई । जो पथ पाव कबहु मुनि कोई २ 
तब रघबीर भ्रमित सियजानी। देखि निकट बढ शीतल पानी ३ 
तहं बसि कन्द मल फल खाई। प्रात नहाय चले रघुराई ४ 
देखत बनसर शेल सुहाये। बालमीकि आश्रम प्रभु आय ४ 
रामदीखमनि बास सहावन । सुन्दर गिरि कानन जल पावन ६ 

सरनि सरोज बिटप बन फळे । गुंजत मंजु मघुप रस भूल ७ 


खगम्हगबिपलकलाहल करहीं । बिरहितबेरमुदितमनचस्हा ८ 


दो० शुचि सुन्दर आश्रम निरखि हर्षे राजिव नयन॥ | 
सनि रघबर आगमन मुनि आये आगे लयन ॥ २३ ॥ 


अब इस कलिकाल में भी जिसक्रिसीके ह दयमें स्वप्नमेभी सीता राम लक्ष्मण बटोही 
फनवास करें उसके रामथाम का अलिसुगम सो आग मिलता हे जिस मांग को कभी 
'क्नाडे निरलाही मनि पावता हे १। २ णिरि ले राम ने सीता के प्रमित जाना ऑर 
किसीबटके निकटही शीतलजल देखा ३ तहांहीं निवास करके कन्द, मल) फल भोजन 


~ 


क्रिये ओर प्रात होतेही प्रातक्रिया करके तहांते चलिदिये ४ सुन्दर बन, सरावर 


ह्य र _ रामोग्णा स० अ० । 


क्रिमनि के आशासके समीप आगये ४ रामचन्द्र निरः 


पबैत टेखते देखते बाल्मी 


निवास ठेखा क्रि अति सुहावन छ ० सर 
सरोवरं में ता कमल ओर बनस रन फलि रहे हें तिन, पर उज्ज्वल अमर रसमःते 


गंजते हें ० खग, मृगोंके वृन्द कोलाहल करतेहें ओर बेरबिगत प्रसन्न बचरत ह ८ 
- ॥ दोहा ॥ णसा शच सुन्दर आश्रम देखि कर राम हाप त छुरय र राम का आया 
सनि कर मनि मिलने का आगे आये ॥ =३॥ 


मनि कहं राम दंडवत कोन्हा । आ जबीद बिण बर दीन्हा १ 
देखि राम छबि'-नयन जुड़ाने । करिसनमान आशमा हे आन = 

तब मनि आसन दिये सहाये । मुनिबर आय जाण अयप 
| कन्द मळ फळ मधर मंगाये । सिय सोमिव राम फळ खाये ४ 
__ बाटमाके मन आनंद भारी | मंगळ मूरति नयन निहारी ४ 
तब कर कमळ जोरि रधराई । बोले बचन श्रवण सुखदाई ६ 
` तम त्रिकाऊदरशी सनिनाथा। बिस्वबदरि जिमितुम्हरहाथा ७ 
असकहित्रम सबकथा बखानी । जेहिंजे हिं भांतिदीन्हबनशानी ८ 


मे० तात बचन पनि मात हित भाइ भरत अस राउ । 
मोकहं दरश तम्हार प्रस्‌ सब मम पुण्यञ्रमाउ ॥ २४ 


FBR 


yt 


बाल्सीक्रि जी के आते देख कर रामचन्द्र ने लच्सण समेत दयडवत्‌ प्रणासाक्रया 


“टी भर द्विजदेवेत्तम बाल्मीकि जी ने उनके आशोब्बादांटया १ रामचंद्र का मनाहेर 
छनि देखतेही मानके नेच शीतल होगये ओर सन्मान करिके आश्रम के ले आये २ 
यी जब आश्रम में आगये तबते। सन्दर सुहाये आसन दिये ओर मुनिबर ने प्राणप्रिय 


अतिथि पाकर अतिमघुरकन्द, मन, फल संगाये ते साता लक्ष्मण समत रामन भोजन 
किये .३॥ ४ फिरि ते रामचंद्र को मंगलमत्ति अति प्रसन्न नेचा से देखि कर 
बाल्मीकि के मनमें अतिहो आनन्द हुआ -४ तबतो अपने कमलकर जार रामचढ़ 
अ्रवण सखदायक बंचन बोले.६ कि हे मनिनायक स्वामी आप चिक्रालज्ञ हं समस्त 
बिश्व का भल भबिष्य बत्तमान. चरित्र बदरीफल के' समान सब करतल गत हे 


जे कृत पुण्यो का प्रभाव है ॥ २४ ॥ कोठा: करिति i 
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उस पांथ मनिराय तुम्हारे | भयें सफळ सब सुकृत हमारे १ 
अब जहं राउर आयसु होई । मुनि उद्वेग न पावहिं कोई २ 
मनितापस जिनते दख लहहीं। ते नरेश बनु पावके दहल ३ 
मंगळ मळ वित्र परितोषा । दहे कोटि कुछ भूसुर रोषा ७. 
असजियजानिकहियसोइठाऊ | सियसोमिवसहितजहंजाऊ ३ 
तहंरचिरुचिर पर्णलणशाठा । बास करा कडु काळ कृपाळ 


ह द 
[हज सरल सुनि रघुबर बानी । सावु साउ बाळ सु निज्ञानी ७ 
कस न कहहु अस रघुकुल कंतू। तुम पाठक संतत तेसेतू ८ 


० श्रतिसेतपाङक राम तस जगदीश माया जानकी । 
जौसजतिजगपाछतिहरति रुखपाइकृपा निधानकी ॥ 
जोसहसशीश अहीशमहिधर रूषण सचराचर घनी । 
सरकाजहोइनरराजचलंतुठसादळनान शिचरअनी ॥ 


सो० राम स्वरूप तुम्हार बचन अगाचर बुद्धि पर । 
अबिगत अकथ अपार तेति ने।ते।नत निगमकह ॥ २४॥ ` 


हे मनिराय आपके चरण देख कार मेरे समस्त सुकृत सफल हेगये १ अब जहां 
आपकी आयस होय और नीड सनि क्रप्ट न पावे क्याक तपस्वी मनि जिन राजाचा 
से दब पाते हें ते राजा बिना पारव भस्म होजाते हैँ २ | ३ द्विज देवाचा पार 
व मंगलमल होता हे ऑर उनकी काप केटि कुल को नाश करता हे ४ शेपा 
ब्रिचारि कर वह स्थान बताइ सीता लब्य्ण समेत जहां जाऊ २ ओर परशाला 
बना कर कळ काल रहूं ६ से राम क बचन सनि कर सुनिने सराहे आर बोले ७ 

राम तमतो श्रतिसेतु के रच | है| शेले क्या न कहा ॥ ८ ॥ चन्द ॥ म्प तिसेतु 
क्रे पालक जगदीश तो तुस हा. आर सीता तम्हारी माया डे जा तम्हारी इच्छा की 
पाकर संसार को स्टजता घालतो. ओर हर्‌ लेती ह र सहख्रशीश घरणी- 
चर शेप चराचर स्वामी लच्सगाड त ज प सब शवर स्त्र मी देवकाय्य की निमित्त नर* 
राज. होळकर निशाचरों के दलक् नाश करने के जाते हो ॥ सेारठा ॥ हे राम यह 
गपा दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप बचन, मन, बुद्धि से “पर ह अब्यक्त अकण | 
अपार हे वेद भी जिसके नेति नेति सदा कहते छ ॥ २९ ह अयोध्या काड क्की 
पांचवीं चोपाइयों की पचासा हुई ॥ ५ ॥ 


कद 
5.5 3% 
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केशवायनसः 

जग पेखन तम देखनहारे । बिधि हरि शंभु तवावन हारे १ 
लेउ न जानहि मर्म तुम्हारा । ओर तुमहिं को जाननहारा २ 
सोइजानहिजिहि देहुजनाई । जानततुमाह तुमाह हाइजाई ३ 
तम्हरी कृपा तुमहि रघुनन्दन।ज नहि भक्त भक्त उरवन्दन ७ 
विदानन्दमय देह तुम्हारी । बिगत विकार ज्ञान अधिकारा १ 
नर तन धरेह संत सुरकाजा । कहहु करहु जस भाकृतशजा ६ 

रागडेखि सनिचरित तम्हारे। जड़ मोह हिं बधहोंहि सुखारे ७ 
तुम जा कहह करह सबसाचा | जसका।छय तस चाहियनावा ८ 
दो० पृ छेहु मोहिंकिरहहु कह में पू छत सकुचाउं । 

जहं न होह तहं देह कहि तुमहिं दिखाऊ ठा १ ॥ 


देव, मनष्य, त्तिम्येकू,स्यावर चारिप्रक्षार की स्टप्टिरूप संसार ते एकप्रेचण दिखावा 
डे आप उस के दृष्टा हो ब्रह्मा, बिष्ण , शिव देवचय उस के नचाने छ १ स 
भो तो आपके स्स को नहीं जान सक्ते हें फिरि ओर कोन जानसक्ता हे २ आप के 
त्तो सोडे जानता हे जिस के आप अपनी अहेतकीकृपा से जनाय देते हो फिरि 
आप को जानिकर आपडी का होजाता हे अथेःत अपने को झा सपेण कर 
देता दे ३ तम्डारी कृपा से हे भक्तउरचन्दन रघुनन्दन तुमझे तम्डारे अनन्यभक्त 
क्ली चो जानते हें पश्यन्तिकेचिदनिशंत्वदनन्यभ!व; ४ तुम्हारा यह दिव्य मंगल बिग्रह 
सच्चिदानन्दमय सबेबिक्रारशन्य बिशुल्लबिज्ञानघन हें ५ नर तन तो आपने अपने 
आग भक्तजन ओर .देवताओं के निमित्त दारण किया है ताले प्राकृत राजाओंडी 
के समान कहते हो आर करते भी हो ६ आपके चरिचों के देखि सनिकर जडकडिये 
आ।स॒री प्रकृतिमोहिजाते हें ओर ज्ञानी आनन्द पाते हें 9 तम्हारा कहना करना 
_ “सब योग्यही हे जेसा जब रूप बनाइये तबतेसाही. नाचनाचिये ॥ ८ 1 दोहा ॥ 
क अ पने तो अपने काळ को अनसार मेरे से पका कि में कहां जारहं और में आये 
` सक्ञाल जान पढने में रुकुचता हूं कि आप जहां न होवे .तहां कहि दीजिये से! 
 म्ेंआपक्रे रहने को ठोर बताऊं ॥ १॥ 


[निमुनि बचन प्रेम रस साने । संकुचि राम मन महं दराने १ 


अब कही निकेता । बसहु जहां सियळषण समेता ३ 


Ap 5 


बाळमीकि हंसिकहहि' बहोरी। बाणी मतुरअमियजनु बोरी २ 


&-- ना 
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.जिनके श्रवण समुडू समाना। कथा तुम्हार सुभगसरिनाना ४ 
_ भरहि निरंतर होंहिः न पूरे। तिनक उर तुम कहं गहरूरे ५ 
लोचन चातक जिनकरि राखे। रहहि' दरश जलधर अभिलाषे६, 


नेदरहि सरित सिंध सर बारी । रूपबिं द्‌ जळहोहि सखारी७ 
तिनके हदय सदन सखदायक। बसइबंव सिय सह रघनायक८ 


दो० यशतम्हार मानस बिमल हंसिनिजीहाजास । 
मक्ताहुल गुणगण चुगहि' रामबसहु उरतासु ॥२॥ 


रसे प्रेमभरे बाल्मीक्रि मुनिके बचन सुनिकर रामसकुचे ओर मनमें मुसुकाये ९ : 
तब ते बाल्सीक्षि हंसिकर फिरि बोले २ सुना हेराम अब में तुमसे सुन्दर सदन 
कहता हं जहां आप सीता लक्ष्मण समेत बास करे ३ यहां बाल्मीकि जी अनन्य 
भगवत्पपत्नों के लच्मण दरशाते हुये रामचंद्र को स्थान रहने के कहते हैं कि ` 
जिनभागवतों के कणे ते| समुद्र के समान हें आर आप के अतिपावन जन्मक्रमे- 
क्रों की कथा सन्दर सरिताहे तिनसे निरंतर भराही करते हैं आर पुणेनही होते हें 


, तिन के हदय आप के निवास के योग्य सदन हें ४। ४ जिन भागवता ने अपने 


नेत्रों की नेष्टाचातक्र के समान करि राखो है क्रि मदा आपही के दश नरूपीमेघ के 
आअभिलापी रहते हें ६ ॥ शलो० मदभक्तस्सरितांपतिंचुलकवत्‌ खद्यांतवद्भास्क्रर मरू 
पश्यतिलाएतरतखमगुवत्‌ एश्तीपतिंसृत्यव च्चिन्तारन्नमर्याशलाशक्लंव त्कल्पद्ुमआइव« 
त्सन्सारंतृणराशिवत्किमपरंदेहंनिजभारवत्‌ अन्य आशग्रयसरिता सम्रद्वसरे वरोंकि जलको 
सदा निटरते हें आपके रूप स्वातिबिंदुजलहीसे सुल्लीहात > उन क ह ठय आप के 
नवास के योग्य सुन्दर म्रखदायक हे. तहां सोता लक्ष्मण समत [नवास न जिये ८ 


॥ दोहा ॥ यश ते आप का निमल मान सरोवर हे आर उनका छिहुु हसिनो 
डे सा तहां बसिक्रर आपहो के गुणगण मुक्ताहलां का खुगाकरता छ तन के हदय 


| _मं बास काजय ॥ २ ॥ 


| जभ्‌ प्रसाद शुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लह निददाशा ९ 


तमहि निवेदित भोजन करही । प्रभु साद पट भूषत ९ , 


2 > 
शीश नवहिं सरगुरु द्रिजदेखी। घ्रीतिसहितकरिबिनयाबिशेषी ३ 


कर नित करहिं रामपद पजा । राम भरोस हृदय नहि दजा 9 
चरण राम तीरथ चलिजाहीं । राम बसहु तिनक मन माहा ५ 


मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा । पजहिं तुमहिं सहितपरिवारा & 
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तर्षण होम करहिं बिधिनाना । वित्र जिवांड दोह बेडन 3 
तम्नते अजिक गृरुहिं जियजानी । सकल भांति सेवहिं सनमानी < 


दो ० सबकर मांगहिं एक हळ राम चरेस रति होउ । 
तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनन्दन दाउ ॥ ३ 


जनको आपर प्रसादी अतिपावन तुलसीको जुगाल्य क्रो संघती हे सुख 

आपका नि्जेदितप्रसाद पाताहे आपह के प्रसाद दहत नसन पहरतेहें १। २ मस्तक 

जिनके सुर कहिये आपके अंगभूत सूतश क्षे और गस्‌ अपने आचार्य्याद्व जदेव सहा- 

तर [गवते को देखिकर बड़ी प्रीत और नप्रता के साथ नवते हें ३ हाथ जनक सदा 

11110 क तरणो की सेवा करते हे ओर ह.दयम सदा अपही का भरोसा रखते हें 

- दवरे क्रिसी को नहीं समुफले हं बनेते रघबर तेबने कोबिंगरे भरिपुरि॥ तुला बने 

त तालि मे छार ४ चरण [जनकः आपत जारा चासेंही के जातेहें 

तिन अनन्य भागवतें।ह। दूर में आप निवास कीजिये ५ सबे बेदमूल अष्टाछ्वर : 

आप को मंचराजही के सदा,लपते हैं जेसा श्रमट्रागवत में कहा हे महाप्ररुष 

मभ्य च्य मत्याभिमतयात्मनः अचोादाह दय्ेवापियद्यालब्धोपचारक्षेः सांगोपांगांसपाषेदां 

तात मत्ति चमंत्रतः पाद्याचराचमचीयाद् रित्यादि आर आपके आप परिवार समेत 

अक्षो लंच्मी, अनन्त, गरुड़,-क्िष्वक्श म, सुनन्ददादिपाषद, जय, बिजयाद द्वारपाल 

सदश नादि पंचाय्रुधों समंत सांगोपांग पजते हें ६ आर. आपकी अज्ञामुसार तपण 

डोमाठि, ट्विजदेवां का निमंत्रण ओर दानादि करते हे आचार्य का आप हे 

5 स न उपक्रारी मानिक्रर प॒जते हें ० ॥ ८॥ देहा ॥ इन सब की. का ण्कही 

क. फन याचते हैं झि आपके चरणोंही में प्रीति बढ़ उनके मन मॉदराहम साता समत 
द.न भाई सदा निवास कीजिये ॥ ३॥ 


काम क्रोय मदमान नंमोहा। लोभ न क्षोभ न राग नदह १ 

जिनके कपट दंभ नहिंमाया। तिनके हृदय बसइ रघुराया २ 

सञक्रेत्रिय सञक्रे हितकारी । दख सख सरिस प्रशंसागारी ३. 
'कइहि सत्य प्रियवचन बिचारी। जागत सावत शरण तुम्ह र 
तुहि छांड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिनके मन माही! 
. जननी सप्त जानेहि परनारी । धन पराय बियते बिष भारी ६ 

जे हरवहि पर संपति देखी । दखित होहिं पर विपतिबिशेखा ७ 
नहिं रामतमप्राणपियारे । तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे ८ 


_ नाशिक्रा 1 
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स्व (पसे - >> 
दो० स्वामि सखा पितुमातु गुरु जिनके सब तुमतात । 
न ° य नउ हल 
तिनके मनमंदिर बसहु सीय सहित दोडझात॥ ४ ४ 
'जनक्रेकाम,क्रोथ, मठ, मान, मेह, लाभ, चोभ,राग, रेप, कपट, दंभ,माया नहीं हे 
लिन के परम विशुद्ध हदयमें आपनिवास कीजिये १।२ अपने सोशील्यस्त्रभाव से 
शु ~> Co "ह “ळी शा न्य ~ ४०. OS = 
. सबहीकेतो प्यारे हें आर दयालचित्त से सबके हितकारी हें दुःख सुख ओर निन्दा 
स्तुति उभयसमान जानतेहें ३ सत्य ओर प्रिय बचन बिचारि कर कहतेहें जागते 
सवते सदा आपही के शरण रहते हें ४ आपके छोडि दूसरी अन्यगति जिनके नहीं 
है रसेजञा अनन्यगति तिनज्लेह, दयमें आप निवास कीजिये) माताके समान जा पर 
नारोके। जानतेहें आर पराये निषसेसी अधिक आत्मनाशक मानतेहें पराईसंपतिका 
देखिकर हर्षित होते हें ऑर पराइ बिपति से दुखी बिशेष हे।ते हैं ६॥७ जिनके 
हराम आपंही जीवन, थन प्राणहा तिनके मन आपके अति सुन्दगशुभ सदनहें ॥८॥ 
दाहा ॥ जिनके हेराम आपही तोस्वामी, सखा, पिता,माता, गुरू हे'तिन,सबे संबंधी 
भक्तजना कें मनमंदिर में सीतासमेत दोनों भाई निवांस कीजिये ॥ ४ ॥ | 
जि ~ (a Bo 1 र 
अवगुण तजि सबके गुगागहहा । बिश्नयेनु हितसंकट सहही १ 
ee ज़ बे नं हिक [oS 
नीतिनिपुण जिनकी जगळीका। घरतुम्हार तिनकरमननीका ३ 
° ~ जज ७ भ्‌ eC) ` he २ 
गुणतुम्हार समुझहि निजदोषा। जेहिंसबर्भातितुम्हारभरासा २ 
० ञे लश ho पैन Ce 
रामभक्त त्रिय ठागहि जेही । तेहिंउर बसहु सहितबेदेही ४ 


जाति पाति धन धर्म बड़ाई । न्रियपरिवार सदनसमुदाइ ४ 


सब तजि तुमहिं रहेंलवलाई । तिनके हृदय बसई रघुराई ६ 
स्वर्ग नर्क अपवर्ग समाना । जहंतहं दोखवबर धनु बाना > 
कर्म बचन मन राउर घेरा । राम करहू तेहिं के उण्डेरा ८ 
` दो० जाहिन चाहियकबहुँ कछु तुमसन सहज सनह । द 
| बसहु निरन्तर तासुउर साराउर निजगेहु ॥ ४ ॥ 

प्राये अवगुणों की. छोड़िकर सबके गुणोंही क्रो गृह्या करतेहें ओर गङ 
ब्राह्मणों के लिये अपने पर संकट सहते हैं १ नीति में निपुण जिनकी सदा 
माद चलोआतो हे तिनके मन आपके घर बहुत मुन्दरहें ३ गुणतो आप कोही 
ओर से जानते हें. ओर दोष अपने हं ने. मानते हें जिनका सबप्रकारसे सदा आपो 
का भरोसा हे ३ अर आप के भक्तजन जिनके अति प्यारे लगते हें तिनके छुदय़ 
न्रे तो आप दोना भाई सीता समेत निवास कीजिये ४ जाति पांति और चन? धमे 
रेश्‍बय्ये, परिवार, हितकारी सबका अभिमान छोड़िकर जा आपली से लवलगाये 


क्ट 
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'रहतेहें तिनके ह दय में आप बास कीजिये ४ । ६ नकेभोग, स्वग भोग, केवल्यमोच 
को जा समानही मानते हें ब्याकि संजेच आपही को धनुष बाण पाएगा किये 
हैं ७ तन, मन, बचन से जे निष्कपट आपहो के पट होरहे षे 

उनके ह दय में हे राम आप निवांस कीजिये ॥ ८ ॥ दोहा ह सिनको कभी कुळ 

भो नहीं चाहिये केवल आपही से सहज सेड चाहते हें तिनक्रे हृदय में 
ध्याप निरंतर बास कीजिये से आप का निज निवास छ ए ॥ Fe 

यहि विधि मुनिवर ठाउं दिखाये। बचनसश्रेम शासमन भाय ९ 

कह मुनि सुनहु भातुकुनायक। आश्रमकहों समथसुखदायकर 

चित्रकूट गिरि करहु निवास्‌ । तहंतुस्हार सबभातिसुपासू ३ 

शेळ सुहावन कानन चारू। करि केहरि म्हा बिहंग बिहारू ४ 

नदी पुनीत पुराण बखानी । अजिन्रिया निज तपबल आनी ४ 

सुरसरि धारनाम मंदाकिनि। जो सब पातकपोतक डाकिनि ६ 

अनत्रिआदि मनिवर तहंबसहीं । करहि योगजपतप तनकसहीं ७ 

i ha 
चलहू सफल श्रम सब करकरहू । राम देहु गोरव गिरिबरहू ८ 
दो० चित्रकूट महिमा अमित कहा महाभुनिगाइ । 
आइनहाये सरितबर सियसमेत दोउभाइ ॥६ ॥ 
इसप्रकार बाल्मीकि जीने सप्रेम बचनों से रामचन्द्र को स्थान दिखाये सुनि 
कर रामचन्द्र को अतिही भाये ९ फिरि बाल्मीकि जीने कहा सुनो हे राम अब में 


T 
= 


1 


8 


तुम को सबेकाल सुखदायक्र आश्रम कहता हूं कि आप चित्रकूट नाम पेत , 


पर निवास करो तहां आपझा सबप्रकार से सुपास होगा ३ अति सुहाया तो पबेत 


है ओर सुन्दर बन हे हाथी सिंह मृग पचियों का जहां बिहार हे ४ अति पावन 


नदी जा पुराणों में प्रसिद्ध हे अचिमुनिकी भाय्यो अनसूया जिसको अपने तपके बल 


से स्वग से लाहे हे ५ साकात्‌ श्रीगङ्लाजीकी धारा हे मंदाकिनी उसका नाम डे. 


जा समस्त पापरूपी बालक्रों को डाकिनीही हे ६ अचि इत्यादि मुनीश्वर जहांबास 


=. > >> >>. दि (1 कच >. (२१.० — (>५+: 
. क्षरते हैं ओर जपयोग से अपने शरोरों का कसते हें ७ तहां चलिकर उनके श्रम 
को सफ़ल क्रीजिये ओर हेराम उस गिरिवर चित्रकूटके भी गोरवता दीजिये ॥ ८॥ 


दिहा ॥ शे्ी जब बाल्मीकि ने चिचकूट को. बहुतसी महिमा कहो तबतो रामचन्द्र 


_ लच्मण सीता समेत सरितबरा श्रोमंदाकिनी गङ्गा में आ नहाये ॥ ६ ॥ 


रघुवर कहेउ लषण भलघाट्‌ । करहु कतहुं अब ठाहरठाट १ 


र्षण दीखपयउतर करारा । चहुं दिशिफिरेउ धनुषइबनारा २ 


( 
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` नदीपनच सर शमदम दाना। सकरूकलुव कलि शावज नाना ३ 
चित्रकूट जनु अचल. अहेरी) चूकन घात: मार बरुमेरी 9 
असकहिळवणठाउंदिखरावा । थळ बिळोकिरघवर संखपावा ५ 
रमेउ राम मन देवन जाना । चले सहित सर्पति परधाना ६ 
काडाफरातंबत सब आय । रच पण लय. सदन सहाय 
बरशिन जाहि मंजृद्दय शाळा । एक ललित लघण्क विशाला 
दोऽ ठवश जानकी सहित प्रभ शजत पर्ण निकेठं। ` 
- - सोह मदन मनिः बेषजन रति कतराज समंत ॥७॥ 


रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा कि यह घाट ते अतिही सन्दर है यहाँ कही 
'ठाइर का ठाट कंरों १ लच्सण ने पथ के उत्तर करारे का देखि कर कहा कि इसके 
-सब. ओर घनपाकृति नारा जा फिरा हे नदी ते। उसकी पनच च्या हे. मानि जने 
अ:र तीथे बसिय्रां के शम, दम, दान -सब बाया हें समस्तं पाप-माने। कॉल प्रदेरू 
क पोतक; हें २॥ ३ चित्रकट मानें अचल अहेरी हें जा मठभेरी मार मार्ता' हे 
'तातें चक्रताही नहीं हे.» एसे कहिकर लच्मया ने सब ठार दिखाया घल देखि'कर | 
“रस ने बडा सव पाया १-देवताञ्रां ने जाना क्रि रामचंद्र का मन च्विकट में रमा 
'तब्रतो इन्द्र समेत संब चित्रकट को चले. ६ केल किरात के. बेषों में सब्ब रामचंद्रके 
पास आये और तृग पणे के सुन्दर सदन बनाये ७ अति सुन्दर, दवय शाला. बन्स 
शक्तो अति ललित द्वोटी और .दसरी बड़ी हे ॥ ८ ॥. दे।हा ॥ लक्ष्मण सोता. समेत 
` रामचन्द्र उन परणेशालाओं में केसे बिसजते हें मानां कामदेतही सुनिआ.बेष धारण 
पजय रति ओर बंसल समेत बिराजताहें॥ ७ ॥ ५० १7 DE के 


"अमर नागकिन्नर  दिगपाला। चित्र- कटआये तेहि. काळा ' १ 
. राम प्रणाम कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू २ 
` बर्षि सर्मन कह देवसमाज्‌ । नाथ सनाथ भय हम आज ३ 
"करिबिनतीहृस्वदृसहसुनाये। हषिंतनिज निजसदन सिवाय ४. 
चित्र रघनदन छाये | समाचार सति सुनि मुनि आये ५ 


जि च्य 5 40० 5-० 2 क्न 
खि दित म॒नि इन्दा कद्‌ देंडबतरजुकुल चत्वा 
~ 


मनि रचेशर 3 लाए उर लोही सफल होन हित आशिषदेहीं ७ | 


~ 


पसो मिचरमङबिदेर्साह । साघंनसकरलूसकलकस्लि्खाहे < 


165 
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दो० यथा योग सन्मानि प्रभु असय किये मुनि छंद । 
करहिं योग जप यज्ञ तप'निज आश्रमन स्वळद ॥ < ॥ 
देजता,नाग, किन्नर ओर सब दिग्पाल ता समय चित्रकूट के आये १ रामचंद्र 
न सबक्रा प्रणाम किया सब देवता नेचों का लाभ लेकर आनन्दित डे गये रफलें 
को बघा करिके सब देवता कहने जगे [ज्ञ हे नाथ आज हम सनाथ हुये ३ अनेक 
भाति बिनती करिके अपने दुसह दुःख सुनाये ओर प्रसन्न देकर अपने अपने लेके 
गये ४ चित्रकूट में रामचंद को रहा सुनि सुनि कर चितळूट के समीपबासी सब 
_ मुनिज्ञन उनके मिलने को आये ४ मुनजनों क्रा प्रसन्न मन आवते देखि कर राम . 
 लच्सण ने दण्डवत प्रणाम सबके किया ६ मुनिनने! ने उनके हृदय से लगा लिया - ' 
शेर सफल हेने के लिये आशिष दिया.» सब मुनीश्वर राम लक्ष्मण सीताकी छान 
का देखतेहें ओर अपने यमस्तसाधना को सफल मानते हें ॥८॥ दे'हा ॥ रामचंद्र 
जे यंथायाईय सन्सःन करिके सबक बिदा - किया ते सब अपने अपने आम्रमें में 

जप, ये.ग, तप, यज्ञ,निभेय स्वच्छन्द करने लगे ॥ ८ ॥ 
यह सुधि कोल किंरातन पाई । हप जनु नवनिधि घर आई १ 
कंद मूळ फर भरि भरि दोना। चले रंक जनु ळूटनं सोना २ 
३ देखे ० + * ढु 

तिन महं जिन देखे दोउ आता। ओर तिनहिं पूंछृहिं मगुजाता ३ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबहिं देखे दोउ भाई ७ 


९2) fs 


करहि जुहार भेट धारे आगे । त्रभुहिं बिलोकत अति अनुरागे ४ 
चित्र लिखे जनु जहं तहं ठाढ़े। पुलक शरीर नयन जळ बाढ़े ६ 
 रामसमेह मगन सब जाने । कहि प्रिय वचन सकल सनमाने ७ 
अभुहिं जुहारि बहोरि बहोरी । बचत विनीत कहहिं करजोरी < 

दो० अब हम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रभु पाय । | 

भाग हमार आशमन राउर काशलराय ॥ ६ ॥ 

i ये, समाचार जब कोल. किरातें ने पाये तब तो शेसे हित होगये माने! नबो, | 
ES उर आगद्दे ॥ १ ॥ बंठ,सल, फल देने भरि भारे लिये ओर ससे शीघ्र चले 
| जेसे महदरं कंचन के लटने का जाते हें ॥ २ ॥ उनमें डिन्होंने राम लच्म देणे. 
हः. रहें तिनसे और पंदते जाते हें ॥ ३॥ येसे दाना भाइयों की सुन्दरता कहते सुनते 
EE सबों ने आदेखे ॥४॥ आह आइ कर स्वामीका जुहार करतेहें आर भेट प्रागे घरते 
ह ड रोर ज से देखतेहें ॥ ४ ॥ नेजों में ग्रेमशा जले पुलकित अंगहें ओर जहां 
| धी  तहांचित्रलिखेये खडदें ६॥ रामचंद्र ने सबका प्रेमके बश जाना अति प्यःरे बचन काहि. 


रामायण स० अ0 । १०७ 


काहि ऋर a क्रिया ॥ ० ॥ सबते रामचंद्र क्रो बारंबार जुहार करि अति नम्र 
खचन हाथ रे कर कहते ॥ ८॥ दोहा ॥ डेनाथ अत्र हम सबलाग आएके चरण 
देण्य कर सनाथ हेगये हमारेही भाग्यांसे हें कोशलराज स्वामी आपका यहां आगमन 


` हुआहे ॥ ६ ॥ | 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जहं जहं नाथ पांव तुम धारा १ 
धन्यबिहं ग मृग काननचारी । सफळ जन्मभये तुमहिं निहारी २ 
हमसब धन्य सहित परिवारा । देखि दरश भरि नयन तुम्हारा ३ 
कीन्ह बास भल ठाउ बिचारी | यहां सकल ऋतु रहब सुखारी ४ 
हम सब भांति करब सेवकाई । करि केहरि अहि, बाघबराई ४ 
बन बेहड़गिरि कंदर खोहा। सब हमार भमु पग फा जोहा ६. 
तहत ुर्मा हे अहेर खिलाउब। सर निर्झर सबठांउ दिखाउब ७ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव आयसु देता < 
दो० बंद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा अयन | " 
बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बाक बयन ॥ १०॥ 
बह भूमि, बन, पहार धन्य है जहां जहां हे नाथ आपने चरण चारण 
क्रियेहें ॥ १.॥ समस्त बनचारी, खग, झग भी धन्य हें क्योंकि आप के देखि कर 
उन सबके जन्म सफल छेगये ॥ २॥ हम खबभी आपके नेचों भरि देखिकर परिवार 
समेत धन्य होगये ॥ ३ ॥ यहते। आपने भला स्यान बिचारि कर निवास किया हे 
यहां आप सबेशाल सुखी रहेगे ॥ ४॥ हम लोग सब भांति से आपकी सेवक दै 
' “क्रिया करेगे हाथी, सिंह) सै, बांचे के बराये रहेंगे ॥४॥ यहां के ममस्त- नन बेहड 
प्रेतां को कन्दरा ख।हें हे नाथ हमारे पग पग देखे हें तहां तहां आपके अहेर 
मृगया खिलावेंगे ओर पबेतेमिं सुन्दर सरोवर भरना सब ठीर टिखावेंगे ॥ ६ ॥ ५ ॥ 
हमले परिवार समेत सब आपके सेवक हैं आप ऊंच नीच काय्येका आज्ञा देते 
सकोच न क्रिया करें ॥प देहा॥ जाप्रभु बेदें केचन ओर मुनीश्वरा. के मनक भी 
अ्रगमहें से.दे करुणानिधान क्रिरांता केः बचनों के ऐसे मन लगा कर सुनते हे जेसे 
पितां पुच के बचने के ॥१०॥ 
रामहिं केवळ प्रेम पियारा। जानि लेइजो जाननहारा १ 
राम सकळ बनचर परितोषे। कहि प्रिय बचन प्रेम परिषीषे २. 
बिदा किये शिरनाइ सिधाये। रभु गुण कहत सुनत घर्ग्राय ३ 


१७८. . रामायण स० अ०। 


यह्बिविसीयसहितदोउभाई। बसहिं बिपिनसुरमुनिसुखदाई ७. 
जवते आय रहे रघुनायंक। तबते. भावन मंगल दायक ४. 
फूळहिं फलहिं बिटपबिधिनाना। मंजु ललित बरबेलिबिताना ६ 
सुर तर सर्सि सुभा सुहाये । सनहुं बिबुध बन परिहरि आये ७ 
मुज संजुतर मधुकर श्रेती। जिविधि बयारि बहे सुखदेनी ८. 
दो० नील कंठ कळकंठ शुक चातक चक्र चकार । . 
` भांति भांति बोलहिं बिहंग श्रवण सुखद चितचार ॥ ११॥ 
- गम कालो केवल प्रेमही प्याग डेजा जाना चाहे से यहां जानिलेवे॥ तुलसी जिन्हे 
रामसने हन ह तेप शबि , पेक बेम नन्व - लिनतेखशूकैरस्वानभलेजड़तापसतेनमदे कछु 
कै बोरखुदजननोदशमासभडकिनिवांकेगडेकि नित्वे जरिजाहुसे।जीवनजानकिनर्था चये 
जगमेतुम्हरो बिनुह्ें १ तबते। र।मचन्दरने मधुर बचनें से सबका परितोष करिया २ 
फिर सबको विदा क्रिया रामचन्द्र के गुण कहते सुनते अपने घरों को आये ३ इस 
प्रकार रामचन्द्र सुरमुनिसुबदायंक सीता, लच्मण समेतं नमे बास करते हे ४ जन 
से रघुनायक राम आयरहे हें तबसे बने मंगलदायक .डेगया- “हे ए! नाना भांतिके 
_ वरक्त फूलते फरतेहें तिनपर अति ललित बेलियों के नितान होारह्हे ६ ब ल्प वृत्तहीके 
समान सहज सुहाये हैं मानों नन्दन बनही के। छेड़िकर आयेहें ® जिनपर अति 
उच्च्चल 'चंचरीकां कीम्रेणी गुंजतीहे ओर चिनिधि पवन बहती, हे ॥८॥ दोहा ॥ जहां ` 
नोलअंठ, कोकिला, शुक) पयोडा, चक्रवक्र, 'वक्रोर अदि पत्तीकू जते हैं जा ग्रवणे का सुख- 
दायक ओर चित्तको चुरातेहें ॥ ११ ॥ Ns Nm 
ON A करि CE र पि > RE ve Fs Pe क 
८ कार केहरि कपिकोर दुरंगा | विगत वर विपरहिंसवर्संगा ९ 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहि मुदित झग टन्द बिशेखी २. 
८ बिबुभबिपिननहंरुगिजगमाहीं +देखि -रामबनसकरुसिहाहीं ३. 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्वा। मेकल सुता गोदावरि धन्या ४ 
 सब्गसार सिंधु नदी नद नाता । मंदाकिनि कर करत बखाना १. 
ह : he अस्त गिरिअरु केळाश | मंदर मेरु सकल सुरवास्‌ ६. 
हि शः नितरा; तेते 9; 
४५, कक मन सुखःन समाइ ।-बिनुश्चमः बिपुळ्‌ बड़ाई पाई ८ , 
- कोश चित्रकूट के विहंग झग बेलिबिटप ढशजाति। `... 


Ed 


रामायण स० ओ०. |: 


उप्यपुज सबधन्य अस कहहिं देव दिवराति ॥ १ २॥ 


नहा हाथी, संह, 
बहरन लगे 


१०६ 


वानर, बाराह, हरण, अपने सहज बर का छोडकर रू संगहो 


हे तेह ८ जगमें जहां तक्र देवताओं के बनहें तेसंब इस रामबनके 
५ हे ३ सुरसरा गंगा, सरसदई सरस्वती, दिनंकरकन्या यमुना 
| गोदावरी आर 


भागका सराहते 
मकलसता. नमदा 


का [नवास समस आर [हिमाचल आदि जितने पबेत हू सबाचचकटंहाका यश काते 
हे६। ° बध्य!चल अतिही 


कि ये सब प्रस्भपंज ओर अति धन्य हूँ ॥ १२ ॥ 


कहिनसकहि सुखभाजसकानन। जोशतसहसहो हि सहसानन द्‌ 


| सेवंहि रूपण कर्ममन बानी । जाइ न शील सनेह बसानी-८ 
'दो० क्षण क्षण खि सियरामपद्‌ जानि आप पर नेह। 
* करत नसपने लषण चित बंधमातु पितुगेह ॥ १३.॥ 


| पनरावत्ति से बिशोक्र होजाते हें. १ आर अचरजीव रामचन्द्र के चरणोंको रलह... 


सक्षी महिमां में कीन बिधि से कहूं जहां सञ्चिदानन्द निधान राम ने निवास. 


~~ 


|िच्रकूट में राम लक्ष्मण जानकी  आ. रहे हें.! जेसी” इस' बनती महिमा हे. तेसी | 
षी यदि शत सहस्र शेप होवें तो भोनहो कहि सक्त हें ६ उसका में मला कीन. 


न्या य सब नदी आर .नदोनाथ. रूमढ़ और नानां नद सव मंदाकिनी 
कानवन करत हे ४। ४ उदयाचल, अस्ताचल, कै शं मंदराचल और समस्तदेवताओंः 


बि त हे उसके मनमें सख समाता ही नहीकि उसने बिन ही. 
ग्रमअति बडाडे पे हे क्योकि चितरकट उसीक्षा रक्रशिखर हे ८॥' देहा ॥. चित्रकं ठे 


क जा पच, सृ", बॉल, बिटप, तृणहें. उनके देवता रात दिन यही कहा किरले द्र 


नयनवंत रघुपतिहि बिलोकी। पाइनंयन फलहोहि बिशोंकी १. 

परास चरण रंज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी २. 
सोबन शेळ सुभाय सुहावन | मंगलमय अंतिपावन पावन ३ 
महिमा कहीं कवन बिवितास्‌ । सुखंसागर जहं कीन्ह निवास ? 

| फ्यपयोधि तजिअवध बिहाई । जह सिय राम उषण रहेआई ४ - 


सोम बरशि सकों बिधि केहीं। डाबर कमठ कि मंदर लेही ७. 


नेच्धारी. तो चित्रकट के रामचन्द्र को देखिकर नेचा का फल पाते हैं ओर . 


|शि छूकर परमपद सनातन. अयोध्या के अधिकारी होचुके हें.२, सातो बन और | 
पवेत सीभाविक्र सुहावना . मंगलमल अति पावन का भी पावन कता, हे ३. 


| त्व यृगडन्ठ अहेर फिरते रमचंद्र की छविका देख कर निशेध पिल - 


3 


१३० रामायण से? ० । ` 


भांति से कहि सकता' हूं पोणरां क्रे-कटूये. कभी मंठरा चले क्षा उठा सकते हें ७ 
ताते अबमें सोता राम लक्मयण तीना की रहनि कहते हूं सम जानकी दे।नां के 
_ लक्ष्मण तन,मन, बचन से सेवते हैं, जिनका शील सने कहानहं जाता हे॥८॥ 
बहा । चग चण प्रति राम जानकी के चरण: देखि देखि आर अपने पर उनका ग्रेम 
जानिकर माता पिता भाडे चरके सुखें पर लक्ष्मण सपने में भी खिन नीर हूँ॥ १३ 
राम संग सियरहति सुखारी। पुरपरिजन महसुल बिसारी १ 


` शशक्षण प्रभु बिधृबद्ननिहारी। प्रमुदितमनहुँ चकोरकुमारी २ 


नाइनेह नित बढ़त बिळोकी । हर्षित रहति दिवस जिमि कोकी ३ 
संयमन रामचरण ग्रनुरागा । अवधसहस सम बन ब्रियलागा ९ 
पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा । जिय परिवार कुरंग बिहंशा ४ 
` सासुससुरसममुनितियमुनिबर। अशनअ्मियसमकन्दसूरूफर ६ 
नाथ साथ साथरी सुहाई । मयन शयन शत सम सुखदाई ७ 


> 


a 


लौकप हाहि विलोकंत जासू। तेहिकिमोहि सकेबिषयबिछासू ८ 
दाँ सुमिरत रामहिं तजहिनर टण सम बिषय बिठासु । 
` ` रामत्रियाजग जननिसिय नहिं कछु अचरज तासु ॥ १४ र 
` रामर्चन्द्र के साथ सीता रेसीसुवी रहती है कि पुर,परिवांर, घर सबकी सुधि 
भलिंगडे १ क्षण क्षण प्रात पति; के मुख | चन्द्रमा का देखिकर न्चक्रोरळुम!री के 
समान प्रमुदित रहती है २ पति;का प्रेम अपने पर बंढ़॒तादेखि घार येसी हपित 
रहती हे जेसी ' दिवस्में काकी. रहती हे ३ सीता के, सनमें. जे ...राम के चरणों 
` का अनुराग है ताते अयोध्या से सहस्र गुण बनप्यारा लगता है ४ पतिको साथ 
पणेशालाही अति प्यारी हे. ओर बनके खग, खूगही परिबार के समान प्यारे हें ५ 
बन के. सुनि ओर मुनिपल्लीही सासु ससुरः के समान हितकारी हें ओर कन्द,नय 
फलही घृत शकरादि के समान भोजन हैं ६ पति के साथ मे कुश;किशलय की 
साथरीही ` कामशय्या से भी सोगुणी सुखदायक हे. ९ जिस सोता. को कृपा के 
करंटा से जीव _ लोकपाल होजाते हैं उसका प्राकृत भोग)बिलास 


WHER की 
>-->-पपपटॅ 4-२ 


हें ८ sr पय क्या मोहि सक्ते 
SE फर लारा त aN जे नर स्मरण करते हैं. तेसमस्त भोग बिल्नासें Ei 
A देते हें तो राम क. प्रिया ज॒गतुक्री माता सीता का कीं | 
आश्चय्ये हे ॥ १४॥ A र. i 


सीयळपणनेहिंविपिसुखलहहा।सोइरपुनाथकरहि सोइकहह १ 


ह कहहिं पुरातन कथाबखानी।सुनहिंलषणसिय अति सुखमानी ^ 


__ रापमांयंण स० ग्र०.) क 


जबनव रामश्रवधं सुधिकरहीं। तबतव बारिबिलोचन भरही ३ 
सुमिरि सातु पितु परिजन भाई । भरत सनेह शीळ सेवकाई ४ 
कृपासिंु भ्रभु होहि दुखारी । धीरज धरहि कुसमयविचारी ५ 
लखिसियलषणबिकलहोइजाहां। जिमिपुरुषहि अन॒हरपरकछाहीं 
त्रिया बंयुगति छलि रघुनंदन। धीर कृपाल भक्तउर चंदन ७ 


. लगेकहन कळुकथा पुनीता । सुनि सुख ठहेळषणअरुसीता < 


Pos 


दो० राम ठषण सीतासहित सोहत पर्ण निकेत 
जिमि बासवबस अमरपुर शचीजयंत समेत ॥ १४ ॥ 


_  शिसप्रकार सीता ओर लब्मया सुखपावें सोइते। रामचन्द्र .कहतेहें ऑर सेडेकरते 


हे १ सुन्दर पुरातन कथा बानि दखानि कर कहतेहें ओर सीलालच्मया बड़ा सुग्ब 
मानिंकर सुनतेहें २ रर 'रोमचंद्र जबजब अयेःच्याकी मुचि करतेहें तंबतब-नेचो ' 


में जन भरिभरि लेतेडें ३ मातापिता, भादेओर समस्त. परिबार छर भरतके शल 
स्ह की जब सुधि करतेहें तंबता कृपासिंधु स्वामी दुखी हो जातेहें ऑर कुंसमय 
बिचारिकर धीरज धरते हें ४1४ रेसी रामक्री दशा देखिकर सीता, ल्च्मण भी व्याकुल 


- 'ह्वाजाते हैं जेसे शरीरक्रो छाया अनुसरती हे ६ सीता, लच्सणकीगबक्रलता कोदेण्हिकर 


भक्तोंके ह दय .,के शीतलक्रारी चंदन रंदुंनेन्दन रामचंद्र कोडे पावन कथा कहने 
प oe ~ ~ या A 
लगते हें जिसके सुनिकर. लष्मण सीता फिरि सुखी हे'ण.ते हें ७॥ ८,॥ दोहा ॥ 


रामचंद्रसः ता लक्ष्मण समेत पणेशालामें कैसे सोहतेहें जेसेइंद्र अपनो अमरावती में 


-शची, बंदगी ओर अपने पुत्र जयंत समेत बसते हॅ. ॥ १४ ॥ 


< 


जुगवहिं प्रभुसियळंपणहि केसे । पलक विलोचनगोलकजसे १ 


सेवहिंलपया सीयरघुबीरहिं । जिमि pedo श्‌ 
यहिबिधिप्रभुबनबसहि सुखारी। खगम्रगसुरतापसहितकारी ३ 


कहेउं रामबनगमनसुहावा | सुनहु सुमंत अवध जिमिआवा ४ 
किरेउ निषाद प्रभुहि पहुंचाई। सचिव सहित रथदेखेउ आई ४ 


मंत्रहिं बिकळ बिलोकनिषांदू । कहिन जाइ जसभयडबिषाठू ६ 


रामराम सियलषण पुकारी । परेड धरंशितळ ब्याकुलभारी ७ 


देखिदषिनदिशिह यहिहंनाहीं। जिमिबिनुपंखबिहंगअकुछाहीं ८ 


दो नहिंठण चरहिं. नपियहिंजळ मोचत लोचन ब्रांरि। 


~ ` रामायण स० ६०5; ; 


_ ~ -ब्याकळं भये निपादगण रवुबह चोजि निहारि॥ १६॥ 


सोता: लंच्मणके मनको समचंदू केसे देख।डी-करतें हैं जेसे नेत्रों के गोलकों का 
जलक देखा. रतीहे ९ ओग लब्मण,सीता भी~रामचद्रका केसे सेवते. हैँ जेसे अज्ञानी 
“परूप सदा अपने शरीरही को पोषण किया करतेहें २ इसे प्रकर रामचंद्र बनमं सुनव 
पर्वे चवंतेहें खग,मृग,देवता,मुनाषवरा वा तकाल छ ३. एङ्गवेरपुरसे रामचन्द्र का 
नातो बनकर! अब-जेसे सुमंत अयेष्या को आये सों कथां सुना ४ रामचन्द्र 
कामना उतारिकर निषाटराजे गुह फिरि आया"लोडुमल समेत रथको तही देखा 
जहां ठोडि गयारहे ४ सुमंतक्रो महा नल पर देखिक्रर जेस. गुहको निषाद हुआ 
 साकहा नहीं जाताहे ६ किसुमंत हारास होराम हाता हाल्च्सया तोपुकारतलेडें ओर 
प्रथ्वी पर, महा ब्याकुल परेहें निषांदके देखकर. धाराहूनाहेन, ले-हें जसे पंख बिना 
खेळु अ राते हैं ०॥ ८॥ दोहा॥. नतो 'तृण चरतेहें नजल पाते हें आंखांथे आजू 
ररते हे एंघोदशा रामचन्द्रके घोरों की देखिकर निषांदपति व्याकुल होगया १६.॥ 


धरि धीरज तब कर्हा हं निष्षादू । अब सुमते परिहरह विषादू 
तम पंडित परमारथ ज्ञाता । घरहु धीर लखि बाम वियाता २ | 
बिबिधिकथा कहि कहि मंदुबानी । रंथबेठायसि बरबशआनी ३ | 


T+ 


शोक शिथिल रथ.सकेन हांक । रघुबर बिरह पीर उर बांको ४ 
तरफराहि मगचलहि न घोरे। बनस्गृग मनहु आ निरथ जोरे ४ 
अटकि पंरहिं फिरि हेरहि पीछे। रामबियोग बिकलदुखती छू ६ 
बाजि बिरहगतिकिमिकहिजातीमणिबिनुकशिकबिकळजेहिभांती 
ज़ोकह्‌ राम रषया बेदेही । हिकरि हिकरि हेरति तेहि तेहीं < 
को० भये निषाद बिषाद बश देखत सचिव तुरंग। ` 

बोलि सुसेवक -चारि तब दिये सारथी-संग ॥ १७॥ 


+ 


क्रो तुमते| पडित परमाथे के ज्ञाता हा तातें बिथाता के बाम जानिकर | | 
रबी अनेक्र भांति की कथा कहि कहि कर बरियाई-रथ-पर उठाया ' 


त्‌ रोज पीर हे ४ रथके घोडे नरफराते हें माय पर नही चलते हें माने 
र जारे हें बार बार अटकि परते हैं ओर पं ळेहो के देखते डे 
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क कि Mi जातोहे णि बिना जेसे सपे व्याकुल हेता हे-८ ॥ दोहा ॥ 
र Un पक 5 दशा देडतेही निषाद व्याकुल हैंगया लबतो निषादनाथ 
चार सुध अच ग सारया सुमंत क्रे साथ करि दिये ॥ १७ ॥ 
गह सारथिहिं फिरेउ पहुंचाई (ब रहबिषादबरशिनहि ` 
गुह्‌ सारथिहिं फिरेउ पहुंचाई । बिरहबिषादबर शेनहिं जाई १ 
चले अवध ल रथहि निषादा। होहिक्षणहिं क्षण मग्नबिषादा २ 
सोच सुमंत बिक हु दीना । धिक जीवन रघुबीर बिहीना ३ _ 
रशहाहू न तह आवध एछु रीरा । यश व लीन = 
हिहि न अतहु अब शरीरा | यश न लीन्ह बिछुरतरघुबीरा ४ 
भये अचण अघ भाजन घराना । कवन हेतु नहिं करत पयाना १ 
अहह मंद मति अवसर चुकां। अजहुँ न हदय होइ हय टका ६ 
eC ञ्‌ by शि ® (o> छ n= = द वनहं श्‌ sl (> ८> 
मींजि हाथ शिर धुनि पछिताई। मनहु कृपणवन रा शुगंवाई ७ 
बि र्ढ 2 घि अ ट Re लेउ - ज्‌ न 
बाधि बर बीर कहाई । चळंड समर जन सुम पराई ८ 
दो० वित्न बिबेकी वेद बिद सम्मत साधू सुजाति। 
शासे स्‌ >> ml ३ 
जिमि धोखे मद पान कृत सचिव सोच तेहि भांति ॥ ९८ 
गुह निषादपति सारथी. के! पहुंचाई कर रि ता आया परंतु राम के ब्यिगका 
बिषाद कुछ कहा नहों जाता है १ अब चारों निषाद अयोध्या को रथ ले चले ता 
सुमंत के निषाद के दुःख न्नं मग्न हे हो जाते हैं २ सुमंत दुःखमें महादीन सोचते 
हें कि राम बिना जीवने को घिक्का र. है ३ अरे अथम शरीर तू. उद नहीं रहेगा 
रास के बिछुरते यश न लें लिया ४ हाय ये मेरे प्राण अपयस हो के भाजन हुये 
जाने कौन कारण से पयान नहीं करते हैं १ हाय मंदमति समय ते च्ूक्ति गया ' 
अब भी हदय दे। टूर नहों ढेज/ता हे ६ बार. बार हाथ मीजते हैं शिर चुनते हैं 
पद्धिताते हें मानों महा कृपण ने घन राशि गमाइ दी 9 जेदे काडे बिएद बंधाइ 
आर बीर कहाइ कर बड़ा आधा संग्राम से भागि करं पद्धिताता है णेसेही सुमंत 


ब — > eS OS >>. ष्‌ 3 ~ 
प्र्ताते हें ८५ ॥ दाहा ॥ जैसे काडे बिबेकी ब्राह्मण वेदवेत्ता सबे संमत आर 


कलबंत चोखेसे मद्यपान करिके पछिताता हे साई सुमंत की दशा डे ॥ ९८ ॥ 

जिमि कुलीन तियसाधु सयानी । पतिदेवता कर्म मन बानी ९ 
रहे कम बश परिहरि नादु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू २ 
लोचन सजल दृष्टि भंइथोरी । सुनेन श्रवण बिकल सति भोरी ३ 
सखे अधर लागि मुख लाटी । जिय नहा: 1 अवधि कपाटी ४ 


विवरण भयउन जाय निहारी।मारेसि मनहु पिता महतारी भ. 


NE 


Et “Er 
5. 75> # 91 


>> 
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_ हानि गलानि बिपुल मनब्यापी । यमपुर पंथ सोच जनुपापी ६ 


चचन न आव हृदय पछिताई। अवध काह में देखब जाई ७ 
राम रहित रथदेखिहि जोई । सकुचिहि मोहिं बिळोकत सोई ८ 
'दो० धाइ पूछिहैँ मोहिंजब बिकळ नगर नरनारि । 

उतर देब में तिनहिं तब हृदय बजू बेठारि ॥ १६ ॥ | 


जेसे कोई कुलवती नारी सती सयानी जिसके तन,मन, बचन से पतिही देवता 


हेर क्रमे बश परपति को भोगिकर सोचे रेसा सुमंत के मन में दारुण दाहहोरहा 


हे १। २ नेच ते| सजल ओर दृष्टि मंद होगई हे कानांसे सुनते नहांहें अति बिक्रल 
हैं ब॒द्धिभी भोरी हे ३ आठ सखेहे मुखमें लाटी लगी हे तो भी प्राण नहीं निकसने 
पातेहें हदय में अवधि के किवारे लगेहें ४ बिवणे होगये हें देखे भी नहीं जातेहें 
मानों माता पिताके। मोरि आयेहें ५ अतिहो हानिकी ग्लानि मनमें ब्याप्रहोरही हे 
'रेसे सोचते जाते हैं जेसे यमपुरे माग में पापी सोचता हे ६ बचन ते मुखसे 
अता नहीं हे मनही में पछिताते हैं कि अयाच्या में जाकर कौन सुखदेखंगा ० ज्ञा 
काडे राम रहित रथक्रो देखेगा सा मेरेका सकोच देवेगा कित राम को छोडिकर 
'जीबता केसे आया ॥ ८॥ दोहा ॥ जब मुझसे नगरके नर नारी महा व्याकुल दोरिकर 
पंछेगे तबमें इस हदय में बजबेठारि कर उत्तर दे दुंगा कि राम लक्ष्मण सोता 
बनको गये ॥ १६ ॥ 


पूछिहिं दीनदुखित सबमाता | कहब काहमें तिनहिं बिधाता १ 
प्‌छिहिं जबहिं लषण मंहतारी । कहिहों कवन संदेश सुखारी २ 
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छ जिमिधेनु लूवाई ३ 
पछत उतर देब में तेहीं।गे बन राम छषण बेदेही 9 


जो पूछिहि तेहिं उत्तर देवा। जाइ आवध अब यहसुख लेवा ५ | 


प्किहिं जबहि राउ दृखदीना । जीवन जासु राम आधीना ६ 


देहौ उतर कवन मुख लाई। आयडं कुशळ कुंवर पहुंचाई ७ 


७६.८. 
6.०. ऐश 
Pl 
= 


खुनत छषण सिय राम संदेश्‌। तणसम तन परिहरिहि नरेश ८ 


` दीः हृदय न बिदरेउ पंक जिमि बिछरत प्रीतम नीर । 


_ जानतहो मोहिं दीन्ह बिधि यम यातना शरीर ॥॥ २०॥ 


हि [ह उदी उन माला पछेगीं लब हे विधाता में उनसे क्या कहंगा १ जब 
1 “न ~ GG) 
य की माता सुमित्रा मुझसे युद्धेगी लन में उनसे कौन सुखका संदेशा कहूंगा २: 
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फिरि जब रामक्री माता कौशल्या दोारिक्रर आवेगी जेसे वालबत्स को सुमिरि कर 
लवादे गाइ आतीहे य पळती में उसके उत्तर देदु गा कि राम लच्मण सीता 
बन को गये ४ जा पा उसके यही उत्तर देवेंगे अयाध्यामें जाकर अबयही सुण 
लेंवेंगे १ जब दीन दुखी रजा पळे गे जिनका जीवन केवल रासहीके आधीन हे द 
तब में उनक्रो उत्तर कोन मुखसे ट्रू गा कि रामलच्मण क्रो पहुंचा कर कुशल समेत 
जीतेजी आपके पासमें आगया ७ तबरेसा राम लच्सणा सीताका संदेशा सनतेडीराजा 
ते. तुणके समान शरीर के त्याग देवेंगे ॥ ८॥ देहा॥ ओर मेरा हदय जा रामसे 


~ 


ल - हि त: कं चको ` न + 
प्रीलम जल का बिद्धुरत॑ गीचकी नाई नफाट गयाता मैं जानताहं कि मरेको बिघात 
ol 


क्ण हळ 


बेठि बिटपतर दिवस गवांवा | सांझ समय तबअवसर पावा ४ - 
अवध प्रवेश कीन्ह अंधियारे । पेठ भवन स्थ राखि ठुआरे ९. 


दो० सचिव आगमन सुनतसन बिकळ भई रनिवास । 
भवन भयंकरळाग तिंहि मानु प्रेत निवास ॥ २१ ॥ 


फ़िरि गथे २ अबनगरमें प्रवेश करतेतो सुमंत शे सकोच करतेहे माने गुर्ण्राह्मण 


ग्रा ४ अखियारे समथ अय्ाष्यामें प्रवेश किया भररधके द्व।रहीपर 

समाचार पाये ते राजद्वार पर रथ 

के देखनेके आये ६ रथक्रो पहिचाना ओर घोडक्रो बिंकल देवकर ज्रारों के सम्रांन 

उनके अंग ख्वीजनेलगे 9 नगरके नरनारी केसे व्याकुल हागये जेसे जलके सखे मीन 

गण होतेहे ॥ ८ ४ दे ॥ सुमंतके आगमनके सुनते डी सब रनिवास व्याकुल छे | 
नकर समान सुमंत के भयंक्ररलगा ॥ २१ ॥ 


गई और राज मंदिर स्मशान 
अति आरत सब पूळहिं रानी। उतरन आव बिकलभइबानी १. 


ANE रामायण स० अ0 | 


 सनेतश्रवण नयननहिं सझा । कहहकह र्‌ 
दासी देखि सचिव विकार! कोशस्ग ऱ्ह गड लियाई ३ 
जाइ संमत दाख कसराजा। जानय राहत गव चदीबराजा ७ 
आसन शयन बिभषणहीना । परेउ भमितल निपट नळीना ४ 
लेइ उसास सोच यहि भांती । सुरपुर ते जनु परेड ययाती ६ 
लेत सोचभरि क्षशक्षण छाती । जन जरि पंख परेउ संपा 


राम राम कहं राम सनेही । पनि कहं लवण राम बंढेहँ 


दो० देखि सचिव जयजीवकहि कीन्हेसि इंड प्रणाम | 
सुनत उठेउ व्याकुळ नृपति कह सुमंत कहं राम ॥ २२ ॥ 


‰ अतिहो आरत सबरानी पळता हं सुमतका उत्तरनही आता छे बाणी बि 
काने'से त्रेसुनले नहीं हें आर आंखिंसे सफता नहीहे कहो राजा कहां हे झेसे. सब 

से बभा २ दासियोंने सुमंतक्ी बिकलता देखी तब कोशल्याके मंदिर में लिवाले डँ ३ 
सुमंतने राजाको केसाजा देखा मानों अक्त बिना चन्द्रमा हे ४ आसन शय्या 

न भ्रषणरहित महामलीन प्रथ्वोपर परेहें ५ उसास लेकर इसप्रकार सोचते हें माने! 
देवलोकसे चंद्रनंश के राजा ययातिही गिरेहें ६ सोचसे न।रबार छाती भरसार लेते 

हं सान परखर्जारकर जटायु ग़द्धराज का बडाभाडे संपाती ही परा सोचता हे 9 हा 

राम हाराम हासनेहो रास पुक्रारते हें कभी कहतेहे हा लक्ष्मण हा सोता हा रास ८ 

रेसी दशा राजाओी देखिजर सर्मंतने जग्रजीव क हिकर उनको प्रयास जबकिया तब 


क _ तो सुनतेहो महा व्याकल राजा य कहत उठ हें सुसंत राम कहां हैं ॥ २२ ॥ 

« शत सुसत ठान्ह उर ठाई । बड़त कळ आधार जन पाई १ 
. सहित सनेह निकट बेठारी । पळत राउ नयन भरि बारी २ 
| (सल कुशळ कहुसखा सनेही। कहं रघुनाथ लषण बेदेही ३ 
आहु फोर किबवहिसिधाये। सनत सचिव झोचनजलछाये 9 
` शोक बिकल पनिपळू नरेश । कहह राम सियलषश संदेश ४ 
रूप उगशाल सुभाऊ। सुमिरिसनिरि उर सोचत रा ह 
भुर दान्ह बनबासू । सुनि न भयउ हिय हर्ष हरास ७ 
_सांसुत बिछुरत गये न घ्राणा । कोपापी व मो हैं समाना ८ 
का सखा राम सियळवण जहं तहांमोहिं पहुंचाव । 


ay” 
~ 


ड़ 


सजा राम्रो कुशल तेक है। कौनसे बनमें सीता राम लक्मण हू 


3 कळ उत्तर नदिया तबता TIE 


रामायण स० अ0० । ठ 


हेतो चाहत चछनञअब भाण कहोंसतिभाव ॥ २३॥ 


राजाने सुमंतके शेसे ह,दयसे लगा लिया सानो बडतेने किंचित्‌ आधारपाया ९ 
बड़े खेहसे बेठार लिया और नेचोमें जलभरि्रर राजा पळून लश अरेहे सनेही 


३ फेरिलाथेहे [कि 
वनही के! चलेगये यह सनतेहीतो समंतके नेचजलसे भार आये ४ जब सुमंत ने 


ज्रं व्याकुल राज फिर पेळनेलगे किहे सखाराम लच्सण | 
सोता का संदेशा ताकडा २ जबसमंत न बोले तबता राजा रामचंदूका रूप और गुण 
जील सभाव को खाव क्रिक्मरि हृ दयमें सोचत हद हायजिस पुत्र॒क्ता मन राजदेने 
कहात्रार का मक्रे बशवनबास डेटिया राच्य- सुनिकर ते कुळहष आर बनबास देनेसे 
नपाद न हुआ 9 संस पुरती बछूरने सेभीजामेर प्राण न गये ता मेरे समानद्सरा 
दीन बड़ा पापी छे ॥ ८॥ दाहा ॥ हेसखा जहां राम लक्ष्मण सोता हें तहां मुभका 
लेचलो नहोंता मॅ सातभात्र से कहताहं किमेर प्राया चलाचाहते 5३ ॥ 


पनि पनि पूछत मंत्रिहिराऊ। जीतम सुर्वन संदेश सुनाऊ १ 
सखा बेगिसोइ कारयडपाऊ । शमरूषणसिय आनिदिखाऊर 
सचिव धीरधरि कहम्टु बाना । महाराज तुम पंडित ज्ञानी ३ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा 1 सा थ समाज सदा तुम संवा ४ 
जन्मनर्णजगदुससुस्वभीणा । ठानिळाभप्रिममिङनबियोगा 
काळ कर्म बशहोहिं गुसाईँ। बरबश रान दिवस की नाई ६ 
सखहर्षहिं जड़दु खबिलखाहों । दोउसमधीर धरहिंमनमाह > 
धीरज धरु बिबेक विचारी । छांडिय सोच सकल हितकारी< 


दोऽ प्रथम बास तमसा भी दुसर सुरसरि तीर । 


न्हाइ र्हैअळपाने करि सिय समेत दौउबीर ॥ २७ 

_ घचमंतसं राजा Tm CTE ते हें कह सख्या प्रोतमपचकासंदेसातासुनासा ष्‌ 
दस्य जशाचा छो उपाय करा कि रास. लक्ष्मण सोता का ला दिखाओ ३ तबता 
बडी घोर चरिक्रा खुमंतन काडा कि छे महाराज आप ता पंडितहें ३ बड़े बीर आर 
ची यर हे! आर सदा आपने साध समाज सेवन कियाह ताते सब जानते हा"४ 
बचार कर देशी क्र जन्संना, झरना, दख सख्ख शागना हानिलाभ्ष वार प्रातम का 
संज्राम बियाग होना यसन ऋलकमेके बश बरियाडे होते हें जे [ठनराति समय 
समय पर होतेहे २। ६ आज्ञानी जड़ सुखमें ता ह त हे।तहें औरदुखमें निलख ते 


>> >> 


हैं. ओर थोरवन्त ज्ञानीदोनें को आगमापायी जनिका ससानह मानते € > 


११८ रामायण स० अ०। 


त'तिं बिबेक बिचारिकर आपथीरज घरिये आपही सबक्ेहितहरो शोकञ्ात्याग करी 
ओर राम लक्ष्मण सोताके संदेश के सुने।॥ ८ दोहा ॥ पहला बास तो तमसाके निकट 
ओर टूसरांगंगाक्े तीरहुआ तहां स्नान कारे के गंगा जल पान सीता समेत देने 
भाइयों ने क्रिया २४ EF: RT 
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई। सो यामिनि श्रंगबेर गवाई १ 
होत प्रात बट क्षीर मगावा। जटा मुकुट निजशीश बनावा २. 
शम सखा तब नाव मशाई। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई ३ 
 लषशण धरेधन बाण बनाई । आप चढ़े प्रभु आयसु पाई 9 


बिकल बिलोकि मोहिंरघुबीरा । बोले मधुर बचन धरिधीरा ४ 
तात प्रणाम तात सन कहेहू । बार बार पद पंकज गहेठ 


LN Ri 
करब पांय परि बिनयबहोरी। तात करिय जनि चिंता मोरी ७ 
बन मश मंगल कुशळ हमारे । कृपा अनुग्रह पुएय तुम्हारे ८ 
छ° तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों । 


La 


प्रतिपालि आयसु कुशळ देखन पांयफिरि पनि आइहों ॥ 


S SD 


जननी सकळ परितोष करिपरि पांय करि बिनती घनी । 
तुलसीकरेहु सोइ यतनजेहिबिधि कुशलरह कोशळधनी ॥ 


सो० गुरुसन कहब संदेश बारबार पद पद्म गहि। 
४०" करब सोई उपदेश जेहिनसोचमोहि' अवधपति॥ २४॥ 
र लहांगुह निषादने बड़ी सेत्राकरी सेरा श गवेरही में बिताई १ प्रात होतेही 
अटक दुघ मंगाया ओर दोनों भाइयोंने जटाओं का जट अपने शीशोंपर बनायार 
- निषादराज ने नाव मंगाइ उसपर सीता समेत राम चढ़े ३ लक्ष्मण ने धनुष बाणा. 
पु का आज्ञापाकर नावपर आबेठे ४ तासमय मुझे बिकल . 


` करिबिलाप सबरोवहिं रानी । महाबिपति किमि जाइबखाती ७ 


रामायण स० अ०। ११६ 


न श्रीरामायनमः ॥ 
वरजन परिजनसकळ निहोरी। तात सुनाय€ बिनती मोरी १ 


~ 


सोड सबभांति मोर हितकारी। जाते रह नरनाह सुखारी २ 


| कहुब संदेश भरत के आये । नीतिन तजब राजपद पाये ३ 
. पालेहु प्रजहि कर्म मनबानी । सेयहु मातु सकळ सम जानी ४ 


ओर निबाहब भायप भाई । करि पितु सात चह सेवकाई ९ 
तात भांति तेहि राखब राऊ । सोच मोर जेहि करहिंन काऊ ६ 
लपशा कहेउकछुं बचनकठोरा बरजि रामपुनिमोहिं निहोरा७ 
बारबार निज शपथ दिवाई। कहब न तात रपण लरिकाई ८ 
दो० कहि प्रणाम कडु कह लिन्न सिय भइशिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजळ पुरुक पल्लवितदेह ७ १ ॥ 


>> 

पुरजन परिवार सबसे निहारि कर मेरी न्निनती सुनाना क्रि मेरा हितकारी सोडे 
हागो जिससे हमारे पिता सुखी रहेंगे १।२ आर जन भरत आवें तब उनसे संदेशा 
कहना कि राजपद पाकर नीतिन खोडना २ प्रजाको “तन, मन, बचनसे पालना ओर 
समस्त माताओं को समान जानिकर सेत्राकरना 8 इस प्रकार माता, पिताके चरणो 
की सेबा करिके भायप भावकी आर निबाहना १ आर हेतात. पिलाका तो इसभांति 
सुखी राखना जिससे मेरा सोच कभी न करें ६ तासमय- लक्ष्मण ने कुद कठेर बचन 
कहे रामचन्द्रने उनको बॉर्जैकर मेरे को हाथजारि हारा ओ बारबार अपनी शपथ 
दवा कर कहां CN तात यह लच्मण कीबालर्बा ल पितासे नकहूना । 7 फिरि ¦ 
सेरे का प्रणाम करि कुळ सीता के! समुभाने लगे सो सुनिकर रीता सनेह बिकल 
हागडे गट्गदते कठ हा गया नेच सजल हागये अंगसब पुलकित और शिथिलहोगये १ 


२2 


, तेहिं अवसर रघपति रुखपाई । केवट पारहि नाव चलाई १ 


रघकल तिलकचले यहिभांती । देखेउं ठाढकुलिश करिती २ 


में आपन किमि कह कलेशू । जियत फिरेडं लेराम संदेश ३ 
असकहि सचिवबचन रहिगयऊ। हानिगलानि सचसे भयऊ 


. सनत समंत बचन नरनाहू। परेड धरणि उरदारुण दाहू २ 


तलफत बिषम मोह मनमा । माजामनहुं मीनकहं ब्यांपा ६ 


~ 


१२० क रामायाण स० अ० | 


सुनिबिवाद दुखहूं दुख लागा। घीरजहूं कर धीरज भागा < 
दो० भयउकुळाहळ अवधञति सुनिन्र्पराउर शोर । 
` „` बिपुलबिहंग बनपर परेउ मानहु' कुलिश कठोर ॥ २॥ 
ताही समय रामचन्द्र का हाद जानि कर क्षेवटने पार का: नावचलादी १ ङ्स 
प्रकार रामचंद्र लक्ष्मण सोता समेत बन के चले ओर में अपनी छाती को बज्र के 
समान कठोर करिके खडःदेखाक्रिया २ में जा राम के संदेश को लेझर आपके पास . 
जीताही फिरि आया ता ज्ञे कुलेश मेरेपरबीते उनके! कोन मुंह से गहूं ३ ेसे कहि 
कर सुर्मंतके बचन थकित होगये महा हानि को ग्लानि ओर शोक के दश होगे ४ 
राजा सुमंत के बचन सुनतेही एश्ञीपर गिरिपरे और हदय में दारुण दाह होगया ४ 
मृहाबिषम सोह के मारे रसे तलफते हैं जेसे मीन का नवीन बपी का मलब्यापि 
जाता है ६ बिलाप कारे करि सब रानी भी सेती हें ता समय की महा विप्रति कैसे 
कही जाती हे ७ दोखदुखित दुख सें दुखदेखी भइ घीरता अधीर बिशेषी ॥ ८ ॥ 
दोहा ॥ इस प्रकार राजा के रनिवास का सुदन सुनिकर अयोध्या में केसा बिपाद 
ओर कोलाइल-हुआं मानें पत्तियों के बन पर महा कठे।र बञ्जपातही हुआहे ॥ २॥ 
ना कठगत भयउ भुवाल । मणिबिहीन जिमि ब्याकुलब्याळू १ 
इंद्यिसकल बिक भइ भारी । जिमि सरोज श्रेणी बिनुबारी २ 
काशल्या रपदीख मलाना । रबिकुळ रबिअथवत जियजाना ३ 
उरधार धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनृहारी 9 
नाथसमुझि मन करिय बिचारू। रामब्रियोग पयाति अपारूः ४ 
कणधार तुम अवधि जहाज्‌ । चढेउ सकल प्रियबशिक समाज ६ 
धीरज धरिय तो पाइय पारू। नाहि त बड़त सब परिवारू ७ 
जा जियथरिय बिनय यहमोरी। रामलषण सियमिलहिं बहारी८ 
दो ० प्रिया बचन झढुसुनत नप चितयउ आंखिउघारि । 
वरक मान मीन जनु सींचेउ शीतलबारि॥ ३ ॥ 
_ अब ते राजा प्राया वांठगत होकर केसेव्याकुल है जेसा मणिहीन सपे होता है . 
संसस्त इन्द्री महाव्याकुल होरही हैं जेसो कमले वी पंक्ति जलबिना होली हैं १।२ 
जे राजाका स्ज्ञानमुखदेखा ता सय्येबंशक्रे सय्येक्ता अस्तजाना ३ लते ह. दय 
गीरधरि कर राम की साता समय के अनुसार बचन बाली ४ हे नाथ आप 
कर सनम विचांरकरो किं राम का बियेग अपार समुद्र हे ५ उस के पारजाने 


परितार प्रजाबणिक समाजचादह बे को अवधि के जहाज पर चढ़े. हैं 
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उन सब के कणीथार केवल आपणही हो ६ आप धोरज थरोगे तो सबपार पाविंगे 
नहीं ते सत्र परित्रःर बड़ाजाता हे 9 जे। आप मेरी इस बिनती को अगाकार करोगे 

ने ते! राममच्सग सीता सब के फेरि मिले गे ॥८॥ देहा ॥ रेसे क्े.शल्या के. कोमल" 
| बचनों क्रो सनिक्रर राजा ने आखि उचारि कर केसे देखा जेसे काडे तनफते मीन को 
शीतल जल से सीाँचता हे ॥ ३ ॥ 


घरि धारज, उठ्बिठ भुवाल ।कहु.सुमन्त कहं राम कृपाळ १ 
कहां लषण कहंशम सनेही। कहं त्रियपुत्र बघू, बेदेही २ 
| बिलपत राउ विकल बहुभांती । भडयुगसरिस सिरातिनराती ३ 
तापस अंथ शाप सवि आई । कोशल्यहि सबकधा सुनाई ४ 

यउबिकळ बरशतइतिहासा । रावरहित धिकूजीवन आसा ४ 
सोतन राखि करब में काहा । जेहि नज्नेमत्रण मोर निवाहा ६ 
| हा रघनन्दन प्राण पिरीते। तमबिन जियत बहुतदिनबीते ७ 
| हा जानकी लप हारणुबर । पितहितवितवातक जळषर ८ 
_ दो० राम राम कहि राम कहि राम रास काह राम । 

तन परिहरि. रघुपति बिश्ह राउ गयउ सुरधान ॥ १ ॥ 

| बडी घीरज, थाइकर्‌ राजा उठिबेठे ओर बोलेहेसुमत कदो राम काहांहें १ कहां 
| लव्मण हें कहां प्यारे राम है कहां परचबध जानकी हे २ ऐसे अनेक भांति के 
बलाप राजा करते हें राति युग क्रे समान होगहे दे काटेही नही कटती हे ३इतने 


में अंद्रतापस -म्रत्रणके पिताकेशापक्री सुर्थिराजा क्रोओईसोसमस्त कथा कोशल्या व्हा 
| कहि सनाद ४ उस इतिहास को कतीह कहते राजा बिकल होगये ओर बोले कि 


जिसने मेरा प्रेम प्रग नहा: निबाह्वा है ६ आअर्ब॑तो' 'राजा प्रार्णात समय में एकारने 
| - लगे हा रघुरन्दन हा प्रायाप्यारणम तुम्हार बना मभको जीवते हये. बहुत दिन 
| ोलगय ७ हा जानकी हा लक्ष्मण हा रास गा 1पताकेहित आर चित चालक्रके 
| सेघ॥ ८ ॥ देहा ॥ रसे बारम्बार राम हा राम छा राम कङ्कर फिर रास 
"* शाम राम कहिकर पज्ञभौतिक शरीर के! दोंडिकर राजा देवलोक का चलेगये ॥ ४ 


जियत रामबिवुबदत निहारा । रामबिरहमरि मरण सम्हारा २ 


| ` ततम जना जीतने को आशा की थिक्कार हे २ ऐेसे शरीर को. राखिकर में ब्याकरूंगा ` 


जियन.मरण फल दशरथ पावा । अंडअनेक अमलयश छावा १. 


*' | शोक बिक्ल.सब्‌ रोवहिं रानी । रूप शीर बळ तेज बखानी ३. 


क 


_ यहिबिधि बिलूपत रेनिबिहानी । आयेसकेल महाभुनि ज्ञानी 
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करहि बिलाप अनेक प्रकारा । परहि भूमितछ बाराहं बारा ७ 
बिळपहिंबिकल दासअरुदासी । घरघर रुदनकर हिं पुरबासी 
` आययउ आजु भातुकुल भान्‌ । धर्म अवधि गुण रूप निया 


९३५ 
रे 


5 
; च TC ७. Ee Le ठी रः पन्हं ट ज़ पु तृ ४ > ६ 
गारी सकल केकयिहि देहीं । नयन बिहीन कीन्ह जग जेही ७ 
र 


>> हा" हे 

` शोक निंवारेउ सबन कर निज विज्ञांन-प्रकास॥ ४ ॥ 

जीवने ओर मरने देनों का उत्तम फल तो राजा दशरश्चही. ने.पाया हे जिन 
का अति निमेल यश अनन्त अंडक्रटाडें में छाया हे. १ जीजते तो राम के मुख 
चंद्रमा का देखा ओर रामही के वियोग में सरिकर. मरने का भी सफल किया २ 
अबलो बिलाप करिकरि सब रानी रोदली हें राजा के रूप, शीलं, तेज, बल क्यों 
बखानती हें ३ अनेकप्रकार के बिलाप करती हें ओर बार बार प्रृथ्वीपर गिरती हैं ४ 
महाब्याकुल दास ओर दासी बिलाप करते हैं ओर घर पुरबांसी सब रोबते हें डार 
कहते हें ९ कि आज सृय्येबंश का सब्ये अस्त होगया जो घसकी अवधि ओर 
गुण रूप का निधान रहे ६ घर घर सबलोग: केकेयी के गारी देते हैं जिंसने एक. 
- ज॒गकी नेकडहीन करिदिया हे ५ इसप्रकार बिलाप करते सब्र रातिबीतो प्रातह्वोतेही 
महाज्ञानी सब मुनीश्वर आये ॥ ८॥ दोहा॥ तबतों बशिष्ठ सुनिने अनेक इतिहास 
काकार अपने बिज्ञान के प्रकाश से सबझा शोक निवारण क्रिये॥ ए॥ :. 


' यहाँ तक अयेध्याकांड पूबार्द हुआ ॥ क. 
वेळ नाव भरि खप तनुराखा । दूत बुझाइ वहुरि अस भाखा १ 
धावहु बेम भरत पहं, जाहू । नपसुधि कतहु कहेहुं जनिकाह २ ` 
इतना कहेहु भरत सन जाई । गुरु बुठाइ पठये दोउ भाई ३ 
सुनि मुनि आयसु धावनधाये । चले बेग. बर बाजि ठजाये 9 ~ 
अनरथ अंबध अरंभेउ जबते। कुसंगुण होहि भरथकहं तबते ४ 


दो? तब बशिक्षमनि समय सम कहि अनेक इतिहास । । 


___ देखहिरयनिभयानकसपना | जागिकरहिं मन कोटिकल्पना ६ . 
. विप्रजिंवाय देहिं दिनदाना |शिवअभिषेक करहिंबिविनाना ७. 
. माग्रहि हृदय महेश मनाई कुशळ मातुपितु परिज्ञन-भाई ट 
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गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले महेश मनाइ ॥ ६ ॥ 


तलसनाव भारवार उस्म राजाका शरोर रखवादिया ओर. चावनो काडलाकर बाश ' 


सुनिने यह कहो १ कि बेगिहो बड़े घावेसे भरत के पास जाओ ओर राझाके मर्ने 


कीसुधिकह किसीसे न कहना २ भरतसे भी इतनाही जाकर कहना किआ पके गू ने 


बलाया छे ३ ण्सा सा अन्नशासन पाइ कर घावन केसे .बेगसे चले हैं कि 
'बड़े २ घोड़ों लजाइ दिग्रा.४ बहां जबसे अयोध्यामें. अनर्थका प्रारंभहआहे तभी 
सें भरत को कुशङ्न हाते हें ४ राति को महा भयङ्गञ्नर स्वप्रदेखते र जागिकर 
कोटि भांति को कल्पना क्रिया करते ब्रह्मगा को भोजन करा कर भरिदीन 
देले हें ओर अनेज भांतिसे शिवजी का पनन करते हें ० ओर ह दथ में महेशका 
मनाऋर मांता,पिता, पुर, परिवार, भाडे सबकी कृशल मनाते हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ रेसे 
सोच करतेही. हें क्रि घावन जापहंचे गछ देतक्रा अनशासन सनतेडी गणेश महेश 


क्वो मनाक्रर चलिदिये ॥ &.॥' 
$ ०८ 


चले समीर बेगरथ हांके। ठांघत शेख सरित बम बांळे 
हृद्य सोचबड कळून बसाई । अस आन हि 

एक निमेष बघ, समजाई । यहि बिवि भरते अवय नवियराई ३ 
कुसगुण हो हिं- नगर पठारा। रवॉहें कुभांति कुखेत करारा ४ 
खणश्शुगाळबोछहिं घ्रतिकूळा। सुनिसुनि हां हैं भरतउरशला ४ 
श्रीहत सर सरिता बनबागा। नगर विशेष भयानक लागा 
खग सग हयगज जाहिंन जोयें। राग बियोग करोग बिगोये ७ 


नगर नारि नर निपट दखारी। मनह सबहिं सबसंपतिहारी < 


दो० परजन मिळंहिं नकहहिं कछ गर्बाहिं जहार॑हिं जाहि । 
भरत कशल पहि न सकहिभय बिषाद मना हैं ॥ 


लाते हैं कि. अभी -उडि जाऊं २ रके एक पलक ,बधेफ्रे समान बीतते हे इसप्रकार 
भरतने अयोध्यां नगिचांई ३ नगर छी यीर्मःमें पेठते -कुसंशुगहे,ने लगे महा कुभालि 


~ 


| 


१ 
जिय जाउं उड़ाई २. 
३ 


ससे ीद्ं चलि प्रजने बेगक्रे समान घाड हाक बड़ बड बाके पनेल सारला - 
बनेके लांघते चलेआते हें १ ह देयभें बड़ां सोच हे कुछ नसाता नहीं णेसो जी में 


कर!ल- जन्त॑ स्टने लगे. ४ खर- शियार प्रतिक्ल सब-बालत ह से सनिकर . 
भरतङ्गे छ दयमें शनहोते हैं ए अयोध्या के समस्त सरोवर, नदी, बन,बांग श्रीहलत 
है. रछेड्ें नगरको जे आदेखा ते महा भयानक लगा & खग,खुम हाथी,घोड़े देखही - 
हों ज्ञातेहे राम के बियाग करोग ने मृतक्रषे कार [दथेहं ७ नंगरके नरनारा सहा 


> 
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दुखी हें माने सबके सब संपतिह्यार बेठेहे ॥ ८॥ दे।हा ॥ पुरजन जा मिलतेहे ते 
कुळ भो नही कहते हं. जहारत ह शार चपक्रेही चले जाते हें भरत उनसे भय 
. नपाद्‌ के म.रे कृशनभी नहीं प॒ छि सकते हं॥ 9॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनुपुर्दश दि शिलागिदवारी १ 
गवत सतसंनि केकयनंदनि। हर्पी रविकूल जलूरुह चंद नि ३ 
सजि आरती सदित उठ्पि भेटि भवन ळे आई 
भरत ठखित परिवारनिहारा । मानहुं तुहिन बनजबन मारा ७ 
केकेयी हरित यहि भांती। मनहु मुदित दवलाइ करात ३ | 
सतहि ससोच देखि मन मारे। पूति नेहर कुशळ हमार ६ 
सकछ कृशऊ कहिभरत सनाई । पछीनिज कुछ कुशछभलाई ७ 
कहकह तात कहां सब माता। कहंसियरामरूषण जियकाता ८ 


दो० सनि सत बचन सनेइ मघ कपट नीर भरि नयन । 
. भरत हदय जन शळ सम पापिनि बोली बसन ॥ ८ 


— 


> हाटशाला ओर राजम!ग देखे नही जाते हें माने नगर में सब ओर से दबा? 


° 


लगी हे १ कैकयी प्रचत्र आया सनि कर भानुकुल कमल की चांदनी बड़ी त 
दे २ आरती सजि कर सदित मन उठि दे।री द्वारही पर मिलकर भीतरलं आडे 
३ भरत ने परिवार ता सब ऐसा दुखित देखा जेसा तुषार का मारा कमलकरा बन 
ज्ञाता हें ४ अकेली केक्षेयी ऐेसो पित डे जेसी बन में आग देकर करातनां प्र 
. सत्त हातो हे ! पत्र को सोच से.मन मारे देखि कर पछने लगी कि हमार सायक 

में ते कशल हें ६ भरत ने समस्त कशल चेम सुनाइ कर अपने कुलको कुशल भ” * 

लाहे पळी ० कहुता हमारे पिता ओर सब माता सीता और 'रामलच्छण दिनों 
भादे कहां हैं ॥ ८.॥ दाहा ॥ रेसे सेह के भरे प्रवके बचन सुनि कर कपट के जल 
से नेत्र भरिकर भरत के ह दयक्रो शलके समानपापिनी बचनबोली ॥ ८॥ 


. वात बात में सकळ सम्हारी। भड मंथरा सहाय विचारी 
_ कळक काज बिवि बीच बिगारा। भूपतिसुर्पति पुर पगुवारा २ 
सतत भरत भर्योबिकल विषादा । जनसईमेउकरिकेहरिनादा ३ 
तात तात हा तात पकारी। परेउ भमि वळज्याकुळ भारी ४ 
चळत न देखन पायडं तोहीं । तात न रामहिं सोफिहु मोहा ५ 


न 


| 
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` बहुरिःधीर धरि उठेउ सम्हारी । कहु पिंतु मरण हेतु महतारी६ 


सुनि सुत बचन कहति केकेई। ममपाछि जमु माहूर देई ७ 
आादाह ते सब आपान करशी।कुटिळकठोर मदितमनवरणी ८ 
० भरतहि बिसरेउ पित मरण सनत राम बन गोन । 

_ हेतु आपनो जानि निय थकित रहे गहि-मोन ॥ 8 ॥ : 


तात बात ते मैंने सघ सम्हारि-ली हे केवल-बिंचारी संथराही सेरी सहायक 
हुई हे बीचमें कुछ कामते। बिथाता ने बगारि दिया कि राजाने देवलेककेो पयान- 
क्या १॥ २ पिता का मरण सुनतेही भरत बिष,द में शेसे व्याकुल होगये जसे 
सिंडके गजने को सुनि कर हाथी सहसि जाता हे ३ हां पिता हा पिता हा तात 
पुकार कर पृथ्बी पर महा व्याकुल गिरि प्ररे ४ हातात न तो में आप को चलती 
बार देखने पाया.न आपने मेरे के राम के सर्मपेण किया ४ 'फिरि ' चौरज बांधि 
सल्ह्यार कर उठ आर पूछने लगे छे माता पिताके मरने, का कारण ता. कड़े ६ प्रच. 
क बचन झुनिकर कक्रेयी ऐेसे बचन. बाली जेसे काडे,घाउका पांछिकर निष भरंतांहे ९: 
आंदिही से अपनी समस्त दुष्ट करणी महा कठोर काटल ने प्रसन्न सन भ॑रत को 
कांड सुनाडे ॥ ८॥ दाहा ॥ भरत” को - रामचन्द्र का. बन जाना सनेतेही पिता का 
मरना शाल गया आर बन जाने में कारण अपनेहोको जानि कर मीन हेगयें ॥ & ॥ 


. बिकलबिलोकिसुतहि समुझावति। मनहंजरेपरलवणलगावति१ 
_तातशाउ नहिं सोचन योग । बड़ सुकृत तस कीन्हेउ भोग २ 

जीवतसकळजन्म फल पाये । अन्त अमरपति सदन सिधाये ३ 

अस अनुसानि सोचपरिहरहू । सहित समाज राज पुर करडू ४ 

सुनि सहमेउ स॒ठि राजकुमारा । पाके क्षत जन लाग अंगारा १ 

घीरजधरिभरिलीन्हिउसासा। पापिनि सबहिं भांतिकूटनासा ६ 

जोप कुरुचि रही असितोहीं । जन्मत कसनहिं मारोस मोही ७ 
पेड काटि ते पल्लव सींचा । मीन जिवन हित वारि उलीचा ८ 

दो० हंसबंश दशरथ जनक राम ठपण से भाइ। 

जननी त जननी भई बिधि ते काह बसाइ ॥ १० ॥ 


भरत के! पिता के मरने के शोक में ब्याकुल ज्ञानिऋर केशयो केसे समुभावतीछे 
जैसे काडे जरे अंग पर लवण लगावत/े १ हें तात पिता का सोच मतिकरा हा 
` ताम्दारे सोच के येग्य नहीं रहें बड़े सकृती रहे तेसेही भोग भोगे नोवते ता ज 


ज 


6 


¢ रड 
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के सब. फल पाये ओर अतमें -देवेलोक के सिधारे २। ३ ससा निचार घर सोच का 
त्याग करे! अ,र समस्त समाज समेत आनन्दित राज्य, करा ४ शेसे केक्नयीके ठू बेचन 
सुनतेही राजकुमार भरत कैसे सहसि गये माना पक्र' फीड़े परं अंगार रख-ादय़ा ४ 
आऑरल घरिे करगहरी उसांस ली ओर बोल, अरा पापनी तने सब भांति से इस कुल 
का नाश क्रियी.६ यदि तेरी मेर पर रेषीही कराच एडे ते। मुझको जन्सतेही 
ब्धा न मांरि गेरा ० हे मंदबुळ पेड काट कर तने पल्लव. को-स्रचा- रामान का 
आपने केलिये जल का. ठलोचि दिया ८ ॥ दोहा ॥ औत उत्तव सय्थेबंश में. ता 
मेरा जन्म हुआ ओर घमंघुरंचर' दशरथ से मति पिता प्राप्त हये अतिञन्रपम रास 
लक्ष्मण से भाक मिले तहां हे जननी महाकलेकिनी त संरा माता दैव से किसी 
क्रा कळ बश नहीं चलता हे ॥ १० ॥ ‘i 


६21 


जबतें कमति कमत जियेठयऊ । खंड खड होई ह रयतगयऊ १. 


कय 


सरळ सशीळ धमे रते राऊ । सों किमि जानाह ताय सुभाऊ ४ 


असको जीव अहे जगमाहीं। जे सियराम प्राणात्य नाहा ६. 


भइ अति अहित राम ते तोही । को तू अहसि सस्यकहुमोहा\9 
जोहसि सोहसि मह मसिंठाई । आखि ओट उठि बठहुजाइईँ ८ 


दो० राम बिरोधी हदयं तें प्रगाट कीन्ह बिविमो हिं । 
मो समान को पातकी बादि कहो कछ तोहि ७११ 
ज टकटक 


> जा समय हे कर्मात तने यहं कमत जी में ठाना ता समय तेरा हद 
E भीन है! गया १, बरमागती बेरा तेरे. मन में कळ पीर भी न इडे आर यह निह 
>>] 


रेसा कोन सा जीव संसार में हे जिस का सीता राम प्राणी के समान प्यारे 
लिन राम से तेरे का अति द्व.पता-हे! गडे ले, लू कोन हे अह. मेरे से सत्य 
से हुआ कर अपने इस सुख में कारिख लगा कर-मेरी आंखां की 


भी न॑ करी मुहंमें कोरा भी न परे राजा ने तेरा बिश्वास केलें. किया. मरते समय 
ब्धाता ने उनशो बुद्धि का हरि लिया ३ सच्च डे बिधाता ने भी ते नारियों के ; 


है ॥ दाहा॥ जा रास बिरोधी तेरे हदय से बिघाता ने मंमक्रो प्रगट . 


किया तो सेरी 
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ह समान पातको दसरा कीन हे तेरे से डथ क्या कहूं यह काह कह 
कर भरत ने केंक्रेयीका त्यागकर दिया ॥ कैकयी जैलेंजिय्लि रह ॥ ताला कबहंन 
भरत. भलिह मह भार मात कही ॥ ११ ॥ 


घान शलुहन मातु कुटिलाई । जरे गाव रिस कछन बसाई १. 
तह अवसर कुबरी तहं आइ । बसन विभषा बि विध बनाई २ 


'लखि रिसमरेउलपणळघभाई । जरतमहानळ निबिघृतपाई ३ 


हुमकि खाततकि कबर मारा | परि मुहभरमाह करत पकारा? 
हषर टटउ फूट कपारू। देलित .दशन मंख रुधिर प्रचारू ४ 
अहह दव म काह नशावा। करत नीके फळ अनइस पावा ६ 
सुनिरिपुहनलखिनखशिसखोटी । लगे घसीटन घरिषरिझोदी ७ 
भरत दयानिधि दीन्ह छोड़ाई । कोशल्या पहं गे दोउभाई ८ 
51० नाठन बसन बिवरण बिकल कृश शरीर दुख भार । 
कनक कमळ बरबेलि बन मानहुं हनी तुषार ॥ ९ २॥ 


शरन क अग. मालाको कुटिलडे सुनिकर रिस फ्रे मारे जरेजाते- हें परंत कळ 
सही असाता हे १ उसी समय कूबरी मंथरा नवोनबस्त्र और घया पहरि कर्‌आइेर 


- सोते देखतेही लक्ष्मण के छोटे भाइ श्र सदन रिस में. रसे भरि गञ्च जरती 


हुई प्रचण्ड अग्नि जेसे घ तक्ते पाइऋर बजेहे ३ इमकि करलात सेतकि कर उसका 
कबर सा मारा कि पुकार करती हुई महके भर प्रथिवों पर गिरि परी ७-लाल क्रे 
मारे तो उसका क़ूबर टट गया ग्रेर मह के अर गरने से कपार फ़टि 'गया दांत 
हाल गये मुहसे रधर बहने ,लगां: ४-बेली हा देव मैने क्या बिगारा हे कि जा्‌ 
सला करत बुराफल पायाद्व णेसे उसके बचन संनि शत्र घन उसके नखशिख खाटो 
जात कर उसका कोटा. पकड. कर घसोटने लगे ७ भरत परमदयाल ने उसका यह. 
माहे कर छुडांदिया ॥-हन्याम्यद्य॑महापापां केकरेयींदुष्टचारिशी यदिमाराम:सची।त्सा 
नावयेन्माचचातकस ओर. कोशल्या के मंदिर का दोनि! भाई चले गये ८ ॥ दोहा ॥ 
भरतने कोशल्या का.केसाजा देखा क्रिमलोन तो नस्तरहें और निनय अलिकुशिल हे. 
दुख. से. न्रिकल हे मानों बनसें कनक-बेलिका तघारने मारा है.॥ १२ | 


भरतहि देखि मातु ` उठिधाईँ॥ मू हित अवनि परी झहराँ १. 
देखत भरत बिकळ,भय. भारी । परे चरण तन दशा बिसांरी २. 
मातु तात कह देहु दिखाई। कहं सिय राम ळषण दोउभाई ३ 


१३८ 


_केकयि कत जन्मी जगी माँझा । जोजन्मी भइ काह" बांझा ® 


. पर गिरपरा १ शेधी दशा साताका देविकर भरत महाव्य 


पट 
oe 
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कळकळंकजेहि जन्मड मोही । अपयशशाजत भिंयजनदी ही १ 


' कोत्रिमुवरनमो हि सस्सिञ्रभागी। गति सितोरिमातुजे हिला 


पितसर पुर बन रुक केत । में केवळ अनरथ कर हेतू ७ 

बिक मोह भयउ बेगाबनआगी । दुसह दाह दुषंदूपणभमाग ८ 
दो० मातु भरत कॅ बचन सड सुत पनि उठी सम्हार । 
लिये उठाय,रगाइ उर लाचे! घोचति वारि॥१३॥ 

काडी और कहराइ कर माह त प्रथिबी 

कल होगये ओर शरीरक्री 


र कहने लगे-२ हेमाता पता कहांहें दिखादं 


सम्हार छोडिकऋर चप्णी पर गिरपंडे ओ 
त्रास्दीता कहें राम. लच्सण दाने भाई कहें इं केकेयी इंस जगत म॑ क्ये।जन्मी 


श्रार जा जन्मोतो बाम ब्ये।नडुने ४ जिसने कुलका कलंक मे मारिखा पुत्र चेन्सा अपयश 
का भोजन ओर परिवार का डोही तीने। भुवन म॑ मेरे समःन- कीन मंदभागी डे 
जिसके कारण हे माता नरो ऐेसोदशा हुई हे २६ पता देवलोक के गये और राम 
लॅच्सण जानंशी बनमें हें इस सम वस अनेथे का कारय मेही अला > में इत वरमें 
बंशाद्ि उत्पद्गष्टुत्रा ञ्रेर समस्त दख टपणे का भ गीहआ। ऐले मेरे जन्मनि! चिक्कार 
है ॥ ८ ॥ कीशल्या भरत बचन संनि कर फिरि समर कर उठो ओर भरत बो 


ˆ रत्रा आवते देखतेही कौशल्या उठि 


उठांड कर ह द्य स लगालिया ॥ १२३ 107: 


सरळ सभाय मायःहय ठाय | अतिहित मनहुराम किरिआय १ 
भेटेड बहुरि लयन लघु भाई । शोक सनेह न हृदय समाई < 
देखि सभाव कहत. संब कोई रोमि मात अस काहेन होई ३ 
माता भरत गोंद बेठार । अल पोंछि सढ बचन उचार ४ 
अजहुं बंच्ळवलि धीरज परहू। कुस १ समझि शोकपरिहरहू ४ 
जनिमानह हियहानि गराची । काळकस गति अघटित जाने& 
काहहिं दोष देहु जति ताता । भामोहिं संब बियिंबाम बिधाताऽ 


` जोऐसेह दुखमोहि जियावा। अजह को जानंकाहंतेहिं भावा ८ 


पित आयस्‌ भषगाबसन.तात.तज रघुबर \ 


कः 5 विस्मय हर्षन हृदय कछ पहिरे बल्कट चीर ॥ १४ 
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ड मधे सुभायसे माताने हृ दयसे लगा लिये सेसेडितसे मानों रामहो फिरि आये १ 
फिर लच्मगके लघुमाडे शचहन को भेटा उससमयका शोक ओर सनेह हदय में 
नहीं समाताहे २ रेसा सरल सुभान कोशल्या का देखिकर सब कहतेहे किरम की 
माता रेसी कयन हाव ३ फिरिते। कोशल्याने भरतक्रागोद में बेठा लिया और अपने 
हासि उनके आंत्र पोंछिकर बोली ४ हेबत्स अबभी तुम घीरज थरो-ओर कुसमय 
जानिकर शोककी तजा ५ इसद्दानिकी ग्लानि जीमें मतमानें काल कमेक्ी गति को 
है PROT कावा UE क्रिसीका सत लगाआओं मेरेक्षा तासब भांति 
से बिधाताही प्रतिकूलहे 9 जा बिघाता इतने दुछपर भीमेरे का _ जियाबता है ॥ 
अब भी कोन जाने उस्को बया भायहे ८ देहा ॥ पिताकी प्राज्ञासे.राज्यभूषण शरोरबस्तरहे 
तात मेरे देखते रामनेसबतजिदिये ओर बिस्मय हषे रहित बल्कल बस्त्रपडरि लिये १४ 
सन्त्‌ स पृ रो 5 स्‌ र्‌ं स {cee = > 
मुख प्रसन्नमन हर्षन रोषू। सबकरं सवबिधि करि परितोष १ 
° La रही राः 5 ० ~ 
चले बिपिनसुनि सियसंगलागी । रही न रामचरण अनुरागी २ 
श्‌ Fess टि शृ स्ह >> 
: सुनतहि षण चले उठिसाथा । रहेन यतन किये रघुनाथा ३ 
Lo र ho ° © 
तब रघुपति सबही शिरनाईँ। चले संग सिय अरु रघु भाई ४ 
न्‌ थ्‌ > i ५ हे > ण 
राम ठषण सिय बनहि सियाये | गईन संग नज्चाण पठाय ४ : 
| ० क्र > के तज . र्ज ~ ~ ४): 
. यहसब भाइन आंखिन आगे। तहँ न तजा तनु जीव 'अभाग ६ 
Ce न ~ ८३ ८5 रि 3 + [oS 

मोहिं बाज निजनेह निहारी। राम सारस सुतम महतारा ७ 
जि Co न्‌ 
यन मरणभळ भूपति जाना। मोर हृदय शत कुलिशसमाना८ 

NN ~ 
दो० कोशल्याके बचन सुनि भरत सहित रनिवास। 

& शो निव ग ४] 

व्याकुल बिळपति राजगह मानहु शोक निवास ॥ १३ ॥ 
मखतो रामचन्द्र का प्रसन्न ग्रारमंनमें नहपे नकुछ रोप सबका सन भालिसे परि- 
सोषक्िया १ जबबनको चले तबसीताभी संगलगी बहुतेरा समुभाया रामके प्रेमबश न 
'रहिसकी २ सुनतेही लच्सयभी साथहो लिये रामने राखनेके यत्न भी किये तथापि 
नरहे.३ तबते रामचन्द्र सबके शीश नवाइ सीता लक्ष्मण समेतचलि दिये ४ इस 
प्रकार हेतात राम लक्ष्मण सीता मेरे आगेसे बनको चलेगये नलोम॑ साथगडे न प्राणे 
क्षा साथपठाया ४ यर सन अदश नीयचरितर इन नेचोँके आगेहां हु या तो भी अभागे 
जोबने इसअधम शरीरको न छाड़ा ६ मेरे को अपना सनेह ` देखिकर लाजभी ता 
नहीं आतोडेकि रामचन्द्र सातोपुच. और मासारीखी माता ४ ,जीव॒ना और मरनायथ्ा< 


चित ते केबल राजही ने जाना मेरा हदय ते बं से भी सैगुणा कठोर है ॥ ८1 


१२३० रामायण सए० अ0 । 


दे।हा ॥ यसे करुणा भरे कौशल्या के बचनमुनिकर भण्तसब्र रनवाय समेत व्याक 
हा रोने ल्गे॥ १४ ॥ 


बरिळपहि विकल भरदोउ भाई । काशल्या लिय हदय लगाई १. 


भांति अनेक भरत समु झाये । कहिबिबेक मय बचन सुनाय २ 
भरतह मात सकळ समुझाई। काहु पुराण श्रति कथा सुनाई ३ 
छल बिहीनशुचि सरळ सुबाशो। बाळ भरत जारि यंग पाणी ४ 
जेअघ मात पिता गुरु मार। गाइगांठ महिसर पर जर ४ 
जेअघ तिय बालक बध कान्ह । मात महीपहि माहर दीन्ह ६ 
जेपातक उपपातक अहहीं। कमे बचन मन भवकबि कहही ७ 


ते पातक मोहिं हॉय बिधाता। जा यह हाय मोरमत माता ८ 


दो० जे परिहरि हरिहर चरण भजाह भूत घोर । 


NS 


तिनकी गति मोहिंदेह बिधि जोजननी मत मारा ९६ 


` माह्दाब्याकुल भरत दाना भाडे बिलाप.करते हें एसा देखिकर कोशल्यानेह द्य से 
लगालिया १ अनेक भांति के बिवेकमय बचन काहकर भरत का ससभाया २ भरत 
ने भी बेद प्ररयों की सुन्दर कथा कहिकाह कर सबमात]आ का समभाया ३ फार 
तो भरत देनेंहांथ जारिकर छलरहित महापावच आल सरल मुर बाणी कॉशल्या 


से बोले ४ सुनु हे माताजो अतिपातक माता [पता र छूके मारनेसेहे।तेहें ओर गाय़ांकी 


रहठानि ब्रह्मापरीके जारनेसे हे तहें1 जो अत पातक स्वा बार काळे बघ किये हाते 
हैं कर अपने मित्र ओर राजा के बिपद्यि से हे. हें ६ जा पातक ओ उपपातकं 
सन बचन कमे जनित महात्मा कहते हं ९ ते सबके सब "अकेले मेरेहीको हवें 
ज्ञा यह मत मेराहोवे ॥ ८ ॥ दाहा ॥ जाकेाई जगच्छ.न्सादि कारणं हार आर उनकी 


 भाक्तक दाता ग्री शिव इनदे.नां के चरणा का छाडव.र मह घार भत गणका सेवन 


करते हे उनका ठग ॥त बच.ला येयका द्व हसाता जा यह मतमणा हावे ॥ १६॥ ~+ 
 बेंचहिं वेद धर्मं दृहिलेहीं। पिशुन पशय पाप कहिदे 

कपटीकुटिल कलह प्रियक्रोधी। वेद बिदूषक बिश्व बिरोधी २ 

ट लोभी ठंपट लोळ लवारा। जा ताकहिं परधन परदारा ३ 
UE तिनकी गति घोरा।जे जननी यह संमत मारा ४ 


जेंनहिं साथ संग अनरागे। पर मारथ पथ बिमुख अभाग ५ 


रे [1 
iin द 
+ > = श्र 


` शाभायरण स० आ0 । ९३१ 


जे नभजहिं हरि नर्तन पाई। जिनहिं न हरिहर सयश सहाइ ६ 
तजि श्रुतिपंय बाम पय चलहीं । बंचक बिरचि बेष जग छलहीं ७ 
तिनको गति मोहिं शंकर देऊ। जननी जो जानह यह भेऊ ८ 
दो० मात भरत के बचन सनि सांचे सरळ सभाय । 

कहति राम रिय तात तम सदा बचन मन काय १७॥ 


ha 


नके पलटे जो वेदोंक्रा ऊंच नीच अनधिकारियों को पढते सुनाते हें आर थमे 
के अपनेही सख भपतेहे ओर पराये पापोंक्रो कहिकर आप पापभांगी होतेहे १ जे 
कपटीहें कटिलहें कनही हें क्रोचीहें वेदों के निन्दकहें बिश्‍व बिरोधी भगवद्विरोधी 
हें लाभीहें कामीहें चचलहें मिथ्यावादी हेंपराये थन ओर दाराको ताक्रतेहें इनसनको 


ie स 


. ले महा घोरग तिहोती हे सेः मेरी बियात करे हेमाता जा यह मत मराहाव २।३।४ 


जिनका प्रेम सांधु संगति में नहाहे ओर परमार्थे पन्य अथात श्ूति संमत हारि 


' भक्तिपथ से जा अभागे बिसख हें जा मनुष्य शरोर पाइकर हारका सेवन नह! करते 


हैँ जिनओ हरि ओर हरके .सुन्दर सुयश“नहीं सुहांते हें ५। ६ शति स्मत पुराणा- 
क्त माग के? ळोडिझर जा पाशुपति बाम मांग पर चलते हें आर बंचक शेबी बेप्णाबी 
बेष बनाकर जगक्रे ठगाकरंतेहे श्लोक अतःशाक्ताबहिशयेजासभासध्येचबेष्ावाः नाना 
रूपथरा:केलाबिचरंतिमहीलतले॥- उनको 'घोरगांत मर के! शिवशंकर देवें हे माता जा 

इसमेदक्रो जानताभी होऊं ७ ॥ ८॥ शसे सरल सुभाव सांचे भरतके बचन 


सनिकर मातबोलो इंतात तुमता तन मन बचनसे सदा रामक प्यारहा १०॥ 


राम प्राण ते प्राण तम्हारे। तम रघुपतिहि प्राण ते प्यारे १ 


बिध बिष चते श्रवेहिम आगी । होइ बारिचर बारि बिरागी २ 


भये ज्ञान बरु मिटे न मोटू । तुम रामहि प्रतिकूल न होंहू ३ 
मत तम्हार यह जे जड़कहहीं । तेसपनेहुसुखसुयश नलहहां ४ 
अस कहि मातभरतसमुझाये । थनपय श्रर्वाहिँ नयनजलछाय ५ 
करत बिलाप विप यहि भांती । बेठेहिं बीति गई सबराती ६ 
बामदेव बशिष्ट मनि आये | सचिव महाजन सकळ बुलाघ ७ 


। मनि बह भांति भरत उपदेशे। कहि परमार्थ बचन सुव्श < 


दो० तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज । 
उठे भरत शरु बचन सुनि करन कहे सब काज ॥ १८ ॥ 


१३२ रास्ांयण स० अ0 ॥ 


राम ते! तुम्हारे पराशंक्रे भी प्राण हें ओर तुम रामचंद्रका भी प्राणीसे प्यारे हा १ 
व्वेदूमा भलेही निष बषेवे ओर तुपार से अग्नि भलेही म्बे जलचर जल से भलेहो 
बिरागी हा जावे ज्ञान के हा जाने पर भी मो'ह भलेही न मिटे परंतु तुम राम से 
प्रतिकूलकदापि नहीं हाने के २। ३ ज्ञा जड़ यह मत तुम्हारा कहेंगे ते सपनेमेंभी 
सुख ओर सुगति न पाेगे ४ रेसा काहि कर माताने भरत के समुभाया ओर पुच 
सनेह से स्तन श्रवने लगे नेत्रां में जल छागया ४ इस प्रकार ब्रिलापही करते करते 
राति बीति गडे ६ प्रात होतेही बामदेव ओर बिष्ट सुनि तहां आये ओर मंत्री 
महाजन सब के बुलाया ० बशिएु सुनि ने भरत करा अनेक भांति समुभाया. ओर 
परमार्थे के सुन्दर सुदाये बचन कचे ॥ ८॥ दोहा ॥ कहा क्रि हे तात अब तम 
घोरल चरे! और जा कास्ये आज करने का दे सा करो यह सुनि कर भरत उठे 
और सन काम करने के कहे ॥ १८ ॥ 


३ ~ 


` उपतन बेद बिहित अन्हवावा। परम बिचि बिमान बनावा १ 
गहि पद भरत सातुसबराखी । रहीं राम दरशन अभिलाखी २ 
चुंदन अगर भार बहु आये । अमित आनेक सुगन्ध बसाये ३ 
'सरयु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई ४ 

यहि बिधिदाह क्रियासबकोन्ही ।बिधिवतन्हाइतिलांजुछिदीन्ही 5] 
शोचि स्म्टति सब वेद पुराणा । कीन्ह भरतदशगात्र बिधांना & 


_ जहंजसमुनिबर आयसुदीन्हा । तहंतससहस भाँतिंसबकीन्हा७ 


भये बिशुद्ध देइ सव दाना। पेनु बाजि गज वाहन नाना < 


` कोऽ सिंहासन भूषण बसनं अन्न धरणि धन धाम । 
देइभरत जई भूमिसुर भे परि पूरण काम ॥ १६ ॥ 


 राजाके तन को बेद बिधि सेखान करवाया और अति बिचित्र बिमान बन 
वाया ९ पांय परि परि कर भरत ने सब माता सद्दगामिनी हने से राखी ते सब 
रास दरशनक्रो अ्रभिलापा रही २ चंदन ओर अगर इत्यादि अनेक स॒गन्धों के बहुत 
_भारत्राये ३ सरम के तट पर चिता राच कर बनाई मानों देवलोक की सापाने सुन्दर 
र 2 ह ब 1 ओर निचिवत्‌ स्नान करिके तिलांजालिदी १ 
हनस्त बेद पुराण शोधि कर भरत ने राजा का दशगा.च 
FT जाया ६ फिरि जहां जेसा बशिष्ठ ने आयसु दिया तहां तैसा सहस्र भांति 
क्रिया 9 समस्त दान देकर बिशुद्ध हुये घेनु, हाथी, घोडे ओर नाना प्रकार के सब 


क | : 
oc 4222+०-सट रे हतरत+-प ८्नन++ मन नमम-तत न यिन कल्‍> 


शं 


रामायण स० .अ0 । १३३ 
भरत आर लेकर द्विजदेब पुणे काम हा गये ॥ १६ ॥ 
पितुहितभरत कीन्हनसकरणी । सोमुखलाखजाइनहि बरणी ९. 
सुदिन शोविमुनिवरतहंआये । सचिवमहाजन सकलबोलाये २ 
बेठेशज सभा सब जाई । पठये बोलि भरत दोउ. भाई ३ 
भरत बशिष्ट निकट बेठारे। नीति धर्म मय बचन उचारे 9 


बाहन ॥८॥ दे'हा ॥ सिंहासन, आभूषण, बस्त्र, अन्न, घरणी और घाम - देकर ते 


` प्रथमकथा मुंनिबरसबबरणी । केकयिकुटिलकीन्हिजसकरणी ४ 


भूपधर्स .ब्रत सत्य सराहा । जेहि तन परिहरि प्रेम निबाहा ६ 
कहत राम गुण शीळ सुभाऊ । संजल नयन पुलके मुनिराऊ७ 
बहुरिङपशसिय ज्रीतिबखानी । शोक सनेह मग्न मुनिज्ञानी ८ 
दो० सुनहु भरत भावी प्रबळ बिळखि कहेउ मुनि नाथ | 

हानि लांभजीवन सरण यश अपयश बिविहाथ ॥ २० 0 


पिता के काय्ये के निमित्त भरतने जेसी करणी करो साता लाखसुख सेमीनही 
कही जाती हे ९ फिरितो शुभ दिन शोधि कर बॉशष्ट मुनि राजसभा-में आये ओर 
मंत्री महाजन सब बुलाये २ जब संबलाग राज सभा में जाबेठे तबती बशिषं ने 
भरत शच हन दाना भाइयों को -बुलाइ भेजा ३ भरत का शिष्ट ने अपने निकट 
तरेठारि लिया ओर राजनीति धमेक्रे बचन बोले४ तहां प्रथमतो जा करणी कुठिल 
क्रेय ने करी रहे सो कथा सब कही ४ फिरि राजा दशरथ के चरम ब्रत सत्यं 
क्रा सराहा जिसने शरीर त्याग करिके ्रेमक्रो. निंबाहा ६ तापीछें रामचन्द्र के गुण 
शील सुभाव क्रा जन कहां तबतो बिष्ट मुनि सजल नेच ओर पुलकित अंग हेग- 
जे ० फिर जब लच्मण ऑर सीता की प्रीति कही तंबतो बिष्ट चान बेसग्य समेत 
ज्ञाक आर सनेह में बाड गय्ये ८ ॥ दोहा ॥ यहसन कथा 'कहिकर फिरि बोले सुना 
है भरत भांबी बड़ी प्रबल हे क्रिसी के मेटनेसे नहीं मिटती है हानि ओर -लाभें 
जीवना, मरना, यश और अपयश सन बिघाता के आधीन हे. २०॥ | 


असबिचारि केहि दीजिय दोपू। या काहि पर कीजिय रोष्‌९ 
तात बिचार करहु मनमांहीं। शोच योग दशरथ रूप नाहाँ २ 
शोचिय बिभरजोवेदबिहीना । तजि निजधर्मं विषय रुवलीना ३ 
शोबिय नपतिजोनीतिनजाना । जेहिन प्रजात्रियभाणसमाना ४ 


१३३ रामायणं स० अण | 


शोचिय बेश्य कुपश धनवान्‌ । जोन अतिथि शिव भक्त सुजान्‌ 
शोचिय शुद बिघ्र अपसानी। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी ६ 
`` 'शोचियर्पाने पतिबंचकनोरी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी ७ 
शोचिय बट निज ब्रेतपरिहरई । जीनहिंगुरु आयस्‌ अनुसरई ८ 
दो० शोचिय शहीजो,मोहबश करे कामपथ त्याग । | 
> ` शीचिय यती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥ २१ ॥ 
"शया बिचारि कर किसको देष दीजिये ओर वृथा किसपर रोष कीजिये १ ओर 
दे तोत यह. मनमें बिचार करि देखे कि राजा दशरथ शोचकरनेके याग्यनहींहें २ 
ब्राह्मण तो जा वेद बिहीन होाताहे सोशोच के योग्य होताहे जे निज ब्राह्मम 
` मे छोड़ि कर बिपया शक्त रहताहे ३ सा चची शोचनोधे होता हे जा राजनीति 
को नहीं जानताहे ओर जिसको प्रजा प्रायासमान प्यारी नहीं ४ बैश्यसा शोच योग्य 
हाताहे जे धनवान कृपण हे।ताहे अर अलिथ शिव भक्त नही होतादे ५ जा शद 
निप्र अपमानी ओर बाचाल बड़ा मानी ओर ज्ञान गुमांनी होता हे से सबेथा 
शोचनीयहो हाताचे ६ जो नारीपतिबंचक ओरं कुटिलकल्हकारिणी इच्छ चारिणी हे 
सेशोचनोयहो होतीहे ७ सा ब्रह्मचारो शोचिये जा अपवृत्त को त्यागे और आचा 
कीः आज्ञाक् न अनुसरे ८।दाहां॥ जा माहके बश कमे मागो को त्यागे से गृहस्य 
` शोच्य ग्र जे. यती संसार में निरत ज्ञान बेराग रहित है सा शोचनीय हे २१ ॥ 
जज ड ` > >> - 
बेषानस साइ शोचन योशू। तप बिहाइ जेहिभावहि भोग १ 
शोचिय पिशुन अकारण क्रोधी । जननि जनक गुरुबंधु बिरोधी २ 
शोचियळाभ निरतअतिकामी । सुरश्रुतिनिंदक परधनस्वामी ३ 
सब बिधिशोचिय परअपकारी । निजतन पोषक निय भारी ७ 
शोच नीय सबही बिधि सोई । जोन छांडिछूल हरिजन होई ४ 
शोचनीय नहिं कोशल राऊ । भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ ६ 
सापड न अह नहानहु हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ७ 
विधिहरिहरसुरपतिदिशिनाथा । बरण हैं सबदशरथगुणगाथा ८ 
दो ० कहहु तातकेहि भांति कोउ करे बड़ाई तासु। ` 
शनि रुषणतुम शत्रुहन सरिस सुबन शुचिजास्‌॥ २२॥ 


 ॥साव.यप्रस्थशोचने के योग्य हाता हे जिस का तपछोड़ि कर भोग भावला हे १ 


५ ह ० 
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श्य हेभरल चगल. क्रोधी माता पिता गरु भाइयों का विरोधी हाता हे २ 
लाभी कामो देवनिन्दक बेद निन्दक' को शोचिये ३ पर अप कारी को सब 
भांति शोचना चाहिये जञा अपनेही तनका पोपक और निर्देदै होता हे 
४ ओर शोचनीय ता हेभरत सबही भांति से सादे होता हे जा तनमन बचनले 
खलदाडि कंर भगवदभक्त नहीं होताहे ९ महाराज दशरथ हेभरत शोचनीय नह हें 
जिनका सन्दर यश चोदहू भुवनेमिं बिख्यातहे ६ नतो कोई रेसा हुआ. नकाई हे 
` नकेडे ऐसा बडभागी रा जा होगा जेसा बडभागी राजाहभरत तुम्हारा [पता हु आद 


आ ब्रह्मा शिव बिष्ण के साथ गयनामें हे सामी तलाक पला स्मेत सब उनके. 


` गण गावते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ कहें देतात कोनभांतिसे काडे उरुराजा की ढडाईकरि 
सके लिसके रामलक्ष्मण तम्र शचहनसे पवित्र पुत्रहें ॥२२॥ . 


सब प्रकार भपति बड़भागी । बादि बिषाद करहु तहिं लागी १ 
 अससनि समझिशोच परिहरट्टू । शिरधरि राउरज़ायसु करडू २ 
राउराज पदतमकहं दीन्हा । पिता बचन फुर चाहिय कान्हा ३ 
तजेराम जेहि बचनन लागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी ४ 
नृपहिबचनप्रियनहि प्रिय प्राणा । करहतातंपितबचनप्रमाशा ५ 


'करह शीस धरि भप रजाई। हे तुमकहं सब भांति भलाई ६ 
परशराम पित आज्ञा राखी । मारी मातु लोक सब साखी ७ 


तनथययातिहि यौवन दयऊ । पितुआज्ञां अघअयशन भयऊ ८ 
दो ० अनचित उचित बिचार ताज जींपार्लाह पित बयन । 
तेभाजन सखंसयशके बसहिंअमरपति अयन ॥ २२॥ 


सप्रकार से राजाता बड़भागी रहे तिनके अथशा च करना बादिहे १ ससा सुन. 
सममिकर शोचक्रा त्यागो ऑर राजकी आज्ञा का माथ मानिकर करो २ राजानेराज . 
पद तमके दियाहे पिताके बचन तुमको प्रमाण करना चाहिये ३ देखो राजाने राम - 


से प्यारे पको, बचनेंकेपीछे त्यार्गादया ।जनेर मकी बिरहाग्निसे शरोरकाभां त्याग 
दिया ४ राजाको बचन प्यारे छुये प्रायप्यार नह्ये तिन पिताके बचन कोः हे तात 


प्रमाया क्रणे ५ तातें माथे मानकर हतात राजाकी आज्ञंको करो इसीम तम्हरी सब. 


भांति भलाई हे ६ देखो परशुरामने पताकी .आज्ञा. यहांतक पाली [व अपनी माता 
रेणका कोमारि डारा 9 राजा परुंधत्माने अपने पिताययात कोअपंना येवन दिया 
ग्रताकी आज्ञासे उनके कुळपापन हुआ नअपयश हआ ॥ ८ देाहा-॥ तालें जायच 


१३६ ` रामायण स० अ०। 


अनतित उचितका बिचार छोडिकर पिताको आज्ञाका पालते ह तेसल सयशक्रे 
भाजन. हाते हें आर देब 'लोकमं [नवास करते छू ॥-२३ ॥ 


अवशि नरेश बचन फ्रकरहू । पालहु प्रजा शोक परिहरहू १ 
सरपर नपपेंह परितोष । तुन कहं सुयश सुकृत नहि दोष्‌ २ 
वेढौबहित संमत सब्रहीका । जिहि पितु देइ सो पावहि टीका ३ 
करहु राज परिहरहु. गानी ।सानहु मारबचन हित जानी ७ 
सनि सखं ळहबराम बेदेही। अनचित कहबनप!डते कहां ९ 
शल्यादि सकळ महतारी । तेउ प्रजासुख होहिं सुखारी ६ 
प्रेम तम्हार रामकर जानहिं। सो सब बिधितुम सनभलळमार्नाह9 


~ सोपेह राज राम के आये । सेवा करेहु सनेह सुहाये ८ 


दो० कीजिय गुरुआयसअवशि कहहिं सचिव करजोरि। 
रघपतिआये उचित जस तसकरवबहोरि॥ २४। 


ताले हे भरत तम राजा के बचनों के अवश्य सत्यक्ररो प्रजा.-का पालाशा का 


त्याग करो १ देवलोक मेंते। राजा. संते।प. पावेंगे ओर तुमक्रो सुयश सुकृत का लाभ 

डागा दोष नहीं होगा २ क्योकि यह बात वेर्दानहित आर सवे-समत हे कि 

- - लिप्त का पिता देता हे सेइ प्रचराज्याहि षेक्र पाता हे ३ तातें हे भरत तुम यह 
राज्य करो कळ 'ग्लानि मतिकरो मेरे बचने को हित जानिकर माने ४ तुम का 


सब्य करते सुनि कर रामचन्द्र सीता देने सुख मानेगे आर कोडे बिट्वांन अनुचित - 
7 नहों कहेगा ५ कोशल्यादिक जा मातां हें तेभी प्रजा के सुख से सुखी हे।बेंगी ६. 


तम्हारे ओर राम के परस्पर प्रेम को सब जानती हें तातें सब माता सब भात 
से तम्हारा. भला मानेगी ७ आर जब अवधि घीते रामञ्जयाच्या मं “आवे तबराज्य 
उन को तेपि देना और सनेह समेत उनक्री यथा परक सेवाकरना ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 


का कहना यथा नीति ओर अति उचित हे अवश्य उसका कोजिये ओर राम के 

ग आये जेसा उचितं हावे तेसा करना ॥ २४॥ 

२. शल्या धरिधीरज-कहही । पत पिता गुरु आयसु.अहही १ 

 वँनरघुपति सुरपुर नर नाहू। तुम यहि भांति तात कदराहू ३ 
न प्रजासचिव व सबअंबा । तुमहीं सुत्‌सब कहं ग्रवलंबा ४ 


_ 


यह सुनिकर सब मंत्री भी हाथ जारिकर भरत से कहने लगे कि हे महाराज शुद | 


खो आदरिय करिय हितमानी। तजिय बिषाद काळगति जानी २ 


EY 
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अनचित उचितका . बिचार छोडिकर पिताको आज्ञाका पालते हं तेसण्थ सयशक्रे 
भाजन, हाते हैं आर देव लोकमें निवास करते छं ॥-२३ ॥ 


आवशि नरेश बचन फुरकरहू। पालहु प्रजा शोक परिहरहू १ 
सरपर नपपेंहं परितोष । तम कहं सुयश सुकृत नहि दोष २ 
वेदौबहित संमत सबहीका । जिहिं पितु देइ सी पावहि टीका ३ 

` करहु राज परिहरहु गळानी ।मानहु मोरबचन हित जानी ७ 
सनि सखं लहबराम बेदेही अनुचित कहबनपंडित दाहा ४ 
शल्यादि सकळ महतारी । तेउ प्रजासुख होहिं सुखारी ६ 
प्रेम तम्हार रासकर जानहिं। सो सब बिधितुभ सनभलमान हिं७ 


सोपेहु राजं राम के आये । संवा करहू सनेह सुहाये ८ | 


दो० कीजिय गुरुआयसुअवशि कहहिं सचिव करजोरि । 
रघपतिआये उचित जस तसकरबबहोरि ॥ २४। 


ताते हें भरत तुम राजा क बचनेों के अवश्य सत्यकरो प्रजा. का पालाशाक का 


त्याग करे १ देंवलेक मेंते। राजा. संते।ष. पावेंगे ओर तुमको .सुग्रश सुकृत का लाभ 
ड्ञागा दोष नहीं होगा २ क्योकि यह बात वेदबिहित आर सब समत हे कि 
- जिप के पिता,देता हे से।इ पुच्राज्याहि पेक पाता हे ३ तातें हे भरत तुम यह 
राज्य करो कळ 'ग्लानि मतिकरों मेरे बचने को हित जानकर माना ४ तुम का 


राज्य करते सनि कर रामचन्द्र सीता दाने सुख मानेगे और केदे बिद्ठांन अनुचित - 
7८ नहीं कहेगा ५ काशल्यादिक जा मातां हें तेभी प्रजा के सुख से सुखी हेवेंगी ६. 


तम्हारे आर राम के परस्पर प्रेम को सब जानती हें तातें सब माता सब भात 
से तम्हारा. भला मानेगी ७ आर जब अवधि घोते रामञ्रयोध्या में आवे तबराज्य 
उन को लोॉंपि देना ओर सनेह समेत उनकी यथा पर्बेक्र सेवाकरना ॥८॥ दाहा ॥ 


ER 


का कहना यथा नीति ओर अति उचित है अवश्य उसके कजिये ओर राम के 
_ आये जेसा उचित हावे तेसा करना ॥ २४॥ 


|; र ल्या धरिधीरजःकहही । पत पिता गुरु आयसु.अहही १ 


सो आदरिय करिय हितमानी। तजिय बिषाद काळगति जानी २ 


परिजन He 


प्रनासचिव सबश्रंबा । तमहीं सतसब कहं अवलबा ४ 


यह सुनिक्रर सब मंत्री भी हाथ जारिकर भरत से कहने लगे क्रि हे महाराज गुर | 


व 
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खिबिवि वामकाल कठिनाई । धीरज घरह मात बिजाई ४ 
शिरवार गुरुआयसु अनुसरहू । प्रजापालि परि जनदुखहरहू ६ 
गुरु के बचनसचिव अ्रभिनन्दन। सुनतभरत हियहित जनचंदन ७ 
. सुना बहार सातु खढुबानी। शीलसनेह सरळ रससानी ८ 

` छं० सानीसरल रस मातबाणी संनिभरत व्याकर भये । 
 . जोचनसरीरुहश्रवतसीचतबिरहउरअंकरनये ॥ 

। ` ` सो दशादेखतसमयतेहि बिस लकी; 
| तुठसीसराहतसकलसांदरसींवसहजसगेहकी ॥ | 
` . सो० भरत कमलकरजोरि धर्मवृरंधर धीरघरि। - .. 
वचन अमिय जनुबोरि देतउचित उत्तर सबहिं ॥ २४ ॥ Re 


RE TRO यो 


or 


पीछे से कौशल्या बडा दीर घरिकर बाली हे पत. जा [पता और गरू देती 
'ज्ञा छे उस के हित मानि कर आदरिये र साथे सानिकर कीजिये ओर काल 
की बिपरीत गति के जानिकर निपाद का त्यागिये१। २ निचारो झि बनमें ले! 
रामलच्छण हें ओर देवले में राजा हें ओर तम इस भांति सक्राते हा ३ समस्त 
> प्रजा परिवार ओर. हम सब :माता इन: का तमीं अकेले, अवलम्ब हो. ४ तालें 
. बरिघाता की बामगति और काल की बिपरीतता के देखिक्रर डे तात धीरज धरो ए 
माथे मानिकर पिता. गुरु क्ली. आज्ञा के माने ओर: प्रजा के पालिमर परिवार 
दुख को हरा ६ येवा. गुस का ते अनशासन ओर मंचियां क्रा उत के सराहना 
सुन ने में ते भरत के हदय क्रा शीतल.बांरी मानों चन्दनही हे*्सा भरत ने सना 
ओर पाळे से कोणल्या की कोसल बाणी सनी ॥ ८॥ छन्द ॥ शील सनेह जार सरल 
रस की सनी कोशल्या की बाणी सुनतेही भरल ब्याकुल शोगये नेच जलसे प्रबले हैं 
माने. विरह के अंकुरों का सोचते हें यह दशाभरत की देखिऋर सब को देहदणा 
भलिंगदे ओर सहज सनेह की सींवां को सराहने लगे ॥ सारठा ॥ भरत घर्मचरंघर 
दोना हाथ जारिकर सब के उचित उत्तर देनेलगे ॥ ॥ २४ यह सातवीं चेपाइयों 
"क्ली. पचीणी अग्योध्योक्रांड की हुई ॥ ७ ॥ 


| वायनर्म: ॥ ˆ ˆ | 

। = मोहि उपदेश दीन्ह गरुनीका प्रजा सचिव संमत सबहीका १ 
| मातु उचित पुनिआयसु दीन्हा। अवशि शीशधरि चाहियकीन्हा २ 
शुरूपितुमातु स्वामि हितबानी। सुनिमनसदितकरियभलिजानी ३ 


प क 
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उचितकि आनचितकिये दिचारू । घर्मजाइ शिरपातक भारू ७ 
तम तो देहसरल शिख सोई । जा आवरत मोर हत होई ३ 
सञ्चपि यह जानत हों नीके। तदपि होत परितोष नजीक ६ 
अवतम मोरिबिनय सेनिलेहू । मोहि अनुहरय ।सस्यवन बहू ७ 
उत्तर्देउं क्षमव अपराय । दुखित दोष गुण गणाह न सान्‌ ८ 


दो० पित॒सुरपुर सियशमबन करन कहहुमो हिं राज। 
यहिते जानेहु मोरहित के आपन बड़काज ॥ ९॥ 


मेर के उपउेशते! गरूदेवने आतही सुंदर दियाहे जा समस्त प्रजा परर सजरमाच- 
रोक्ने भीसंमतहे ९ और माता क्ेशल्यानेभी अतिडाचतही आयु डियाहे साअवश्य 
मेरे का म.थे मानि कर करनाही चाहिये २ क्यावि. गुर, दव, माता, पिता, ओर 
स्वामीकी आज्ञासनि कर प्रसन्न मन बरनाही चाहिये ३ डाचत क विचार करने से 
जै। प्य प्र ओर सेवक का उसे नाश होज्ञाता है आर पापों का भार उसके शिर 
पर जळता है ४ लिसपर तम सब लो मेरे का येसी सरल सीखदत हा जिसवा कर्नेल 


सेरा तषी हाता दघ 9 ग्रद्यपि इस का मं भला सात जानता ह तथाप मर मन 


का संताघ नहों हाता हे ६ ताते प्रथम तुस सन मेरी बिनती स्ना तब अप सब | 


मेरे ग्रेश्य ला आज्ञा करेगे से दे में करूंगा ६ में तम सब को उत्तर देता हूं इस मर 
अपराध के चमाकरना वधार दुखित के गुण दे'प को साधुजन नही. गणते हैं ॥८॥ 
दोहा ॥ जिसमेरे निमित्त पिता ता. देवनाक को गये भरेर राम,लच्मण, सोता बन का 
गये उस को आप जा राज्य करना कहते हो तो इस राज्य से आपने कुछ भेरा इत 
बिचारा हे अधबा फळ अपना विशेष कार्यं शोचा हे ॥ १॥ 


हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरिलीन्हि मातु कुटाई ९. 
उ अनमानि दीखमत साहीं। आनउपाय मोरहित नाहीं २. 
__ शोक समाज राजकेहि छेखे। ठवण रामांसय पद बनु दख ३ 
` बादिबिसन विनु भूषण भारू । वादिविरति विनु ब्रह्मबिचारू ४ 1 

सहज शरीर वादि बहुभोगा । बिनु हरिभक्ति बादि जपयागा १ 

._बादिजीव बिन देहसहाई । बादि मोर सब बिनु रघुराई ६. 
जाउँ राम पहं आयसु देहू। एकहि आंक मोर हित येहू > | 
सोहि नप करि आपन भलचाहहू । सो सनेहजड़तावश कह हू८ 


कट्टी 


१ 
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दो० कंकेयी सतकुटिलमात रामांबमुख गतलाज । 


तुमचाहह सुखमाहबश मोहि सेअधमक राज ॥ २॥ 

हमारा हित ता बबल संत.पाति राम की सेवकाडे रहें सा ते। केकरेयोकी कुटिल- 
ताडेने हरिलीन्ही १ सनहीमन में बिचारकरि देखा ओर डप.रे| में मेरा कुछ भी 
हित नहीं हे २ जब बडे बड़े साघनोांही में मेराहित नहीं हे बिना लक्ष्मण राम 
सीरा के चरण देखे ता यह. शोभाममाज राज्य बिचारा कौत लेखे में हे ३ सब 
सांधन रास प्रेमही फे साशसफ़न हें नहीं ते सब बादि हें जेथे बस्ल बिना सब ' 
भाषण केबल भारही हाते हें छोर बेरागबिना ब्रह्मा दिचाग्बादिल्ले ७ जेने सरोगशरीर 
में भाग बाटिडें ओर भगवद भक्ति बिनः नप,ये,गाठि सबनादिहे ४ जेसे जीव बिना 
सन्दर देह भी बादिहे ऐेसेही सक. रामवना मेराता सब बादिहे ६ तलें मेरे काराम 
के पास जाने दी आज्ञाकरो इसी में मेर हित हे ० ओर जे .तुम मेरे के राजा 
करे »पन भवा चहत है। सा सन्न मेरे सनेह की जडता के बश ऋहतेहे। ॥ ८॥ 
क्षेकयी क्षा तै में पत्र कटिल मेरी बदि रामसे बिमख निनच्ञ ऐसा अधममें तिसक्रे 
राज्यमं आप सब माह के बश सुखचाहतेहा ॥ रे ॥ 


कहीं सत्य सनि सब पतियाहू । चाहिय धमं शीळ नरनाहू १ 
मोडिंराज हडि देइहो जबहीं। रसा रसातळ जाइहि तबहीं २ 
मोहिं समान को पापनिवासी। जेहिळगि सीयराम बनबासी ३ 
राउ राम कह कानन दीन्हा । बिछरत गसन अमरपुर कोन्हा४ 


में शठ सव अनरथ कर हेत । बेठ बात सब सुनो सचेत्‌ ४ 


बिन रघवीर बिलोकि अवासू । रहे प्राण सहि जग उपहासू ६ 
राम पनीत विवय रस रूखे। लोप भूप भोग के भूखे ७ 
ठं लगिकहों हृदयकठिनाई। निदरिकुळिशजेहिं लहीबड़ाई ८ 
दो ० कारण तें कारज कठिन होइदोषनहि मोर । 
कछिश अस्थि ते उपछ ते लोह कराळ कठोर ॥ ३ ॥ 


ये सत्यट्टी कहता हं इस पर सब सभःसद प्रतोति कर [की राजा ते! 2 मेशील : 
क्रा करना चहिये १ मेरे का ते. जिस समय आप हठ करिके. राज्य देओआगे उसी 
समय एृध्ती रसातल का चलो ठो वेगी २ मेरे समान पाप निवासी दूसरा कान ऱ्हे 
जिसके निमित्त सीताराम बनबापी हुये ३ राजा ने जे राम के। बनबास दिया 
ते उनके बिळग्तेही देवलांक के पान क्रिया ४ ओर मे महा सूळ ला समस्त 
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अने का कारण बैठा हुआ सचेत सब बात. सुनता हूं ४ रासलिहींन घरका . 
देग्वि कर भी मेरे प्राण बनेही रहे जग का उपहास.भी सब सहि लिया ६ रासतो 
बिशुद्ध ह दय हैं समस्त विषय रस से बित हें राज्य के लोमी ते प्राकृत लंपट 
राजा होते हें ५ में अपने हदय की कठोरता कहांतक कहूं 1 जस थे बज़ को भी 
लज्जित कारिके बडाई पाई छे॥ ८॥ देहा ॥ कारे से ते। काय्यं कठिन होताही 
ङ्के इस में मेरा कीन देःष हे देखों बञ्ज के कारण दघीच- रपि के हाड हें उन से 
महाक्रराल बज हुआ हे ओर लोहे का कारण पाषाण सा लोहा पापाय से भीं 
कठोर हाता हे ॥ ३ ॥ 
यी भव तन अनुरागे । पामर घ्राण अयाइ अभाग १ 
जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे। देखत्र सुनबबहुतअबआरी २ 
रघश रास सियकइंबनदीम्हा। पठयअभरंपुरपतिहितकीन्हा ३ 
नह वियवपन अपयश आपू । दीन्हेउप्रजाहे शोकसं 
मोहिं दोन्ह सुख स॒यश सुराज्‌। कीन्ह केकयी सबकरय 
यहिते सोर काह अब नीका । तेहिपर देन कहहु तुम टीक 
केकयिजठर जन्मिजगमाही। यह मोहि कहं कळंअना वेतंनाही ७9 
मोरि बात संव बिविहि बनाई । प्रजा पांचकत करहु सह 
दो० ग्रह ग्रहीत पुनि बात बश तेहि पुनि बीछीमार । 


oY „८ ताहि पियाइय वारुणी कहहु कवने उपचार ॥ ४ । 


> अगवद्विरोची केेयो के जठर से उत्पन ऐेसे शरीर पर अनुरागे महानो' मेरे 
£ ` प्राय आत्यन्त अभागे हें १ जो मेरे क्रो राम सारिखे प्रीतस के नियोग में भी प्राण प्यारे 
लगे ता आगे के मेरे दोप बहुत देखोगे ओर बहुत मुनोगे २ एक मेरी माताही नेराम 
लक्ष्मण सीता को ते सुन्दर बन दे दिया ओर पिता के! देवलोक भेचिकर उनका 
इत क्या ३ अपने को बै दब्ध ओर अपयणश लिया प्रजा-केाशोक घार खसंलापादया ४ 
मेरे क्षा संसःर में सुव ओर सुयश दायक यह राज्य दिया इस प्रकार सबका , 
काम क्रेक्रेयीही ने बनादिया 9 इस से अधिक सेरा भला ओर क्या छ्वोगा तिस 
पपर अब आप लिलक करना कहते हो ६ से कैकियीकने जठर में जन्मि कर यह भी 
के अनुचित नहीं हे ० मेरी बात ते सब बिधाताही ने बनाइ राखी हे तुम 
व सत्र प्रजा ओर सभासद क्या सहाय करते हो ॥ ८ ॥ दोहा ॥ जिस को नवह ने 

_ तो| घेरिहो लिया हे ओर सन्निपात चिदोप के बश हे ओर-ऊपर से बोछी ने मारा ' 
उसके. जे. बारुणी मदिरा और प्रियाई जावे तो कोर्न सा उपाय दे ॥ ४ ॥ : 
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फेकाय सुवन योग जग जोई । चतर बिरंचि कीन्ह में सोई १ 
दशरथः तनय शमळघु भाई । दीन्ह मोहिं बिधि बादि बड़ाई २ 
तुम सब कहहु कढावत टीका । राय राज सबही कहंनीका ३ 
उतर देउं केहि बिहि केहिफेहीं। कहहससेन यथारुचि जेही? 
माह कुमातु समेत. बिहाई । कहह काहि केहिकीन्हि भलाई ५ 
मोहि बिनु कोसचराचरमाहीं। जेहिं सियरामप्राशज्रियनाही ६ 
परमहानि सब कहं बडलाहू । अदिन मोर नहिं दपण कौहू ७ 
संशय शीळ प्रेम बश अहहू । सर्वाहे उचित सबजो कछ्कहू ८ 
दो० राम सातु सुठि सरल चित मोपर प्रेम -बिशेषि। ` 
कहहिं सुभाव सनेह बश मोरि दीनता देखि ॥ ४ | 


दोकेयी के पुत्र: हाने के याग्य जाजग भरे के ज्रीवों में से हाना चाहिये साता 
परम चतर बिघाता ने ्ोजि कर सेरेहो को कर दिया १. परंत: टशरण कापत 
ओर राम का छोटा भाडे हं यह बड़ाई ब्रह्मा ने मेरे का ढृथा दोन्ही हे २ अब 


[oo 


` तम सब [तल्क. चठावना ते हा राइराज पद तां सबहाों' का सुहावता डे ३ 


उत्तर किस क्रिस को कोन कोन भांति से देऊं ततें सज पेक जेसी जिसको रुचि 
होवे से तेसी"तेसी कछ्ढे जाओ ४ कमाता समेत णकर मेरे का छोडिकर कहो किस 
के साथ किस ने भलाइ की हे ४ ओर मेरे बिना चराचर जीवों में शसा कोन 

जिस को सोता. रास प्राया के समान प्यारे न होवें ६ मेरी परम हानि "तम सबका 
नडीलाभ देखिप्रती हे यह सब मेरा अदिनछे किसी का कूळ दघण नही हे ७ तस 
सब्र संशय शीले ओर मेरे प्रेम नश हो तातें जें तम कहते छा से संब का सब 
उचितही हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ राम की माता भी अति सरल दित हे. ओर मेरे परडने 


. का राम खस॑ भा बशप्र प्रम डे ताते से।भाविक्र सनेह के बश मेरो दीनता देखि कर 


से। भी सब के संमत कहती हे ॥ ५.॥ 


- गरुबिवेक सागर जग जावा। जिन हिं. बिश्वकर बंढस्सिमाना ९ 


मोकहं तिरक साज सज सोऊ। भाबिधिबिसुखबिमुखसंबकोऊ र , 
पश्हिरि राम सीय जगम्ताहीं। कीउन कर्हिहि मोरमत नाहीं ३ 


सो में सुनब सहब सुखमानी- अन्तहु कीच तहां जहं पानी 9 


डरन मोहिं जग कहिहिकी पोच । पर छोकह करनाहिनशोच ५ 


सोता राम दुखी हुये जोवने का लाभ सो लक्ष्मण ने भला पाया किलो 
1 केबल राम 


जन भ 
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एकहि बड्उिर.दुसहदवारी । मोहि ळगिभे सियरांम दुखारी ६ 
जीवन राह, हषण भळपावा । सबतजि रामचरण मनलावा ७ 


सोर जन्म रघुबर बन छागी। झू'ठ काह पढिताउँ अभागी ८ 


दो आपति दारुण दीनता सअहि कहो समुझाइ। | 
देखे बिनु रघुबीर पद जिय की जरनि न जाइ ॥ ६॥ 


संसार जानता हे कि गुरु हमारे बिनेक्र के सागर हें जिन का समस्त बिश्व 


` का ज्ञान. रेसा प्रत्यच हे जेसा करतल गत .बदरी फल हाता हे ९ मेरे को तिलक 


ही का साज सा भी साजि रहे हें ते, में जानता हूं कि मेरे पर बिघाता प्रतिकूल 
हे इसी से सब कोडे प्रतिक्कूल है २ ते। में जानिचुक। कि एक्र सीतारामबिना काडे 
नही कहेंगा क्रि मेरे को यह उचित नही हे ३ सा में सबका सुख मानि कर सब 
सुनगा ओर सब सहूंगा बोकि जहां जल छेगा तहीं अंत का. कीच छाती हे ४ 
इसका मेरे को डर नहीं हे क्रि संसार पोच कहेगा ओर परलोक का भी मेरे को 
कुछ शोच नही हे ४ मेरे हदय में ते!ण्कही बड़ी दवाग्नि जरती छेक्रि मेरेनिमित्त 

क्रि लोक परलोक 
सन के छोड़ कर राम के चरणों में मनलगाया ६ | ९ मेरा 5न्म 
के बनही के निमित्त हुआ हे [फारि मेरो पिताना क्या करू ठ ष्ले॥ ८॥ देह्ला॥ 


तातें अपनी. महादारुग दीनता. सब से समुझाइ कर कहताहूं कि राम के चरण 


देखे बिना मेरे जी की जरनि कटांपि नहीं जावेगी ॥ & ॥ 


आन उपाय मोहिं नहिं सूझा। को जिय की रघुबरबिन बुझा १ 
एकहि आंक यही मन माहीं । घ्रातकाळ चलिहों प्रभुपाही २ 
यद्यपि में अनभल अपराधी । भइ मोहिं कारण सकळउपाधी ६ 


तदपि शरण सन्मुख मोहिं देखी । सब क्षमिकरिहेंकृपाबिशेषी४ ७ 


शील सकुच सुठि सरळ सुभाऊ । कृपासनेह संदन रघुराऊ ४ 
अरिहुक अनहितकीन्ह न रामा । में शिशुसेवक यद्यपिबाना ६ 
तुम पे पांच सोर भळ मानी। आयसु आशिष देहु सुबानी ७ 
जेहि सुनिबिनयमोहिंजनजानी। आवहिं बहुरि राम रजधानी८ 
दो? यद्यपि जन्म कुमातुते में शठ सदा सदोष) `. | 
. ग्रापनजानि न त्यागिहें मोहिं रघुबीर भरोश ॥७॥ 


i 


> 


न्य -- 
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सीता राम के चरणों को छोड़ि आर उपाय ता मझ समताहो' नही हे वचो कि 
डन बिना मेरे हदय के संत.प का कोन जानता हें १ ताते मेरे मन में तो एक 
आंक् यही संकल्प डे कि प्रात हातेही अपने स्वामी रामे के पःसही चलंगा २ यद्यपि 
में निरा खोटा ओर अपराधों का पाचही हं कि संह संब उपाधि मरही निमित्त 
हुड हे तथापि मेरे को शरण आंया देखि कर परम कृपालु स्वामी उनंसब अपरायों 
का क्षमा करिन्न मेरे ऊपर निशेष कृप। करेहींगे ३ | ४ क्योकि उनका सृशीलं सकेोची 


आति सरल ते सुभाव हे ओर कृपा ओर सनेह के लो नित्रासही हें एबेरियों- काभीतो 


रामने कभी बुरानहीं जिया हे में ता उनक्रा अज्ञ सेवळ'ही हूं यद्यपि प्रतिक्रल चला 
आया हूं ६ परंतु तुम सब सभासद मेरा भला मानि कर मेरे को राम के पास .. 
जाने की प्रसन्न मन॑से आज्ञा ओ।र आशिषं ते। देओ ० जिससे मेरी बिनती कोमुनि- 
कर ओर मुझ को अपना जन जानिकर रामचन्द्र अपनी रःजचानी अयेध्या को 
बहुरि आवे ॥ ८॥ दोहा ॥ यद्यपि मेरा जन्म कुमःताही से हे ओर में भो सदेव 
से सदे।पही हूं तथापि मेरे को खरा खोटा अपनाही जानि कर नहीं त्यागेगे यह 
ते रामचन्द्रक्रा भरोसा निश्चित हे शेसे कहि कर भरत प्रेममें मग्न ही गये॥७ ॥ 


भरत बचन सब कहं प्रिय लागे । रामसनेह सधा जन पागे ९ 
[ग बियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनुजागे- २ 
सातु सचिव गुरुपुर नरनारी । सकळ सनेह बिकळ भयभारी३ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मरति तनुआही ४ 
तात भरत असे काहेन कहू । प्राण समान राम प्रिय अह हू ३ 
जो पामर आपनि जड़ताई। तुमहिं सुगाइ सातु कुटिलाई ६ - 
सो शठ कोटिक परुष समेता । परे कल्पशत नक निकेता ७ 
अहि अघ अवग॒ण मशिनहिगहई । हरेगरलदख दारिददहई८ 
दो० अवशि चलिय बन राम जहं भरत मंत्र भळ कीन्ह । 
शोकसिन्यु बड़त सबहि तुम अवलंबन ढीन्ह ॥ ८ ॥ 


०.3 
रामचन्द्रके सनेह के संथा से पगे भरत के. मधुर बचन सबके अति प्यारेलगे १ 
सब लोग राम के वियोग के बिपस बिष से अचेत रहें ते सब रेसे सचेत हा उठे 


"जेते सबीजगारड़ मंत्रों के सनतेही बिष के भोये जगते हैं २ माता मंत्री बशिप्र 


कर कहने लगे भरत ते। राम का प्रेमही | मत्तिवन्त तनुथए हं णेसे सराहि कर _ 
बोलें ॥४॥ हेतात भरत तुम ऐेमा केसें न कहो तुम ता रामको प्र।णोंके समान प्यारे 
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हे ५ जे. अवम अपनो जडता से माता को कुटिलता तुम क्षा लगाव. से सतिमंद्‌ 
आपनो कोटिन पीछियें समेत अपना घर नकेमे सो. कल्प तक करे. ६ । ० सपे पाप 
ओर उससे अवाशे का सपै.की मणि ग्रहण नहीं करती हे जिन्त, सपे के डसे के 
बिष के शेर 'प्राप के दुख दरिद्र कोदछती है॥ ८॥:दोह्ा ॥.ताते आप अवश्य 
बन. वळा चलिये जहां राम हें यह ते आपने. भलाही मंत्र किया ओर शोअ सागर में 
बड़े जाते हम सबका. आपने बडाछी अवलंबन दे दिया. ॥ ८ ॥ 


भासबके मन मोद न थोरा । जनुघन धु निसनि चातक सोरा ५ 
चलब घ्रात उखि निर्णय नीके । भरतप्राण प्रियभे सबही के २ 
निहि बंदि भरतहि शिरनाई । चळे सकल घरबिदा कराई ३ 
धन्य भरत जीवन जगमाहीं । शीळ सनेह सराहत जाहा 8 
कहहिं परस्पर भाबड काजू । सकळ चलनकर साजहिंसाज ४ 
जेहि राखहिं घरकी रखवारी । सो जाने जनु गरदन सारा ६ 
कोउकह .रहन कहिय नहिकाहू । कोन चह जगजीवन ठाहू ७ 
केहिन भावसिय ठक्षमणरास । सबकहं जियहिय सदासकामूट 

दो० जरह सो.संपति सदनसुख सुहृद मातु ।पंतु नाड!) 

| सन्मख.होत जो रामपद करे न सहजसहाइ॥ 8 । 


भरत के बचन मुनतेही सब के मनसे केसा बडा. आ नन्द हुआ चे जेसा सेघ 
को धनि सनिफर चालक ओर मयरों का हाता हे प्रातःकाल रामके पास चलेहीगे 
, . यह निणेय भनो भांति लखिकर भरत सबके प्रागप्य,रे गये २.बशिष्ट सुनि के 
___ अभिबंदन करि ओर-भरत का. शोशनव!इ बिदा मांगिकुर आपने अपने. घरको चले ३ 
भसत का जीबन जग में धन्य हे -णसे उन के शील सनेह ळा सराहते. जाते छे ४ 
 परस्यर कहतेजाते हें कि यह ते! बडाही कय्य छुआ अपने अपने घर जाकर सल 
 चजनेक्रा साज साजनेंनंगे ५ जिसक्रा घरकी रत्ताक्रे लिये राज़तेहें सो .जानताहे मानें 
शर छेदन झिया ६ कोडे एक कहते हैं क्रि रहना किसी के मत कही अपने अप 
. जीवन का लाभ के'न नहीं चाहता हे ७ सीता राम लक्ष्मण किसका नहीं भावते. 
हे क्रिसक्रे प्यारे नहीं हें क्रिसत्ा हदय उनके मिलने के सकाम. नहीं. हे अंथे।त 
- सबके प्यारे और सवक्ता ह दय उनओ मिलनेके। सक्राम छे ॥८॥ दोहा ॥ बह संपर्ति , 


ओर घरके सब सुख जरे. वे सुद द,माता,पिता, भाई सब जरो जा भगवद्चरयार्रवंदें 
न्मख होने में: सहाय न करे किन्त बिरोधो होवे ॥ 


घरघर साजहि वाहन नाना । हर्षेहि हृदय प्रभात पयाना ९ 


टि 
ञे 
3 


४ 
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भरत जाइघर कीन्ह बिचारू। नगर बाजिगज भवन भंडारू २ 
संपति सव रघुपति की आही । जो बिनयतन चळोतजिंताही 3 
ता परिणाम न मारि भलाई ।, पापि शिरोमणि साईं दोहाई ५ 
करहि स्वासिहित सेवक सोई । दूषण कोटि देइ किनि कोई ४ - - 
असविचारि शुचि सेवक बोले । जे सपनेहु' निजधर्म न डोले ६. 
कहि सब मघेवर्मं सब भाखा | जो जेहिंलायक सो तहंराखा ७ 
रिसब यतन शंखि रखवारे । राममात पहं भरत सिवारे ८ 
दो० आरत जननी जानिसब भरत सनेह सजाव। जक 
कहेउ सजावन पाकी सखद सखासन यान ॥ १०॥ 


अब ता अयाच्या स 'चरघर नानाप्रकार क'बाहन साज ' जात हू आर सब 


हदय में हपित होते हें कि प्रात:ळाल पयानं हागा ९ भरत ने घरजाकर बिचार 


किया क्रि यह जा नगर ओर हाथी घोडे घन घाम हे से संब स्वामी रामचन्द्र को 
संपत्ति हे जा में इस का यंत्र किये बिनाचलाजाऊं ते! परिणाम व्हा मेरी भलाइ नं 
डगी किन्त_ पापिय्रों कां शिरोमणिही होऊंगा २।३।.४.क्याकि' सेवक ते। सेइ होते 
र जा सदा स्वामीक्रा हित करते हें काडे उनके. अनेक दषंण भलेही दिया करे ४ 
इसा बिंचारि कर भरत ने अति प्रमीत सेवक बलाये जो स्वप्र सें भी अपने थमे से 
नहीं चलते हें ६ उन से सब मर्म आर संब घर्मे कहि सुनाया और ज्ञो जिस योग्य 
रहे उस के तहां नियत किया 9 इस प्रक्रार सब यत्न करि आर जहां :लहां ; रख 
बारे राखिकर फिरि राम की माता के पास भरतंगये ॥ ८॥ दोहा ॥ तहां सबमात। 
| के आरत जानिकर भरत ते स्वेहमें बड़ ही सुजान हें बेगिहो पालक्री- आर 
सखपाल संञाने- को कहा ॥ १०॥ 


a 


ct) 


चदचकड जिमि परनरनांरी । चहत पघ्रातउर आरत भांरी..१ 


` जागत सब निशि भयउ बिहाना । भरत बुळाये सचिव सुजानार 


कहेउ लेह संबतिंठक संमाज। बर्नहि देव मनि रांमहिंराज ३ 
बेगिचळहु सुनि सचिव जुहारे । तुरत तुरंग रथंनाग सस्हार ४ 


अरुंधती अरु अग्नि समाज) रथ चढ़ि चले प्रथम मनिराजः षे 


बिप्रहंद चढ़ि बाहम नाना । चले सकळ तप तेज निधानों ६ 


.. नगरलोग सजिं निजनिज याना । चित्रकूट कहं कोन्हपयांना १9 
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शिविका शुभग न जाइबंखानी।चढ़िचिढ़ि चळत भई सबरानी८ 
दो० सपि नशर शुचिसेवकन सादर सबा है चलाइ 
संनिरि रामं सिय चरण तंब चले भरत दौउथाइ॥ ९९ 


_ चंक,चकड़ें की नाई नगर के सब नरनारी अलि आरत होकर प्रात होना चाहते 
हें १ सबका सबन रातिजागतेही प्रातहुआ लतो! भरतने सजान संवियोंक्रो बुलाया 
आर कहा २ कि लिलंक का समाज. सब सार्थ लेते चला सुन महाराज राम को 
बनहो में राज्य देंबेंगे ३ यह सुनकर माच्या ने जहार किया और तरंतही हाथी 
रथ घोडे सब सजाये ४ अरूंघती आर अग्न अपनी दोनों भायायां के समाज 
_ समेत रथ परचछि कर सनिराज बाशष्ट सन से पहिले चले ४ उन के पीछे [द्वजदेवी 
के बन्द बाहना पर चठि चढ़े कर तप तेज के [नधान चल ६ तिन के पीछे नगर 
के लाग अपने अपने बाहनें पर चाळ चाळ कर चित्रकूट का चले > फार सन्दर 
पालकियोा पर चाळचठिक्रर सब रानी चला ॥८॥ देह्ा-॥ सब के पीछे समस्त 
नगर सेवका का सोपि ओर आदर समेत. सब के चलाइकार अर मंगलद्भल सीता 
रामके चरणों का स्मरण करि तब भरत दानो भाइ चल ॥ ११ ॥ 


रामदरशहित नर अरुनारी । जनुकरि करिनि चले तकि वारी १ 
बनसियराम समंझि मनमांहीं। सातज भरत पयादेह जाही २ 
इखि सनेह लोग अनरागे। उतरि चले रथहयगज त्यागे ३ 
जाइ समीप राखि निज डोली। शाम मातु झढ़बांशी बाला ४ 
तातचढ़हु रथबलि महंतारी । होंइहि {प्रिथ परिवार दुखारी ४ 
तमहि चतचलिहे सब लोग । सकळ शोक ळुशनाहे सगयागू& 
` शिरथरि बचन चरण शिरनाई। रथचढ़ि चळत भये दोउभाई ७ 
तमसा प्रथम दिवस करिवास्‌। दुसर गोमति तीर निवासू ८. 
दो० परयअहार फल अशन इक निशि भोजन इकलोग। ` | 
करत रामहित नेमंत्रत परिहरि भषंण भोग ॥ १२ 


_ रामचन्द्र के दर्शन को लालसा से संघस्त नर, नारी केसे सबेंग जाते हें जेस 
प्यासे हाथी, हिनो जलं का देख कर 'थावते. हैं १ भरत, राम,जानकी.का बन मे 
जानिकर भाई शच हन समेत पयादेही जाते हें २ ऐसा भरत की प्रेस देख. कर 
_ सॅब लोग प्रेममेंमम्न होकर सब उतरि चले हाथी, रथ घा, सब खाडिकिये ३ तब 
त 1 क्षोशल्या भरत के:पास “अप्रनी- पटपालकी राखि यह बचन बोली'४ बलिंचॉर्ङ 


य 


अर 


~ - 
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तात रथपर चाळकर चला दखा- यह सब परिवार दुखी हेा।जाइगा-४ तम्हारे चलते 
ता सब पंयादेही चलेंगे सब शोक से कृशहें कोडे माग चलने के योग्य नहीं हे 


केशल्या की आज्ञा साधे सान उनके चरणा का शाश नत्र रथ पर चाळ दाना 


"भाडे चलते ह्ये ७ प्रथम बास ता तमसानदी के तीर चर दसरा गोमती के लट 


हआं॥.८॥ ठोहा.॥ काडे तापय का आहार करते ड काई फलाहार करत ह कराडे 


' दत्त का भोजन करते हं इसा प्रकार सबपरनासा. रासक दशन के लिये सब भषग 


माजन दोड़ि छेडिकर, नेम ब्रत करते. हें ॥:१ 


संश्तीर बसिचले बिहाने । शंगबेर पुर संब नियराने १ 


समाचार . सब सुने निषादी । हृदय बिचार करे संबिषादा २ 


कारणा कवन भरत बन जाही । हे कछ कपट नाव नने लाह! 


SA 


जोपे नियन होति कटिझाई । तो कत खीन्हि संग कटकाई ४ 
जानहिं सानज रामहि मारी। करहु अकटकराज सउखारा ४ 


भरत न राजनीति उरआनी। तब कलंक अब जीवन हानी ६ _ 


सकल सरासर जरहिं जझारा। रामहि समर न जीतन हारा७ 
का आश्चर्ये भरत असकश्हीं। नहि विष वेलिअभियकलकरहा८ 


'दो० असबिचारि गुहज्ञाति सनकहउ सजग सबहाहु । 


हथबासह बोरह तरणि कीजे घाठारोहु ॥ १३ ॥ 


सडेनंदी के तीर तीसरे दिन बसिकर चे।थे दिन छ गबर. पुर पहुच १ जननिपाट 
राज गह नें ये समाचार सुने तब ता हदय में बिचार करने लंगा २ भरत बन 


का क्रिसं कारंण जाते हे गुळ कपटभाव इन के मंन में अवश्य हें ३ जा कळ जी 
में कटिलाइ न होती तो संग सेना क्यो ला है ४ भरत यह जानते हें क जन 


राम के भाई समेत मारिलंगा तब अक्नंटक राज्य सुख स करूणा ४ भरत ने सज : 


“नीति न॑ही- बिचारी तब ते! केवल बलि कडा रह अब ग्राण भा जवे गे ६ क्योकि जे 
समस्त सर असर बडजमार भी णएकट्ठ हाजाव तेभो राम को संग्राम में नह्जात 
“सक्ते हैं ० कान आश्वय्थ हे जा भरत एसा कर क्यो क्रि बिषकी बेलि असंत के फल 


नहीं फ़लली हे ॥ ८ ॥ देहा ॥.गुह ने णवा बिचारि कर अपना ज्ञात से कहा कि 


` सनं सजग. हो. जाओ हथ नासां समेत सबनाच ब्रोरिदेब ओर घाटयेक्रिलेञ्जा ॥१३॥ 


होहुसजः! मिलिरोकहु घाटा | ठाटहु संकळ नरना करठाठा १ 


सन्मख लोहभरत सनलेहू । जियत न सुरसारे उतरन देहू २ 
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समर मरण पुनि सुरसरि तीरा । रामकाज क्षणभंग शरीरा ३ | 


भरत भाइ नप में जननीच्‌ । बडेभाग अस पाइय माच ७ 
स्वामि काज करिहों रण रारी यशळहि धवल भुवन दशचारी ४ 
तजों प्राण रघनाथ निहोरे । दुहूं हाथ सुद सोदक मोरे ६ 


साव समाज न जाकर ऊखा। राम भक्त मह जा सुन्त रखा ७ 


जाय जियत जग सो महिभारू। जननी यावन बिटप कठारूट 


दो० बिगत बिषाद निषादपति सर्बाहिं बढ़ाइ उछाइू।  . 
समिरि राममांगेउ तशत तरकस धनष समाइ ॥ १४ 


` सजग हा ज. पाठांतस्में ॥ होड संजाइल रोक घाटा ॥ अथे।त सावधान होऋश 
घाट के सब मिलिकर रोका ओःमरने का ठाट ठाटो १ भरत के साथ सम्सु ण्व 


राथधयार करणा. आर जात जा गगा मलडतरने देगा २.1नचाग्‌-देख्ा, कि वीरास 
जे 


> खग्रास स ता मरना त पिरि स्वग सापान संरसारता का तट हे आर रास स 


कृतज्ञ स्वामी का काय्ये हे शरीर यह लगा भंग छे णक दिन मरना सब के हे ३ 
८... > ~ 


भरत तें राजा ओर राम के छोटे भाडहे आस्में राम कांनीचं गकिकारहं बड भाग्ये 


__ येसी मृत्य मिलती दे 8 तते मे ते| अपने स्वामी रामचंद्र के. काय्यं. के निमित्तयुळू 


करूगा आर चादह लाका म॑ उज्ज्चन यश पाउगा ४ राम क उपकार जा सारा 
जाऊंगा अथवारामके प्रताप से बिजय प्राऊंगा ता मेरे इस ह ॥थसेंभी आनन्द क लड॒ड - 
ह आरउस हाथ मभा आनन्दही के लडड़ हें ६ क्था साधसमाज में जिसका लेखा 


. नहो हे अथात रामभक्तो में जिस को रेखा नहीं हे ० सें ता वृथाही जीवता हे 


केबल प्रथ्बो का भारही हे किंवा अपनी साता के योषन के बिटप का कुठाग्हो 


है ॥ ८ ॥दाहा ॥ इस प्रक्रोर आनन्द्र समेत निषादराज सब को उत्साह कर ओर 
हदय में रासक्रा स्मरण क्रिके अपना निषंग चाप ओर कवच सेवके से मांगा ॥ १४ 


_ब्ेगिहि भाइ सजहु संजोऊ। सुनि रजाइ कदराहु न कोऊ १ 
 भ्ळहि नाथ सब कहहिं सहषो। एकहि एक बढावहि क्षा २ 
चलड निषाद जहारि जहारी। शर सकल रण रुचे सरारी ३ 
 स॒मिरि रामपद पंकज पनही।भाथहिं बांधि चढ़ावहिं धनहीं 9 
अंगरी पहिरि कडि शिर धरहीं। फंरसा बाँस सेलसमकरहीं 


कुशळ अति ओड़न खांड़। कृदहिं गंगतमनहुलितिछांड ६ 
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निज निज साजे समाज बनाई । गुहराउतहि  जुहार्रहिं जाई 


देखि सुभट संब लायक जाने। ठेले नाम. सकल सनमाने ८ 


दो० भाइहु लावहु घोख जनि आज काज बड़ मोहु । 
सुन सशेष बोले सुभट वीर अधीर न होहु ॥ १४४ ' 


हे भाड्या तुम सब बेगिही युद्ध का साज सजो ओर यह मेरो आज्ञा सुनि 
कर काई मति शक्रा करो १ भला हे नाथं सब सुनि कर सहषे कहने लगे ओर 
परस्पर यके को ण्क बेर बढाने लगे २ सब - निषाद निषादराज को जुहारि जुहारि 
कर अपने-अपने घरों को चले बड शर हें जिन को रण में लड़ाईही रूचती हे ३ 
ह ठय में रामचन्द्र के चरणों की. चिविड़ी अथात चंरंणं पीठ का स्मरण क रिके ्रपने 
अपने भाथे को बाचि कर कमठों को चठ़ावते हें ४ कवचे को पिरि कर लोहे के 
टोप शिर पर रखते हैं फरसे बांस के सेलो को सम करते हें ५ कोई ण्कजेपटेती 
में प्रबीगाहै ते - येस कूदते हें मानो प्रथिवी के छोडेहें ६ इस प्रकार अपना अपना 
सांज समाज बना कर गुह प्रधान का जीजा कर जुहारते हें ७ निषादराज ने. सब 
क्षे देखि कर समधी जाने ओर णक सकळा नाम लेले कर सबका सन्मान क्रिया ओर 
कहा ॥ ८॥ दोहा ॥ हे भाइयो आज मेरे को यह बड़ा काम हे काई चाखा न देना 
यह सनि कर बीर बडेसरोष बोले” हें नाथ अधीर न हजिये ॥ ९५॥* ' 


शम प्रताप नाथ बल तोरे । करहि कटकबिच भट बिनु घोरे १ 


जियत पांउंनहि पाळे धरहीं। रुंड मुंड मय मेदिनि करही २ 
देखि निषादनाथ भलं टोळ । कहैँउ बजाउ जुझाऊ ढोळू ३ 
इतना कहत हींक भइ बाये । कहेउ शकुनि अनखेत सुहायं ४ 
बढ़ एक कह शकन बिंचारी। भरतहि मिलिय न होइहि रारी ४ 


रामहिं भरत मनावन जाहीं। शकुन कहे अस बिग्रह नाहा ६ 
सनि गह कहा नीक कह बढ़ा। सहसा करि पङिताहिं बिमृढ़ा ७ 
_ भरत सभाव शीळ बिन बचे । बड़िहित हानि जानि बिनुजूझे८ 
दो० गहह घाट भट समिटि सब लेउं मम में जाई। 


बलि मित्र अरि मध्य गति तब तस करब उपाइ॥ ९६॥ 


हे रामचन्द्र के प्रताप से ओर हे नाथ आपके बल से हम सब भरंत के कटेकका 


बिना भट और बिनाबाहन का करि देवेंगे ९ जीते जी ते पाड पर्दे घरेहोंगे नहीं 
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ओर सूड मंडो.सेमेदिनो ओ भार हेवेंगे २'निषाःदनाथ ने उनका 
देखि कर कहा. कि हां जुकाऊ काल अजे ३ इतना कहतेही बाम 
हे सा सनि कर शझुनियों ने कहा यह छात्र ता सन्दर छेच में 
शकन बिचारि वार कहा कि भरत से मिलना उचत हे लर 
जानि.. परता हे. क्रि भरत राम क मनावने के। जाते हे शकू 
यद्भुनही होगा ६ यहं सुनि कर गहने कहा क्रि यह बढ़ा अच्छा कहता हे क्रि 
मळ लोग-सहसां करिके -पाछे प्रछिताते हें 9 भरत का भाव -शोल बिना समझे 
लड मरना बड़ी हित का हान हं ॥ ८ ॥ दोहा ॥ ताल-तस खन ता चाट का 
जाकर रोके! और में भरत का ममे लेता, हूं उनका शामन ४ च्य भाव समुमि कर. 
तबतेसा.उपाय करेंगे ॥ १६॥. ८. | 


खन सनेह सभाव सहाये । बेर प्रीति नहिं इरत दराये १ 
___ अस कंहि भेंट सजोवन लागे। कन्द मूळ फलखगस्टगमाग २ 
«झोत पीन पाठीत प्राने । भरि भरि भार कहारन आन 
सकल साज सजि मिन सिवाये। मगलभूल शकुनशुभपाच 8 
देखि दरि ते कहि निज नाम्‌ । कोन्ह सनीर्शाहे दंड प्रणाम ४ 
जानि राम प्रिय दीन्हि अशीशा । भरतहि कहेउबुझाइमुनीशा ६ 
राम सखा सनिस्यंदन त्यागा | चले उतारे उमगत अनुरागा७ 
गांव जाति गह नाम सनाई । कीन्हि जुहारि मॉथ महिलाई ८ 
दो० करत दंडवत देखि तेहि भरत ळीन्ह उर लाइ । . 
मनहु रुषण सन भेंट भइ प्रेम न हदय समाइ ॥ ९७॥ 


». अरत्त के स्नेह को उनके "सन्दर सभावऱही से. लखि -लेऊंगा' कयोकि बेर आर 
प्रीति छिपने से नहीं छिपती हे ५ णसे कहिक्रर भेंट की सामग्री जारने लगे कन्द 
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वल और सति भाति के कल ओर केलि, युग, बच्ची यंगाथे २ अति मोटे 


मोटे मत्स्य और परानेपाठीन भार भरि भारे कर उत्यीमर लें्राये '३_ समस्त साज 
Fe माजि -कुरः ज्ञो. मिलने (के चले. ला. मंगल: के मल. शुभ शकुन -पाये'४ सब से आगे 
ह व बाशाष्ट्र सुनि का देखि.कर अपने नोचान संयान के अनसार दरहा स अपना 5६ म 
EE लेकर उनका दंडवत प्रणाम किया ४ अशिष्ट यानि ने“उंसका राम वा प्यारा संखा 


इसका, रामका सखा सुनतेह्टों रथ॒ त्यागि दिया ओर, बडे प्रेम की उमंग सें उतारि कर 


उसके मिलने के चले हर -तबता.निषादराज.ने अपना गांव आर जाति आर गु 


(जानि, कर आझिंषप दिया, आर. मरके से समुर इ कर वृतान्त कहि द्विया ६ भरत? 


4 
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शसा नाम सुनाकर भरत को जुदार को.॥ ८॥ दाहा ॥ भरत ने उसक्रो प्रणामकरते 


देखि दोरि कर हदय से लगा लिया ओर येसा प्रेस उस. प्र बढ़ा मानों -लक्ष्मणर्ड 
से भेट हुईं हे॥१०॥ 


भेटत भरत ताहि अतिप्रीती । लोग सिहाहिं प्रेस की रीती १ 

य धन्य धुनि मंगळ मला सुर सराहि तेहिं बरषहिंफूला २ 
लोक वेद सब भांतिहिनीचा । जास छांह 'छुइळेइय सींचा ३ 
तेहि भरि अंक रामलघख्ाता । मिळत पुलक परि प्रितगाता १ 
राम राम कहि जे जबहांहीं। तिनहिं न पाप प जसमहांहीं 
यृहितो राम लाइ उर लीन्हा । कुर समतज़गपांबन' कान्हा ६ 
कर्मनाश जळ सरसंरि परई। तेहि को कहह शीश न हिधरङ् 9 
उळटा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि मे ब्रह्म समाना ८ 
दो० स्वपच शवर खस यवन जड़पामर कोल्होकेरात। 

राम कहत पावन परम होत भूवन बिख्यात ॥ १८'॥ 

भरत ता उसका - नडा प्रोतिसे सिलतेहे जार सब लाग-प्रम का साल का सिहाते 
हैं १ देवता. उसके. सराद्धि कर पुष्प नपुपाले,.हं आर. मंगल-मल वन्य धन्य घान 
करते हं आर कहत हं २ यह ता. लाक आर बेद म सब सातऱस णसा पावन हे 

क्रो. छाया कामा छकार साच लेना चचाच्यि:३ उसका राम क. अनज भरत ण्से 
प्रम से मिलते हें कि प्रलकाबलीसेःजिन का अगःतर्पार परत हो राहांहे. ४के।चे देवता 
कहते हं क यह ता. परम पावन ह कयाकजा कावे राम राम*काह. कर जमा तं भो 
हैं उनके भी पातकं के पु जनहा ममहाते.हें इसको ले| रास ने आप उठाकर अग 
में लगाया हैं ओर कुल संमेत जग प्रांवर्न; किया है ६ कर्मनाशा नदी को भी 'जल 
जब अ्रीणंगा-में पहुंचता हे तो.उसकेो कोन शिर पर नहीं धरता हें संसारजानता 


है क्रि बाल्मीओ ऋषि राम कां.नाम डलटाही.-जपशर ब्रह्मा के समानवेदवत्तप छू 
गये अथोत्‌ जैसे वेदवक्ता ब्रह्मा हैं तेसेही साचा दातार रामायणकेवल्तार्बाल्म्रीकिञ छू 


॥ शलोक ॥ वेदवे परेप्रसजालेदशरयात्मजे बेदःप्राचेतसादासीत्साचाद्रमॉययात्मक्षत द 


दाहा ॥ जा. महा अपावन स्वपच, शावर, | खासय, मलेच, काल्ह/ किरातः हैँ: ते। भी 
राम नाम भवन बिख्यातसे पावन दा जाते हें ॥ किरातहू याप्चिपुलन्दपुष्कशाओआम[ 


` रंकंकाटवनांखसादय: येन्येचपापायदुपाप्रयाश्र्॑य शुद्ध न्त तस्म प्रभनिष्णंवेनंमः | ~ | 


नहि' अचरज युगयुग चलिआई। केहि ने दीन्ह रुवीरं बढ़ाई १ 
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रामनाम महिमा सुरकहहीं। सुनि सुनि अवथ छोगसुखऊहही २ 


रामसखहि मिलि भरत सम्रेमा। पछी सकुळ सुमगल कमा ३ 
देखि भरत कर शीळ सनेहू । भा निपाद तेहि समय बि 

सकच सनेह मोद मनबाढ़ा । भरतहि चितवत इक: टक ठाढ़ा ४ 
घरि धीरज पद बंदि बहोरी। बिनय सम करत. करजार ६ 
कशल मळ पद पंकज देखी । में तिहु. काळ कुशळ निजठखा ७ 
अब प्रभ परम अनयह तोरे । सहित काट कूल सगळ मार ८ 
दो० सम॒न्ञि मारि करतूति कुल प्रभुमहिमा जियजोंड 

जो न भजेरघबीरपद जग बिधि बंचित सोड ॥ १६॥ 


. कळ आश्‍्चय्ये नहीं हे ऐेसा ते युगान्तर से चलाआया हे रामचन्द्र ने किस पातित 


क्रा शरण आये पर पावन नहीं क्रिया हे १ इस प्रंार.राम नाम की माझमा देवतां 


कहते हें उस व्हा सुनिकंर अब प्रबासी संख पाते हें २ इसं प्रकार राम सखा गुह का 
तमलिक्रर उससे कल समेत कुशल पळी ३णेसा भरत का शील सुभाव देखिकर निषादः 
राज उस समय. विदेह हागया ४ अन जाने भरत पर दोपारापरणं का सकाच ओर २ 
उनओ दशा देव कर सनेह ऑर आनन्द मन में बढ़ा तातें भरत का एक्रटक खड़ा 
देखताही रहिगया ४ धोरजे घार भरत के चरणों का 'फार प्रणाम करि ' प्रेम संमेत 


हाथ जे।रिकर बिनंती करनेलगा ६ कशल के मल आपके चरणकमल देखकर सेने तो | 


तानें कालों में अपनी कशल मांनी हे ० ओरं अब तों आप का परम अनुग्रह अपने 
ऊपर देखकर कोटि जन्म के कुल समेत मेरे 'कुंशल हे ॥ ८॥ दोहा १ मेरे महमंद ' 
कल ओर कमी को ओर अपकी आपोरं सहिमा को भी देखकर जे श्रीरामचन्द्र क 
चरणों को न भजे उसक्री बंद्धि बिंधाताहीं ने ठगी हे ॥ १६ ॥ 


कपटी कायर कम्ति कजाती।-लोकबेद बाहिर सब भाती १. 
राम कीन्ह आपन जबहीं ते। भयडं भवन भषण तबहींते २. 
देखि प्रीतिसनिबिनयसहाई। मिळेउ बहोरि षण लंघभाई़े ३ 


 कृहि निषाद निज नाम सुबानी सादर सकळ जुहारी रानी ४ 
_ जानिङषण समदीन्हि अशीशा। जियहसखीशतळाख बरीशा 

` 'निरखिं निषादनगर नर नारी। भये सखीजन लषश निहारी ६ 
कहहिं.लहेउ. यहि जीवन ठाहू'। भेटेउ, राभरतःभरिब्ाहूः\9 
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सनिविषाद निजभाग्य बडाई । प्रसडित मन लेचलेउ लिवाई ८ 
ठोा० सनकार सेवक सकल चलळस्वाब रुखपाइ। 
घर तरु तर सर बांग बन बासदिवावे जाइ ॥-२० ऐ 


मैं निराकपटी ओर कादर कबळू कुजाति लोक बेद से सब भांति बाहर रहू १ 
था मझ को जब से राम ने अपनाया हे तब से में भवन अपण होगया हं र णेसी 
डस की जब प्रीति देखी ओर सहादे निनती सनी तबते लच्मया के अजुन शच्च = 
हन भी उस के मिले ३ फिरि निषाद नें अपना नाम अति बिनीतबाणी से कहि ' 
कर सब रानियां को जहार की ४ .रानियों .ने उस को लक्ष्मण के समान जानिक्रर 
आशिष दिया ४ अयाच्या के नर नारी निषाद को देखि कर ससे सुखी हुये मारना, 
लक्ष्मण के! देखा ६ सब कहते हें कि जीवन का लाभ ता इसने पाया ह रास 
भर भरत ने इस के भजा पसारि कर भेटा हे ७ इस प्रकार निषांटराज अपने भाग्य 
की बड़ाई सनिक्रर महा प्रसन्न मन सब-केा लिवाइ लेचला ॥८॥ दोहा॥ सब सबक 
के जा सेनकारा अपने स्वामी की दृष्टिके देखतेडी सब घाट छोडि २'कर आय आर 
सन अयोध्या बासियों के यथायोग्य घर, वृक्ष, सरोवर, बाग,बनमं बास दिये ॥ 5० ॥ 


ऽुंगबेर षर भरत दील जब। भे सनेह सब अग 1शाथर तब ९ 
त दिये निपाद हिं लागू। जनुतनु धरे बिनय अनराग २ 
यहि बिधि भरत सेव सबसंगा। जाइ दीख जगपावाने गंगा ३ 
शान घाट कहं कीन्ह घणाला । भासन मुदल मिले अनरसा 9 
करहि. प्रणाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्म मसबा!रानहारा ४ 
करि सज्जन मांगहि कर जोरी । रामचंदू पद शीति न थारा & 
भरत कडेउ सरसरि तव रेन्‌ । सकळ सुखद सवक सुरवनू > 
जोरि पाणि मांगह' बर येहू। सीय राम पद सहज सनहू ८ 
दों ० यहि बिवि मज्जन भरत करि गरुअनशाशन पाइ । 
मात नहानी जानि सब डेरा चळे खिवाइ ॥ २९॥ 


छंगवेर प्र को जब भरत ने देखा सनह से सब अंग शिथिल हे।गये १ निषाद 
का संहारा दिये केसे साहते हें माना [अनय घर अनरागही मतिवन्त हैर दस 
प्रकार भरत सब सेना को साथलिये जग प्रावनि श्री गगा का जादेखा 3 रांमघाट 
क्षा भरत ने प्रणाम किया. आर मन उनका रेसा प्रसन्न हागया माने रामही मिलें 8. 


नगर के सब नरनारी गंगा का ब्रह्म मयज़ल देखि कर प्रसन्न मन- प्रणाम करते ह २ 
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मञ्जन करि हाथ जारि कर रामके चरणों सॅ अधिक प्रीति हो सब लोग बरमांगले | 


हैं ६ भरत ने कहा हे गंगे यह तेरी रेणुका समस्त सुखदायक सेवकों को कास- 
चेन हे ७ इसलिये में भी रामचन्द्र के 'चरयों में सहज स्नेह बरमांगलाहूं ॥ ८॥ 
देहा ॥ इस प्रकार भरत नें मज्जनं किया ओर माताओं के भी नहानी जानि कर 


बिष्ट की आज्ञा से निवास का लिबाले चले ॥ २१ ॥ 
~ 


जहं तहं लोगन डेरा कीन्हा । भरत शोधि सबही कर छीन्हा ९ 
गरु सेवा करि आयसु पाई । शाम मातु पहं गे दोउ भाई २ 


च्छ 


चरण चापि कहिकहि मदुबानी । जननी सकळभरतसनमानी ३ 


` भाइहिं सोपि मातु सेवकाई। आप निषादहि लीन बुलाई ४ 


चले सखा करसो कर जोरे। शिथिळ शरीर सनेह न थोरे ४ 
प॒ ळत सखहि सो ठाउं दिखाऊ। नेक नयन मनजर नि जुड़ाऊ़ ६ 
जहं सिय रास साथरी सोये। कहत भरे जळ लोचन कोये ७ 
भरत बचन सुनि भयड बिषादू। तुरत तहां ले गंधउ निषादू ८ 


` दो० जहं शिंशिपा पुनीत तरु रघुबर किय विश्राम । 


अति सप्रेम सादर भरत कोन्हेउ दएड प्रणाम ॥ २२ ॥ 
जहां तहां लेगों ने अपने अपने डेरांक्रर दिये, भरत ने सब का शे।धि सम्हार 
किया १ गुरुदेव की सेवाकरके क्षोशल्या के पास दोनोंभादडे गये २ तहां सबमाताओं 
का चरा चापन कोमलबाणी कहिकहि कर किया ३ फिरि तो माताओं की सेवकाडे 
शच हन के सौंपी ओर आपने निषाद के ब्रुलालिया ४ सखा के हाथ से हाथ जारे 


चले जाते हे क्यें।कि सनेह की अचिकाडेसे भरतं के सब अंग शिथिल हें ४ सखासे 


~ 


४. .- न. टा — ~ ~ न य ~ 
कहते हें कि साठिकाना दिखाकर नेक ते मेरे नेस आर मनको जर्रान का शीतलः 


करे ६ जहां सीताराम कुश को साथरी पैरमेरे मारे सोये हें इतना कहतेही भरत 
के नेत्रों के केये जल से भरि आये ० भरत के बचन सुनतेही निषाद का बंडादुख 
हुआ शार तुरंतही उनक्रा तहां लिवालेंगया ॥ ८॥ दोहा ॥ जहां शिशिपा ब्त की 
छाया में रामचन्द्र ने बिश्राम किया रहे उस वृत्त का बड़े प्रेम से भरत ने दडवत्‌ 
प्रणाम किया ॥ २२ ॥ | 


कुश साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई ९ 
चरण रेख रज आंखिन लाई । बने न कहत प्रीति अधिकाई २ 
कणक बिं दुद्रय चारिक देखे । राखे शीश सीय सम लेखे ३ 
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सजल बिलोचन हृदय गळानी। कहत सखा सनबचन सुबानी ४ 
श्रीहत सीय बिरह दतिहीना । यथा अवध नर नारि मठीना.४ 
पिता जनक नहिं पटुतर कहीं। करतल भोगयोग जगजेही ६ 
ससर भानकळ भान भवाळ । जेहि सिहात अमरावति पाळू ७ 
प्रशनाथ रघनाथ गसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई ८ 
दो० पति देवता सुतीय मणि सीय साथरी देखि । 
बिहरत हृदय न हहरिमम पवितें कठिन बिशेखि ॥ २३ ॥ 
कशक्री सन्दर सहाई साथरी देखिकर भरत ने चार प्रदक्षिणा करिके दण्डवत्‌ 
प्रणासङ्रिया॥ १ चरणों की अकुशादि रेखाओं को रजका नेचों से लगाया येसी ऑँतप्रीत 
कडी नहींजाती हे २ सीताके बस्तर! के दाचारि बिट सबणे के पाकर माथे पर रकल 
सीताही के समान माने ३ सजल नेतरहकर सखा स बोले ४ देखोयेभी सीताके बियेग 
से अयेघ्याबासियां के समान मलीन हो रहे हें ९ पिताता (जसक जनक हें किसी 
क्रो जिनकी पटतर. नहीं सोहतीहे ६ श्री महाराज दशरथ जिसकस्वसुर ह जनको इन्द्र 
भी सिह्ातेहें ७ रामचन्द्र सबश्वर जिसक-पातह क्र जाकोडे बडा हे।ताहें सो उन्हीं 
क्रे करने सें.हाताहे ब्रह्मादयो सुरास्सन बिष्णु माराधतादुर स्बंस्वपदमन्‌प्राताकेशबस्य 
प्रसादतः ॥ ८॥ दोहा ॥ पांतदवता प्रोत पतिब्रता स्त्रियां की शिरामांण ण्सी 


सबण्वरी सीता की साथरी का भी दो कर मराह द्य बदीण नहीं हाताहे ताम 
जानता हं क्रि झळ कालिश से भी आथवा कठोरहे ॥ २३ ॥ 


हाङन योग ळषण ठघुलोने । मे न भाइ अस अहहिंन होने १ 
पुरजन प्रिय पितुमातु दुळार । सिय रघुबीरहिं प्राणपियारे २ 
एद्‌ सरति सकमार सुभाऊ। ताति बायु तन लागिन काऊ ३ 
ते बन सह हिं बिपतिसबभाता। निदरे कोटि कुलिश याह दाता ४ 
राम जन्मि जगकीन्ह उजागर । रूपशील सुख सब गुण सागर ३ 


- पुरजन परिजन गरुपित माता । रामसुभाव सबहिं सुखदाता & 


रिहु राम बड़ाई करही । बोळनि मिलति बिनयमनहरह७ 
शारद कोटि कोटि शतशेषा । करिन सकें प्रभ गुणगण लखा < 
दो० सख स्वरूप रघबंशमणि मंगळ मोद निधान॥ 


५६ ` रासाय स० 'प० । 


तेसोबत कश डासिमहि बिधि गति अति बलवान । २४॥ 
लाड लडाने के याग्य हमारे छोटे भाडे लक्ष्मण अति सलोने श्से किसी के भाडे 
न हुये नहें नहंगे १ पररजनां के अति प्यारे सब साताओं के लडायले सीताराम के 
प्राणि के प्यारे २ अति कोमलसत्ति सकमार संभाव तप्रपवन जिनके अगमें कभी नही 
. लगी हायते अब बनबास में सब भांतिकी बिपत्ति सहतेहें ता मेरी इसपरम कठोर . 
` द्रातीने काटि झुलिशभी निदरि डारेहें ४ रामने जन्सलेकर जगको उजागर कारिदिया 
क्योंक्रिरूप, शील,सुख को समस्त सदगुणेंके सागरहें ५ प्रवासी, परिवार, गुरू,माता, पिता 
रामक्रा सुभाव सबही को आनन्द दांता हे ६ बेरीभी ते रामंकी बड़ाइही करते हैं 
 ज्रोलन्नि मिलनि नञ्भता से उनके मनको भी हरते हें ° काट. शारदा काटि सहसा 
नेन शेपसिलि कर जिन के अनन्त गणोंका लेखा नहीं करि इसा हें ॥ ८॥ दोषा ॥ 

र सुखक्रे स्वरूप रघुवंश केमणि आनन्द मंगल के. नि!यान राम पृथ्वी पर कुशबद्धा व 


Er, ` सोवते हें बिघाताको गति बडी बलवान हे ॥ २४ ॥ 
सम सुनाद्ख कान नकाऊ। जीवन तरु जिमि जुगवत शङ १ 
| पठकनवनफशिमशिजेहिभांती। जुगवहिंजनमिसकलदिचरात 


__तेअन्र फ़िरत बिपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी ३ 
धिक केकयी अमंगल मळा । भयसि प्राणप्रीतस प्रतिकूळा ? 
 मेधिकृधिक्‌ अ्घडदधि अभागी | सबउतपात भये जेहिलागी ४ 
_ कुछकळंककारसृजेउाबिधाता । स्वामिदोहिमोहिकीन्हकमाता ६ 
श्‍ सुनि सप्रेम समुझाव निपाडू । नाथकरिय कत बादि बिषाडू ७ 
-*_ रामतुमहि ब्रियतुम त्रियरामहिं | यहनिर्योषदोष बिधिबामाहि 2 
छ० बिविबामकी करणी कठिन जेहिमात कीन्ही बावरी 
तेहिराति पुनिपुनि करहिं प्रभ सादर सराहनि रावरी 
तुलसी नतुमसो रामप्रीतम कहतहों सोहे किये 
परिणाम मंगल जानिअपने आनिये धीरज हिये 
० अंतरया मीराम सकच सप्रेम कुपायंतन | | 
| च्य करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन ॥२५। 


रामने लादुख कभी कानोंसे. भोनहां सुना जोवनम्ररिके समानः राजा देखते रहे १ . 
से पलक्र नव॑क्रा ग्रोरसपैमणि के देखेरहता हे ऐसे सबमाता देखती रहो २ तेराम 
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अबबनमें पयादे फिरतेहें कंद,मूल;फल खातेहें ३ इसअमंगल मला केकयीके चिक्कार 
है जाप्राण प्रियतम रामसे प्रतिकूला हुदै ४ ओरजिसके निमित्त येसब उत्पात हुये ङ 
रवमें उसकेमी घिक्कारहे १ बिघाता ने तोमेरेका कुलका कलंक कर्के सूना ओर 
इस बुसाता ने स्वामीको द्रोही करदिया ६ येसेभरतके बचन सुनिकर निषाद बोला. 
नाथ बृथाविषादव्या करतेद्दो ७ रामते तुमको प्यारेहें तुमरामक्रा प्यारेहो यहसव 
दे! बिधाताका निद्यापडे. अथात्‌नःसंदेहहे ८॥ छन्द ॥ उसबामनिधाताकीकरयीमलहा . 
बाठिनहे जिसने माताको बुद्धिहरिली ओररामतो उसराति तुम्ह।रीही सराहना करते 
रहे मेंशपथ क्रिये कहता हूं रामको तुम्हारे समान कोई प्यारा नहीं हैं परिणाम 
क्रो मंगल जानिकर धीरज घरिये॥ से।रठी ॥ रामतो अंतयोगी सप्रेम सकेची 
कुंपयतन हें ऐसा दूठ बिश्वास हु दयमें लाओ ओर चलिकर बिश्वाम करो ॥२७9 .॥ - 
- ज्राच्याक्रांडरें यह चोपाइयां की आठवीं पचीसीहुददे ८॥ र 


,बा्नायनसः॥ 


~ . 


RN णाऱ्या 
* 


सखा बचन सुनि उश्थरि धीरा । बांसचले सुमिरत रघुबीरा १ 
यह सुचि पाइ नगर नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी २ 
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पर दक्षिणकरि करहिंत्रणामा। दे हिँकेकर्यि हैं खोरि निकासा ३ 
. भरिभरि बारि बिछोचन छेहीं। बाम बियातहिं दूषण देहीं 9 
* एक सराहहिं भरत सनेहूं। कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू ४ 
यहि बिधि शतिलोग सब जागा । भामिनसार गुदारा लागा ६ : 
गुरुहिं सुनाव चढाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढ़ाई ७ 
इंडचारि महं मे सब पारा उतारे भरत पुनिसर्बाहिं सम्हारा८ 
ढो० प्रात क्रिया करि मातुपद्‌ बंदि गुरुहिं शिरनाइ । 
आगे कियेनिषादगण दीन्हेउ-कटक चलाइ ॥१॥ 
सखाके बचन सुनिहू,दयमें सीरजधरा और रामका स्मरण करते बासको चले १ 
यहसचि पाइकर नगरे नरनारी बडेआरत देखनेक्ा चले २ प्रदक्षिया करिके प्रयाम 
करतेहें र केकयीको बंड़ादे!ष देतेहें ३नेत्रोंमें जल भरिभरिलेतेडें बाम विधाताका 
दषणउेते हें ४ ण्कतो भरत केसनेह के! सराहतेहें एक राजा के प्रेमको निवाहके। 
“जसले १ द .प्रकार राति भर संबलोग .जागे प्रात दोतेही उतारा होने लगा ६ 
"प्रथम सुन्दर सुहादै नावपर बिक चढाया ओर नइनांव 'परसब माता चठाई ० 
चारिघिटिका में सब पारहोगये तब. उतरिकरभरतने सबके -सम्हारा ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 


i 
+ 
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प्रालक्रिया करिके मांताओर गुरुको बंदन किया फिर निषादे को आगे कारे सब 
` कटक चला दिया ॥ १ ॥ र 
` किथेउनिषाद राम अगवाई । मातु पाकी सकल चलाई १ 
` साथ बलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन सहितगवनगुरुकीन्हा २ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रणामू । सुमिरेळषणसहितसियराम्‌ ३ 
गवने भरत पयादेहि पायें। कोतल संग जाहिं डोरि यायं ७ - 
कहहिं सुसेवक वारहिं बारा। होइय नाथ अश्व असवारा ४ . 
राम पयादेहि पायं सिधाये । हमकहं रथ गज बाजि बनाये ६ 
शिरभर जाउं उचित असमोरा । सबते सेवक धमे कठोरा ७ 
देखि भरत गति सुनिस्टरदु बानी । सब सेवक गण गरहिं गलानी ८ 
दो० भरत तीसरे प्रहर कहं कीन्ह प्रवेश प्रयाग । | 
कहत रामसिय रामसिय उमणि उमगि अनुराग ॥ २ ॥ 
कटकके पीछे निपादनाथ गुहको अगमानो करके माताओ की पालकी भी चलादी ९ 


उनके पोळे शचुहन के बुलाकर बशिप्ठ॒ कोसेवा में साथ करदिया तब ह्विजदेवो 
समेत गुरूने भो गमन क्रिया २ पीछेसे आपने उठिकर श्रोगंगा कां प्रणाम ओर लक्ष्सण 
समेत सीताराम का स्मरण किया ओर पाय परयादेही चले सेवक लाग घोडोकषा बांग 
पकरे कोतलही लिये जाते हें ३1४ बारंबार सुसेवक कहते हें हेनाथ अब बहुत दरि 
आये अश्वारुळ हजिये ५ भरत बोले राम ते यहां से पयादेहीं गये हैं हमारे लिये 
हाथी, रथ,घोड़ो बनाये हेंद उचित ते मेरे को यह हैं क्रि यहां से शिरक्रे भरजाऊं 
परंतु अशक्य हें क्योंकि सबधरमें। से सेवक का धर्म अति कठिन हे ० ऐसी भरत की 
गति देखि ओर उनके बचन सुनि समस्त सेवके गण ग्लानि से गरेजाते हैं ॥ ८॥ 
इस प्रकार भरत ने पयादेही तीसरे प्रहर का प्रयागराज में प्रवेश किया सीताराम 
सीताराम उच्चारण करते जाते हैं ओर बारंबार प्रेम उमगता आता है ॥ २॥ 


झलका झळकत पायन केसे। पंकज कोश ओशकण जसे १ 
भरत पयादेहि आये आजू । भयउ दुखित सब सकळ समाज २ 
खबरि लीन्ह सत्रलोग नहाये। कीन्ह प्रणाम त्रिबेशिहिं आये ३ 
सबिघि सितासित नीर नहाने। देइ दान महिसुर सनमाने ४ 
देखत श्याम धवल हिलोरे। पुलक शरीर भरत करजोरे ४ 


रामायण स० आ0 । ४ १४६ 


सकल काम प्रद तीरथराऊ । बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ६ 
मांगहु भीख त्यागिनिज धमू । आरत काह न करहिं कुकम्‌ ७ 
असजियजानि सुजान सुदानी । सकळ करहु जगयाचकबानी ८ 
दो० अर्थ न धं न काम रुचि गति न चहों निबोन। ` 

जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान न आन ॥ ३॥ 


चरणोमिं भरत के फलका केसे फलते हें मानों कमल कोशोंपर आसक्रयासो ह तेह ९ 
साने जायह सुधि पांडे कि आज भरत परय'देही आयेहें सुनतेही सब दुखी होगये २ 
प्रथम सब ने भरत की सम्हार करी तब नहाये फिरि आकर चजिबेणी को प्रणाम 
क्रिया ३ और बिथिवत्‌ सित कहिये शुक्क असित कहिये श्याम गंगा यमुना के जलमें 
स्नान किये आर दान देकर तीथेबासी द्विचदेव सन्माने ४ सोताराम के बणेके 


2 ह ~ 


समान गोर श्याम गंगायमुना के हिलारे देखतही भरत का शरीर पुलका ग्रे र हाथ 
जारि करबोले ४ हे तीथेराज आप समंस्तकाम के दातही लाक बेंद देनिंमिं आपका 
प्रभ,बप्रगट हे ६ तातेमें भी अपना उत्तम निज 'धर्म छोडिकर मध्यमथमानुसार आपसे भीख ` 
मोगताइं आरतजन कौनसा कुकमे नहीं करते हें ॥ जिष्णुपाये।विष्णुफल सोत्तमे[चमे 
कीर्नितः अन्योप यानिप्णु फलंमध्यमःपरिकी त्तितः विष्णु पायेउन्यफलंसे।5घमे घमे 
कीर्त्तितः ०॥ शेस जीमें जानिकर हे सुजान, दाता इस याचक की बाणी केभी सुफल 
कोजिये ८1 दाहा॥ नतेमें थन, चमे, चाहता हूँ न काम की सचिहें न केवल्पम्भरेच 
चाहताहूं जन्मान जन्म केवल रामक्रे चरणेंमिं अचल प्रीति रहे यही बरदान दीजिये ॥ ३ 


- जानहि राम कुटिल करि मोही । लोगकहो गुरु साहेब दोही ९ 


सीता राम चरण रति मोरे | अनुदिन बढह अनु तोरे २ 
जळद जन्मभरि सुरति बिसारे । याचत जळपवि पाहन डार ३ 


चातक रटनि धटत घटिजाई । बढे प्रेम सब भांति भलाई ४ 
कनकहि बाण बढेजिमि दाहे । तिमि भ्रीतम पद नम निबाहे ५ 


` भरत बचन सुनिमांझ त्रिबेनी । भड म्ढु बाणि सुमंगल देनी ६ _ 
_ तात भरत तुम सब बिवि सावू । रास चरण अनुराग अगाव > 


बादिगळानि करहुमन माहीं। तुम समरामहिं कोउप्रिय नाहीं८ 
दो० तन पुलके हिय हषं सुनि बेशि बचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्यसुर हषित बषेहिं फूल ॥ ४ ॥ 


REO | रामायण .स० अ० । 


- रासमेरेक्ता कटिल करिके भलेही जानो आरलोग सब गरढोही स्वामी द्रोहोमले 
हींकहे। १ परंत मेरेह टयम्रें सीतारामके चरणेंकी प्रीति-प्रतिदिन आपके अनुयहसे 
बठाही करे र मेघचाहा चातक्षकी सुधिजन्म भरि भूलि जावे अथवा पानी मांगते 
गाल, ओरश्रालेही मारे ३ परंतु चातक अपनी र्टान नघटावे क्योंकि चातक्रकी रटनि 


घटने से उसकी अनन्यता घटिजातो हे उसकी भलाई तो दिनदिन प्रम के बढ़ने . 


होमें है ४ सुबणे काबणे जेसे दाहनेसेही बढ़ता हे तेसेही भगवदा शक्त चित्तो को 
प्रशंसा स्वामी. कौरुंखाडे परभोप्रम बठानेसेहो हे ४ ऐसे भरतक्रे बचन सुनतेही मध्य 
चिबेणीसे सुमंगल दायक बाणीहुडे ६ हेतात तुमतो सबप्रकारसे साधु आर रामके 
वरणे में तम्हारा अगाधप्रमहे ० वृथा मनमें ग्लानि करतेहा तस्हार समान तेरामके। 

- कोई प्यारा नहोंहे ॥ ८॥ दोहा ॥ ऐमे अनकल बेणीके बदन 'सुनिकर भरतके ह दय 
में हषे ओर शरीर पलकित होगया ओर आकाश से देवता थन्य भरत घन्य भरत 
ससे कहिकर हित पष्पंबपे।ने लगे ॥ ४:॥ 


चंमदित तीरथ राज निवासी। बेषानस बट गही उदासी १ 
कहहिं परस्पर मिलिदश पांचा | भरतसनेह शीळ शचिसांचा २ 
सनत राम गशग्राम सहाये । भरद्वाज ममिबर पहं आये ३ 
हेड प्रणाम करत सनि देखे । मरतिवंत भाग्य निज लेखे ७ 
घाड़ उठाइ लाइ उर ठोन्हे | दीन्हिअशीश कृतार्थ कीन्हे ४ 
आसन दोन्ह नाइ शिर बंठे चहत सकुच शहजन भजिपेठे ६ 
मनिपळब कछ्यह बड़ सोच । बोळे ऋषि लेखि शील सकोच ७ 


सुनहु भरत हमसब सुदि पाई | बिधि करतब परकछुन बसाईट 


दो० तम गळानि जिय जनिकरह समंझि मात करतति । 
तात केकर्थि हिं दोषनहिं गई गिरामति धति 


भरतक्रा. देखिकर प्रथागराज के ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बाणप्रस्थ,संन्यासी सबआनन्दित 
है. १ जहा तहा दश. पाच माल मालकर ,कहते हें किरत का शील सनेह सब 
प्रवित्र और यथ।थेहे २ इसप्रंक्रार अपने ओर रामके गणग्राम सनते भर्ट्राज के पास 
आये ३ भरद्वाजने भरतक्रो जांदंडवत प्रणाम करते देखा: ते सर्त्तिंवन्त अपने भाग्य 
ही जाने ४ दोरिकर उठाइ हु दयसे लगालिये ओर आशिष देकर कृताथे क्ये ४ 
बैठनेक्रो आसनदिया तबतेो भरत अति लज्जित नी चेक्रो मखकर णेसेबेठे मानेसक च 
के घरमें भजि पेठा चाहतेहे ६ यहभर॑तक्रों बड़ासोचहे क्रिमनि कळ पद्धेंगे तोमें कोन 
मुहंसे उत्तर देऊंगा शसा भरतका शील 'सकोच देखिकर भरद्वाजबाले ० सुना हेभरत 


र. 


गस्‌ सु० अ ~ 
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_ NN, — 
हमने सबससाचार पायहें बिधाताक्गे ऋरतबपर हेतात क्रिसीका कळ सद्ग क 
८ ॥ दोहा ॥ लाहे डे क | ङ्स र ans A - ~ RI 0... 

ih a तात इ तात इस का माताओी करतात सस्राभा कर सनम ग्लानि सलि 


ज क क 91 5: ~ र्था RD) od 
करा ब्याक कोकया का कुछ्दाष नहाहे सरस्वती उसकी बुद्धिको ठगि लेगडे ॥ ७ 


Mme च क ५००... ~ 
क छ ख भार Pr ज्यु ग्ग्‌ न ध टः यी पा व गच्छ व्य fs हौ = 
जह १९0 ०७-३७ क | छाक बद बुव सब्सत दाऊ 


ME ५ 
ताव तम्हार बिमलछ यश गाई। पाहहि ठोकह' केळ 
TR AA दश 51३1 पाहि लकड बंद बड़ाई २ 
Se म्हा [oN र ~ 
द द ce स्ट ह्‌ ITY क ज्‌ ङि छ्ल्‌ न्न शोप IE! | लि टीका > 
लीक बंद सम्मत सबही का । जेहि पितु देइ सोपावहि दीका ३ 
राउ सम्यन्रत तुमहिं बुछाई। देत. राज सुख धर्म बड़ाई 
| | 1९५६७ ॥ ७९. राजं तय श्न बडा र 
ग वन बनआनस्थ बला जो सनि सकळ तिका TI हा 
रासं गवत बनअनरथ नळा जा तान सकल बश्वनय HAE 
सो गावो क्म > ज्र श्‌ ड ल Ls CT र्य जमू घु छि > उपलः रे iS > पा 9 
| भावा बशारान अयाना | कार कुचाळ अतह पाछतानी ६ 
भट wo ड्र च्य पज्च च्या य्‌ चः), यि क या श प ध # हब र Sree र 
तेहा तु नहार अल्प आपरात । कहसा अब अयान असाय ७ 
तेह राज तमहिं नहि दोष । शमहिं होत सत संतोष 
करतड राज तुनाह नाह दात रामाह हात सुनंत स्ताच्‌ < 
ठो 3 ऱ्शर ति व्क छल गस्य टं प्या ठ वाचका नाळ 
५० अरबेचात कान्हह नरतनळ तुना ह उचित मतय€ । 
ल पुत स्म यक =: ह्र पत्य ज्य ज््श्‌ शक परावा LE Se जी _ 
सकर सुमंगल सुळ जग रपुबर चरण सनेहु ७६॥ 
शेसा कहने परभी ता लोक्रमें बोड भला न कहेगा क्यें।कि लोकमत और वेदमत 
बुधसम्मत देनिहिं भला उसी को लुघधजन कहतेहें जालाक ओर वेद दोनोंके सम्मत 
हाताहे १ से। तुम्हारा ते। हेतात निर्मेल यशगाइकर जीवलोक्रवेद देने में बड़ा 
प.वेगे २ ब्योक्रि यहते। लोकवेद संबही जा सम्मतहे किजिस पुचक्ग पिता राज्यदेता हे 
साई पाताहे ३ राजातो सत्यन्नतराञ्यङ्कुस्ही क्ञो बुलाकर देता रामका बनेजाना अनथे 


~ ल 


कासलहे जञासुनिकर बिश्‍्वबक्रा शलहोंगया ४ सा भावीके बशहाकर अजान रानी यह 


- कुचालि करिके अंतक पद्धितानी ६ तहां तुम्हारा धोरा भी अपराध जां कहेगा सा 


निरा अवम अज्ञानी असाधुही होगा 9 क्योकि तुमको ते राज्य करनेमें भी कुछ दे।प 


नहीं रहे किंतु रामको सुनलेडी बड़ासंतेपम होता ८ ॥ दोहा ॥ ओर अब ले हे भरत : 


तुमने यहअतिही भला क्रिया कि रामके मनानेको जातेहो तुमको यही मत उचित = 


रहे. क्योंकि रघुनायक रामचन्द्रके चरशोका प्रेस संसारमें सकल झुमंगलम्लहे ॥ ६ ॥ 


सो तुम्हार धन जीवन प्राणा । भूरि भाग्य को तुमहिं. समाना १ 


यह तुम्हार आश्चर्य न तातां । दशरथ तनय राम भिय भ्राता २ 


सुनहु भरत रघुपति मनमाहीं । प्रेम पात्र तुम समकोउ नाहीं ३ 
राम लवण सीतहिं अतित्रीती । निशिसब तुमहि सराहतबीती 9 
जाना मर्म महात प्रयागा । मग्न होत तुम्हरे अनुरागा ४ 


पे — ~ 1 > 


१६२ | माय स० आ0 । 


तमपर अससनेह रघबर को | सुखजीवन जगजसजड़ नरकाद 
यह न अधिक रघुबीर बठाई। प्रणात कटम्बपाल श्घुराङइ ७ 
तमतो भरत मोर मत येहू। धरे देह जनु राम सनहू ८ 
दो० तमकहं भरत कळक यह इनस कहं उपदेश । 
राम अक्ति रस सिडिहित भायह समय गश्च ६ ७ ॥ 

साराम प्र मरा लम्हारा जावन त्न आर प्राण तेबडभागां दसरा कान लम्छ्ार 
यमानहे १ साहेतात यह तुम्डारा कुट आशवय्ये नहीं हे क्येंक्रि रामे परस प्रमी 
महाराज दशरथ्क्रे ता तुम परवह ओगररामके अनुजहीहा २ सुना भरत रासक्रे जान 


ज्रं ता उनके प्रेमका पाचओआर काडे तुम्ल्ार समान नहीं हे ३ र!मलच्सया सीता की 
ज्ञाराति बड़ी प्रीतिसे तुमक्रो सराहत ब ता ४ ज्रार हसने ते समे प्रयागनहृ।ते समय 


eS 


जाना कि संकल्पमें तुम्ह'रानाम लते! स्हारेही प्रेम में मञ्नहोगये ४ तुमपर तो 
राम काशसा अतिप्रेमदे जेसा सुख गीबने परजगमें जडजींवाळा होताडे ६ यह कुछ 
उका आधिक नड़डेनहीं' हे. व्याकिरामता प्रणत पर्व एव सदापालक्न चलेआयेहें 9 
तमतोहेंभरत मेरे मतसे माने रामसनेहही सत्ति घारेहें ८ ॥देहा॥ सुना छ भरल 
तमकायह कलंक हमसवक्रा उपदेशे निमित्तहे रामी भक्ति रखरूपी सिद्धिकेलिये 
यह समय मानें गणेशही छु हे७॥ - 


नवबिधतात विमठयश सोरा । रघुबर किकर कुमुद चकोरा ९ 
| घरटेनजग नभ दिनदिन दूना । उदित सदा अथवत कबहूना २ 
 ोकत्रिलोक प्रीतिनितकरही । अङ्खुत्रताप रबिद्वबिहिनहर्ही ३ 
निशिदिन सुखद सदा सबकाहू । ग्रस न केकयि करतब राह 9 

परण राम सप्रेम पियूपा। शुरु अपमान दोष नहिं दूषा 
रास भक्तिरस अमिय अगाहू । कोन्हेउ सुलभ सुधा बसुधा हू ६ 
शप भगीरथ सरसरि आनी । समिरत सकळ सुमंगल खानी ७ 
दशरथ गुशशयांबरणिनजाहा। अधिककहाजेहि समकोउनाही ८ 

` दो० जासु सनेह सकोच बश राम प्रगट भय आइ । 
जेहरहिय नयनन कबह' निरखेनहीं अघाइ ॥ < ॥ 


` तम्डारा निमेल यश तो हे भरत णक्र अद. भतचन्द्रमाहे जिसके. समस्त हरिंदास 
 . कम॒द गरेर चक्रोर होारहे हें १ घटता नहीं हे संसार छपी आकाश में दिनप्राति बढ़त 
क: हहे ददा उदितही रहता है कभी अस्तनही होता हे र चिलोकबासी ज़ीब डस 


र 
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परप्रीतिषही करते हें रामचन्द्र क्षे प्रताप का स॒य्ये भी इमकी छनि को नहीं रा र 
हे ३ राचिदिन सदा सबको घुखद!'यकहोहे केकेयोका क्रर करतब राहभो इसके! नहीं 
सरताह ४ रासप्र म सुघासे परिपणेहें गुरुक अपमान का दोपभी इसको दपित नहीं 
करता दे ४ फिरि राम की भक्तिरस का अथाह अझृतोदधि का सुधा इसने एबी पर 
भीसबत्रो सुलभरि दिया ६ राजा भगीरथ तुम्छ।र पर्लेपितर गंगालेआये जाच लेक 
पावनी मंगल दॉयनी हे ७ महाराज दशरथ के गाते कहेही नहीं जातेहें अधिक 
* ते काडे. कहां होगा समानभी नहींडे ॥ ८ ॥ देहा ॥ | जसके सनेह की सकोच से 
| शगञ्जन्सादि कारण रासही प्रगट गय 'जंनका शिवने भी हृदय के नेवासे अघाय 
रत्र नहीं देखा ॥ ८ ॥ 


कीरति बिधुतुस कीन्ह अन्‌पा । जहं बस राम प्रेम स्टगर्ूपा १ 
तात गळानि करह जिय जाये । डरह दरिदूहि पारस पाये २ 


सुनहु भरत हमशूठ न कहीं । उदासी 
संसाधन करसुफळ सुहावा। पश रामसिय दरशन पावा ० 


> 


ताहकळकरकल इरशतुभ्हारा) सहित प्रयाग सभाग हमारा ५ 
| 


मरतवन्य तुमजगयशळ्यऊ । कहिअस प्रेस नरनमुनि भयऊ 
+ सुनिमुनिबबन सभासद हरपे। साथ सरा हि सुमन सर बरषे ७ 
[alos 


| पन्यपन्यवानगगन प्रयागा | सनिसनि भरत कम्स अनरागा ८ 


दो० पक गात हियशान सिय सजङ संरोरुह नेन । 
- कार प्राम मुनि मंडलिहि बोळे गदगद बेस ॥ & ॥ 


तमनेभी यहकीत्ति झूपीचन्द्रमा अनपही कियाहे जसम राम प्रम झुगसूप होकर 
निवास क्रताहे १ साहेतात यह म्लानि तेत ब्थाही करतेहो क्रि पारसपाकर भी 
दरिद्रसे डरते २ सुना हेसरत हम भूठ नहीं कहते हे क्योकिहस चतशात्रमी हँ 
आर तपस्वी. बनवासी हें ३ सब सांचनोंमा तो सुंदर सहाया फल हमने लक्ष्मण 
| रामसीता का दशन पाया ४ ओर उमफलका फल हम्रो! तम्हारा दर्शन हुआ हे 
| समस्त प्रयागबासियां समेत अःजं हमारा धन्याय हे ५ हेभरल तमने जगसें यशले 
(लिया ताते तम चन्यहे श्वेक्राहिक्रर भरठ ज प्रेममें मग्न होगये ६ सेसेभर द्वाज सनि 
| क बचन ,सुनिक्रर सभासदतेो सब हापित होगये ओर देवना साध सराह्किरं पप्य 
बपानेलगे ७ प्रयागमें ओर आकाशमें धन्यधन्य धान होने लगी सा सनि ब र भरल भी 
में मग्न हागये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ पुलक्रिल ले। अंगहे ह दयमें सीताराम हैं सझल नेच 
एसे भरत मानि मंडली को प्रणाम कारके गदगद बचन बोले ॥ & ॥ 


ml : 


4 
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खनि साज अरु तीरथ राज । साचह शपथ अघाह अकाज Q 


न कल आयम वम्‌ ॒ 
यहिथङ जोकछ कहिय बनांदे | ते हत अधिक थे अब अयसा न्द्‌ 


दन. सर्वेश कहोसात लाऊ । उर. अंतरयानों रघुराऊ 8 
ड्‌ जे ४ एवा £ द्‌ ष्पः जिय पु ए जा जिळ व ९3 के 
मोहिनं घाल कश्तब करणा च नाह खजियजग जानोहपीच ४ 
हर छु nS पयन र 'हिनशोक 
नाहित डर बिगराह परक (पंतहु सर ७" शाक चे 
CRE च्प्ः रि च्छ mr ब्कत्कच्टूा Co clots ह FP | a "य १-१ स्स्स छ ने ध्‌ 
सकतसुयश भरिभुवन सुहाये । सदेम ऽ 5 ¬ श्सिसुतपायं ६ 
र्‌ “>> उडन ठ ~ णा कच्च च्यु ग्रतः TES spree कुच कन असत) नयी सुतक 
राम विरह तजितम क्षणभंग । सूप ४ कुर्‌ कवन रसश ७ 
राम ळूंचश सिय बि पक स्विनिवेषफिरहि बन 5 
न्न रूपण सिय बनपगपनेह। । करिमिनिबे्षाफर ह बनबन& (८ 
~ 
eC स अशन नहि न डालि कशपात 
1७ आजून बसवर अ सहिशधन ७ [सि कशपात | 


वितर तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥ १० | 
सानि अनेकाल! यदा समाजह झर प्रमागराज थलंडै इस थलमें बातकलूना सांच 
हे शप्ही दे ओर अति अकाल ड १ तहां बनाइ कर कहने के सम 
पापे न अघमता डे २.तिएपर आप सनेज्चछ आ राम अन्तरयामी हैं में सतिभाव 
द्वी कहता क्रि मेरेक्रो नते! माताक्े करतबका दाचहे न संसार में अपयश का 
ज्ञाच हे न परलोक बिगरने का डरछं न के मरने का शोचहे ५ पिता के तो 
सुहायेलुकृत आर सुयश संघार में भरि रहेहें जिनने राम लष्सगा सारिखे पुच्॒पाये 
दार राम के बियोंग से जयाभंगं शरीर का त्याग निया ता राजा के शोचका कोन 


(च वळ ~ Ey ह. कि = 
प्रसंगडे ६ । 1 रास लब्संण सीता प [बना पयादे बन, ब सुनि 
वेष बनाये मेरे निमित्त फिरते छें॥ ८ ॥ दोहा ॥ सुगचने आळते बिळातेहें फलम्रल 
, ८९8 ती ह 
खाकर रहले हैं कुशपांत को साथरों पर सेवते हे बृक्लाक्ने नीचे बसिकर नित्तही छम 


ओर आतप बघा ओर प्रन सहते हूँ ॥ १० . | 
यहदुख दाह दहे दिन छाती। भूख न बासर नींड न राती १ 
यह करोग का औषधे ना एीधेडं सकलबिश्वमन ना 
बात कमत बढड अघ वळा । तेहि हमार हित कोन्ह बसूळा २ 


हू 


कुलि कुकाठ कर कीन्ह कुयंतू ।गाड़अवधिप दिकठिम कुमेलू ४ ` 


बोहि ठनियहकुंठाट तेहिठाटा । घालोस सब जगडाउड दा टा. 


भिठे करोग रास फिरि आये । बसे अवथ नाह उपायं ६ 


परतबचन सनिसनि सखपाई । सबहि कोन्हिबहू ड्राई ७ 


रामायण: सं ० १६५ 
तात करह जनिशोच विशेषी । सबहुख मिटहिं रामपद देखी 
दो० करि ब्रबोथ मनिवर कहेउ अतिथि प्राणप्रिय होह । 


» €~ SE 
कंद मूळफळ फूलं हम देहि लेहुकरि छोड ॥ ११॥ - 
इसठुख के दाह से दिनंप्रेलि मिरी कतं दहती! हे दिनकर ते भल नहो 
लगती ओर रातिको नीदनहींआतोहे १ इसकारोगक्रो रामके निना ओरं काडे ओषध 
नहींहे सेने मनमें समस्त बिश्व शोधि देखीडे २-माताका कमत ते! इस पापका सल 
ळे हहे उसने हमारे हितको बसला किया ३ कलह रूपी कुक़ाठका यंत्र बनाया 
t पेकी आवधिका कूसंच पढिक्ररं गाडि दिया ४ शसा मेरेल्यि 
सवकठाट ठाटिकर सब बिके! बारहबाट करदिया ४ यह क़रोंग रासके. फिरिआने.' 
होसे मिंटेगा ओर उपाय से भ्रयोच्या सुबसनहीं बसेगी ६ भरतके बचन जा खबनेसुने 
र [तिसे सन बड़ाई करने लगे ७ भग्द्वाज ने कहा हे ताल तुम विशेष: शोच 
मत करो रामको चरण देखिक्रर सब्र दुख दरि हाजावेंगे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ इसप्रकार 
भरत का प्रबोधकरि के फिरि भरद्वाज बोले हे भरत आज हमारे अतिथि इज्ये." : 
भर जा कन्दमल फल हमदेंवें उसीको बहुत मान लीजिये ॥ ११ ॥ 


सनिमनिबधत भरतहियशोच्‌। भयउकुञअवसर कठिनसकोच १ 
[नि गरुड शुरु शिरा बहोरी । चरण बन्द बोळ कर जोरी २ 
शिरयरि आयस करिय तम्हारा। परम धमे यह नाथ हमारा 
भरत बचनमनिबर मन भाये। शुचिसेबक सब निकटबुलाये ४ 
याहिय कीन्ह भरत पहुनाई। कन्द मूळ फळ आनह जाई ४ 
ऊेनाय कहितिन शिरनाये । हर्षित निजनिजकाज सिवाय ६ 
मनिहिं शोचपाहनबढ़ नेवता। तसिपूजा चाहिय जस दबत 
समिऋविसिधिगणिमादिकआई । आयसु हाई साकर गुसाई ८ 
० राम बिरह व्याकुल भरत सामय साहत समाज । 
पहनाई करि हरहश्रम कहा मृदेत मानि राज॥ १२.॥ 


सेभरट्वाजसुनि के बचन सुनते भरती के हदयं में बड़ा शाचहू ला 15 Cl 

से कंस में कठिन संकोच हुं १ फिरि बड़ी आज शा गस जान अ 
चरणों के प्रणाम करके बोले रं आप को आज्ञा का माथे ,मानि कर .कीजिये: यष्टी 
हमारा परस थमे हं ३ भरतक्रे बचन सनिकर भरद्वाज ने सेववे का बलाया आर- 


कहा ४ भरत की आज पहुनादे किया चाहते हे कन्द/पूल)फल जाकर Rho 5 


§ 
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सजा नाथ कहिकर परम प्रसन्न अपने अपने कास को गये ६ मुनिने सेचाकि हमने 
बड पाहने का निमंत्रण कियाहे जेसा देवता तैसी पजा चाहिये भगवत नहीं यह 
तो भागवतहे हमारी योग सिद्धि कौन दिनकाम आवेगी ७ यह बिचारतेही ऋषद्धि 
सिद्धिसब आदे ओर बोली जा आज्ञा हासो करे, ८॥ दोहा ॥ तबते भरद्वाज बोले 
उके राम के बियाग से भरत भाडे ओर सब समाज -समेत व्याकुन हें उनकी पहुनादे 
छफरिके सबंका श्रम हरा ॥ ९२ ॥ 
ऋषिसिधिशिरधरिमनिवरबानी। बड़भागिनि आपुहि अनुमानी १ 
' कहहिं परस्परसिधि समंदाई । अतुलितअतिथि राम रूघुभाई २ 
मनिपदवन्दिकरिय सोइआज । होइ सखीजेहि राजसमाजू ३ 
` अप्त कहिरचेरुबिर णहनाना । जोबिळोकि बिळखाहिंबिमाना७ 
भोग बिभति भरि भरिराखे | देखत जिनंहि अमर आसेलाखे ३ 
दासीदास साज सबलीन्हे । जुगवत रहहिं सतहि सन दोन्हे& . 
सबसमाजसजिसिधिपलमांहीं । जो सुखसपनेहसुर पुरनांही ७ 
अथमहि बास दिये सबकेहीं। सन्दर सखद यथा रुचि जे 
दो० बहुरि सपरिजन भरत कहं ऋषि आयस अस दीन्हि । 
| 


विविविस्मयदायकबिभवमनिबर तपबळकीन्हि ॥ १३ ॥ 


कराळिसिद्धि ने भरद्वाज की आजा के शिर पर धारण किया और आप के बड 
भागिनी साना ९ समस्त सिद्धि परस्पर. कहती हें क्रि रामक्र भाई भरता अतोल 
अतिथि हें २ त.ते मुनि्रे चरणका आश्रय लेकर ससा समाज कीजिये जिससे समए्त. 
राज़समाज सुखी होजावे ३ ऐेसे कहिक्रर अति सन्दर मंदिर बनाये जिनक्षा देख 
कर बिमान भी विलखाते हें ४ भांति भाति के भेग बिभति ये परदिये हें जिन को 
खकर देउता भी अभिलाषा करतेहे ५ अनेक दासी ओर दास सब साज को लिये 
सब का मन लिये रहतेहें ६ ऐसा समाज पल भरेमें साजि दिया जे! सख असरावती 
सें सपने में भी नहींडे ० प्रथमहीते उनमें परवासियां क्रो बास दे दिये सन्दर सुख- 
दायक जेसी जिसकी रुचि रहे ॥ ८॥ दोहा ॥ फिरि परिवार समेत मरद्दाजनें भरत 
को शेसाही निवास करने को आज्ञादी परंत उनके निवास के लिये बिधि बिस्मय 
दायक निभव भरद्वाज ने अपने तपके बलसे रचे ॥ १३ ॥ 


` सुतिअभावजब भरतबिळोका | सबऊूघ लगे ठोक पति लोका १ 


है हा ख समाजनहिंजाइबखानी । देखत बिश्तिबिसारहिं ज्ञानी २ 


रामायण स० अ० | १६० 


आसन शयन सुबसन बिताना। बन वाटिकाबिहंगसगनाना 

सुराभफूछफठअभियसमाना। बिसछजलाशयब्बिधिविधाना 9 
असन पान शुचित्रमी अमीसे। देखिं लोग सकचात यमीसे ४ 
सुर सुरणा सुरतरु सबहाक। ठखि अभिलाष सुरेश शचीके ६ 


: ऋतु बसंत बहलिबिधि बयारी। सबकहं सलभ पदारथचारी ७ 


सगचदन बनितादिक भोगा। देखि हषेबिस्मय वश लोमा ८ 
दो ० संपति चकई भरत चक मनि आयस खिलवार। 
तेहि निशि आश्रम पींजरा राखेभा भिनसार ॥ १४ ॥ 


सुनिका. प्रभाव जब भरतने देखा ते संबनाकपालां के लाक फोफेलगे १ जिनका 
` सुख समाज कुछ कहःही नहीं जाताहे देखते ही ज्ञानी भी अपने बैराग को बिमारते 


घड. 
चर 


छें २ जिनमें बिचित्र आसन शय्या बस्त्र बितान सेंहते हैं बन बाटिका भरेर नाना 
प्रकोरक ब्रिंग मूग बिचरते सुगावत पुष्प फल असुत समन फर हें [नसेल 

जलाशय मधुर जलसे भरे हें ४ भोजन पान प्रबिच असरृतक्रे समान बित्यमानहें जिन 
के देखिकर लोग संयमियां के समार्न सकचते हें ,९ कामधघेन रोर कल्पवृक्ष सबके 
मेदिरेमिंहे जिनक्रो देखिकर इन्द्र ओर इन्द्रगीको अभिलाषा हातीहे ६ बसन्तचरत्‌ 
बिव्यमानहे शीतल मंद सुगन्ध पवन बहती हे सबक्रो चारों पदार्थ सुलभहें ० मालाचन्दन . 


Cn ५० 


बनितादिक मोग बिद्यमान हें देखिकर, लोगोंके। बडा. बिस्मय होरहाडे ॥ ८॥ दे!'हा 
यहसब संपति ता चन्नद्े हे भरत चक हैं मनिश्ी आज्ञा खिलारी डे उसने उस राति 
को आश्रम रूपी पि जरेमें बरियाडे राखा ओर प्रातःकाल छुआ ॥ १४॥ 


कीन्हनिमज्जन तीरथ राजा । नाइ मनिहि शिरसहित समाजा १ 

ऋषि आयस अशीश शिरराखी | करिदंडवत बिनय बहुभाषी २ 
पथिगति कृशलसाथ सबलीन्हे। चले चित्रकटहि चित दीन्हे ३ 
` राससखा करि दीन्हेउ लाग । चलत देह धरिजन अनराग ४ 
नहिं पदताण शीशर्नाहं झाया । प्रेमनेम ब्रत धर्म अमायां ५ 
' रामलषण सियपंथ कहानी । पूछत सखहि कहत झदुबाणी ६ 
राम बास थळ बिटप बिलोके । उर अनराग रहतनहिं रोके ७ | 
देखि दशा सरबरषहिं फूला । भइ महिमग मंगळ मला. ८ 
दो० कियेजाहि छाया जलद सखद बह बरबात। 


~ 
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तसपग भयेउ न रामकह जसभा भरतहि जात ॥ १९ ॥ 


शोच क्ियाके पीछे समाज समेत प्रयागराज सें खान क्रिया ओर भरहू'ज सान 
के आकर प्रणाम शिया ९ ऋषिसे आज्ञा भागा आर अशीश पाडे फिरि दंडबलुप्रणा- 
स करिके बिनती करी २ बनओे साग के भेदी सार्या ग्रे रार चिदङटके चलने क्षा 
चित्तदिया ३-निषाद राज राससखा के. हाथक्ी लाग लगाये केसे चलेज।ते डे साने! 
शरीर घरेराम प्र मही हें ४ नतो चरणाम प दुचाग श शपर छायाडे जिनकाप्रेम 
नेम धर्म ब्रतसन अमासक्र छे ४ लच्सण राम सीता के पंथ की कथा सच्चा पचत 
जातेहें सा मछरकेसल बाणासे भहता जाताहे ६ तहां र सके बासको थलझार वृत्तां 
देखिकर तो ह.दयमें प्रमराकने स सु्ताही नहोंहे ० सेवी प्रमदा भरता दाख 
कर देवतातो सागमें पुष्प छात जातेहे और प्रथिवी आप. आति कोमल साग सग- 


लमला हेगडे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ मथ ऊपरसे छाया जिये जाते दें आर सम्दर सग 


दायक शीतल संद सुगंध पवन बहतो जाता है रेवा सषदायक्र साग रामक्गो भी 
न हुआ रहे जेसा भरत क्रोजातिमंइआं॥११॥  .. 
जड चेतन जग जीव घनेरे। जे चिते शभु 'जन्ह भजु हेरे १ 
तेसब भसे परम पद योशू। भरत दरश मटा भव राय 5 
यहबडि बातभरतकी नाहीं । सुमिरत जिनहिं राममनमाहा ३ 
बारेक राम कहत जग जेऊ | होल तरण तारण नर तऊ ४ 
भरत रामत्रिय पनिरघ आता । कसन होइ सगसंगळ दाता ६ 
सिद्ध सात्मनि वरअसकहहीं । भरतहि निरखि हषेहियभरही ६ 
देखि प्रभाव सरेशहि शोच। जगभळ भछोहे पोच कह पाचू 2 
गरुसन कहेउ करिये प्रभसोई । रामहिं भरतहि भेट नहाई ८ 
दो ० राम संकोची प्रेमबश भरत सुप्रेम पयोवि । ले 
बनीबात बिगरन चहति कशह यतन छल शोधि ॥ ९६ । 


_ रहे ते सब परम पदके अधिकारों हेगये रहें अब भरतक दश नने उनके संसार में 
जावा गमन का रोगही मेटि दिया ९ थरतक्रोयह कुळंधडो बडाई नहोंहे जिनके मॅन 
में राम स्मरण क्रिया करतहे ३ जे काई. एंकबारराम कहतेहें ते तारया लरगहिजाते 
ES YT तोरामके प्यारे आरछोटे .भइेहें उनके साग मंगलदाता बया न डावे! 
हिर साल बन [एरा भरता बडाई करतेहें ओर भरतका देखिकर जन्म 
__ फल पातेहे ऐसा प्रभाब भरलकोा देखिकर इन्द्र के शोच हुआ संसार भलका त 


व्या 
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न जर ब न 
भना अर बुरेओ वराहो समिपरताहे ७ अपने गरुवृहस्प से से कह 


प्रम बशह- अर सरत प्र मक्र ससद छं बनो हु बात बिशरा चाहती >>) तालें छ 
शोधिकर काहे उपाय कीजिये॥ ५६ ॥ र 


चन सुनत सुरणुरू मुसुकाने। सहस नयन विनुझोचन जाने १ 
कहगुरुवादि क्षोभछलठ छांड । यहां कपट करि होइहि भांड २ 
मायापात सेवक सन माया । करिये तो उळटि परे सुरराया ३ 

बकक कोन्ह राम रुखजानी। अब कचालिकरि होइ हिहानी 
सन सरेश रघनाथ सभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ 9 
जो अपराव भक्त कर करई। रामं रोष पावक सो जरई ६ 

कह बेद बिदित इतिहासा । यह महिना जानहिं हबासाऊ 

भरत सरिसं को रास सनेही । जग जप रामराम जप जेही ८ 
दो० मनह ने आनिय अमरपति रघपति भक्त अकाज । 

अयश ठोक परलोक इख दिनदिन शोक समाज ॥ १७ ४ 

बचन सुनतह व्य चगुस्‌ बुहस्पात सुखुक्ान आर सहस्ाचिदडळ अधघेहो जीन १ तान 

तो बृहदस्पतने कहा हे इंद्र यदद तम्हारा छलचोभ बृथाहे इसके छोडी यहां कपट करने 

से तम्हारा [बगारहा हांगा २ मायापात भगवन का सत कक्षे साथ जा माया कर ता 

उसपर उलाट परता छे ३ सपनद सख नसत द्वोहा कह सरतस सा[बषफरान फ़र्‌ । 


तबजा कळू किया से गासका हाद जानिकर किया रहे अब कुचालि करनेसे हानिह्वी 
होगी-४ सना हे इंद्र राखचन्द्र के सभावको क्रि अपने अपराथसे तो कभी किसीपर कोप 


नहीं करते हें ४ परंतजा काडे उनक्रे भक्ता. अपराध करता हे से रामके रोष की 
प्रचंड अग्निमेनिः संदेह जरताहे ६ लोक ओर वेद में इतिहास बिख्यात हे किड्स माहि- 
माको! राजा अ्म्बरीप भगवट भक्त का अपचार करिक्रे साचात्‌ रुद्रावतार दुबासा सुनि 


जानते हें ७ से भरतके समान भला रामसनेडी दसरा कोन हे क्रिजग तो राम को 


‘उ पाहे आर राम भरतक्रा जपते ह ॥४८॥ दाहा ॥ तात हे अमरर्पात इंद्र तम 


रामभक्त का अकाज कभी मनमेंभी न लानां क्यें।क्षि लोक में तो अपयश और परलोक में 
ठल ओर सदा. शोक्रही होता हे ॥ १७ ॥ 


सन सरेश उप देश हमारा । रामहि सेवक परम पियारा १ 
मानत संख सेवक सेवकाई। सेवक बेर बेर अधि काई २ 


यद्यपि सम नहिं राग न रोष । गहहि न पाप पुण्य गुण दोष 


५७० रामायण स० अ०। | 


कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करे सो तस फऊचाखा ७ 
तदपि करहि सम विषम बिहारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा ३ 
अशण अमान अछेख एकरस । राम सगुण भय भक्त भ्रसबस ६ 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद प्राण साथु संब साखा! 
असजियजानितजेहु कुटिलाई। करेउ भरत परश्रीति सुहाई < 
दो० राम भक्त परहित निशत परदुख दुखी दयाळ । 

भक्त शिरोमशि भरततें जनि डरपेह सुरपाल ॥ १९ 


हे देवराज हम.रे उपदेशकरो! सुनो क्रि रासक्रा सेवका परस प्याराहे १ सेबकहो 
छो सेवझकाडे से ता सख मानते हें और सेवकही के बेरसे बेर बढ़ाते हें २ यद्यपि 
राम समानहैं न करिसी पर उनका अनुराग हे न किसीसेद्द पहे न निसो पुण्य पापय हग 
करते न गणदेप लेतेहें ३ बिश्वका कमे बिण्वही केलिये प्रधान कार रंक्खाहे जा जेसा 
करताहे सा लैसाही फल भोगताहे ४ तोभो सम बिषम विहार. भक्त अभक्तों के अन- 
. सार करतेहें अथात अभर्तोंके पुण्यपाप गुण दोष उन्ही का भोगनपड़त छ आर भक्ता 
के कमे ईश्‍वर आपहरलेता हे ॥ अनन्याश्चिन्तयंतोसांयेजनाः पय्यपासततपानत्या- 
'जयक्ताना यागच मबहाम्यहं ॥ अहंत्वांसबेपापेभ्योमोक्ञायष्याममाशुच ४ जराम अगुण 
'लख और एक रसहें सा भत्तोंही के प्रेमके बश सगुयाहुयहं ६ रामने सदा सेवक 
हों को रुचिर!खीहे इसके बेदपेराण संतसब साचोहें 9 यह बिचार छुटलता दड 
कर भरत पर प्रीति करो ॥ ८ ॥ दोहा॥ रामभक्त सदापर उपक्रारीहो होतेहे तातेभक्त 
शिरोमाण भरतसे छे इन्द्र तम भय मातक्ररा॥ १८॥ 


सव्य संध प्रभ सरहित कारी । भरत राम आयसु अनुसारी १ 
स्वारथ बिवश बिकल तुम होहू। भरतदोष नहि राउर मोटू २ 
सनि सरपति सरणरु बर्वानी । भाप्रबोध मनाम गळानी ३ 
बषि प्रसन हषि सर राऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ४ 
यहिबिधि भरत चलेमण जाहीं। दशा देखिमनि सिद सिहाहीं ४ 
जबहि रामकहि लेत उसासा । उमगत प्रेम मनहु चहू पासा ६ 
दूवहिं बचन सुनि कुलिश पषाणा। पुरजनप्रेम न जाय बखाना 


ड  बीचबास करि यमुनहि आये। निरखि नीर लोचन जलकाये ८ 


. दो० रघुबर बरण विलोकि वर बारिसमेत समाज । 
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"७ Do 

होत मगन वारिवि बिरह चंडे विवेक जहाज ॥ १६॥ 
रामता सत्य संकल्प ओ.र सदा हमारे हितकारी हें 

हैं १ स्वाथे मारे तुम बृथा निकल होतेहा भरत का 


कुछदे।प नहीं हे यहरूब तम्हारा 
ही असतान हे २ इन्द्रने जा यह अपने गे बाणी सुनी तो प्रबोध होगया ओर 
~ 
र्‌ 3३ 


ओर भरत रासके अत्तः!कारी 


ग्लान टोारहडे ३ छापिल होकार पष्य बरसाने लगे ओः तके स्वभाव को सराहने 
लगे ४ इम प्रक्षाग भरत माग में च्लेजाले हें जिनकी दशः देखिकर मिठ सनि सिहा- 
तेहें ४ जबराम कहिव्रार उसास लेतेहें ला च रों आर को प्रेस उमगता है ६ प्रेसभरे 
बचने के सुनिक्ते कुलिश्च पाणाणनी टूवते हैं ला पुग्जने करा प्रेम केसे कहा जाताहे 

| ये उपक्र जनक्रे देखलेही भरत के नेचजलसे 
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दे 
छागये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ गःमचन्द्र के बरी के समान यमुन'का श्यामजल देखिकर भरत 
सब समाज समेत बिरह केसमदू में आपके बडते जानिकर ज्ञानक्रे जहाज परबेंठे ॥१६॥ 


यमन तीरतेहि दिनकरि बास | भयउ समय समसबहि सपा 

रातिहि घाट घाट को तरणी । आई अगशित जाहिन बरणी २ 
प्रात पारभे एकहि खेवा । तोषे राम सखा की सेवा ३ 
चले नहाइ नदिहि शिर नाहे । साथ निषाद नाथ रघू भाई ७ 
आगे समिवर बाहन आहे । राज समाज जाइ सब पाछे ४ 


Do 


ह्प उ बऽ द । अपण बसने बष सुठिसाद & 


€~ 


सेवक सहद सचिव सब साथा। समिश्त षण सीय रघुनाथा ७ 
जह जहूं शम वास विश्ञामा। तहं तहं कराह स्वजन रणामा < 
दोऽ मग वासी नरनारि सब धाम काम तजि धाइ 

देखि स्वरूप सनेह बश भदित जन्म फळपाइ ॥ २० ॥ 


डम्रदिन यमनाके इसीपार बसे तहां समयके ससन सबके मुपासहुआ १ ।नपाद 
राजङ़ी आज्ञाले रालिही में घाटवाट की नाव अनेक्र आगडूं २ प्रात. हातेहा एकहाँ 
- खेत्रामें सबपार होगये सेसी रामसखा की सेत्रासे सरतबडे संतुष्ट हुये ३ 1फरिता उल- 
स्के समाज समेत. नहाये. ओर यसुनाको प्रबास करके शच हन आर निषाद नाथणुह 
समे7चले ४ अ.गेता स्मित्रर "वशिष्ट सुन्दर बिमान फर द्विज देवों समेत चलजांतहू 
भ्रार उनके पाळे सन राज समाज हैं ४ सबक पछ दे।ननिंभादे साधारण भअ्रषण बस्त 
धारणा क्रिये जातेहें ६ सेवक मेची मिचमब साथह राम राम स्मरण करते चलेगाले 
है ० जहां जहां रामक्रे बास विश्राम दबत हैं तहां तहां बडे प्रेमसे प्रणाम करतेहं 
५ ८॥ दोहा ॥ मगवासी नरनारी सुखि पाकर अपने अपने घरोके एब कामे क छोडि 


१७२ रासांयया स० आ० । 


छोड कर देखने का सव्दोरते हें ओर दने भाड्याक्रे सुन्द के देखिकर बडे 
छाप लत सात शीर जलन्‍ल्‍्सका फनपात ह ॥ २० ॥ 

कहहिं सप्रेम एकएक पाहीं रामलषण सखिहोहि किनाहो १ 
बणबण वरण रूपसोह आली। शीळ सनेह सरिस समचाली २ 
बेजन सो सखि सीयन संगा । आगे अनी चले चतुरणा ३ 
नहिं प्रसन्न मखमानस खेदा । सखि संदेह होइ यहि भेदा ७ 
तास तर्कतिय गशमन मानी | कहहिं सकळ तेहि समन सयानी ५ 
तेहि सराहि बाशी झुर पूजी। बोली मयुर बचन तिय दूजी ६ 
कहि सप्रेम सबझथा प्रसंग । जेहि बिध राम राज रस नंगू ७ 

. भरतहि बहरि सराहन लागीं । शील सनेह सुभाय समाशा < 


दो० चळत पयादे खातफळ पिता दोन्ह तंजि राज । 
जातब्मनावन रघबरहि भरत सरसि को आज ॥ २१ 


यक्त कहती हें देता हेसखियो ये दोनों रामलच्म- 
उतनीही हे शरीर भी उन्हीकेसे हें रूप भी तेसेही 
ठे हें शील सनेह चाल भी समानही हे २ परंतु 
सीता साथ नहीं हें और आगे इनके चतरंगियी सेना चली 
+ सनसें बडा खेद हे इनभेदे। से संदेह होता हे 
गड कहने लगीं क्रि हेस तेरे समान 
काई चतर नहीडे ! इस परकार उसकी प्रशसा करी 'ग्रार उसकी लककेो। सत्यका ह कर 
दरी सखीचोनी ६ प्रेमसमेत ळयाका सब प्रसंग कहा जिस भांति रामक्रे राण रसक्रा 
भेगहुआ ५ फिरि भरत के सनेड़ शीलक्रा सभागी सराहने लगी ॥ ८ ॥ दोहा ॥ देखे 


रामङे सनेह्ये रामही के समान पादे चलते हे फल भोजन करतेहें पिला के दिखे 
हुये राजका छो! 


कर रोमकर सनावने का जाततहं इनक ससान टसरा कानप्न्यह॥ 5१ जॅ | 
आयप भक्ति भरत आचरण । कहत सुनत दुखदूपण हर्श्‌ १ 
जा कळ कहिये थोर सखि सोई । राम बंय अस काहेन होई 
हम सब सानुज भरतहि देखे | भई धन्य युवती जन लेख ३ 
. सुनिगुणदैखि दशापद्धिताहीं । केकयि जननि योग सुतनाही ४ 
 कोउकह दषणरानिहिनाहिन। बिधिसबंकीन्हहमहिजोदाहिन ४ 


` पाळतात 


रामायया स0 अ0 | १६३ 


कहांहमलोक वेदबिवि हीनी । ठघकलतिय करतूति सठीनी ६ 
बसहिं कदेश कगांउ कठामा.। कहं यह दरशपण्य परिणामा ७ 
| झसआननन्‍्दअचरजग्रतिग्रामा। जन सरु भमि कल्पतरु जामा < 

दोऽ भरत दरश देखत खुलेउ मग लोगन के भाग। 
जन सिह लवासिन्ह भयेउ बिविबश सळम प्रयाग २२ 


भरत के भायपर भक्ति का आदरा कहते सनते सवक्रे दख दपगा का हरता हे 
छ सनिक्रर ओर बोलीं हे सखी जो कुछ कदिये इनका सो- थोड़ाह। हे राम के 
द हें यसे क्यों नरविं २ हम सब भाइ समेत भरत को देखिक्रर युवती जनां क 

मै घन्य हं इ काडे रक भरत के गणों को सनि आर उनकी दशाको देखिकर 
त हें ओर कहती हें क्रि केकेयी माता के योग्य यह पुत नहा छं ४ काडे 
शक कहती हैं रानी के कुछभी द्रपगा नहीं छे यह संयोग सब बिथातहांने किया 
> जा आज हमको! दाहिना हे ॥ देखो “कहां ती हम लोक वेद बिधि में हीन 
मीच कलकी नारी महा मलीन करति ६ केश कुगाडं कठोर में बसेहें आर कहां 
इनका दशन, उत्तम प्रय्थेंका फ़ल ७ इसप्रकार के अ.नन्द ओर अ.श्चय्थ गरड गड 
प्रति होते जाते हें मानें मरु देश की रेतिल भरमि में कल्प बूच उपला ह ॥ 7 ॥ 
_ दोहा ॥ भरत के टणन करतेही मगवासी लोगों के भाग ण्से खलि गये हं माना 


MSs 


4 
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) 


[संहल द्वीप निवासियों क्षे देबयोग से तीथेराज प्रयागही सुलभ गया ह-॥ २१ 


| निजगणसहित रामगणगाथा | सनतजाहिं सुमिर्तरंघुनाथा १ 
' तीरथमनि आश्रम सरवामा। निरखिनिमज्ज हिंकरहिंप्रणामार 
मनहीं मन मांगहिं बर पेटू । सीय राम पद पश्च सनहू ३ 
मिल॒हिं किरात कोल्ह बनबासी। बेषानस बटयती उदासी ७ 
करि प्रणाम पछहिं जेहितेही केहि बन राम लपण वेव्ह 9 
। पेप्रभ सप्ताचार सब कहहीं । भरतहिंदेशव जन्म फललहहा ६ 
* जेजन कहहिं कुशल हमदेखे। तेभ्रिय राम लषण समलस ७ . 
यहिबिधि बझत सबहिसुबानी । सुनत राम बनवास कहानी ८ 

दो० तेहिबासर बसिप्रातहीं चंलेसुमिरि रघुनाथ । 
राम दरश की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २३ ॥ 


सता राम क गणा क ताया सुचते ९ आर सा सा कहते चले 
जात ड पहा ताय आते हें तहा [नादिवत्‌ खात करत रू लाह 


के, 


कक 


१७४ रामायण स० अ० | 


ओर हरि मन्दिर देखते हें तहां जाकर प्रणाम करते हें २ ओर मनही मन में 


संता रास के. चरण कमलें में प्रेम बर मांगते हैं ३ जा. साग में कोल्ह किरात 
बणबासी ओर बानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी मिलते हें उन सब को प्रगाम कारि 
के पळते. हैं क्रि राम लक्ष्मण सोला. कोन बनमेंश रहते हें ४। एतेसब राम के समभ: 


चार कहते हें ओर भरत का देिकर जन्म का फल प.ते हें ६ ले कोदे कहते है 
क्रि हमने कशल देख हें तिनको तो भरत राम लबच्मणही के स्म्रान प्य.रा मानते 
हें ० इसप्रकार सब का पळते ओर राम को बनबास क्था सुनते चले जाते हें 


॥ ८॥ दे'हा ॥ उसदिन बनमें बास करि प्रतही राम राम कहते च्ल ऋन आज 


~ 
ज्ज 


राम के दशन की लालसा भरतहो के समान सब साथियों का. होग्हो. हे ॥ २३॥ 


गळ शकुन होहिं सब काहू । फर्कि सुखदइबलोचन बाहू १ 
भरतहि सहितसमाज उछ्ाइ।मिलिह हिं राम मिदि ह दुखबाहू २ 
करत मनोरथ जसजिय जाक। जाहि सनेह सथा जन झाक ३ 
शिथिल अंगपग उगमग डोल हिं । बिहबल बचन चेल 
रामसखा तेहि समय दिखावा । शेळ शिरोमणि सहजसुहावा३ 


जास समीप सरित पयतीरा | सीव सप्तीप बसहिं दोउबीश 
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८ 
देखि करहि सबदंड प्रणामा । कहिजय जानकि जीबन रामा ७ ४ 
< 


प्रेम मगन अस राज समाज । जनशिरि अवध चले रघरा 
दो० भरत प्रेम तेहिसमयृ जस तसकहि सकहिनशेष ॥ 
कविहि अगम जिमि ब्रह्मसव अह मम मलिन जनेष २४॥ 


| 
: अबले। मबक्रो मंगल शकून होने लगे ओर सबके सुखदायक नेच ओर अजा फर 
कने लगे १ भरत को सब समाज स्मेत रेसा उत्साहले कि राम मिलेंगे ओर ठख 
दाह सरदर छेगे २ जेमा जिसके जीमेंहे से! तेसा मनेथे करते हें ओ.र सनेह के 


वासे मानां खक्रेच्ले जाते छे. ३ शिल तो सबके अंगहें पात्र डगमुंग डोलते हें 


आर गद गठ बचन प्रेमक्रे बशबोलले हें क्रि उसी समय रामसखा निपाद ग.जने भजा. 
उठाकर परम सुन्दर शेन शिरोमगि चिचक्ट' पेत सबक्ता दिखाण ४ ५ जिसके 


निक्रट पयस्विनी नदीकेतट सोला समेत र.म लक्ष्मण दोनो वार बाम काग्तेडें & 
उपक्रा दाखकर सव्हदणडवत प्रणामक्रते, हें ओर जानकी जीबन रासकी अय उद्धारण 
करते > प्रममें रस।मय सबराज समाजहे मानां र:म अथाच्या को [फिरिच्ले ॥ ८ 
॥ दे हा ॥ भरतक्रे ह ठय में उघ समय जेसाप्रेम हे उसका तो. शेपंभी नहीं कहि 


` सक्रतेदं कनिजनां सें अहंकार ममता से मलिन चित्तां जेसाब्रह्म सखअगम छे ॥ 


दामायगा स० 'आ० | १७४ 


सकल सनेह शिथिल रघबरके। गये कोस्य दिनकर ढरके १ 
जळ थर देखिबसे निशिबीते। कीन्ह गसन रघुनाथ पिरीते २ 
उहां राम रजनी अबशेखा। जागे सीय स्वपन असदेखा ३ 
सहित समाज भरत जनु आये । नाथबियोग ताप तनताये ४ 
_ सकळ मलिन सनढीन दखारी। देखी सास आन अनहारी ४ 
` सुनि सियस्वपून भरजल लोचन | भयेशोच बशशोच विमोचन ६ 
लष स्वपन यंहनीक न होई । कठिन कचालि सनाइहि कोई ७ . 
सकहि बंग समेत नहाने। पूजि परारि साव सनमाने ८ 
छंद समानि सरमनिवंदिबठ उतरदिशि दखतभय॥ | 
नभधरिखगस्टृग भृरिभागे बिकलप्रभ आश्रमगये ॥ 
तलसीउठेग्रबलोकि कारणकाह चित सचकितरंहे ॥ 
_ सबसमाचार किरातकोल्हन ओइतेहि अवसरकहे ॥ 
सोरठा सनतसमंगल बन ममप्रसोद तनपूलक भर ॥ 
| ठ सरोरुह नेवतलसीभशेसनेहजळ॥ २४ ॥ 


रामके मनेड्ये सब शिथिल हें दोही कोसगये पर सण्ये अस्त होगये १'जल्थल 
सन्दर देखिकर बसिरहे प्रात हातेही फिरि पान किया २ उद कुछ रातिरहे राम 
जागे तबसीला ने अपना देखा सपना- कहा 3 हे नाथ समाज समेत -मानों भरत - 
आयेहें ओर आपके बियोगसे संतग्रहें १ ओर सब्रसामु दीनदुखो रहा भांतिकी देखी 
हें 9 सीताक्रा सपना सुनतेही सजल नत्र ओर शोचबश राम होगये ६ बोले हे लक्ष्यण 
यह सपना भला न डागा काई महा कचाली सनाबेगा5 एमेकहिकर भाइईसमेत नहाये 
ओर शिवपजन करिकरिके ह्विजदेवो के सन्माना ॥ ८॥ उत्तर, दिशा का जा दा 
आकाश में चरि परितहे ओर खग सृग भयभीत चले आत चाकल होउठे कोन 
कारगाहे के;ल्ह क्रिरातोंने सब आकर कहा सुमंगल बचन सनतेही मन हषित ओर 
प्रलक्रित हये कम्र से नेऊ. संनेह के जलसे भरि ये ॥ २५.॥ 


यह चोपाईंयों कीनवीं पचीसी अयोध्या कांड कॉहुई॥ & ॥ 

बहरि शोच बस भे सियरमन्‌ । कारण कवन भरत आगस्‌ १ 
एक आह अस कहा बहोरी। संन संग चतुरग न थोरी २ 
सो सनि रामहिं भा अति शोच्‌ । पिता बचन उत बंवु सकाच्‌ ३ 


१५६ रा्रायण स० अ० ।. 3 


भरत सभाव सम झि मनमाहां । प्रभचितहितर्थितिपावतनाही ७ 
साववान तब भे यह जाने। भरत कहे मेह साथ सयान ३ 
झपंशंळखा प्रमहद्य खभारू। कहतसमयसभ नीतिबिचारू ६ 
बिनु पछे कळु कहां गुसाई। सेवक समय न ढीठ ढिठाई ७ 


प्रभु सर्बज्ञ शिरोमणि स्वामी । आपनि समुझ कहं अनुगामी ८. | 


दो ० नाथ सहद सठि सरळ चित शीळ सनेह निघात 
' सब पः प्रीति प्रतीति जिय जानिय आप समान ॥ ९ ॥ 


. फेरि तो सजेज शिरोमणि-सबन्तरयामी सीता रमण राम अपना नर न'ट्य 
करते हये शे.चफे बक हागये कि यहां भरत के आनक्रा कान कारण हे १ इतने में 
सकने आक्रर कहा झि उनके ते माथ में चतरागणा सना अपार हे २ सा सनिकर 
रामको ओरभी शोच हुआ इतमें ता पिताक बवंन आर उतम भाळ मनाने का 
संक्रोचहे ३ भसतके अल प्रम सुभावक्रा मनमें ससुर्कि कर रामचन्द्र अपन चित्तका 
अवलंब नही पाते हें ४.फिरि जानि कर सावधान हेगये कि भरत सादु सयान 
ओर हमारे कहे मं हें ४ लच्मणने जा स्वामीके' चित्तक्रो चेम देवा स्मंयक ममान 
नीलि कहने लगे ६ हे स्वामी आफ्तो सबेज्ञ शिरोमणि हें दास अपना समुभा बना 


परू कहता हे सा चमा करना क्योक्र संवक समय पर ठठ.इस ठठ नहा हाता र 


हे ०॥८॥ दाहा ॥ अपता सरक्त द अ र mआत-सरल [चत्त शाल सनह क [नधान 
ट्टो आर सब में प्रांत आर प्रतात अपन जाम अपनहां समान जानत हा ॥ १ ॥ 
बिषयी जीव पाइ प्रभताई । मढ मोह बस होहि जनाई १ 
भरत नीतिरत साव सजाना । प्रभपद प्रेम सकळ जगजाना २ 
तेऊ आज राज पद पाई । चळे घम मर्थ्याद मिटाइई ३ 


कटिळ कबंध कअवसर ताकी । जानि राम वनवास एकाकी ७ 


करि कृमंत्र मन साजि समाज । आये करन अ्रकंटक राज ४ 
कोटि प्रकार कल्पि कृटिलाई। लाये दळ बटोहि दोउ भाई ६ 
जोजिय होति नकपटकृचाली । केहिसहाति रथबाजिगजाळी ७ 
भरतहि दोष देडको जाये। जंग बोराइ राज पद पाये ८ 
 दो० शशि गुरूतिय गामी नहुष चढ उ भमि सरयान। , 
5 लोक वेदत बिम॒ख भा अवम को बेण समान ॥ २॥ 


अ ग 


रामायण स० अ० । १९७ 


बिपयी जीव प्रशुताको पाकर मळ मे।ह के घश हो जाते हैं ओर अपनेक्रो सब 
पर जनात हं १ देही भरततो बड़े नीति रत सांघ ओर सुजान रहें आर आप के 
चरणों म॑ उनका प्रम संसार जानता हे र सा भी आज राज्यपद को पाएर घमक्री 
सय्यादा का तार कर चले ३ नड काट ष 
नमे अकोला जानि कर मनमें ण क्क श्के जज लेकर अङ्गंटका राज्य ब च्य डं 
प्राये हें ४ ॥ ४ कोटि प्रक्तार से दू द 
दल बटोरि लाये हें ६ जञा इनके जीपें कपट क 

~ 


> य 


शप 

कुचाल न होता ते ये रथ, गज, बाजि 
किसके सडाते ० भरत को मिथ्या दोप बोन देवे राज्यका पाइ करते सबहछी बो- 
राड जाते हेँ ॥ ८.॥ दोहा ॥. देखे चन्द्रमा गुरू 

महा सनीश्वरा क्रो पालको में लगा कर चला लाक वेदसे बिम्नख राजा बेग जिसने 
देण्वर होनेका अभिमान किया ॥ २॥ 


सहस बाह सरनाथ त्रिशंक । केहि न राज्य नदढीन्ह कलंक १ 
भरतकीन्ह यहडाचेत उपाऊ | रिपरश रंचक रखिये नकाङ २ 


Oe) 


एककीन्ह नहिं भरत नठाई । निद्रे राम जाने असहाई ३ 
सम्झि परिहि सोआज बिशेषी। समर सरोष राममख देखी 
इतना कहत नीति रसला । रणरसं बिटपपुकिजन फला ४ 
प्रभुपद बंदि शीश रज राखी। बोलेसत्य सहज बल भाषी ६ 
अनचित नाथ नमानव मोरा। भरतहमहिं उपचार नथोरा ७ 
कह ठगि सहि रहिये रिसमारे। नाथ साथ धनु हाथ हमार < 
दो क्षत्रिजाति रघकूळ जनमशमानुजः जगजान। 
` लातन माश्वहति शिरनीचको धरिसमान ॥ ३॥ 


_. सहस्राज्ञन ने अपने सऴवाडै परशुराम के पिता यमदग्नि काप का मारा राजां 
चिशंञ्ञ ने इसी पञ्च भत्रतिक शरीर से स्वग र॑ रहना चाहा १ भरत ने यह तो उपाय 
उचितही क्रिया कि शत ऑर ऋणरंचक कभी न रखना चाहिये २ परतु एक कास 
भला न किया कि राम को बनमें असहाय जान कर नदरा ३ सों आज रणर्मे 
सरोष राम का मख देखिऋर सबससुकि परेगा ४ इतना कहतेही लक्ष्मण नोति रस 
को तो भलिगये बीर रस का बूच मानों पुलञ्चावंली से फलिंग्या १ रामचन्द्र के 
चरणों के प्रणाम करि मायेपर रज थारण को ओर अपना- सच्चा सहज, नल बाल ६ 
हैँ नीथ मेरो कळ अनुचित आपन, मानिये भंरतने' हमार लुम्छ।र मारने का थोड़ा 
उपायं नहीं कियांहे ० कहां तक सह आर रसमार रह हमभी. तो आपके साथ हे 
और घनप-बाण बांघते हैं ॥ ८ ॥ दाहा ॥, चत्रीजाति हं रघुकुल में जन्म डे रामा< 


5) 


+ 


१७८ रामायाया स० आ0 । 


नज कहाते हें लोक बिख्यात हैं लाते के मारनेथे तो महानीच घूरिभी शिरको 
चळ्तो हे ॥ ३ ॥ , 
उठि कर जोरि रजायस मांगा । मतह बीर रस सोवत जागा १ 
बाचि जटाशिर कठिकसि भाथा । साजिशशसन शायक हाथा २ 
आजराम सेवक यश ठेऊ । भरतहि समरसिखावच देऊ ३ 
आइबना भळ सकल समाज्‌। प्रकटकरीं रिस पाछिल आजू ४ 
जिमिकरि निकरदले झगराज । छेइलपोट लवा जिमि बाज ४ 
वैसेहिं भरतहिसेन समेता। सानुज निदरि निपाता खेदा ६ 
राम निरादर करफल पाई। सोवह समर सेज दोउ भाई ७ 
जो सहाय कर शंकर आई । तदपि हतो रण राम दुहाई 
दो० अतिसरोष माखेछपण ळखि सुनिशपथ रशान । 

सभय ठोक सबरोक पति चाहतभभरि भगान ॥ ४ ॥ 


उठे और हाथ जोरिकर भरत से युद्ध करने के आयसुमांगा मानों सेवते सै 
पेर रसही ज्ञागि उठा १ शिरपर . नटाजूट ' बांचि कटि देश में भाशाकास 'घनुष 
बाण .हाध मे. लकर. बॉल २ आजम रामसेवक का यश लेऊंगा कि भरत. को संग्राम 
अमि में सिखावन देऊंगा ३ क्रि राम के निरादर का. यही फल होता है सा पाइकर 
समर शय्या पर दानांभाहे चेन से शयन करो ४ सब समाज भला आइ बना ऱ्ह 
पाछिल संन रिस आज प्रकट करूँगा ॥ जेसे हाथियों के थां के खगराज सिंह दलता 
डे ओर लबा पतियों. का सचान ल्पेटि लेता है ६ इसीभाति भरत के सेना 
और भाई समेत निदरि कर खेत में निपांतन करूंगा 9 आजलजे। उनकी सहाय 
चिपरांतक पिनाकधर शिवशंकर भी आकर कर गे तोमभंमें उनके संग्राममेंमारिही 
डारुंगा में आपकी शपथ करता हूं ॥ ८॥ जब शेसे सरोष लक्ष्मण क्रोचित हुये शो 
राम की शपथ का प्रमाण सना तब तो भयभीत होकर सब लोक खांसी ओर लोक 
काल भरभराइ कर भागने लगे ॥ ४॥ 


जग भयमगनगगनभई बानी। ळंषण बाहु बल बिपुरबखानी१ 


_तात प्रताप प्रभाव तम्हास | कोकहि सके को जान नहारा २ 
_ अनुवितउचित काजकछुहोई | समुझिकरिय भंठकहसब कोई ३ 
सहसा करि पाळे पछिताहीं । कहहिं बेद ब॒धते-बुध नाहीं 

प ह. आ कुनिसुर बचन छषण सकुचाने । संम सीय सादर सनमाने १. 


रामायण स० आ० । re 


कही तात तुम नीति सुहाई । सबतें कठिन राज्य मद भाई ६ 


सो अचवत मातहि नृप तेई । निन्हगुरु सावु सभानहिँ सेई ७ 


सुनहु उषणभलभरत सरीखा। बिधि भ्रपंचमहं सुना नदीखा८ 
ठो० भरतहि होइ नराज्यसद बिविहस्हिर पदपाइ। - : 

a [ज [oN ~ ° ~ 

कबहु किंकांजी शीकरन्हि क्षीरसिंभु बिनशाई ॥ ३ \ 
जगसब भयभीत होगया ओर लच्सणकें बिपुलबाहु बलका बखान करती हुई 
आकाशबाणीहुडे १ हेतात. तुम्हारे प्रतपक्रेप्रभावक्रा कौत्तकहि सक्रताहे ग्रारकोन जान” 
लाईे २ परंतु अनुचित बाउचित कुछकाम होवे उसक्राजा समुक्तिकर करेतों सबने 
भला कहतेहे इ -ओरजे। सहसा करिके पोळेसें मछिताते हैं उनक्रो वेद ओर लुचलन 
कहतेहें करिते बुद्धिमान नही हेकितु मूखहें ४ ऐसी देववाणी सुनिकर लच्सया सकाचि 
गये ओरराम जानक्रीने आदरसे बेठारे ४ रामचन्द्र बोले हेतात तुमने नीतिता सुन्दर 
बुहाई कही किंराज्यमद सबसे कठिनही द्दाताहे. परंतु उसको पानकरिक्र अथे सृपाइ 


करतेडे राजा उन्मत हेःजाते हें जिन्होंने महात्माओं को सभा नहीं च्रे हे ६। ० मुना 


= 


हेलक्ष्मण भरतक्रेसमान भलाभाई इसीबिथि प्रपंचमेनते। कहीं किसीनेदेख दे नसुना हे 
८ ॥ दोहा ॥ मरतके तेएराज्य कासदचे ब्रह्मा ओर शिवबिष्णुक्ते साथगने नातहें उन 
कभीपद पाऋर नहीं छेनिका हे जेते खटाइकी बंदेसि घीरसागर नहीं फटता. हे ३ 
तिमिरतरुणतरणिहिंमकुगिरूई । गगनमणनमकुमेघहि मिलई १ 
गोपद जलबडहिं घटयोनी। सहज क्षसा बरु छांडहिं क्षोनी २ 
मशक फू 'क बरु मेरु उड़ाई । होइ न नुप मद भरतहि भाई ३ 
` पशतुम्हारि शपयपितु आना । शुचिसुबंधुना हें भरतसमाना४ 
सगुश क्षीर अवगुख जळताता । बिरचे मिले प्रपंच बिवाता ४ 


` भरत हंस रबिबंश तडागा । जन्मि कीन्ह गुण दोष बिभागा ६ 
` गहिगुणपयतजित्रवगुणबारी । निजयशजगतकीन्हउजियारी ७ 


कहत भरतगुण शीळ सुभाऊ। ग्रेम पयोवि मग्न रघुराऊ ८ 


दो० सुनि रघुबर बाशी विबुध देखि भरतपर हेतु । 
` सक्रळ सराहत रामंसों को प्रभु कृषा निकेतु ॥ & ॥ 


A Tes ८. क न: ~ > रय 
` ` असार मध्यान्दके सय्येक्ता मतित्रहीं गिलि जावे अथात्‌ यासकार लेवे आरमति . 


प्रम 


हो आकाशमें मागमेथों को नमिले माक्कापि भत्रतु्रा लघुमत मकुपद देशभाषा हे 


ट्र Coos ~ a) < ञ्‌ | न न्न ब्‌ 
१ समुद्रके आचमन करता अग स्त्यमुनि मतिकही गोपद जलमें बडिजात आर प्ृथिवी . 


> 


णक रामायंणं स० अ० । 


अपनी, सहजे चमा भलेही छोड़ि देवे २ मशकक्री फ़कसे, सुमेस भलेही उडिजावेपरंत 
राज्यमद भरतक्रा ता कदापि नहीं होगा ३ इेलच्मण तुम्हारी शपथ ओरपिता-कीदे।- 
हाई तनमन बचनसे बिशुद्ध भरतक्ने समान भाई कहींनहीं हे ४ शुभगुणते। चीर और 

, अवगुण जल दे!ने! बिघाता ने सिलेही अपने प्रपंचमें रचेहें ७ तहां हमारे स॒य्येबंश 
'तडागमे भरतहंसने जन्म लेकर देनेंका निभाग कर दिया ६ क्रिसद्गुयोंके ज्ञीरः के 
ग्रहण ओर अवगुणेंके जलके। त्याग करिके अपने यशकी जगंतमें उजियारी. करिदी- _ 
न्ही ० इसप्रक्रार भरतके गुणशील सुभावको कहते भरतहोके सनेह सागरमें रासमग्न 
छोग्ये ॥ ८ ॥ दे।हा॥ देवता रासकोशेसी बाणी सुनिआर भरतपरबड़ा प्र मदेखिकरसब 
 सराहने लगे करिऐेसा कृपानिकेत स्वामी दसरा इससंसार में कौन हे ॥६॥ 


जोन होत जग जन्म भरतको । सकल घर्मधरथरणि घरतको १ 
कबिकळ अगन भरत गणगाथा। को जाने त॒मबिन रघनाथार 
 लषशरामसिय सनिसश्वानी। अतिसख लहेउनजाइबखानी ३ 
इहा भरत सब सहित सहाई। मंदाकिनी पनीत नहाइई ७ 
सारत सनीपरासिसबलोणा। बांगि बात गरु सचिव नियोगा . 
चर भरत जह सिय रघुराई । साथ निषाद नाथ लघु भाई ६ 
समसि मात करतब सऊचाहीं । करत कृतक कोटि बनमा 
रामळषणसियसुनिममनाऊ।उठिजनिञ्ननतजाहि तजिहाऊ' < 
दो० मात मते महं जानि मोहि जो कळ कहहिं सो थोर। 
ग्घ अवगुणाक्षमि ्रादर्रा हं समझि आपनी ओर ॥ ७ || 


जा इसी जगत में भरल का जन्म न होता तो समस्त थम को धरा को पृध्वी 
पर कोन चरता १ भरत के गुणों की गाथा वणेन करना कनि जनें की तो अगम ड़े 
रके आपके बिना दुसरा कोन जान सक्ता हे २ लक्ष्मण राम सीताने यह देवताओं 
` की बाणी सुनिक्रर बड़ा सुख पाया ३ यहां भरत ने सब समाज समेत आकर महा 
` प्राज्न देवगंगा मंदाकिनी में स्वान किये ४ नदी के समीप सब लोगों को ठहराया 
आप मंत्री साता गुरुदेव से आज्ञा मांगिकर राम के पास चले साथ सें निपाद नाथ 
ओर्शचहन के ले लिया १। ६ माता का करतब समि कर तो सकचाते हे और 
अनेक कुतके करते चले जाते हें ० राम लक्ष्मण सीता कहीं मेण नाम सनिवार 
Ei ओर ठोर का तोन उठि जावें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ माताक्रे मते में तो मेरे क्षा जानिकर 
जे कुळ कहेंगे से थोडाही हे अथवा अपनी. ओर समि कर मेरे अब अवग॒णों को 
करिके मेरे के शरण आय जानिकर आदरेंगे ॥ ७ ॥ 


2 
क्री 
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जो परिहरहिं मलिन मनजोनी। जो सनमानहि सेवक सानी 4 
भोरे शरण राम की पनहीं । राम सुस्वामि दोष सब जनहीं २ 
जग यश भाजन चातकमीना । नेम प्रेम निज निपुण नवीना ३ 
अस भनगुणतचले मंगजाता । सकुच सनेह शिथिळसबगाता 9 
' फ़ेरति मनहिं मातु-कृत खोरी चलत भक्ति बलघीरज घोरी ४ 
जब समझत रघनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उतायळ पाऊ ६ 
भरत दशातेहि अवसरकेसी । जल प्रवाह जलंञलिगतिजेसी ७ 
` देखि भरत कर शोच सनेट्टू । भा निषाद तेहि समय :बिदेहू < 
ने० छगे होन मंगल शकून संनि गुशि कहत निषाद । 
न्िटिहिसोच होहि हरष पूनि परिणाम बिषाद ॥ ८ ॥ 


राम सतःमी चाहें तों मेरे को 'मलिन मन जानिकर त्यांगकर चाहें सेवक मानि 
' कर सन्मानं करे मॅतों अनन्य गांत हू. उनकी पादताणही मर तो शरण हें दसरा 


ठक्काना नहीं हे राम तो सुस्वामोडी हें दोष संब दासह्डी का हें १ । २ जगमेंयश र 
. जळे पाच तो चातक छर मीन हें जाएक अपने नेम ओर एक अपने प्र ममें निपणहें 
३ इस प्रकार मनही मनम . शुणत जाते हें आर सक्कच सनेह से सब अग “शाथल 
हें ४ साता की- करी खोरि तो-भस्त क मनकों राम के पास जाने से फेरतीहे ओर 
भारि बल से चलते हें ५, आर चब रामक सुभाव का स्मरण कस्त हू तब ता 
मागी सें अति उतायले पांव परते हें द तो भरत को दशा ता समय कैसी होरह्वी 


| ह जेसी गन्द्रःर जलके प्रबाह में जल भ्रमर की होती है 9. शेसा भरत का शोच 


| और सनेह देखिकर-निपादराण उससमय नदह होगया ॥ ८ ॥ दे।हा॥ उसीसमय 


तहां मंगल जार शकुन होने लगे तब तो मंगले को सुनि अशकुने को गया कर 
 नेपादबोला कि शोचं सब मिटि जादी आर हषे आनन्द होवेंगे परंतु परिणाम को 
' फिर बिणंदही होवेंगा-॥.८.॥ 
| सेवक बचन सत्यसब जान । आश्रम निकट जाई नियराने १ 
` मरत दीखबन शेळ समाज । मुदित क्षुचित जनुपाइ सुराजू २ 
$ति भोतिजन प्रजादुखारी ।त्रिबिवि ताप पीडित ग्र्हभारा ३ 
| जाइ सराज संदेश सुखारी । होडभरत गेति तेहि अनुहारी ४ 
राम बांस बन संपति बाजा । सुखाश्रजा जनु पाय सुराजा ४ 


~ 
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सचिव बिराग बिबेक नरेश । बिपिनि सुहावन पावन देश ६ 
भट यम नियम शेळ रजधानी । शांति सुमति शुचि सुन्दरिरानी ७ 
सकळ अंग सम्पन्न सुराऊ । राम चरण आश्रित चितचाऊ < 
दो? जीति मोह महिपाल दळ संहित बिवेक भुवाल । 
करत अकटक राज्यप्र सुख संपदा सुकाळ ॥ ६ ॥ 
सेवक्र निपादके बचन भरत ने सब सत्य जने इतने में आग्रमके निकट ही जा 
पहुंचे ९ भरतने डसबन ओर प्रवेत का समाज जे।देख।ते। रेसेप्रसन्न छोगये जेसेअति 
चित सन्दर अन्नक्रा पाकर प्रसंन्हेताहे १ जेसे काईेप्रंजा छह इति की मारी महा 
दुखी ओर ,तीने। तापों से .पीड़िल ओर महा भारी ग्रहांकी दशा से ग्रसित सुंदर राज | 
सुदेश में जाकर सुखी हाजाती डे तैसीही: भरतक्री. गति होगडे. ३ ४ रामके बासक्षा 
. बन अपनी संपति से केसा सोइता हे जेमी सुन्दर राजा को पाइ कर प्रजा सुप्री 
साहतीहे ४ जहां बिवेक ते राजाह बेराग उसंक्रा मंत्री हे आर परमं सुहावन सुन्दर 
परावन देशहे ६ यम नियम महा प्रबल याचाहें पवेत राजचानीहे शांति भरर सुमत | 
सुन्दर पतिब्रता रानी हे 9 समस्त राज अंगोंसे संपन्न हे. ओर.-रामके चरणों के अर्मे 
सदा चित्तमें, चाठःरहता हे-॥-८॥; देहा! ॥ दलसमेत माह अपनेशच को जीलिकर 4 
बिवेक राजा अकंटक राज्यकर्ते ओर आनन्द संपदा सुकाल हरहा है ॥ ६ ॥ ' 
बन प्रदेश मुनि बास घमेरे। जनु पुर नगर गांउं गण सवेरे १ | 
बिपुल बिचित्र बिह ग छगनाना। प्रजा समाज न जाइ बखाना २ | 
', खगहा करि हरि बाघबराहा। एंषभ महिष टकसाज सराहा ३ | 
बेर बिहाइ चरहिं एक संगा। जहं तहँ मनह सेन चतरंग 
झरनाझराहि मतगजणाज हिं। मनहनिशानबिबिधबिधिबाज हिं १ 
चक चकोर चातक शुक पिक गश। कजहिंमंज मराल मदितमम ६ 
अलिगण गावत नाचत मारा । जन सराज मंगळ चड औरा ७ 
बेलि बिटपटूण सफळ सङूळा । सब समाज मुद मंगळ मला ८ 
दो० रामशेल शोभा निरखि भरत हृदय अतिप्रेम । | 


तापस तप फल पाइजिमि सखी सिराने नेम ॥ ९० ॥ 
| बनग्रदश में जा अनेक मनिजना के बास हें सोडे माने! पर नगर गांगण 
पल खेरेडें ९ बड़ी बहुताई से जा चित्र बिचित्र बिहंग मृगहें सादे सबप्रजा समाज हे २ 
के खगहा, हाथी, सिंह, बाघ, बाराह हें वषम भिसा हें. भिडहा हैं सब. सहज नर 
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क्षा कोडिकर जा पकडी साथ बिचरतेहें से:मानो ब्रिवेक्त राजाकी चतुरंगियो सेना 
हैं ३ ४ अप्रप्रहर जे. भरना भग्तेहे ओर सत्त मतंग गाजते हे से।इमानें भांतिभाल. 
के बाजे बाजते हें ४ चक्रवाक. चक्रार पपोहा कीर कोकिला ओर हंसगण ये सब 
कते हें अलिगण गान करतेहें म्र नाचतेहें से मानें विवेक राजा के: सुर,ज्य में 
चारों आर मंगल होरहे हें ६.० बनके बिटप बेलि तृणंसब सफल गरर सफलहें इस 
प्रकार तहांका सबसमाज अनन्दमंगलकी मलहोहे ॥८॥ देहा ॥ससचन्द्र के 'पबेत 
' चित्रकूट की शोभाको देखि कर भरतके ह ठयमें अतिही प्रेमहुआ जेसे तपस्वी तपका 
फल पायकर सुखीहा जाताहे ओर उसके सबनेम सिराइ जातेहें ॥ १०॥ 

तब केवट :ऊ चे चढ़ि जाई । कहा भरत सन भुजा उठाई १ 

| नाथ देखियत बिटप बिशाळा। पाकरि जम्बु रसाल तमाळा २ 
तिन्ह तरु बरन्ह मध्य बटुसोहा । मंजु विशालदेखि मनमोहा ३. 
नीळ सघनपल्लव फरळाला । अविचरुछाह सुखदसबकाला ४ 

मानहुः तिमिरअरुण मयरासी ।बिरचीबिधि सकेलिसुखमासी १ 

तेहितरु सरित समीप गुसाई । रघुवर परण कुटी जहं छाई ६ 
- त॒ळस्ती तरुवर बिबिध सुहाये। कहुँ कहुँ सिय कहु छपणळणाये७ 
` बदु छाया वेदिका बनाई । सिय निज पाणि सरोज सुहाई ८ 
| दो० जहां बेठि मुनि गण सहित नित सियराम सुजान । _ 


सनहि' कथाइतिहास सब आगमनिगम पुरान ॥ १९ ॥ 


तबतो केवट निषाद ने ऊंचे पर चऴि ज्ञाकर भरत. से भुजा. उठाकर कहा १ हे 
|. नाथ ये जो बड़े बड़े बिटप देखि परतेहें. पाकरिका जामुनिकाआम्रका .तमालका २ 
तिन्हवृत्ता के मध्य में बटका बूच सोहता `हे जा उज्ज्वल. ओर: बिशाल. हे देखने 
से-मन के मेहता हे ३ मानें जिसके नील सघन तो पतर हें ओर लाल फल्हें 
श्रो अचल छाया हे सबेकाल में सुखदायक हे ४ मानों अंधकार ओर अरूण की 
| राशिही बिघाता ने मिलाऋर रची छे-४ तिस वृत्त के नोचे सरिता के समाप राम 
| छुन्द्र ने परीशाला काडे हैं ६ तुलसी के. बृ सुन्दर सुहाये कहीं कहीं ती सीताने 
` भर कहीं लक्ष्मण ने लगायें हैं ५. बटकी ' छाया में, सुन्दर वेदिका सीताः ने अपने 
धर कमला से बनाओ है ॥ ८॥ दोहा जहां बेठिकर मुनिंगण समेत सीता एस 
परम जान्न नित कंथा निगम पुराण सुनते हैं ॥ ९९ ॥० .. वय 
SS 


सखाबचन सुनि विटप निहारी । उमगेडभरत विलोचन वारी १ | 


| करत प्रणाम चळे दोउ भाई । कहत प्रीति शारद सकुचाई २ 
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हरषहिं निरखि राम पद॒अंका | मानहुं पारस पायेड रंका ३ 
रजशिरवरिहियनयननिलाव हिं।रघवरमिङनसरिससुखपावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । घ्र ममग्न खग रूगजड़जीबा ६ 
सखहि सनेह बिवशमग भूळा | कहिसुपंथ सुर बरषहि फूला ६ 
निरंखि सिदे साधक अनुरागे। सहज सनेह सराहन छागे ७_ 


होत न भतळ भाव भरत को । अवर संवर घर अचरकरतका ८ 
दो० प्रेम अमिय मंदिर बिरह भरत पयोधि गंभीर, 
, मथि त्रगटेउ सुरसाधुहित कृपासिंधु रघुबीर ॥,१२॥ 


सखा के बचन सुनि कृक्षांके देखतेही भरत के नेचों में डल भरि. आया १ तहां 

से प्रणाम करते देने भाई चलें जाते हैं जिनक्री- प्रीति कहते में सरस्वती भी स~ 

कचाती हे २ रामचन्द के चरणों के कुलिशादिक रेखाओं के देखिकर हूषि त होतेहे 

माने परम रंक ने पारसही पाया हे ३ चरणों की रज के शिरपर धरते, हें नेचोंसे | 

लगाते हें ग्र रामचन्द् के मिलनेही के समान सुख पाते हें णवी भरतकी अत्यन्त 

अक्रथ गति के देखिकर खग, सुग, जड़, जोव सब “प्रेम मझ होगये ४ सखा का भी | 

सनेह के बश माग? -भलि गयां तबते . देवता 'सुपंधंबता कर 'पुष्य  बरपाने लगे * 

सिद्ध ओर साधक भी देख र प्रेम मंग्र होगये ओर भरत के सहज सनेह के सर | 

ह हने लगे.० कि जो भतल में भरत का शसा भावन हाता ते समस्त घमे की | 

घरा को प्रथिबी पर कौन धरता ॥ ८॥ दोहा ॥ कृपा. सिंध रामचद्र ने अपने | 

वड भक्त जन देवताओं के निमित्त भरत चीर सागरमें अपने बिरह का मंदरांचल डारि | 
कर प्रेमरूपी अमृत मथिकर प्रकट किय।हे ॥ १९ ॥ tale 


सखा समेत. मनोहर जोटा। छखेउन हषण सघन बन ओटा १ 

भरतदीख प्रभुआश्रमपावन। सकळ समंगल सदनसंहावन २ 

` करत प्रबेश मिट दुख दावा। जन योगी परमार्थ पावा ३ 

देख भरत लषण प्रभु आगे। पंछत बचन कहत अनरागे ७ 

` शीशजटा कटि मुनि पट बांये। तशि कसे करशर धन कांधे १ - 
. बेदी पर मुनि साधुं समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू ६ 

 „ बलकळबसन जटिळतनुश्यामा। जनुमुनि.वेषकीन्हरतिकामा 

; उ  करकमळन्ह धनुशायक फरतः। जियकी जरनिहस्तहं सिहेरत. < 


ल 


| 
| 
{ 


रामाग्रया 'स0 अ0 । १८५ 


दी लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रंधेचेह |" "` ` 
77. शान सभाजन तनु 'धरेभक्ति सचिदानंद ॥ १३॥ 


नपादरशाज समल चले आबल भरत शाति 


डून .टदाना-भाइयाःका'सनोहर' सन्दर 
'जाटा:सा -लच्छाश ने! सचन खन 


क आट नर दांख पाया १ भरुतने अप # स्वासी राम- 
चन्दर की 'पस्म पावन आश्रप दला. जा! समस्तःस सगले का सन्दर सदनही हद २ उसमे 


प्रवश ऋरतेही सब दुखः मिटि गये माने! योगीको परम; तत्त्र हरि इश्वरही का 
लाभ छुआ; ॥;त त्वसकामहायागी हरिनाराऱयःपरः॥ ३ भरत-ने लक्ष्मण रामचंदरकी सेवा 
सं द [कजा रामचंद्र पद्धते-हें उसका. प्रेम समेत उत्तर.दे. रहे हें ४ शीश. परता 
६ जूट बस है आर कटिमें मुनिपट से भाधा' बांचे हैं हाथमें बाण 'लियेहें कांचे 
नुष चरे हैं ५ वेदिका पर मनिजना के संमाज संवे सीता सम बिराजतेहे& 


बन्न बस्ता. पाहुण, जटा धारण किये स्याम सन्दर अंगहे- सानी, संतत कामही 
सुनि बेप घरेहें 


प 


कर कमलास घयुप -बाण फार रहे हें ओर अपनी हंसी देरनि से 
भत्तजना का जांकां जरानशा हरते हें ॥८॥ दोडा ॥ मनिसंडलीों के -मच्यमे सीता 


समेत रांमचन्द्रक्षेले साहताह माना ज्ञानका सभा सं णरारुचरे भा ग साङ्लदानन्दच 


हाह लिए TTS | CSPECS Y प 
सानुज सखा:समेत तगनयज,॥ विसरे हषशेक सुख छुखगन १ 
पाहि बाथ कहि पाहि गुसाई । शीतलः परे, लटकी नाई २ 
बचन सेन लवणपहिचाने करत प्रणाम-मरत जिय. जाने ३ 
वु सनेह सरिस इहिंःओरा । उत साहिब, सेवा / बरजोरा ४ 
मिलिमजाइन हंग दरतबनही। संकेबिलषशमनंकी गतिभनहीं ५ 
एहे.राखि सेवा पर भारू। बढ़ीं चंग जन खेंचि खिलारू ६ 
बोले लाय रामपद्‌ माथा थरत- घ्रशामः करत. रघुनाथा: ७ 
उठे रांम सति प्रेम अधीरा। कहुँ पटकहुं' निषंग धनु तीरा ८ 
दो० .बरबश लिये उठाय उर लावे कृपानिब्रान । 
भरत शमकीऽमिळनि ळखि'बिसरा सबहि अपान ॥ १७ 


भाई ओर सखा संसेत भरत रसे मग्न सने जिनके हमे, शीक, सख, दल शरोर - 


ये, 221 


| सब बिघरि गये हें १ पाहि नाथ पाहि स्वामी एसे बारबार 'कॉह कर दण्डके 
| वेमि मिदर निरि परे ४ शेसे प्रेमभरों बङ्गनः लेच्सयानेः पािचाने आर भस्तक्ा प्रणाम 


करते “जीने जाना ३, बहत्हालिनो..के.िङरे (भरतसे -भाई- के मिलने के ग्रेमके «समान 


प्रवनता णकत आर आर स्वमा को सरा आंत बल एत आर ४ ताते न तता मिलते 
| 


१८६ रामायण स० अ० । 


बनता हे न छोड़ते बनता हे तहां सुकबि लक्ष्मण के मनक्रीगति ऐसा .क हते हें ५ 
कि मिलने करा भार सेवाही पर राखिकर रंहि गये जैसे चठ़ी चंगको खिल 
घार दैंचक्रर सह जाता हे ६ रामक्रे चरणों को प्रणाम करिके बोले कि हे स्वामी 
आपके भरत प्रणाम करते हें ० यह सुनतेही राम प्रेममें ऐसे अधीर होकर उठे कि 
कहीं बस्त्र रहिगये कही घनुष बाण निषंग राहि गये॥८॥ दोहा ॥ बरियाड भरत 
` कापृथ्यी परसे उठाइ कर हदय से लगा लिया उस समय भरत ओर रामको . 
प्लान देखि कर सबके आपे सम्हार खिसरिं गडे ॥ १४.॥ 


मिलन प्रीतिकिमि जाइबखानी । कबिकुलअगम कर्म मनबानी ९ 
परम प्रेम प्रण दोउ भाई । मन बुधि चित अहमित बिसराई २. 


कहहुसो प्रेम प्रकट कोकरई । केहि छाया कबिमतिअलुसरई ३ 
कबिहि अर्थग्रक्षर बळसाचा । अनुहरि ताळ गतिहि नटनाचा ४ 
अंगमसनेह भरतरघुबर को । जह नजाय मन वाय हरिहरको ४ 
सोमें बरणि कहों केहि भाती । बाजु सुराग किगाडरि तांती ६ 
सिलनिबिलोकिभरत रघुबरकी। सुरगणसभयथुकधुकीवरकी ७ 
समुझाये सुरगुरु जड जागे । बरषि प्रसून प्रशंसन लागे ८ | 
दो० मिलि सप्रेम रिपु सूदनहिं केवट भळेउ राम । | 
भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत त्रणाम॥ रशे ॥ 
मिलनेशी प्रीति केसेक्ह्वो जावे कविकुलकोा ते कमे,मन, बाणीसे अगमहे १ परमं 
्रेमसे दाने भाई परि पाहें मन,बुद्क चित) अहंकार सबबिसरिं गये २ उसप्रेम .को 
कडे कोई प्रकट केपेकरे ओर कीनळायापर कबिकी बुद्धि अनुमरे ३ कबिक्रा ताअथे 
और अदरोंहोका बल दोताहे जेसे तालगतिही को अनुदार कर नट नाचंताहे ४ 
भरल ओर रामका प्र मते। ऐसा अगमहे जहां निधि,हरि,हरका भी मन नही जा संकेलांहे ९ 
- सोभलामें कोन, भांति बणैन करू सुरागपर कहीं गाडरी तांति अथात्‌ लृणके मलकी 
तांति घालती € हे ऐसी भरत रामकी मिलनिको देखिकर देवगग सभय हे।गये आर सब? 
कोधुरुधुको धरकने लगी ९ जबदेवगुरु' बृहस्पतिने समुफाये तबजडतासे चेतन्य हुये 
«आर पुष्यत्रपांइ कर भरतकी प्रशंसा करने, लगे ॥ ए ॥ दाहा ॥ फिरि रामचन्द्र ने शु 
इनको प्रेम समेत मिलिक्रर केवटक्षा भेटा तब बड़ेप्रेमसे भरतने¬-लच्सयको प्रयाम 
करले देखिक्रर भेटा ॥ १४ ॥ ः 


.. मेटेड छपण छलकि लघुभाई । बहुरि निपादलीन्ह उरलाई १ 


का है पूनि मुनिगणदोउ भाइनबंदे । अभिमत आशिष पाइ अनंद २ 


द 
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सानुज भरतउमगि अनुरागा । धरि शिर सिय पदपद्य परागा ३ 


पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये। शिर कर कमल परसि बेठाये ७ 
सोय असीष दीन्हि सन माहीं। मग्न सनेह देह सवि नाहीं ४ 


` सबबिवि सानुकूल लखिसीता। भे असोच उर अपडर बीता ६ 


कोउकछकंहनकीउकछ प॒ छा। प्रेममरा मननिजगति छ छा ७. 
तेहि अवस॑रकेवटधीरज धरि । जोरिपाशिबिनवत प्रणामकरि ८ 
दो० नांथःसाथ मुनिनाथक मातु सकल पुरलोग । 

सेवक सेनप सचिवसब आये बिकल बियोग ॥ १६॥ 


' फिरितो लच्सणने बडीललकसे अपने छोटेभादे शच हनको भेटा ओर निपादके 
ह दयसे लगा लिया १ फिरि भरतशचहनने सबमनिजनें को अभिबंदन किया ओ 
अभिमत आशिषपाकर आनन्दित हुये २ तिस पोळेसीताने भरत शत हमको बडेप्र 
मंग सेअपने चरणेंकी रज बार बार शिर पर थारते श्रोर प्रणाम करते देखिकर उठाया 
भर उनके शिरोपर अपना करकमल घरि कर बेठाया ३। ४ सीताने असीप मनही में 
दी स्गे हमें मग्नहे देहकी सचि सम्हार नहींहे १ जब सबप्रकारसे अपनेपरसीताके सानु= 


कल देखा तबतो भरत असोच होगये आर ह दयका अपडर जाता रहा कजा माता 


प्रसन्नहे तोपितासे सबञ्पराच घमा करायलेवेगो ६ अब मिलिकर नतो कोडे किसीसे 
कळ पद्धताहे नक्हताहे मनसंबका प्रेमसेह्दी भराडे आपेसे गुंळाहे ७ तासमय केवड 


धीरन घरि. कर कहनेलगा ८ हेनाथ धुनिनाथ बशिष्टके साथ. सबतो माता आरमंची 


पुरासी सेवक, सेनापति सने आपके शियागसे बिंकल, आये हें॥ १६ ॥ 


शीलसिंव सनि गुरु आगमन्‌ । सीय समीप राखि रिपुदमन्‌ १ 


चर्म घरंधर दीनदयाला । चळे सबेग राम तेहि काला २ 
गरुहि देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रणाम करन प्रभु लाग ३ 
। मुनिबर धाड लिये उर लाई । प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ७ 


प्रेम पळकि केवट कहिं नाम। कीन्ह दूरिते दुंडभ्रणाम्‌ ४ ' 


राम सखा मुनि बरबश भेटा । जनु महि-लटत सनेह समंटा ६ 
रघुपति भक्ति सुमंगल मूला । नभ सराहिसुर बर्षहिं फूला ७ 


यंहिसेमनिपट नीचकोउनाही । बड़ बंशिष्ट सम कोजगमाही ८ 
दो ० .जेहि.लखि,ठषणहु ते अधिक मिले महा मुनिराउ। 


ह 
नि श्‌ 
रँ 
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5 #न्सो. सीताषलिः भजनं करः प्रकट प्रताप भभाड॥ ९७, 
शीलस्चिच. ने ज्ञा गरूदेब. का .आगसन संना-सीतके.पासः ले. शच हन'का खोडा 
ओर. सरत, लक्ष्मण, निषाद समेत घमेघुरंधर, दोनटयाल राम, बडे बेगसे डंसी काल 
चल विश १1 ९ गरुकों टेखतेही भाई लच्छण समेत बड़े प्रेम से दंडवत्‌ प्रंषान 
करने लके ३/बशिग्र ने वारि करं हू दय! ये लगाये चार गरमकी , उमंग से , दोनी 
भाइयेक्गो भेटा ४ तिस पीछेप्न म-में -प्रलकित हो. ओरचअपना-नामलकर.निषादने.बशिप्र 
मनिका दरिहीसे दंडवत प्रयाम किया | -उसझे.रासका-सखा ज।निक्रर बशिप्ठने बरि- 
यॉइउछाय कर ह देयसे लगाया 'सानों छध्जीपरं परे मत्तिर्वत प्रेसहीके: समेटालिया ६ 
देवता आकाश में समंगलंमला रसाक्ता का सराइ. कर, पुष्प नंपोते ह, ओर कहते 
हैं ७ देखा. इसके समान ते अति नीच काडे नहींहे- ओर वशिष्टके समान: बड़ा कीन 
हे॥८॥ दोहा ॥ जिसके देखिकर लक्ष्मण से भी अधिक प्रम से सुनिराज बशिष्ट 


[ले यह सब सोतार्पात राम के भजनक्षा प्रत्यक्ष प्रताप न ॥ १४७॥ 


औरत लोग रांग रज जाना करुणाकर सजान सगवानो १ 
जाजेहिं मल सिळाची ते छ तेहिकी वेसी रावर! प्‌ ब 
सानज सिलि 'पलसहं सवकाटू । कोन्ह दूरिकुख दारुणंदा 
चह बडिबात रामकी नाहीं) जिनि घट कोटि एक रविछाही 9 
मिलि केबटहिउमंगि अनसागा परजनसकलसराह। हेभागा ४ 
देखी राय हुखित महतारी। जन सुबेलि अंबछी हिब सार 
प्रथम राम भेटी, कक । शरल सभाव भक्ति मति भङ्ग ७ 
पग परि कीन्हप्रबोध बहरी । काळधम बिवि शिर धरिखोरी ट॑ 
दो०. भटी रघबर सात सब कार प्रबोध परितोष 

अब ईश आधीन जग काइन दीजिय दोष ॥ १४? 

५. लोग मिलनेके! आर तहोरहे हें सो? रामने'संब्र जाना बड़े करुणाकर ओर सुजान 


भगवान हं जा [जस भाँतिसे. रासके, मिलनेक्रा अभिलाषी, रहो. उसको उसी. भांतिक्षी 
रूचि यंणे करी १.॥ २ | डे. समेत एकर पल्में सबके एकही साथ... मिल कर सकर 


“7 re 


दयक डारण. दाह दरि म्रिये: ३ यह बात! सबान्तस्यामी › रासं कद्ध” बडी! नहीं 


> 


८ 
है. जेसे राट वेट में छऋहीसाय; एकां संग्येकीकाहीशपरतीडे,४ फिरिले :सब-क्रेवट का 


प्रम शल माल सिलिकर उम्केर भाग्यको सराह्तेहे..४ फिसि सामने. सब, साता, दुखी 


कै 


के °; Py CEPTS. i 
देखी भानं बनेकी बेली तुबर ळी मारी, हें इ प्रथम ता राम कैकेयी. का वडी 


नुक 1 


Ml | 
_ भक्ति और सधे ' मुभाव समेत तिले ७ मैरे -प्ररिकेरःठनका प्रबोध किया ओर काल कमे 


"3 


रासायगाः स०: ०) 


उरुतय पद बंदे दोउ भाई सहित बिप्रतिय जे संग आई १ 
बार सस सब संनमात्री। दे हि अशीष मुदित खानी २ 
गाह पद रमे सुमित्रा अंका अने भेटी संपति अंति स्का ३ 


Le 


पुन जननी चरणन दोउ भाता । परे प्रेम व्याकुलसबंगाता 9 


fe 


अति अनुराग अब-उरलाये ॥ नयन सनेहः सलिल अन्हवाये. ४ 
तह अवसर करहषे बिषादूतःकिभिकबि कहे मकजिमिस्वा दू, 
मिलि जननिहिसानजरघराङ। गुरुसंन कहेउ किवारियपाऊ७ 
उरजन पाय मुनीशनियोगू । जलूथरू-तकि तकि उतरेछोगट 
दी ० सहिसुर मंत्री मातगरु गनेलोग लिय साथ । 


>) 


न सपाट 


(जग आश्रय गमनकिय- सरतलषण रघनाथ १६॥ 


: फर गुरुप के चरणों-को देनो : भाइयों: ने-.?बंदन -किया-सब--ठिजपक्नियां 
समत जा साथ आई हं १ गंगा गोरी के समान सबका सन्सान क्रिया और अशीष 
पाकर दोनों आई प्रसन्न हुये २ चरण पकरि कर सिचा को रेले प्रमसे मिले मानों 
सकने पारस पाया ह. फ़िरि कोशल्या. के चरणा पर दोनि भाङ परे प्रेम से सन आगे 
परिग्रणे हें ४ माल?ने. बड़ प्र म॑ सें ह.दय में लगालिये. नेचा केग्रेमजनित जलसे दाना 
भाइयाक्रा अन्छरवाइ दिये ४ उर्ससमय के हषे बिपाद'को काडे कनि केसे कहिसके जैसे 
गगा.स्वाद का ६ 'इसे प्रकार सांडे सभेत माता को मिलकर गंरुसे कहा कि आम 
का (प़थार्य,%. तबलो, संबं पुरुन बशिङ्ठ'को आज्ञां पाकर जलं. थले: देखिदेंखिजेहां 
तहा.जा. उतर्‌॥ ८,॥ दोहा -॥ 'मृहिदेत्र; मंत्री, माता, बशिष्ठु- को. सांथ .लेकर्‌) भरत 


. जच्मय रास नअम मं गमन~किया ॥.१६-॥ 


०27 1 29 vbr 97} 


सीयआइ घुनिबर परलाजी-+ उचित अशीष छही मन मांगी ९ 
गुरु-पार्ला हं मुनितिमरन्मेता1-मिळी प्रेम कहिजाइन:जेता २ 
बदि घंदि पद सिय सबहीके । आशिबंचन "लहे प्रियजीके ३ 
सासु सकल जब सीय निहारी । म दे नयत सहमि सुकुमारी ? 
पूरी बाविळ बशः मनहमखली ॥काह :कीन्हः करतार कपाळी ४ 


480 ` रामायण स०-आण्त 


निन सियनिरंखि निषटदुखंपावा। सोसबसहियजोदवसहावा६ 
धरशिसता तबंउर धरिधीरा । नील नंलिन लोचन भरिनीरा ७ 


. मिळीसकल सासुन सिम्रजाई। तेहि अवसर करुणासहिछाई ८ 
दो० लागि लागि प्रश सबनि सिय भेटत अति अनुराग । 
हृदय अशीषत प्रेस बश रहिहो भरी सुहाग ॥ २०॥ 


` सोता. ने आडकर.बशष्ट क चर्या ळय ग्रा.मन. भावती. अशीप. पाडे १- फिर सब 
मनिपल्नियों 'समेतं-गुरुपती क्रो बड़े प्रम से मिली २ संबक चरण बंदि बन्दि कर 
सबसे मंनभ्रेवते आंशींब्बेट पाये ३ किरि सब सासुजब. 'सोला ने देखा. तब 
देशतेहीः संहे मितरनेव मदिः लिगि ति होगडे मानेोंएब्रणिक के बशहंसिनी 
प्ररो डे किहे.कुचालों बिचाता. तूने र क्यार्कियाहे ४ उन्डोने भी. सीता के देखि 
कर अति दुख पाया जा, ८ सडांबता' है से (सब सहनां_परता है ६ (फार तो 
चंशगासता सोता धोर थि कश/संब-्सायुन क्री जाय मिली. डंस समय प्रथ्वःकरुणा 
से छाय गडे ९] ६॥ दे।हा 1 सब्र'सासुनक् पाय लागिलागि कर बडे प्र म॑ मिलती 


'हे ते सब प्रेम के बश मनही में अशी” हैं कि सटा. सुहाग भरी रषौ ॥ २० ॥ 
विकर सनेह सीय सबरानी। बेठन स हि कहा मंनि ज्ञानी १ 
प्रथम कहा जगंगंति मुनि नाथा । कहे कुक परमार म है थार 

वपकर सरपर गमन सनावा ।सुनि.रघुनाथ दुसहढुख पावा २ | 
मरण हेतु निज नेह बिचारी । भेअति बिकठ धीर धर धारी ७ | 
कलिश कठोरसनत कट्बानी। बिळप हैं लषणसीय संबरांनी १ 

'जीकबरिकळ अतिसकल समाजू । मानहु,राज अकाजेउ आजू ६ 

'मनिबर बहुरिराम समुझाये । सहितःसमाज-सुसारत नहाय 3 | 
ब्रतनिरंव तेहि द्निजेभे कीन्हा । मुनिहुँ कंहेजठकाहुन टान्हा८ 
दो० भोर भये रघुनंद हिं जीमनि आयसु दीन्ह । 

पडा भक्ति समेते प्रमसोसंब सादर कीन्ह ॥२९॥ 


ल हमं व्याकन-सीता और सत्र रानियां को" देख्विकर बशिएने सबको बेठने, की | 
आदी ९ सबको बेळारिकर.प्रंधमतो,नरिष्रने-जगकी; अनित्य आर मेह्मल असार 


EER a rib Bes) + 


'होनेको_ गति्रही फिरि ळू परमा, सन्साग्रकी कथा काहकर महाराज दशरथ, की 


i डी कू 
|  शंमंब्रिथागंसे-देवलोभें के आन करना सनाया उसके संनिक्तर' रामचन्द्रने मंहांदुस्सह. 


दुख था रा” २।३ गे ब्य तर प्रमहों खिन्नोश्किर धमे धुरधररांम अतिब्यार 


रासायगा-स०.,्र0 | १६१ 
होगये ४ बज्ञसेभों कठोर रलिकटबाणी सुनलैछी... लक्ष्मण - सोला ्रे।र - सब- रानी 
बिलापकरने,लगे ४ शोकमें व्याकल-सबं पमाज रेपाही गया मानों राजा आजही अकराले 
हें ६ जब बशिष्टने रामके! बहतंसा समुकाया' लब सबसमाञ' समेत ' मंदाजिनी ते 
सहायें ७ उसंदिम रामचन्द्रने जेब निजेन ब्रताफ्रया तबतों मान के कहनेंसेभो कसी 
ने जल यहृणनहो क्रिया.॥ ८० देह ॥प्रातहानेपर बजिप्रने जे रामचंद्रो अयमु 
दिया, से। सब श्रद्धाभक्ति समेत रामं॑चंद्रने किया ॥२१॥ . . 


करि पितु क्रिया वेद जसबरणी | भे पनीत पातक तमतरणी १ 
जासु नाम पावक अब तूछा। सुमिरत संकल 'सुमंगलमला २ 
सोभयउसायु संमंतअ्रस । तीर्थं आवाहन सश्सरि जस ३ 
शुद्ध भयद्दयं बासर : बीते । बोळे गुरुसन राम पिरीते 9 
नाथ लोग सब निषटदुखारीत-कन्दमूळ फल अंबर अहारी ५ 
सब समते पुर धारिय -पाऊ। आप यहां अमरावति राऊ ६ 
बहुतकहेउं-अतिकियेउं ढिठाई। उचित होइसो करिय गसाई ७ 
. सानुज भरत संचिवसब माता) देखिमो हिंपल जिमियगजाता ८ 
दो ० 'धमसंतुं करुंशायतन कसन कहह अस राम । ` 

लोग दुखित दिनद्दय दरश देखि लहेड बिश्राम.॥.२२॥. 


वेदूर्जबहित;फिताक्ी उक्नियाः करि झे पातक्रतर्म के नाशक्र :सय्येधामार्‍पावन हये. ९ 
जिन: स्वासो -क्रा- नाम ही खमस्त :पोलक ; छू पो5 तककेर-प्रत्नं हल्पावक्रर्हे ऽ ओर ` स्मर्या 
करते हीस्ल सुमंगलां का मलहे २ से स्वामा शुः! हुये यह: संतः सम्मतः हे जेसें 
सबेतीथेमयी. गंगा-में"तीथां-का-ऑआवाहन- करत्ती-३४जब शद हृये-पर, दोंटिन ओः 
बीते सबलो बंशष्टसे रामचंद प्रीति समेतबोले ४ हेना्वसळ, अये।च्याबासी. यहा बन 
में बडे दुखी हेंकन्द मल,फल खाइजाई रहतेहें ४ शत हन समेत. भरत सुबमंची आरं 
मांत.ओं को दुखी देखिकर मेरेको- णक्रएक पल युगक्र समान बींतताः हे ६. त,तिं!संबे 
को साथ लेकर आप नगरको पधारियें. अ पंता यहांहें: ओर राजा अमरावुली; में हें; ०. 
. यहतमेंने बहुत कहा ओर बड़ी ढोठतादी ऑप आ उचित जान सोकर1 ८ ॥ दोहा 
यह -समिक्रर वाशष्टने कहा. हे राम तमतो “थमे सेत करुणा निधान हो शसा कधौ 

1 परंत लोग तोसबे आपके बियागसे दखीरहे दादिन से. आपका दश न. पाक्का 
(बिग्रामः पाया हे ॥ २२ ॥ 


रामबचनसनिसभयसमाज।-जनजळज्निधिमहं बिक ज़हांजू-१ 
सुनि गुरुगिराःसुमंगर मुछा | भयहुमनह. मारुत अतुकूला :२ 


१६९ रामायण स० `अ! 
पावन पय तिह काठनहांहीं। जे हिंबिलोकि्रंयओोध नशाही २ 
मंगळ मरत लोचत मरिमरि। निर हिसकलदंडवतकरिकरि ४ 
`राम शेल-बन देखन' जाहींगनहं सुखूसकल'सकळदखनाही ५ 
झरा झरहिं सुवासमबांरी | त्रिबिधे तांप हरजिविधवयोरी ६ 
तजाती। फल... बहुभांती' 9 


बिव्पबेडित॒य अगणित जाती। फल भून पल 


५५६ रे 
भे ह 


सुन्दर शिळा सुखद तरुद्ाहीं। जाइवरशिवनछवि कोहि पाही ८ 
दी० सरति सरोरुह-जळबिहंग कूनत-्गुंजतरा १. | 

£ ह ~ PR हो की. / -> ८४» बि -< US rd Li (080 ४ Fad SF २ २५ है 
मत बेर बिशत बिहरत बेपित मुश 'बिहंगू RRR A 
जडान बडाजाता डेर फार,सुमंगलमूला गुरुषणी सुनिकर मे प्रन हे मा नल 
कन पवन बहने लगी २ भत्रता तीना कॉलप्रब मंदाकिनी के खन करतले न 


दले है समस्त पाप नशंहेतिहें 3 ओर सीता 'रामशी मंगल मत्ति का दर्गडवतुऋरि 
` के नेजरोस रिश्ते है ४ समच के! पेत वनि का देवने, जाति हैं ण्ञही समस्त 


, सुवहें दुखे भी नड्ीडे ५.भरनासुन्दर-अम्रतसे जल भरते: हें र क तापहरणी 
तोनें प्रकर को पवन, बहतीहे ६ बत,बेली,तुण अनेक लातिकहिफलं,पुष्प, पल्लव से. 
संपन्न हे ० सुन्दर शिना 'बिश्रामदायनी ओर सुंजदायक्र- बकी द्योयाहे'बॅनक्ीळावि 


कौन कहि सकत. हे 4 ८ ॥सरेवरोंमि!कमल' फलेहेंतिनंपेर 'जलपची कूंजतेहें ओर 

भ्रमर गुंजते हैं अपने अपने “सहज बेरं के 'छोडिकर'' बन॑में भांति म्भाति केस 

स दमता करत लि कूड Ur 16 7 SP UE कयात कर 

कोल्ह किरात भीळबनवासी 1 मवुशुवि सुन्दर स्वाद सुधांसी १ 

सहि देहिंकरि विनयत्रशामा ।कहिकहि स्थाइ भेदशुणः्नह्सा३ 

देहि. ठोग"वहुमोर' न लेहीं (फरत. शंम दोहाई देही ४ 

तुम सुकृली:हमनी वः नि पादाः। पावात दरशन - रानःजसादा ६ 

ह. महि अगम गति बर वारा । नह चव 
राम कपाळ निधाद निवाजा ॥परिलन पणी हिय सरजी 
ऽ वहत्यनेन विश्य छीहिलेसिनेहु। "7 | 


। पुसू सु0 ७9) १६३ 

- हमहि कृतार्थ करन छूणि:फलू-छश अंकुर लेहु ॥ २७.॥ 
» पबनेबासी जे कोल्ह भील” किरात: हे. तेसब सन्दर स्वादित -मधप्तचा के "समाने 
प्र कन्द मलंफल -अकरोंसे अपनी अपनी पंणेशालं रिभ रिक्रर सबअर्योच्य : वासियों 
को बिनंतो' ओर प्रगांस करिकरि देतहें ओर उनके स्वाद गुण नममबताति- हें १ | २३ 
जब लाग उनके बहत माल देतेहें.तबनहाो'लेतेहें. ओर फेरती , बेर रामकीर शप 
देते हें ४ स्नेह में मग् कोमल बाणीसे कहतेहें कि. साध जन तेंप्रेमक्षो पहिचानतेहें ४ 
आपतो-बडे सुकुती हें ओर! हमनोच' निषाद हैं !रामक्री” कृपसे- आपक्राः दश न 
पा हे ६ हमको आपका दश न रेसा 'अंगमहे जेसे मरुभूमि गंगाकी: चागमः 
रंभ कृपालने अंपनाया ते परिजन प्रेजाभीः राजा. के' :समान हे।नी। चाहिये! एफ ॥ 
दे'हा ॥ णडा जीमें जानिकर हमपर कृपा. करनी. चाहिये ओर हमको कृतार्थे करने 
के लिये फल तृण अकर लाजये ॥ २४ ॥ व 


तमब्रियं पाहन वनःपण वारे) सेवा योगं ने भाग्य हमारे ९ 
देब केहाहन' तमहिं गुसाई । ईंधन पाते. किरात मिताई।ए 
यह हंगाशि शति बडि सेवकादे। लहिंन बासन/बरसन चुशई ३ 

म्‌ जठजीव जीवगण  धाती। कटिळ कचॉली कंमतिकनाती 9 
पाप करत निशिवासर जाही) नहिं पंटकीट नहिंपेट अधाही १ 
सेपनेह धर्म बड्धि कसिकाऊं। यह रघुनन्दन दरश. त्रभाऊ ६ 
जबतें प्रभ पद पद्म निहारे ॥मिटे दर्सह दुख दोष हमारे ७ 
बेचन सनतः परजंन  अनेरागे।/तिनक्र भाग्य सरॉहन लाग 26 
छंद १ छाग्रेसरानहभाग्यसब अनुराग बचनसुनावहा ॥ 

॥ 5 बोळनिमिङति,सिवरामबरुण सनेहरखिसुखपावहां ॥ 

_ _ न्रनारिनिदरहिनेहनिजसुनिकोल्हमिल्ङनकीगिरा । 
ला तुळसीकुप्रारघुबंशमणिंकी ठोहळे नोकातंरा थी. । 
सोरंठा ठ “बिहर॒हिं बंनचहु ओर प्रतिदिन-जमुदित लोगसब॥ 
४ सन गाज कज्यों दोटेर मोर सये पीने पावस अ्यम ॥ २५॥ 


डास IF 

आपसे पूर यतम पाहुने इसबनकी सिधार परल आपकी सेवाक योग्य हमारे मीय 

- आपके देनेके .यास्य हमारे क्या आ की आचम्‌ ता इंधन. और. कि 
न जाना कि.जा आपकी.ब 

hr शिब ला त ee DI Ett छा “नालीमा 


बरसून नहीं: चुरान, लह हमत च्याच जीवें क़ घालन बड पत हि ees 
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नीचजाति हें ४ पाप करतेही रातदिने बीततेहे नता प्रहिरनेका बस्त न भरिपेट भोजन 
मिलता है ७:घमे बल तोःस्वप्रमें/भीःनहोंडालोउडे यह सब रामचन्द्र के'द्रश.न का 
प्रभाइहे& जवसे रामके 'चरगणा देखेहें तभीवेसबक्धपः हमार मिंटगयह०उनके 'बचनसुन- 
तेही! परजन प्रेममेंमग्न होगये रार उनके भाग्य संराहने लगे. ८: ॥ छन्‍्कु5॥ उनकी 
बालन मिलनिः ओर रासका प्रेमं देखिकर सखपाते हैं अयो ध्याचासी तस्नारी-उनकी 
बाणो सनिकर अपने; प्रेमका निन्दते डे यह सन रामको कृपा का प्रभावह जस लो ह्रों 
लेकरू नाव लरतीहे 1 सोरेठा.॥ अंबलेा:दिनद्विन प्रति आनन्दित _अयाध्याबासी 
बनमे चारों ओरं बिहार करते फिरते हें जेसे प्रथंम बघे. के. ,जलूका -फाकर दादुर 
मयर पीन हो जातेहें ॥ २ए॥ यह अयोध्या- कांड-ें चोप इगो को दी. पचीसी हुड १०;॥ 


केशवार्यनमः॥ . _.. 

पुरनंर तारि मगन:अतिश्रीती बासर जाहिं परुक समत्रीती. ९ 

सीय. सास प्रतिवेष। बनाई सादर करे सरिस. सेवकाई २ 
खार ममं. राम बिनकाह । मांसा संब सिय मायानाहू ३ 

सीय सास सेवा बशकीन्ही । तितलहिसखशिषआशिषदीन्ही ४ 
ळखिसिय सहिते सरले दोउभाई।.कुटिर शनि पछिताइ अघाइ ४ 
अब जियमहं याचति -केकेई । मोहि. मीच महि बीचन देई ६ 

लोकहु बेद बिदितर:कबिक्रह ही रामं विश्नुखकह नकन ळूहेहीं 9 

* यह संशय सबके मंन माही | रामशमन्‌विवि-अ्वधःकिंनाही ¢ 


दो० निशिन नीद नहि भखदिन भरत बिकल संठिसोच । 


नीचकीच बिच मग्मजसं भौन हिं सिल संकोच पी १॥ 


परबासी,सबनर,नारी रामँकी प्रोतिपे-मगर है, पलक के समान दिनबॉत जाते हें ९ 
सोला सामु 'प्रतिबेप बनाई कर सबकी संमोन सेवाकरंलो “हे २ अह, मसे” रामबिन 
करिसीचे (नहीं जाना. ब्रधे।कि संमस्तमायो, सीताहोकी माचाडि उसके माई पंत्रामहो हेर 
डीत, सब्रसासु;से् के. बशकरत्ये उन्दने पाकर शिक्षा ओर आशिष दिया ४ 
सोता समेत-दे.नाभाइयो का अति सरल देखिर कुटिल रानी 'अघाइकर. पछि 
b अबरते। 
देदेवे सा करडेत देताहे ६ यते बे 
र ड़ किराम जिमुख महापातकी जीरको नभो नही सोहतहें ५ अहस ता 

1102 2 न्य FE जाडा  IBIE ® 
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ते नीद ओर दिनमें भवनहां हे. अत्रि सोचमे रेसे ब्याकल र 
कीचमे' बड़ी?मीनको संक्राच- हाताचे ॥१॥ . 


कीन्ह सातु मिसुक्राळ कुचाली। ईतिभीति -जसपांकत शारी ६. 
केहि बिवि होइ राप्रेभिषेक । मोहि अबःबनत उपाय नएक फ्‌ 
अरवाशुफिर हिं शुरु आयसुमानीत भ निपनि कहबरामरुखेजांनो 
मातु ~-कई-बहुर रघुराऊ । रान 'जननि हठ करिहि न'काऊ' ७ 
मो हिगनुचरन्करिकेतिकं काता । तापर कसंसय बाम विधाता | 
जाहठ.करोःतो निपट ककम 1 हरःशिरिते गरु सेवक धम ६ 

हु युक्तिन मन ठहरानी 1 सोचत भरतहि रेन बिहानी 
प्रात नहाइप्रभहिं शिरनाई। बेठत पठये ऋषय बलाई. < 
दरो० गुरुपद कमळ प्रणाम करि बेडे आयस पाइ.। - - 

बित्र महाजन सचिवसब जुरे समासद आइ ॥ २॥ 


3 -माताक्रे मिस करके कालने केसी कुचाल कोन्डोहे जेसी पाके शाली पर इति 
भय छाती हे १ रामको राच्यतिनकं कीनभांलि हावे मेरेसे ता. एक्रभो उपाय बन 
नहीं प्डताहें २ शरू' बशपएकी आज्ञासे अवश्य फिरि चले परंत गर्ता रामही का 
सन -पायकर कहेंगे इ माता कोश॒ल्याके 'कहनेसे भो. राम फ़िरि चलगे परंतु-राम्रकी 


हैं जेसे. जलके सखे 


_ माता कभी हठन. करेगी ४ रहा मेंग्रनचर सेरी कितनी. बाल हे तापर भी कसमग्र 


ओर बिंघांतों बांमहे यदिभेफिरि चलंनेक्रा हठकरू तो बडाही ककमहे क्यीकि सेव- 
काई! काथने केलाशसे भीभारीहे ४ ।६ रक्री यक्तिमनमें. नसमाडे 'सोचतेही सोचते 
भरत्तका राति 'बोति गडे ७ प्रातःकालः मेदाकिनरी? नहांये ओर रांमके पांस प्रणाम 
करिके: बेठतेही_.जातिहें किंबशिप्ठ म्रुनि ने बुलाइ भेजे ॥ ८॥;दे/हा ॥ मुरूके चरण . 
कंमल का प्रणाम करि आज्ञा पाकर बेठे इतने में सत्र द्विज, देव,मंत्री, महाजन 
सभासद आय गये .२'॥ 


ओले मविबर समय समाना ॥सुनह संभार त भरत सुनाना १ 
घम घरीशः भानक्रल' भात्र राजा शाम स्वबंश भगवान २ 


सत्यसंघ प्राक. श्रतिसेत्‌।.रामे जन्म जग मंगलहेत्‌ ३ 


शुरुषितु मातुःबचत .अनुसारी 'खंळदळ दळनदेवं हितकारी ४ 
_ 'न्रीतिन्रीतिः परमारंयःस्वारध्‌। कोउन शमे समजाम यथारथ ४ 


बिधिहुरिहररंविशशिदिशिपाला । मांबाजीवकमं कलिकाला 


१६६ रामायण स० आ0 । 


अहिपमहिप जहछगि प्रभुताई॥ योगसिडि निगमएाम गाई. 9 

करि ब्रिचार-जिय देखहु नीके । रास रुजाय शीश सबहाँके ८ 

दो +राखेराम रजायारुखः हंमसब करहित होइ 1. `. 
समझि सयाने करह अब सर्वेनिठि संमत सोई ॥ ३.॥ 


८ तबतेोबशष्ट महाराज समयके ससानःबचन सबसे बोले संनो हेसभांसद आरं 
हेपरमसुजान*भरततुमभी. सुने १ करिभानुकुलभाजु राम अथम ताघंमेधरीण.हे. उनके 
मेके! छूडाना उचित नहोहे फिरि राजाहें ओर परमंसुतंत्र .सवण्जर भगवान ह. 
सत्यसेनं हैं कि इस अवतार में जा उनका. संकल्पहे सेपुरा करगे” तिसेल के 
रक्षक दे ओरडेनका जन्से जगन्संगला कारगहे हे गुरुपिता,म्रातांके बचा के पालक 
हैं खलांके. दलके नाशकहें देवताओंके.हिलकाह़ीःहें.....नी तिओर प्री ति:-परसाथ कर 
सोथ इनका रामे समान अथार्थ केडेमा नहीं जानताहे ५ बिधि, हरि, हर स्‌य्ये 

द्र सा,दिग्पाल,जग्रॅन्छ' लामायी दी कर आाले,कसे,८ समस्त अहिल्भेक पति मंहोी पातकी 
जा प्रभताईडे अष्टांगयागको-सिछिचा क होहेध्मलीमाति बिचार क्रारिदेखों क्रिराम को 
आज्ञा सवके शिरपर हे.८ सदभयाह्तिवं।ते!यं सय्यस्तपति मदभयात-नष्षेती- द्रोद ष 
त्यग्निमू त्युचावत्तिपंचसं ॥-देस्हा ॥; ताले ,रामक्षी- रुचि राखिकर जिसमेषहम.-सबका 
[हूत हावे सा. तससब.सयाने सम्नझिकर. कहे वही. संमत, किग्रा-जावे ॥३-॥ 


सबःकहं. सखद राम अभिषेकृ। मंगल मे मणु एक १ 
हिंबिधि अवधचंछे रघुराऊ। कहेहसमु झि सीईक रियउपाऊ, २ 
सब सादर सुनि, सुनिवर बानी । नय परमार्थ स्त्रारथसानी ३ 
उतर लव 'लोगाभय भोरे +तबशिर माइ भरत करं जारे 9 . 
भानुबंश' भे भूपं ` घनेरे । अधिक एकंते एक बड़ेरे ७ ` 
हेतुं संबं कहे पितु साता । कर्म शुभाशुभ ,देड बिधाता ६ 
कलि:छुरक सुजेसकल कल्याना।, असि अशीष राउरिजगञ्चाना' 
सो जुसाइं,बिधिगति जेहि केकी ॥ सकेको टारि टेक जौठेकी ८ 
दो अृद्चेकुमोहिः उपाय अब सो सब मोर श्रभाग। 11127 
` [सुनि सनेह मय छचतःशुस उरःउमगेउ अनुराग 9३1 


~ 


क 'ले#-सन्‌ 48 सृमरा लिलक हे, चोर-आनन्दःमुंगलका मुल! एकही मांग 
म.अये ध्याका केसे लोटि चल समु क्र “के. वह उपाय. क्रिया “जावे: र 
शै परमार नीतिकी भरी जा नशिष्टओब्राणीधोसो सुनो ३ किसी 


+ णरू ९७ III हट 
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छुआ हें; ले सुजटओपुडी की स्माशिप के: प्रभाव, सें-ण्क़ से-एक. अक ही. हाते. आये. ५. 
बाकि माता पिता-तिा केवल जन्महा ककरण हाते आर बचाता उन्रबी शुभा 
शुभ नोन फलके देते हि ६ हमरें?सब पुरुषोके अशुभ टरिकरिके संबंका “कल्याण 
ही सजे: सा केबल गाप हक. आशिष. जंग चान्तो ९ संडे! आप हें: जिनने विः त्ता 
की, गलिको- छेकि-दिख़ा -फिरि -ठिूसरा-कीन है...जा आपकी. टेक के दारि टेवे,.८.॥. 
दाहा-॥ णये समथ छोर आप मेरसे उप्वाय पळत हें-से सब मेरी अभांग्येहा छ Ee 

नेह साने भंरेतकें बचनसुनिऋर बिष्ट ह/टय म अडाही अनरग ठत्पतरहुआ ity! 


। तातः बाति फर शम कपाही राम बिसुख:सुखःसपनेहु नाहीः 
सकचों तात कहते एक बाता 1 अबे तुर्जाहें बुकर सब॑सःनाता- + 
तम कॉनन गवेनहु दोउ भाई 1 ब्रहुरहिँ रषश-सामारचुराई २ 

सनि सो बचन हप ढोउ, ख्याता भेजमोदे नरिप गाता. 

पन प्रसन्नः तन ःतेजञ'बिराजा " जमु-जिय राउराम भवन ४ 
बहत लोमे लीगिनलधु हानी] सम इर संख संबंरोवहिंरानी ६ 
कह हिंभस्त मनिकहासोकीजेत फळ जगजीवन अभिमतदीज ७ 
कानन करहु जन्म “भंरिवास्‌ १ यहिते अधिक न'मोर-खुपासू ८ 
दो अंतयामी रोम सिय तुभसंबेज्ञ सुंजान |... । 
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जा८फरुकहहुःलो नाव निजे कोजजचन असात. ५ ॥ 


5 (के तातातलुम्हारा कहनाः सत्र सत्ये हि।परत मह [साम्य मेर सन समह को. 
| ` कृपा से हे रामसे प्रतिकूल हुये फ यह बात स्वप्न में भी [नहु हे 3 सक्गनात, निहते 
| । में देतात मेऊकुकता ह कि बादपतात त लाताएलानि-क करकः त्याग करते 


१४7” ३ ८ 
२. जा. उनके पलदे तुमुना भाडे बनके! जाआ ता राम लक्ष्मण साता बछर . 


ay iP 


ड 
यकत हैं ३ यह बर्चन स ती दाना भौ इप्सित हे उज अम ती प्रमत्न, होंग्ये 
ञे 


SD ”/ 


पर? 'तनसे तेजं प्या यमाना सिलि गि आरम राजा हिएिय: ९ लेगा के; 
(लाभता बहुत हुआ पमु दर्मा मुर्मनरटुरख: सुख लानिकरणनी सब, रोते, 
लगी. ६ भरत ने कहा. ज साई कीजिये जगनि चीनक) अमित 
मरेका यही हे मॉ i Ti >) स्वामी क पलट बमो जन्मे भारि बस . 

छूः इससे अ थे ह ह ए हा गाअत्थेभ्रीतितिः स्मरतु 
उर्म, हे.आर आपमी [सवेचञलक ७0 निहतान त अप कु 


प्रमाण कीजिये ॥ ४ ॥ 


शी 


१६६, - रामायण स? अ0 । 


भरत>बचल सुनिःदेखि,सनेहू-+ सभा सहित मुनि भये बिदेह 


भरत'महा'महिमाः नंळरांशी ॥ मुनिमति तीरठाढ़ि अबलासी २ 
गा चहू पार यतन बहु हेरा । पांवति नांव न बोहित बेरा ३ 
रु करे को भस्त बढ़ाई सरसि सोप. किमि सिंग समाई > 


भरतःमुनिहि मनः भीतर भावे+ सहितःसमाज'रामवहं आये प. 


परभप्रणाम करि दोन्हसश्रासिन । बेठ संबसनि मुनिश्रनुशासम ६ 
बोळे ,सतिबर ,बचन:-बिचारी-।-द श काल अवसर अनसारी ७ 


सुनहुः।सम्न - सर्बज्ञ; सुजाना (धम, नीति गुण ज्ञान -निवाता < ` 


ठो फसबकः उर अंतर बसह ज़ानहू भाउ कुभाड़। 
पर जत ज़ननी भर हित होइ सो-क़रहु :उपाउ ॥ &॥ 


है भरत के बचन सुनि' आर उपके/सनेहक: देखिकर:- बशिफ्रपनि सभा समेत बिदेह 
कुंड ये ९ भरतं को महिमा ते प्मेह|सागंर डे कहां मुनिकी बदि अबलासी तोर ठाठी 


के» पारत्ता-गेया चाहती डे. ओर-उसके उपाय भी. देखती . दे. प्ररत “नते! नाव मिलती ' 


है न“बेमहत बेरा) पावती हे.३ जंब बशषप्रही को बद्धि यह दशा हे ता और कीन 
उनकी बड़ाई कर स्ता हैं पोखरों की? सो पामे समु केसे प्रमाता हे ४ बशिप्रक्रा भरत 
मने ही > मन में भांये। ओ सत्र समाज सम्तेतःराम के पासआये/५'रामचन्दूने;, प्रणाम्रक्ररिके 
उच्चासन दिया ओर मुन्रिकी आज्ञा-पाकर. सब्र.ब्रेठे &-तबते। ब॒शिप्र्मन देश काल समय 
के समान बिचारि कर बचन अले. ७ सुना हे राम आप संबेज शिंरेमणि समस्त 
घरमनीति और गुरा जाम जिधान. हो ८) दहा. सबके ह दयमें बसते. सबके 


भाव कुंभार्षेक्रों जानते! हो. जिसमें :सब !परनासी ओर सब माता रार भरतक्रा हित हो 


सो उपाये कीलिये ॥ 8 :: । 1: 

आरेतं केह हिं'बिचारि न'कॉऊ। संज्ञजुआर्सिहे आपने 'दाऊ ९ 
सुन्नि मुनि बचन क़हंत-रघुराऊ। नाथ तम्हारेहि हाथ उधाऊं २ 
सब कर हत रुख राउरु सखे आपस कियें.म डित: फ रु,भार.३ 
अथस जाआयस मोकहं होई माथे 'मानि करो शिरक सोई 9 
एनि,नेहिः कहजस होड रजाई । सोसंबभांति करिहि सेवॅकाई ४ 
कह मुनि'रांम"सत्कतुम -भाष्राकभरतःसतेहऽबित्रारुःन राखा ६ 
ताते कह बेहोरि बहोरी । भरत भक्तिबशं भइ” मति "मोरी ७ 


> i न i क. 1 ४ 


8. 


i 
| 
॥ 


| | दोन. तब सृति वाळे. भरत संत सव संकोच तजि. तीव 1. =. 


: समां स० 'अं0 । ०१६६ 


मोरे जान भरतं रुचिं राखी) जोकीजे सो शुभ शिवं शाखी ८ 
दो ० भरत बिनय सादर सुतियं करिय. बिचार बहोरि) ... ... 
करब साथमत लोकमत! नंपनस निगम तिवोरि॥ ७0 


गरत ले'गता. कभी-न्रिचारि-कर. नहीं -कहलेहें ब्येकि छुआरोकाताअपनाह दूएउ 
(सम है ० यति बशिकके बचन सुनिक्तर रामचन्टूजे कहा हे जाथ. छत नर 


अपडहोके हाथ हे? र सबका भली आंपहाकर-मंनि सखन महे और ०आपही कोः आज्ञाक्गा 


रमचे मेन संत्य (क हिर करनेमेहे ३ तहां थमजा त्राता मरेको, होवे आये 'मातिक्रिर 
है में करूं ४-फिरि जिसके-जेसीः आज्ञा ,डोगीसा- सत्र "लान आपि सेबकाडे करेगा ए 


| अह -सनिकर बाशिष्टने कहा हैं राम यहला तमनें सत्य कंहा..पंरंतु भरत के सनेह ने 
हमारितो कळ बिचार 'नंहीं राधा दतात मपला बार बार यहो कहताहे: कि मेणे नदि 
| ज्ञा भरतको अंक्तिके बिगे है ५ मेरे नानत मरत री: रुचि ्रखिकार. जाओआए करोगे 


साडे शमं होगगा~शकर शाचा हैं ॥_८-॥-दे।हाः प्रथमता आप मरत क्ी,बिनता.सुनिये 
तब निचारिकर जा सतमत ज्ाकमत रंजनोतिदेदा का सौरहे।वें से. कीजिये #७ ॥ 


गरु अनरांग भरत पर देखी ।राध' हदय' आनन्द बिशेषीः१ 


| भरतहिं धर्म धुरंवर जानी। निज सेवक तेने आनन बानी २ 


बोठे गरु आयस. अनुकूलां. बंचन मंजु हड मळ मठा ३ 


| नाथःशंपथ पितचरण दोहाई । भवान भुवन भर्त सम माइ! 


जे. गरुपद अंबे अनुरागी ते लोकह बद ब भागी प 


10८1 


राउर जापर अस अनुराग, कवाद सह होएत कर भाग ६ 
छखि.ठघ बंधःबदि सकुचाई॥ करतःबदनः-पर- भरत नड डा! 


भरते कह सोड "विये मलाह अस कहिं राम रहे अरगाई ८ 


कृपासिंधु प्रियबंधु सन कह हृदयकी ब्रात लभल ल 
१ बनता गुरुला, रेखा “प्रेस शुरत शिष्य पर दुख तने-्ला जसि ह 


+ 


1 थमे चरचर आ न-न्रबनसे अपना से 


al SR 


क 
बड़ाडी अ i डि फ दुखाचे और हिल [दलम नचेनेबीले र ३ 


जान 


है नाथ मे औपके और लित करि चर्मी शेप मर्क हिती: हठा अंसार? po 
ST 


रत पर आपका ण्सा- प्र 


1. | FS न ६'दाटा भोई कषर स्तक मुख रिड करते मे 


भ॑ग्यका 


“बुच्िसंक्षचतो. हे ०-ताते; जार्भरतः कहेंगे उसीकेकरनेमें मेरै-भलाडेहे ऐसे कहिकेर 
राम चपाय रूछे-॥ ८॥ दाहफ तबतो बाणप्रसानने भरतसेंकहा किसब संकाच दे डि 


| 


कर कुपासंध' अपने भाईसेह'दथकी बाति कहीं 1८ ॥ कल :! ४ | 

सुनि मुनि बचनःरामरुख पाई । गुरु सांहिबअनकूले अंघाई ९ 
` ठखिंपनेशिरसंब क्षरभारू । कहिनसकतक हकर हिँ क्विरूर 
-सुळकिः शरीर सभा भसे ठाढ़े।-नीरज नयन. नेहजल, बाढ़े, ३ 
“कहब मोर संनिनाथ'निवाहा। यहिते अधिक कहब में काहा 9 
में जानहु  निजनाथ संमोऊ। अपराधिह परं कोहे'न॑ काऊ 9 
मोपरः कृपा -सनेह: बिशेषी खेळत खुनस न संपनेह देखी ६, 
शिशुपन ते-परि हरेउ न संणूनन्कबहुंनः कीन्ह'मोरूमन'भंन \9 


,दो०--महुं सनेह्‌-सकोचः वश मुख-पर कह चमन 


र 511 
८ कहने तत आजि प्रेम पियासे तयन.॥ ६८) 
fe - गुरु बशिष्टके बचनसुनि आर्‌ रामुका भी अभिमत जानाक्रि गैस ओर स्वामी देनं | 
अधइ.क्र अनकल हेप अफ्रनंह] शिरं पर सब' अंचल. भोर जानकर कळ. कहि नेही 


=e 


छ्से नेचु प्रेसके -जलसे्रळे ओर. बोलें>:मेरा कहनालों-हे- सनिनाय-आपहीने स्नतिबाहि 
दिया, इससे. अधिक में ओर क्या कहंगा-४ मेता अपने स्वामीके-सुभावका जानता हू 
अक. अपर पपर भी' वे कांप नहीं करते हें ५. मेरे परती विशे प्रेम करते. हेशखेलने 
एमे भामा घुनछ नहीं देखी (इ, बालिप्रनसे क्सी मेरासाथ नाहीः छाडा और लीम 
जमन भंगःनही वकया-भ'ेनेतो अपने; स्वामीकी-कृपारीति-जेपने हद यमे-देख लोक 
हारखेल में Bi ज़िता दिया ॥ ८॥ दाहा॥ मेनेभी साध ओर सनेहके बश 
स्वामीके संम चन कंभो नहीं कह ओर प्रमे पिया मेर मेज आजे लेक? दशन ८ 
से ठृ हह A 0553 डक FB ६ PERI EEITPE 


“विवि ते संकट सहि मोर दुलारे 'नीचबीचजमनी बिसुयार १ 
यह कह त मी हि आज त आभा! ग्रापसंमतिसाय शविकी मी र 
माल + मकमळ्सापुःःसचपाळी फ-उर अस>ओनत ऋतिक या ली: ३ 

"५ कि, रां ज बाळ सुंशाली' मु्ती असव किशांवुक ताटी 
हु, प "कलश ने क (मोर अयि अंवगीहि 


काट 
3, 


$ 


रामायण; स0,.वप्र0 । =०१ 


बिनुसमुझे निज अघ परिपाकू । जारेउजाय जननि कहिकाक्‌ ६ 
दृयहेरि हारेउं सब ओरा । एकहि भांति भंलेहिं भल मोरा ७ 
गुरु गुसाइ साहिब सियराम्‌ । लागत मोहि नीक परिणाम ८ 


` दो० साधु सभा गुरु-घ्रभुः निकरः कंहों सथल सतिभाउ । 


रेम प्रपंच कि झंठ फर जानेहिं मनि रघरांउं॥ १० ॥ 


` उस मंग दलारका मरा खाटा कमं न संडिसका तबउस नीच कमसे ने माताके मिस 


~ ~ 


मर आर स्वासां म बाच पार दिया १ यह कहना भी मेरेको आज नहीं सोहता हे 


= 


क अपनीही समुभसे सुसाध कौन हुआ हे २.माताता मेरी संद आर में सचाली साथ 

हतो हदय में बिंचार करनेसे बडी कृचाल देख पड़ती हे ३ कि केोदव लघ अन्न की 
बाली कही उत्तम शालीसे फरतीहे ऑरपोरखरोंक-सीपी कहीं मक्ता मणि जनती हे' ४ 
ताते दापका लेश किसीका स्वग्रमेंभी नहीहे यहते। मरेहो अभाग्यका अथाह समद हे ॥ 
नमथरणायानचम्रात्रस्य दोंपोनराचानचराघवस्य मत्पांप्मिवाचनिदानभतं बनप्रवेशेगघ- 
नन्दनस्य ४ सा. अपने पापके परिपाक फलके , बिना. सपमे: माताको मेने वृथा काक 
बचन काहि कर जराया ६ मेंते। अपने पापो भयसे सब ओर. उपाय देखि कर हिये 
हार हागया अबते एकही भांतिसे मेरा भला अली भांति होवेगा ७ परम कृपाल आप 
ते मेरे गरु हें आर शरणागत वत्सेन सीता रामं मेरे स्वामी हें तांतें परिणाम मेरेका 
भलाही जानि परतता हे ॥ ८ ॥: देहा ॥ संतनी ते। सभाहे ओर गरू ओर अपने स्वामी 
के समीप सत्यभाव कहता हं प्रम-बा छल सत्य वा मठ जाकहंगा उस्का मानराञ 
ओर रघराज सब जान लेवेंगे ॥१०॥ -. _. 


पति मरणं प्रेमं पन, राखी | जननी कुमति जगत सब सांखी ९ 
देखि न जाहि दुंखित महतारी । जरहिं दुसह ज्वर पुरनरनारी २ 
मही सकळ अनर्थ कर मंठा 1 सोसंनि समजि सहीसबशुला ३ 
सनि बन गमन कीन रघनाथा 4 करिसतिवेष-रूषणश सियसाथा ७ 


|: बिन पानहीं -पयादे' पाये। शंकरं साखि रहेउं यहि घाय! 
बहरि निंहारि निषादं समेट । कुलिंग कठिन उर भयड नबहू ६ 
अब आंखिन सब देखेउं आई, जियत.जीव जड़ सबहिसहाई'१9 
'निनहिं निरखिमगसांपिमिबीछी।तज हिंबि षमबिषतामसतीदी < 

दोऽ ते रघनेन्दनं ठेषण सिय अनहित लागे जांहि । | 


तास तनय तनि दुसेह दुख देव सहावहिः काहि ॥१९॥ 


२०२ रामायण स० अ० | 


3 राजाका ते प्रमपन राखिकर मरण हुआ साताकी; कुंमुलिओ सबके जामंताहे.१ 
अब >महोंटर्खत माल्ला देखो. नहीं जाली हैं; ओर दुसहं:ज्वस्से. सबनरनारी, जरह. २ 
इस सन अने का मल मेंहदी छ ताते सुनि आर समुभि कर सबशल सहता हू ३ 
प्रथम, ते घर" ओकर सना. "कि रामन बनमें गमन क्रिया  मंनिबंध बनाय:. साला 
लक्ष्मणक्रो साथ लिया ४. बिना पानही? प्यादेही, गये शंकर शाक्षीहें जा देखसहिकर 
इस घायसे भी जीला रहा २,फिर निषादकाभा.प्रम देखिकर बच्ंसे भी कठिन मेरे 
हदयमें बंधन हुआ ६ अब आकर सबनेचोंहीसे देखा मेरे इसजड़ जीवन. जात ही 
सब दख सहाये ७ जिनक्रा दोखक्रर माग संसपे बीक्योनेभी अति तीच्ञगअपना सहज 
ज्रपम बिप त्याग दिया ॥ ८॥ दोहा ॥ तेइ राम लच्मणसीता [जस की क्यीका अन- 
डित जानिपर उसके पत्रको दोंडिकर शसादुसह दुखांबवाता आर आनका सहावे११ 


सनि अतिबिकल भरतवरबानी। आरत प्रीतिविनवनयसानी ९ 
शोक संगंन संवसंभा खंभारू। मनद कमळ बन परड तुपारू२ 
कहि.अनेक बिविकया.पुसनी ॥ भरत जबोध कोन्हसुनज्ञाना ३ 
बोळे उचित वचस रघुनंदू दिनकर कुल केरवबन चन्दू 
तात नीय जनिकरह गळानी । ईशअंधीन, जीव गति जानी ४ 
तीनिकाल त्रिथवन मतः मोरे। पुएय श्लोक तात कर तार ६ 
उर आनतःतम'पर कटिलाई । जाइ'लोक परलोक नशांई ७ 
दोप देहिं जननिहिं जड़तेई.।,जिन गुरु साधु समानहि सेई 


by Ft, 


लोक सयश परंलोक सख. समिंरंतं नांमं त॒म्हार ॥ १२॥ 

रसी आरत, प्रीति, नंम्रता, आर॑-नीति का भरी जब भरत की आंत बिकलबाया 
सुनी १ शोक में व्याकुल 'सबः समा. में/रेसा चोभ हुआ मानां 'कमल केः धने पर तुरं 
परि] गया २ तबतों, अनेक भांतिकी पौराणिक! कंथा कंहिकर:अुशिष्टने भरतुक्रा प्राथ 


क्रिया ३,तब _ दिनकरकुलकुसदबन के चन्द्रमा .रघुनन्दन- राम उ।चतबचन, बाल 3 


हतात भरत तम अपनेजीमें कळू ग्लानि मत . करो जीवकीं. गांत संदा इेश्वरक 


आधीन जाने ५. तानो काले: ऑर. तीनों लोक में ' पण्यका समाज सब मेरे 'मॅतसे तो 
तरही हाथ में हैं ६ तम्हारे ऊपर तो कुटिलता.मनमें ब्रिचास्तेही,..लोक .परलाक 
देने नशोय जांगगे ७ ओर. जा महा जड होंगे.तेईे. माता .केा .भी दोप देवेंगे-न्ज़ा 
_ बड़े की सभा में नहा बेठे हे ॥ ८॥ टोहां 1 तम्हारे तो नाम के “सुमिरतेहा पाप 


प्रच अमंगल सन 'मिटि जावेंग्रे आर लोक में सयश' परलोक में सुख पावरा ॥ १२॥ 
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कहहु  सुभाव सत्य शिवसाखी । भरत भमि रह राउर राखी. १ 
तात कुतर्क करहु, जनि जाये. बेर प्रीति नहि :हुरत. दुराये २ 
मनिगणनिकटबिहंगरगजाहा। बाधक बविकबिलोकिपराहीं-३ 
हित अनहित पशु पक्षिहु जाना । मानुषतनगुर ज्ञानानिधानाः 
तातः तमहि में जानहे. नीके॥ करहु ,काहू असन जस जीक ४ 
 राखेउ सउ सत्यमोहि त्यागी । तन परिहरेउ प्रेम. पनळागी ६ 
ताच बचन भेटत मन सांचू। तेहिंतें अधिक तुम्हार संकोच ७ 
तापरगर मोहि आयंसंदीन्हा। अवशि जोकहुपंह सानग 
दो० : सन प्रसन्न करि सकुच तनि-कहह करों. सोई आज 
सप्यंसंध रघबर वचन सुनिभासा सुखी समाज ॥ १३ 


जुन है भरत में भीं शंकर की साचा ठ कर वीमाविश सत्यं, कहता छँ “ति यह 
अमि तम्हारौही राखी रहती हे १ हेतात तुम वृया कतके मतिकरों र पम 
कही छिपाने से नहीं खिंपते के ४ देखो ` मुनिगणा के समीप ' ती विग टत संब 
चले जाते आग सचान सह आहेरिया के देखिक्रर टार भाग जाते हैं ३ अपने 
जच सित क्यो तो पशपच्षी भी जानते हैं मनष्य. शरीर तो गगा ज्ञान का निंधानहा . 
होता हे. ४ सो हें तात तुमका ज़ झली भांति जानता हू परतु व्रयो कू मेरे जीको 
बडां असमंजस होरहा ह ३ क रिता ने मेरा भी त्याग करिके सत्य का राखा और 
पेरे प्रेमं के पन से शरोर! केभी (यामा उनके बचन मेंटले मनका साच रोताहे' क्रि 
पज्र खाल खचि योतनतें जाः पग पानह्टीकराऊ ४ छे।उन- अजश [म्रतादशुरथ 
तं केसे ब्रचन, मोट फतिग्ाउं॥परंतु उससे भी, ऑधिक भ क्रा तम्हीरा-संक्राच-दे. 

तर्य वर गुरू ने भी मेरे की अयस, विला डे अंबतो अवश्य में साई कहूंगा जो 
तप. कहोमे॥ ८५ ॥ दोह्या साति मनक्रां प्रसन्न करो आर .सकुच “का छोडिकर जा - 
लम-वहिते >हो-जी कहे में सेई-करूंगा “सत्यिसं'य/रामक शेस्े - बचन सुनते. सब्र 


समाज, सुखी होंगयां १३.१. 5 
सरंगण सहित. सभय सुरराज । सोचत चाहत ,होन.अकाजू- हे 
` कुरतः बिचार बनते कळु नाहा रा हरणं संब रोमन माहा २ 


बहरिबिचारि परस्पर कहहीं । रुघपति भक्त बश अंहही;३ 


9) | 


सवि क्ररि अंबरीप ठवासा । भे-सुर सरपतिं लिपट निरासा ४ 
हे सुरन बह काळ बिषादा । नरहरि क्ये चग प्रहलादा ५ 
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रुभिं रगिकानं कहें धृनिमाधा । अब सुरकाज भरत के हाथा ६ 
आन उपाय न देखत देवा । मानत राम स्वसेवेक सेवा ७ 
हियसभ्रेम सेवहु सबभरतहि । निजंगुरु शीऊरामबश करतहि2 
दो० सुनि सरमत सरगुरु कहेउ धनि तम्हार बड़ भांग । 

सकळ सुमंगल मरजग भरत चरण अनराग ॥ १७ ॥ 
5 सब देवताओं समेत”देबरांज. इंन्द्रभयभीत होगये. सोचत हे कि अकार्ज हुआ 
चाहता हे १ उपाय करते तो, कळ बनता नहीं हे तबतो सबके सब मन सें राम के 
शरण गय २ राम के शरण जान संयह सबालुडद क परस्पर [बचारळर यहकहनं 
लग क राम तो अपने भक्ता का भाक्त के बश है ३ तात 'प्रथ्स ती राजा आबराोध 
आर टबासा भमान को साध कारक सब गनराश हागय ४ [फार सोचे क्षा पन हमने 
।हरययकश्यप. के राज्यमें बहुत काल /'बिपत्ति सही रहे तब न सिंह देव स्वामी राम 
भक्त प्रहादह न प्रगट किये रहें ४ कान लगिलगिकर एक सें. एक कहतेहें कि तेसेही 
अब हमारा कास भरत के हाथ ऱ्ह ६ आर काड टसरा उपाय ठवता. नहा दंखते ऱ्ह 


तब यहां ठोक सबने दिया कि राम अपने सेबकहोको सेवाको मानते हं-० 'तार्ते सप्र 


समेत सब भरतही का सेबन करो जिसने अपने ग॒गाशील से रामके। बशकिया है ८ ॥ 


दोहा ॥ ऐसा देवताम्रो का संमत सानकऋर वृहस्पति ने. कहा कि तम्हारा भाग्य 
अति धन्य हे. बयेकि समस्त समंगल की मल. जगमं रामभक्त भरतही के चरणां 
का प्रम हे ॥ १४.॥ 


सीतापति सेवक सेवकाई । कामयेन शत सरिस सुहाई १ 
^ भरत भक्तिः तुम्हरे मन आई । तजह शोक विधि बात बनाई २ 
देखु देवपति भरत . प्रभाऊ । सहज सनेह बिबश रघुराऊ ३ 
मन थिर करहु देव डरनाहीं। भरतहि' जानि राम परछाहीं 9 
सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोच । अंतर्यामी प्रभहि सकोच ४ 
निज शिरभार भरतजियजाना ।करत कोटि बिधिमनअनुमाना& 
कॅरे बिचार मन दीन्हेउ ठीका । राम रजायस आपन नीका ७ 
निज पन तजिराखेउ मनमोरा। छोह सनेह कीन्ह नहि थोराट 
` दो कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ । 
करि प्रणाम बोले भरत नोरिजलज यग हाथ ॥ १५॥ 


Er | सीतापतल्ि रामक्र सावकों को सेवकाडे से कामचेन के सर्मान क्रामदायनी होती 
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हे।1 मत्यजनाच्छतग्ण मठभक्तस्यतपंजन मह दनाच्छतगुणंमदभक्तस्यतुबदनःव सा जे 
भरतक भक्त तुम्हार: मनमें आडेहे. तो अब, सोच दरि करो ब्रिधाता 'नेःसत बात 
सम्हारी हे २ देखो हे इन्द्र भरत के प्रभावको जिनके सहज प़नेह / के बश राम हा 
रह -ह२ अब तुम सबदेव; मनक्रा सावधान करो अवकळ -डरनहीं है भरतके राम 
का परछाहा जाना ४ रेसा. देवता ओ वृहर््यात का. सम्मत आर. सोच देखि अत- 
यासा रामका बड़ा सको हे 9 जब भरत ने सबका भार अपनेहो शिर जाना तन्न 
ता कोट भांति के”अनुमान मनमें करने: लगें ६ बिचार करिके- मनमें यही. ठोक 
दया कजा राम के अभिम्त है उसी में.अपना-भला हे देखो स्वामी ने- अपना 
प्रण. डकर. मरा. ठुलार रॅक्वा तो. अनुग्रह ओ सनेह थोरा”. नहीं क्रिया 1.८. 
| दाहा ॥ सब' भांति से सीता' पति राम ने मेरे पर अति अमत अनुग्रह किया हे 
गरहबचा$" कर! भरत 'दोनों हाथ जारि कर” यहःवचन वोले॥ १७ ॥ . 


कहहु कहावहुःका अव स्वामी | करपा अंबनिधि अंतरंयामी ( 
गुरुः प्रसन्न साहिब अनुकूला ।मिटे मलिनमन कल्पित शला २, 
अपडर डरउन सोच समूछें। रविहि:न दोष देव दिशि भलें ३ 
मार अभाग मातु कुटिलाई ॥.ब्रिव्रि ति बाम काल कठिनाई ५ 
।पाउं रोपि सबमिछि मोहिघाला। प्रणतपालपन-आपनपाला ४ 
हं नइरीति न राउरि होई । लोकह वेद बिदितं नहि गोई द 
जग अनभळ मळ एक गुसाई । कह ह होइ भलं कास भलाई ७ 


(9.९ 


देब-देवतरु.सरिस सुभाऊ । सम्मुख बिमुख न क्राहुहिकाऊ ८. 
गो०' जाइ निकट पहिवानि तेरु छह शमन संब सोच । 
गत अभिमत पावजग राड रंक भल पोच॥ १६॥ 


"हक प्रासागर- हे ह. दय क-ग्रक्रर; स्वामी, यह तो कछिये कि. आपर मेरे <मखसे क्या: 

~ रिशञ्ागे. अब-तलो मेरे :पर-गरू ,भी. प्रसन्न हें ,ओएू-आप भो.सानकल हे :तातें. मलीन- 
नके- कल्पित: मेरे; सब शल मिदि. गये; र: कुठेही: डरसेमें -डरप्रा रहं कुळ समल सोच 

हो रहे काडे दिशा भलि ज्ावे,तोसय्येक्राकीन-दिप्रहे-३ मेरःतो अभाग्य और, मात्रा 

| । कुटिलता, बिघालाकी ,बामगति कालक विपरीतता ,इन_चारोंने पेजरो पिक्रर सेरक्षा. 
; करना चाहा रहेसा हेप्रणतपाल स्वामी आपने अपना प्रशपालिकर मरेको राखि- 
जया ४-। ५ यह आपकी सन्दर रीति. नड! नहं: हे लोक और वेदमें विदिलहे द्िपी” 
होहें ६ जगतो. सब अनभलह हे; एक अआपहो-भले .हो”तो कहो उसभ्रादे-लेअनभले: - 
॥ भलाक्वेसे..होवे.७ आपका तो कल्पूवृत्त कासा सभावहे जेसे कल्पवृक्त न किसी का 
| ख है न बिम॑ंख हें किन्त उदासीन है ॥ ८॥ दाहा ॥ जा कोई उसकी महिमा 
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के जानकर उसकी शोक शमत. छाया में ।जावेः्तो "राजा." होइ. वा्रंक,, भला 
होड वा पोच मांगलेही| सब मंनकामना पाते हें तेसेडी आपके शरण गाये: पर भला 
सगकाहोता हैः ॥ १६ 


लखि सब बिधिगुरुस्वामि सनेहू । मिटेउक्षोभ नाहि मनसंदेहू १ 
अब करुणानिवि कीजियं सोई । जनहित भ्रभुचितक्षोभनहोई २ | 
जो सेवक साहेबहि सक्रोच्री। निम हित चहे तासु मतिपोची ३ 
सेवक हिंत साहेब” सेवकाई ॥ करे सकल सुख लोभ. बिहाई ४ 
` स्वारथ नाथ फ्रि सबहीका-। किये रजा कोटि विधि नीका ४ 
यह स्वारश्रपरमारथ सारू। सक्रळ सुकृत फळ सुगतिस्कग़ारू-& | 
देव एक बिन्ती सेनि मोरी। उचितः 'होय'तसः करव जहोरी ७ 
तिळक समाजंसाजिसबगआना। करियःसफलघ्रंभूजी मनमाना< 
दो ५: सानज पठइय'मोहिं ब्रेन कीजिस/सबहिः सनाथ । 
नतरुफेरिय्रे बंध दोंड नांथचेलो में साथ ॥९७॥ 


७ अती स्वीमी सब्ः भांति से गुरुदेव ओआ आपका छोड अपने पर! देखिकर मेरेमन 

का चोभ ओर संदेह-सबे दृरि-हुआ-..+ तांतें, हें. करूणाक़रर-स्व्रामी: अवतो. आप सोई 

- किये जिसमे दास के निर्मित्त-अर्पिके चित्तका चॉभ न हीवे २, क्योकि ज सेवन 
a सामी को संक्रोचि कर “अपनी हित चाहता है उसकी बुद्धि मेहामंद हे ३ सेवकंका 
हित तो इदामें हे आओ स्वामीकीः सेवंक्राडे-अंप्रने सुखत्रा नाभं, ड़िकर ,कंरे:४ स्का 

_ तो हे नाथ आपके -फिरनेही में सबकाहे ओर आपको -इच्छा-म्रमाणे करने-में उससे 
कोटि भात भला हे ४ यह स्वार्थे और परमाथे दोनेक सास्हे ओर सबके समस्त 
सकृत काःफल ओरं संबकी' सुगति काँ छ गार हे. ६ 'अबेतों ' हेदेव एक भेरी बिनती 
सुनिये फिर जा उचित होइ/सो कीजिये ७ कि'तिलेकैकी समाज संबं. सां लाया 
जामन माने तो. उसके सफल कीजियें.॥ ८ ॥ दोहा शखिहेन समेत मंभक्रा बन 
पंठाइये आप सीता लक्ष्मण समेत सबको सनारथ कीजिये नहीं तो देने भाई लच्छरण 


hood शो कटी 


शंव न का फेरि दीजिये में आपके साथ चलेगा ॥ ७९५ हि “जा 5 

नतर जाहि बत तीनिह भाई बहुरिय सीय संहित रघुराई 

जेहि ब्रियि प्रभुप्रसन्‍न मनहोई- करुणासागर, कीज़िय सोई १ 
 देवदीन्ह सब भोपर' भारू। मोरे नीति“न धमं विचारू | 
> कहाँ बंचन संब स्वारंथ हेतू । रहत न. आरत के चित पटू | 
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उतर देइ सुनि स्वामिः रजाई सोसेवकःलखिःलाज लजाई ५ 
अंस भे अवगुण उदधि अगाधूँ। स्वामि सनेह सराहत साव £ | 
अब कृपाल मोहिंसोमतभावा। सकृचस्वामिमनजाहिन पावा 9 
प्रभु पद शपथ कहो सतिभाऊ। जंग मंगळ हित एक उपाऊ ८ 
दा ० अभुज्रसन्नं मन सकुच तजि जोजेहि आयस देवे) ` ` 
सो शिर धरिवरि.करहिं सवमिटहि. अनट अवरेव॥ १८॥ 


[ला ग़रक्रआप्रके, पलटे हम ल्ीनेंभाई बनङ्गोजावें आपसीता. समेत अयोघ्य!केो 
पवाारय'१ नेजस. भाति : स्वामीकत्मनप्रसंक्न हो हे करुणासागरः सेइ आप कोजियेंर | 
आपने ता सबभार मेरे शिरपर रखदिया मेरेन कुळंनीति हे न 'घमेहे. नबिचार हे 
जा बंचन' कहताहूं सबंस्वाथेही के! निमित्त कहताहँ आंस्ता' के चित्तमें बिचार नही 
रहता हे ,३।४. जा स्वामोकी आज्ञा कसनिकर उत्तर देताहे उस सेत्रकको देखिकर लाजेभी 
लजातो हे सोहमस्मि अर्थेत ऐसा अवगयोंका अथाह समद्र मेही हूं॥ नर्निदितक्रमेतदस्ति 
लोकेसहस्रसे।यन्नमंयाबिायो _सीहबिपाक्रबसरेम दङ्गदा मिसंप्रत्यंगलिस्तवा ग्र ॥ अत 
शसानिन्दित कमे. संसांसमेंकेडिभी! नहीं हे जामिंने सहस्री बार. क्रियाहे। सेमि निलोज्ज 
ठनके फलके समय आपसे, बनती करताहं रेसे.अथम केाआपसनेह के'ब्रश साथसराहतेहे 
४। ६' तातेन्नबतो हे..कृप्राल.स्वामी मेरेक्षा.सेईमत भावता-हे. जिसमे स्वीमीओ मनका 
सक्च नःहे।वे -७ आपके चरणों की शपथं में संति भावही कहता हूं अंगके मंगलं का 
' कारणं एकही उपाय हे ॥।८०॥ दोहा आपप्रेसंच्न मन सकच-छोंडिकर जा !ग्रॉजाजिसक्रा 
देवे. से अपने अपने माधे मानिकरःकरेःतोसब अनचित-अवरेवः मिटिज्ञावें ॥ १८.॥ 


मरत बचन;शुचिसुनि हियहरपे। सावुसराहिसुमनसुरःवरषे १ 
अस मंज़स बश अवधःनिवासीः। ्रमुदितमनि तापसबनबासी २ 
-चपे रहे रघ ताथ-सकोत्री । प्रभ,गति देखि-संभा सब शोची ३ 
जनक दत तेहि अवसरं आये मनि बशिष्ट सुनि बेगिबलाये४ 
करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे। बेषदेखि भय निपट खारे ४ 
इतन मनिवर . पछी. बाता । कहहु-बिदेह ˆ भूपः कुशलाता.& 
सनि'सकचाइ नाइ'महिमाथा। बोले चरबर॑' जोर 'हाथा ७ 
बंझब. राउर सादर साई कशल.हेतु सोड भय गुसाई ८ 
'दो+-नाहिँतो कोशल-नाथ-क साथ कुशळ गइ नाथ। 
= मिथिला अवध बिशेष तेजग सब भयउ अनाथ ॥ १६ 


य क 
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` भरत के, अंतिपांवन बचन;सुजि कर देवता सब हटय़में हषि त-हागये-ग्रारबडी | 
बडा करिके पुष्पबधे।ने -लगे..१ :.अथेःच्याबासो..सब..अससंजस .द्विबिधी के बश हागये 
` मान तापस काल क्रिराते बनंबांसी आनन्दित होगंये ९ रामि सकाची सुनिकर चुपाड्‌ 
रहे यह रामक्री दशा देखि सभा सब सोचने लंगी ३ इतने में उसी संमय जनक के 
भेजे. दूतुआंग ये, बशिप्ठ: मु त्तिने सुनतेही समामें बुलालिये ४ दतां ने प्रणाम करिके जा 
राम का देखा तो -बेप देखतेही आतिः दुखी. होगये ५ दते. से बशिप्रमनि. ने. पछा कि 
बिदेह राज की कुशल कहा ६ अति चतर दत सनतहो सकचाद गंयेःऔर नम्रमख 
हाथजारि कर बोले > कि आप्रको)कृपासे जा.पदधनाहे.साई.कशंलक्रा कारण हआ हे 
॥८॥ दोहा नहोत्ती हमारे यहां।की कुशल लो महासजा कोशलनाथ के ' साथही 
गडे 'मिथिलाःपुरी' ओर अवघ घुरी मुख्य करिक्रे-्रबजगः अनाथ हॉगया ॥ , १६-॥ 


कोशळू पतिगति सुनि जनकारा।मेसब लोग सोच बशबोरा ५ 
जैहिदेखे तेहि समयः बिढेह्‌ ॥ नाम सत्य अस 'लागु'न "केह २ 
रानिकुचालिसँन्तमहिपालहि।सूझनकंछुंजसमशिंबिनब्याळहि ३ 
भरत सज रामहि..बनबास्‌।-भाःमिथिलेशहि.हदय, हरास 9 
न्यपबक्षे बघ सचिवःसमाज्‌ ।'कहहु बिचारि उचित का आज १५ 
सभु झि अवधि असमंजस दोऊ । चंलिय क्रिहियनकह कको ऊ ६ 
नपाहि धीर धरि हृदय बिचारी पठसे अवध, चतर. .चरचारी 

ब॒झि भरत गति भाउ कृभाऊ। आवहबेगि नः होइ लखाऊ ८ 
दो ०” गये अवध चर भरत गति बलि देखिकरतति ¦ . 

चल चित्रकूटहि मरते चार चले तिरहेति ॥ ००) 


$ महाराज काशल पतिकी येति सनतेहीं जनक के परिवार, संबलोग शोके” के बंश 
बावरे से: हागये १ जिसक्रिसो ने. उससुसय राजा बिदेह को: देखा ता. उनका -यहनाम 
उसके सत्य सा न लगा'३ रानीकी पा लि सुन तह राज्य  माणािना ब्यालके समान वाळ 
नप्॒का ३ भस्तके/रांज्य आर रामऑ-बनमायस सिर राजाके हःदयमें बड़ा संत्राचर्हया ४ 
ब्रबते। राजाने, अपने! मरी ऑर केथजनें से परा कि जिंचाचििर क हे कि हमको जाने . 
जा हित :नहा ए | रामे बन्रवासर्कु) चोद ह;बपरेको अता थसर्माक्ररः-उनकओः-दोने-प्रेकार 
जस हो. देखि परा तातें चलिये क्रिन चलियेक्राईभी नञ्ञाहिसका ६ तब्ले राजा- 
- हीने ठी बिचारिकर धीरजधण- और अयोध्या के” बई चर्त चौर दतभेंज ओर उनसे 
यह कहि दिध फिम्ररतळी गति अरा कुभावं*सयांफ़ मिर बोंगही आओ र 


रथ कुळे सकि निले, म भृशम मयान क लेवे) ६ दोहा ० 
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सोअयेधच्या में हमारे राजा के दतगये और भरतक्रीगति जे रसर करतति छिपकर देखी 
जिस दन भरत अयोध्या से चित्रकूट का चले उसी दिन हमारे ठतप्नी चले ॥ २० 


दूतन आइ भरत को करणी। जनक समाज यया मतिबरणी १ 
सुणिंगुरुपुरननसचिवमहीपति ! भेसबसोच सनेह बिकलमति २ 
धार धारज कार भरत बड़ाई। लिये सुभट साहनी बलाई ३ 
घर पुर दश राखि रखवार। हयगय राखहु यान सम्हारे 9 
दुघरा साथ चले ततकाला। किय बिश्राम न वगु सहिपाला ५ 
भोरहिं आज नहाइ प्रयागा । चले यंमुन उतरन सब लागा ६ 


` खबरि लेन हम पठये नाथा । असकहितिनमहिमायउमाथा 


साथ किरात छसातक दान्ह । मु।नवर तरत बिदा चरकोन्हे ८ 


` दो० जनक आगमन सतत सब इरषेउ अवध समाज । 


रघुनन्दवाह सकांच बाड़ सांचाबबश सुरराज ॥ २१ 
दुतांने जनक पुरमें आकर भरती उल्ज्बन करणी राजाके समाजमें यथामति कही१. 

सा सुनिक्र गुर सतानन्द, राजाजनक्र आरमंची प्रवासी सोच सनेह में सब निकल 
हागे २ फिरि घोरज थारे आर भरतकी बड़ाई करिके सुभटसेनापति बुलाये ३“घर 
पुर देश रखवारे राखिक्रर हाथी, घोड़ा, रथ सब सजाये ४ टद्विघटिक्ना साधिकर | 


. उसीकाल चलिदिये से माग में कहींभी बिश्राम नहीं किया 9 आज प्रातःकाल प्रयाग 


पु 


राज नहाडू कर चलेहें. यस्मा के. उतरते जाते हें ६ तहांसे हमको समाचार लेनेक्ता . 
भेजाहे यहकहि कर, दतोंने प्रास क्रिया 9 बशिष्ठने छसात- किरात साथदिये और 
दते को बरिडाकिया॥ ८॥ दोहा ॥ महाराज जनकका का आगमन सनतेही अयाच्या 
का सब समाज हापि त हंगया रामवन्द्रक्षा बडीसकाचेहुडे ओर इन्द्रसाचके बशहोगयेर१ 


गरे गछानि कृटिल ककेई। काहिकहा कहि दषण देई १ 
असमन आनि मदितिनरनारी। भयउ बहोरि रहब दिनचारी २ 
यहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबकोऊ ३ 


करिमज्जन पंजहिं नरनारी । गणपति गोरि पंरारि तमारी ९ 
रघारमण पदबंदि बहोरी। बिनवहि अंचल अंजलि जोरी. ५ 
राजा रांम जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ६. 


_सुबसबसेक्िरि सहित समाजा । भरतहि राम करंहिं युवराजा ७ 


२५0 राम्रायण स० ऋ०। 


यहि सुखस॒धा सांचि सबकाहू । देव देहु जग जीवन लाह < 
दो० गुरुसमाज भाइन सहित रामराज पुरहोउ । 
अछूत राम राजा अवध मरिय सांग सबकोउ ॥ २२ 


केकेयी ग्लानिकी मारी गरी जातीहे किसीक्षा देप क्याकहिकर लगावे १ अयोष्या 
बासी यह मनमें बिचारि कर हपि तहें कि अबता कुछदिन फेरि रहना छुआ २ इस 
प्रकार सा दिनभी बीता प्रातहातेहो सब लोग नहाने लगे ३ मञ्ञन करिके अपने 
अपने बणेओे अनसार देवएजन करनेलगे अथे'त अंत्यज गयर्पातक्रा शटर गे रीका बेश्य शिंव 
के चची सय्यंको पजनेलगे ७ फिरि ट्विजदेब रमारमण ब्रह्काण्य देबका पज नेलगे ओर. 
सब नरनारी अंजलि ओर अचल ओर करय बिनती करती हें 9 किराम ता गाजा 
छावे ओःर सोतारानीहोय आनन्दकी अवधि अयाच्या राजधानी हा यद्र फिर सबसमाज 

मेत सुस बसे भरत को राम युवराज कर ० इससुखके सुचासे सबके सोंचिकर 
ब्लिवाता जगमें जोवनका लोभ देखे ॥ ८॥ दोहा ॥ गुरुजने का समाज ओर भाइयों 
समेत रामका राज्य अ्योध्यामेंडोबे आर राम राजा अछत अयेष्यामें मरिये यहसब 
मांगते हें ॥ २२ ॥ 


सनि सनेह मय परजन बानी। निंद हिं योगबिरति मनिज्ञानी १ 
यहिबिविनित्यकमकरिप्रजन।रामहि कर हिं प्रणामपूलकितन २ 
ऊचनीच मध्यम नर नारी लहहिं दरश निजनिज अनहाशी ३ 
सावधान सबही सनमानहिं। सकल सराहहिं कृपा निधानहिं ४ 
ळरिकाईँते रघबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी ४ | 
शील सकोच सिंधु रघु राऊ । सुमुख सुलोचन सरळ सुभाऊ ६ 
कहत राम गुण गण अनरागे। सबनिज भाग्य सराहन छागे ७ 
हम सम पुण्य पुंजजग थोरे। जिनहिं राम जानय करिमोरे ८ 
दो भ्रेम मग्न तेहिंसमय सब सुनिञ्रावत मिथिलेश । 
सहित समा संभ्रम उठे रबिकुळ कमळ दिनेश ॥ २३ ॥ 
रसी रामसनेह को भरी पुरजनोंक्री बाणी को सनिकर बडे बड़े ज्ञानीमनि अपने 
अपने योग ओर बेरागको निदरते हें १ इसप्रकार प्रजन अपने अपने नित्य कर्मके 
करिके रामको पुलक्रित तन प्रणाम करतेहें २ उंच नीच मध्यम बणी के. नरनारि 
५ सु अपने अपने उचित रामका दशन पाते हें ३ रामचन्द्रबडे सावधान सबको 


या योग्य सन्मानते हे ते सब कृपानिधान रामको सराहलेहें ४ कि रामको ता लार 
देही से यह बानि दे कि नोति त्रार प्रीति दोनों को पहिचानते हें १ शीलसकाच 
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क्तेः रास समुद्रही हैं सुमुव सुनोचन सरन सुभाव हैं ६ इस प्रकार राम के गण 
बखानते सब प्र ममेंमय़ होगये ओरअपनेहौ भाग्य के सराहने लगे 9 किहमारे समान 
भीजड़मगी संपारमें थोडे होहोंगे जिनके राम अपनाक्ररिके जानतेहे॥ ८॥ दोहा 
इस प्रश्र सब प्रमसं सग्गहारहहं #महाराज जनक्रका आवते जो सना सोडे रविक्ज 
क उल दिनेश'म्रीराम चन्द्र सभा समेत तत्काल बडे उत्साहसे उठेओर मिलनेक्रा चले ॥ स 


भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा । आगे गमन कीन्ह रघनाधा १ 
निरिवरदीख जनकन्र्पजबहीं । करि प्रणाम रथत्यागेउतबहीं २ 
राम दरश ठाठसा उछाहू। पथ श्रम ठेश कलेश न काहू ३ 
मन तहंजहं रघुबर बदेहीं। बिनु मन तनदुख सुख सविकेहो> 
आवत जनक चले यहिभांती। सहित समाज प्रेम मतिमाती ५ 
आये निकट देखि अनुरामे। सादर मिलन परस्पर लागे ६ 
लगे जनकमूनिगण पदबंदन । ऋषिन प्रणांमकीन्हरघनदन ७ 
भाइन सहितशाम मिलिराजहि । चळे छिवाय समेतसमाजहि ८ 
दो० आश्रम सागर शांति रस प्रश पावन पाथ। 

सेन मनह करुणा सरित लिये जात रघनाथ ॥ २४ ॥ 


भइ, मंत्री, गुरु परबासियों को साथ लेकर आगे रामचन्द्र ने गमन झिंया १ राजा 
जनक ने जहांसे चिचकट के देखा तह्रीसे प्रणाम करिके रङ्गा त्यागिदिया ३ राम- 
चन्टूक्रे दश न को लालसा के ठत्साह से मग के प्रमक्रे कृश का लेश भी विसोकेा 
नहीं हे ३ सन तो सबके सीताराम के पासहेँ मनक्रे बिना तनके दुख सखको संभार 
क्रिसके होती छे ४ इस भांति राजा जनक चले आते हें समाज समेत प्रेम में सन 
की मति ककी हें ४ जब समीप आये तब प्रम समेत परस्पर मिलने लगे ६ प्रथम 
तो राजा जनश्च जयाच्या के सनिगणें के चरणों का बंदन करने लगे ओर जनकपुर 
` के ऋषियों के रामचन्द्र ने भाइयों समेत प्रथामकिया ७ फिर भाइयों समेत राम 
राजा ळा. मिलिकर समाज समेत लिवाइ ले चलें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ आश्रम तो मानों 
. समद हे से शांतरस फंवन जलसे परिपणे हे तहां के। सेना की करुणानदी का 
भागीरथ कां नाई रामचन्द्र लिये जाते हें ॥ <४ ॥ 


बोरत ज्ञान विराग करारे । बचन सशोक मिळत नद नारे १ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुखर कर भंगा २ 
बिषम विषाद तरावति धारा । भय अस खमरावत्त अपारा ३. 
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केवट बध बिद्या बडि नावा । सकहि को खेइ एक नहि खावा 9 


बनचर कोल्ह किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हिय हारे ४ 
आश्रम उदघिसिली जबजाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अछुलाई ६ 


शोक बिकल दोउ राजसमाजा। रहान ज्ञान न घोरज छाजा ७ 
भप रूप गण शीळ सराही। रोवाहें. शो अवगाही ८ 
० अवंगाहि शोक समुद्‌ सोचहि नारि नर व्याकुळ महा । 


न्य 


हे दोष सकल सरोष बोला हं बान बिधि कीन्हो कहा ॥ 
सर सिद्ध तापस योगिजन मनि देखि दशा बिदेहकी 
तल्सीन कोउ समरथ जोतरिसक सरित सहजसनेहकी ॥ 
सो० किये अमित उपदेश जह तहं लोगन सनि बरस । 
धीरज धरइ नरेश कहेउ बशिष्ट बिदेह सन ॥ २४ 


करुणा की नदो ज्ञान बेराग के मरारों के! बोरती जाती हे ओर शोकके बनने! बे 

नारोकेमिलने से अधिक होतो जाती हे १ सोच भरी उसासों की पवन से तरंग उठती 

चोरज तट के वृत्षटटते जाते हें २ महा बिपमबिपाद थार तरावती हे भय ओर 

यम के भंवर परते जाते हें ३ बधजन केवट हें बिद्या बड़ी नावभी हे तोभी खेड 

नही सकते हें न कुळ उपाय खान परता हें ४ बनबासी, कोल्ह, किरात पथिक से 

` धक्के खरे हें ४ आश्रम समद्र में जब चा मिली तो मानें समद्र भी अकलाइ उठा ६ 

४ _शोकब्िकल दोनों राज समाज होगये न धीर रहा न लाज रही ० राजञाके रूप गण 
२ का सराहि कर रोवते छन्द ॥ शोक समद को अवगाहि कर सोचते हें हे बास 
बिधाता तने क्या किया देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगीजन ओर झनि राजा बिलेड की 
छशा को देखिक्रर कहतेहें कि सहज उभे की सरिताको कोई भी नहीं तरिसक 


CoS ~ 


छ्ले ॥ सारठा फार ता जहां तहा सानबरा ने लोगों का अनेक उपदेश किये र 


pr) वर 


क 


बरिष्ट ने राजा जनक से कहा कि आप भी घांरज धरिये ॥ २४ ॥ अयोध्याकांड में. 


चौपांइयों की ग्यारहवी पद्धीसी द || 
EE ` केशवायनमः . 
 जासुज्ञानरविभवनिशिनाशा । बचनकिरशिमनकमळबिकाशा १ 


 तेहिकि मोह ममता नियराई। यह सियराम सनेह बढ़ाई २ 
बिषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग वेद बखाने. ३ 


Ra 


नेह सरिस मन जास । साध सभा बड आदर तास ४ 
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राम जम बनु ज्ञाना | कशवार विनु जिमि जठयाना १ 
मुनि बहु बिवि बिदेहसमुझाये । रामघाट सब लोग नहाये 

सकल शीक संकुळ, नर नारी । सोबासर बीतेउ बिन बारी ७ 

पशुखनगमृगन न कोन्हअहारा । प्रिय परिजन करकवनविचारा ८ 

दो० दोउ समाज मिलि राजरघ राज नहाने प्रात । 

ठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृशगात॥ ९॥ 


जिन राजा जनंक के ज्ञान के सय्ये के साम़्हे: संसार निशा का नाश हे ओर 
उनके बचने की किरयियां से मन कमल प्रफुल्लित हो जाता हे १ उनका क्या 
सोह साया नियराद सकती हे यह सब सीता राम के प्रेमकी महिमाहे २ किसंसार 

बैराग्य होने का फल भगवत्‌. प्रेमही हे बिषयी मसच आर जीवन्मक्त संसार में 
तान प्रकार के जीव बेदें ने बहे हें.३ उन तीनोंमें से जिसके मनमें रामका प्रेम 
छे घत समा. मे उसी का नडा आद्र घे ४ रामकप्रमंलना कमांपासन ज्ञान कोडे 
भी नहीं सोहते हें जेसे कणेघार बिना जहाज पार नहीं कर सक्ता हे ॥ निष्क 
. स्यमप्यच्छ तमाबबजितं नशोमतेज्ञानमर्लनिरंजनं कृतः प्रन:सण्बदभदमीश्वरेनचार्पि तं 
करमंथदप्यका।रणं ४ फिरि ले बाशिष्ट ने जब. राजा का बहूत समझाया तबते राम 
घाटपर जाकर सब नहाये ६ सब नर नारी शोक में भरे हें इससे से! दिन बिनाहीं 
जल सब को बीता ९ खग, मृग, पशु इन्हों ने भी जब आहार न किया ते. मन॒ष्यों- 
का कोन कहना हे॥ ८॥ दोहा ॥-प्रातडातेही देने! समाज ओर निमिराज जनक 
'रघुराज रामचन्द्र नहाये ओर बटके निटप्रके तरे मन मलीन कृशगात सबबेंठे ॥१ ॥ 


जे महिसर दशरथ पर बासी। जे मिथिलापतिनगर निवासी १ 
हंस बंश गुरुजनक पुरोधा.। जिन जग मग परमारथं शोधा २ 

गे कहन उपदेश अनेका | सहित धर्म नय ,बिरति बिबेका ३ 
कोशिक कहि कहि कथा पराणी.। समझाई सब सभासबाणी 9 
तब रघुनाथ कोशिकहिकहेऊ । नाथकाल्हि जलबिन॒सबरहेऊ! 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिनप्रहरअढाई६ 
ऋषिरुष लखिकहतिरहुतराजू यहांउचितनहिं अशन अनाजू ७ 
कहा भप भळ सबहिं सो माना । पाइ रजायस चले नहाना ८ 
दो० तेहि अवसर फळ कल दल मल अनेक प्रकार । 

ले आये बनचर बिपल भरिभारे कामरि भार ॥ २॥ 


So 


A 
2] र 
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जा भमिदेव अयेषध्या बासी हें ग्रेर जे जनक पुर निवारी हें संग्येबंश 
प्ररोहित बशिष्ठ राजा जमक्रके पुरोहित सतानन्द गोतमी जिन्होंने इसजग में परमाथ 
का मागी खोजा है १। २ ते सब अनेंक भांतिके उपदेश थमे, नीति, बेराग, विवेक 
सहित कहने लगे ३ बिश्वामित्ने पोराणिक कथा काहिकाहि कर सबसभा के कमल 
बाणो से समझाया ४ तबतो रामचन्द्र ने बिश्वामित्र से कहा हे नाथ काल्हि सब 
लोग निजेल रहे हें ४ बिश्वासित्र ने कहा मचन्द आपने उचितहो कहा हे 
आज भी अठाडे प्रहर दिन बीति चका हे ६ विश्वामित्र का अभिमत देखिकरराजा 
जनक ने कहा यहां अन्न भोजन, ता उचित नह। ७ जा राजान कहा साड सबने 
भला साना ओर आज्ञा पाय पाय कर नहाने का चले ॥ ८॥ दोहा ॥ उसी समय 
फल, फल, कन्द, म॒न, दल अनेक प्रक्नार के कोल्ह किरात भारक भार कासार भार 


बिष 


सर सरिता बनभमि बिभागा। जनु उमगत अंबुधि अनुशगा २ 


तेहिअवसर बनअधिक उछाहू । त्रिविध समीरसुखद सबका हू ४ 
जाय न बरशि मनोहरताई । जनु महि करति जनक पहुनाई ४ 
तब सब लोग नहाइ नहाई । राम जनक मुनि आयसु पाई ६ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहं तहं पुरजन उतरन छागे ७ 
दफल फूल कंद बिधि नाना। पावन सुन्दर सुधा समाना ८ 
दो० सादर सबकहं रामगुरु पठये भरिभरि भार । 


्रीरामचन्द्र के अनग्रहसे समस्त पर्बेल कामदाय होगया हे क्रि देखतेही निपाद ' 


को हरलेला हे १ सरोवर, नदो, बन, समस्त भमिके बिभागों में माने आनन्द ओर 
प्रेमही उमगता हे २ बिटप बेली सबसफल हें वा सफ़लहें उसमें झग, मृग, सधु 
 सुहाये बचनबोलतेहें ३ उससमय बनमें अति अधिक उत्साहृहे तीनां प्रमारकी पवन 
 संबभी सुखदायक्र नदतीहे ४ ननकी मनेहरता कुछ कही नहीं जातीहे मानें पृथ्वी 
आपराजञा जनक्रक्री पहनाईे करती हे ४ तबतो सबलोग नहाइ नहाइ कर रास. आर 
राजाओर नशिष्ठक्ी आज्ञासे तरुवरां को देखिदेखि जहांतहां उतरने लगे। ° बिष्ट 
ने बड़े प्रेम से कन्द, मल्छ फल अतिपाबन ओर. सुन्दर सुहाये ८ सनका भारके भार 


A 


र. - 
TT 
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यहि बिधि बासर बीते चारी। राम निरखि नरनारि सुखारी १ 
इड समाज असिरुचिमनमाहीं। बिनुसियराम फिरबभलनाहीं २ 
साता राम संग बनबासू । कोटि अमरपर सरिस सुपास ३ 
जरा रि र्‌ बेठे RT कट र>> च oe 
परिहरि राम लवण बेदेही । जेहि घर भाव बाम विधि तेही ४ 
दाहिन देव होइ जब सबहीं। राम समीप बसहिं बन तबहीं ५ 
° [oS हि २ ४ ५ fi 
मंदाकिनि मज्जन तिहुं काला । राम दरश मुद मंगल माझा ६ 
सुखसुत सबत इय साता। पठ समजाहिं नजानिय जाता ७ 
अटनरामगिरिवनतापस थळ । अशन अमियसमकंद मूळफल ८ 
दो० यहिसुख योग नलोग सब कहहिं कहां असभाग | 
सहित सनेह समाज दूहुं रामचरण अनुराग ॥ 9 ॥ 
इसी प्रक्रार सबके। आनन्द में चारिदिन बोते रामके। देखिकर सब .नर नारी सुख्ती 
रहती हें १ दाने समाजों के सनमें येसी सुचिहे क्रि. सीताराम के फिरे बिना घरके 
जाना भला नहोंहे २ सीताराम के साथ बनहीमें बासकरना आअमरावतो से भी कोटि 
भांति सुपामहे ३ ३ ओर रामलच्सया जानक्रीको छोड़िकर जिसके घरमुहावे उसकेबिधाता 
बाम जानिये ४ परंतु जब सबके! बिघाता दहिना होवै तबतो रामके पास बनहोमें 
“बसना होगा ४ देखो यहां मंदाकिनी गंगाके तो तीनेफ़ाल में स्नानहे ओर आनन्द मंगल 
की माल सीताराम के दश नहैं ६ रोमका पबेत बन मुनिन के आश्रम देखने फिरनेक्ा हे 
असृतङ्रे समांन कन्द,म॒ल, फल भोजनहें ० मुन्दरसुख ममेतही द्रयसात कहिये चोदह 
संबत पलक्के समान बीति जावेंगे जातेभी नजानि परेंगे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ फिरि कहते 
हें इस आनन्द के योग्य हम सब लोग महांहें हमारे रेसे बड़े भाग्य कहां हे डस 
प्रकार सने समेत दोनों राज समाजो का राम के चगणोंमें अनुराग होगया हे ॥ ४॥ 


यहिबिधि सकळ मनोरथकरहीं। आनंद उमगि उमगिउरभरहीं१ 
सीयमातु तेहि समय पठाई । दासी देखि सुश्रबसर आई २ 
सावकाश सुनिसब सियसासू । आयउ जनकराय रनिवास ३ 
काशल्या सादर सनमानी। आसन दीन्हसमयसम आनी 9 
शीलसनेह सरस हुहु ओरा । दृवहि देखि सुनिकुलिश कठोरा ५ 
षुझकशिथिलतनसजलबिलोचनासहिनखलिखनलगींसबसोचन 
सबसियराम प्रेम की मूरति । जनुकरुणाबहुबेष बिसूरति ७ 


¢ 
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सीये सातु कह बिवि बुधि बांकी। जो प्रयक्नेनु फोरपविटांकी ८ 
दों> सुनिय सुवादेखिथ गरळ संबेकरतूतिकराळ । | 
जहंतहं काकउछ्कबक मानस चक्रमशारू ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार संब, सनमें मनोऽथे करते हैं ओर आनन्द उप्रगि उम्रगि कर हृदय 
न्रे भरती हें १ उप्ती समय सीता की माता सुनैना,ने एकर दासी राजा दशरथ क्क 
रनिवास में भेजी से सब रानियों का सुन्दर सावकाश समय देखब आडे २ सीता 
की सासुन के सावकाश सुनिकर राजा जनसकसन रनिवास लहाँ आया ३ काशल्या 
ने उठिकर पत्र का सन्सःन झिया और ससयक्रे समन सब कोः आसनदिये ४ शील 
ओर सनेह देने ओ.र अधिक है तातें उन के करुणा के बचन सुनते कुलिशपाषाण 
भी द्रवते हैं ए पुलक्ाव वी से शिथिल शरीर ओर सजलनेव हैँ ओर नखों से प्ृथ्वा 
क्षा लिखिंकर सन से चक एती हैं ६ सब ओ सत्र सीता राम के प्रेम की मानें म्रतिडी 
हैं चोर मानों करुणाही बहुत रूप चरिऋर से।चती है ० सोता को माता सुनेना 
ने कहा कि बिघाता की बुद्ध घड़ी बांजी हे जा महा कोमल 'टूघ के फेन के 
बज को टांको से फारती हे ॥ ८॥ दोहा.॥ शुभ ते सुननेहोके हे अशुभ बिदा- 
मान हे देखा अप्ठत तो सुनतेही हैं बिपदेखि पड़ता हे काकडलूत बकते जहां 
हां देखिपरते हें चक्रवाक ओर हंस सानमर में सुने जाते हैं ॥ ५;॥ 
सुनि ससोचकह देविसु मित्रा । बिविगति ्रतिबिपरीतबिचित्रा १ 
जा सूजिपाले हरे वहोरी । बाळकेलि समबिधि मतिभोरी २ 
क. पश य. 438 tv 
कोशल्या कह दोष न काहू। कर्म विवश दुखसुख क्षतिलाहू ३ 
कठिन कर्मगति जानविधाता। जा शुभ अशुभ कर्मफल दाता ४ 
इश रजाय शीश संबहीके । उतपति थिति ठय बिषहु अमीके ४ 
देखिमाह वश सोचिय बादी। बिधिप्रपंच-असश्रचल अनादी & 
भुपतिजियबमरवउर्रानी। सोचिय सखिछखिनिजहितहाती 9 
` ` सीयमातु कहसत्य सुंबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ¢ 
दा» छूषण रामसिय जाइबन भछपरिशाम नपोच। ८ 7. 
NL, we eo = 
` ` ) गहबरहिय कह कॉशला मोहिंभरत कर सोच ॥ & ॥ 
रसे सुनयना के बचन सुनिक सोच समेत ःसुसिचा ने कहा सत्य हे हे सखी 
__न्रिघांता की गति बड़ीबिप्रीत ओर जिचिंचही-हे १ जा प्रथम तो. स्टुजिकर पालता 


९ ४९ = 


> 


"भ्रा फिरि हरिलेता हे ऐसी बाल केलि के समान बिघाता कौ मारी बुद्धि डेर 
कोशल्या ने कडा दोप किसोका नहीं हें कमेरेनश दुब सुख हान्नि लाभ सबलता । 


== 


| 
| 
| 
| 
है 
| ४ 


. पालन, प्रनय,' विष, असुत सब के शिरपर हे तेसे बिधांता के शिरपर झी हे 
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हे ३ उस कसेशोगति बड़ी कठिन हे गहृणाकमेणेगतिः उस का. बिध/ताही जानता 
हे साडे शुभ ओर अशुभ कर्मीके फल का दाता हे ४ सेईणश्वरकी आज्ञा जैसे उत्पत्ति 

| छः 
इस में बिधाता का, भी कोन दोष हे ५ हे देबी अज्ञान के बंश सोचना वृथाहों हे 
यह विधि प्रपंच अनादि काल से शसाही चला आता हे-॥ जातस्यहिघवेमृत्यचर ब 
जॅन्ममृतस्यच तस्मादपरिहा>थनत्व शोचितमह सि ६ राजा के जीने मरने का 
बिचारना सब अपमेहित की हानि के लिये सेचना हे ७ सुनयना ने कहा सांब 
सत्य. हे॥ ८ ॥ दोहा लच्मण राम सोता भलेहों बन के जाय इस में लो! परिणाम 
के भलाई ही डे बिमार “नहीं हे गद्गद कंठ होकर क्ाशल्या ने कहा मेरे का ता 
भरत. का साच हे ॥६ ॥ 


ईश प्रसाद अशीष तम्हारी। सत संतबध देव सरिवारी १ 

राम शपथ मेंकोन्ह न काऊ। सो करि कहो सखी सतिभांऊ२ 

भरत शीलगुश बिनय बड़ाई । भाइप अक्ति भरोस भलाई ३ 
हत शारदा कीमतिहीची । सागर सीपि कि जाइ उलीची 


'जानेहु सदा भरत कुछ दीपा। बारबार मोहि कहेउ महीपा ४ 


सें कनक मशि पारिख पाये । पुरुष परखिये समय सुभाये ६ 
अनुचित आजु कंहब असमोरा। शोक सनेह सयानप थोरा ७ 


सनि सरसरिसमपावन बांनी। भई सनेह बिकल सब रानी <८ 


दो० कोशल्या कहयीर धरि सनह देवि मिथिलेशि। 
- को विवेकनिधि वल्लभहि तमहिसक उप देशि ॥9॥ 


महा देवक्रे प्रसाद और तम्हारी आशिषं से सबपुच ओर पुरब मेरे गंगा जलहीके 
समान हे १ रामको शपथ तो मेंनेकभी नहीं कीन्ही हे से! करिके हेसखी में संतिभावसे 


जकहतीहं २ कि भरत के शील,गुगा, नम्रता, भाइप भक्ति, भरोसा, भलाई इन 
` सबको बड़ाईके.करने' में सरस्वती की. भी-बुद्धि हिचती हे समुदरकहीं-सीपी सेडलीचे 


` - जातेहें ३ । ४ आगे राजामेरेसे बार बार कहते रहें कि भरतकोा इस.कुलका दोपक 


जानना सो हें संखी: कसने से ते सुबणे ओर पारिखी के परखने से जेसे मणिजानी 
जाती है तेसेही मनुष्य समय परे जानाज़ाता हे.६ ेसाभी सेरा बहनो आज भरत को 
..ग्रशन्साके उचित. नही हे/ बयौक्रिशोक ओर सनेहसे मेरेके सानप कहांहें ७ ऐसी गंगा 
`'जलकें समान. कौशल्या की परमपावन बाणी सुनिकरं संबरानी व्याकुल होगई ॥ ८ 
५ ॥ देणा ॥/तबले केएशल्या ने घीरघार कर कहाकि,हे देबी मिथिलेशो-तुमत। बिवेक 
० निचि राजा जनकको बल्ञमादो तमक काडे. क्या उपदेश करेगे ३४ 


Sl 
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सान रायसन अवसर पाई। आपनि भांति कहब समझाई १ 
बहुर हिं पण भरतगवनहिं बन । जोयहमतमानहिं महीपमन २ 
ता भळ यतन करब सु बिचारी । मोरे सोच भरत कर भारी ३ 
गढ़ सनेह भरत मन बाहीं। रहे नीक मोहिं लागत नाहीं 9 
लखि सभाव सानसरणछस वानी।सब भइ मगन करूण रससानी ४ 
मभ प्रसून झर घन्यधन्य धुनि । शिथिल सनेह सियो गीमुनि ६ 
संब रनिवास थकित लखिरहेऊ । लंब धारि धीर समिता कहेऊ ७ 
देविदंड यग जामिन बीती। राम मात सनि उठी सत्रीती ८ 
दो० बेगिपाइं धारिय थलहि कह सनेह सति भाय। |. 

हमरेतो अबद्देश गति की मिथलेश सहाय ॥ ८ ॥ 

परंतु रानी राजासे समय पाइकर अपनीही आरसे समुफाइ कर कहना ९ कि 
त्वच्सणा त अयेधष्या का फरिआदें ओर भरत रामक साथ बनक्रा जावे जा इसमत 
के राजाका सन माने २ ता यहयत्र भला हे बड़े बिचारसे करें मेरे ता भरत का 
सोच बडास रीहे ३ सरत का ने रामका प्रस आतगट. ह ताते भरत क रहने से 
सरक्षा भलनानहा दाख परता हे 8 रेसा काशल्याका सभाच देखि आर सरलनबायां 
सुनि सब मञ्च दगडं ४ आकाश से फ़लेंकी भर ग्रार.'घन्य धन्य घनिद्धेने लगी 
सिद्ध येगीजन सब सनेह से शिथिल होगये ६ समस्त रनिवास थक्तित-हारहा तब 


ले धोरघार कर सुमित्रा ने कहा ७ हेदेवी द्वय दंड राति बीतिंगई यहसुनि: क्रर 
रामको माता प्रीति समेत उठों ओर सीताको मातासे बोलीं ॥ ८ ॥ देहा ॥ हेदेवी 


SC Ue 


वांग निवास को चरण धारिये हमारेते। अब महादेबहीकी गति हे अथवा मिथि 
लेश राजा जनक सहायक हें ॥ ८.॥ :. 


लखि सनेहसुनिबचन बिनीता । जनकप्रियागहि पांयपनीता १ 
देविउवितअसि बिनयतुभ्हारी। दशरथ घर निराम महतारी २ 
प्रभु अपने नीचहु आदरही । अभिधम गिरि शिर तृण घरही ३ 
- सवक रणाउ कम मन "बानी । सदा सहाय महेश भंवानी ४ 


'रोरेश्रंगथोगं जग कोहे । दीप सहाय कि दिनकर सोहे ४ 


जाइ बन करिः सुरकाज । अवलअवध पर करिहें राज ६ 


4 
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यहसब याभ्यबल्कय कहिराखा। देविन होइरूपा मनिभाखा ८ 
दो ० असकहि पगपरि प्रेमअति सिय हितबिनथ सनाइ । 
सिय समेत सिय सात तब चली सअवसर पाड ॥ & । 


रेसा कोशल्या क्रा स्ने ह देखि ओर अति विनीत बचन सुनतेही जनकप्रिः 

सुनयना ने चरण पक्ररि लिये आर बोलो १ हे देवी आपक्रो यह बिनती उचितहीं 
हे दशरथ की रानी ओर रामकी मातासब प्रकार बड़ीहे २ स्वामी अपने सेवक्रोक्रा 
आदरतेहो. हें देखो अग्निनिज संभ्रत घम ओर पेत त॒गादिक्रों को शिरपर घाग्ण 
करतेहें ३ राजी तो कमे,मन, बाणीसे आपके सेत्रकही हें सहायतो आप॑ंक्रे सदा गौरि 
गिरीशही हें ४ आपकी पटुतरि सहायक जगमें नहे दीपक की सहायता से कहीं 
दिनक्रर सोहता हे ४ सुने हेरानी राम बनमें जायकर देवताओं बा काज करगे 
ओर फिर अयोच्या में आकर अचल राज्य करेगे ६ स्वग में देवता नचे नाग 
प्रथिवी पर मनष्य राम की भुजाश्रां के बलसे सब सुखी बसेगे यह सच वाघ्या पी 
याग्यनह्क्य कांह .गयेहें सा हे. देवी मनण्बरो की बाणी फ ठनही हाता हैं ७८ ॥ 
दाहा ॥ ग्सेकहि पांय'लागे ओर'त!केलिये निनतीकरी फिर सीताकेा साटलेकर सीता 
की माता कोशल्य़ाकी आज्ञा पाकर निदा हुईं ॥ & 


प्रिय परिजनहि मिछीबेढेहीं। जोजेहि योग्य भांति तेहितेहीं ९ 
तापस बेष जानकिहि देखी । भे सब बिकल बिषाद बिशेषी २ 
जनक राम गरु आयस पाई । चळे थळहि सिय देखी आई 
लीन्हि छाइउर जनक जानकी । पाहूनि पावनि प्रेम प्राणकी > 
उर उमगेउ अंबधि अनराग । भयउ भप मन मनह प्रयाग ५ 
सिय सनेह बट बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेम शिशु सोहा & ` 
चिरंजीवमनि ज्ञान बिकळ मन । बड़त ळहेउ बाल अबलंबन ७ 
मोह मगन मति नहि बिदेहकी । महिमा सिय रघुबर सनेहकी ८ 
दो० सियपित मातु सनेह बश विकल न सके सम्हारि। _ 
धरशिसता धीरज घरेउ समय सवम बिचार ॥ १०॥ 


अपने प्यारे परिवार काः सीताजाकर जाजस याग्यरह उसका उसा भात सं मतला १ 


सोताका तापस बेप देखकर सबका बडा बधाद छुआ २ राजा जनः बशिप्र की 


आजा पाका सांताका आदखाउ प्रम आर प्राणा की पावन फहना सांता का हदय 
से लगालिया ४ उस समय राजा क॑ हइडय में अनराग का समझ उगा ता राजा 
का मन .प्रलयप्रथागक्रे समान, होगया साताक स्ह क्रा ता अक्ञछबट बळा दाल 


२२0 रामायण 'स० अ०। : 


दिया उसपर रामका प्रेम बांलकरूप मानेसोहताहे ५६ चिरंजीव मार्केडेय सुनिराजका 
ज्ञान महा ब्याकूल जा बड़ा जाता रहे उसने राम प्रम बालकका अबलस्बन पाया..७ 
माहमें ता राजा जनक की बटि कभी मग्न नहीं होती हे यह संब सीताराम के 
प्रेस की महिमा रहे ॥ तलसीअसबालकसार्नाहनेहकहाजपयोगसमाधिकिये नरतेखर 
शक्ररश्वानसमानक्रहोजगमेंफलकोनजिये ८ ॥ दोहा ॥ सीता के माता पिताते सनेहमें 
बिक्लआपे कान सम्हारि सकेधरयिसता सोताहीने छमेबिचारकर 'घीरजचरा ॥ १० ॥ 


तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेम परितोष बिशेषी ९ 
पुत्रि पवित्र किये कळ दोऊ । सुयश धवलजंग कह सबकाऊ २ 
जसिसरसरि कीरतितसि तोरी । गमनकोन्ह बिधिअंडकरोरी ३ 
गंग अबनि थळ तीमि बडेरे। यहिके साथ समाज घनेरे 9 
पितकह सत्यसनेह सबानी। सीय सकचि मंहिमनहसमानी ४ 
पनिपित मात ठीन्हडरळाई । शिखआशिष हितदीन्ह सुहाई ६ 
कहति नसीय सकच मनमाहीं। यहां बसब रजनी भळनाहां ७ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हदय सराहत शीलसभाऊ ८ 
 दो० बार बार विलि भेटिसिय बिदा कीन्ह सनमानि। 


i कही समय सिर भरत गति रांनि सयांनि सुंबानि 

र तापस बेष सीताको! जनकने जब देखा ता बडाहो प्रम ओर संतोष छुआ पुनि 
..  बेले ९ हे पुत्री तने दाना कुल पबित्र करि दिये तेरे उच्छचल सुंयशक्षा संसारमें सन 
न व . बखानते हें २ जेसी गंगाकी निर्मल कीर्ति डे तेसीहो तेरी कौत्तिने कोटिन अंड 
` ty कटाहोमें गमन किया हे ३ गंगांके तो प्रश्वीपैर तीनिंही बड़े स्थान हें गंगाहरिह्ठारे 


- गंगाप्रयागे गंगासार्गरसंगमे आर इसके अनेक साथ समाजहें ४ पिताता सनेहसे सत्य 
i कहते ऑर सीता संक्राचसे माने पृथ्वी में समाई- जाती हे ४ फिरि माता पिता 
है गळ ने सीताको! ह दयसे लगा लिया ' शीक्षा छार आशिष दो ६ सीता संकोचसेःकळ 
कहि नहा सकतोहे कि यहां रातिक्षा रहना उचित नहीं डे ७ सोताको मनसा देख्ि 
डू कर रानोने राजाको लखाया राज ह ठयही में सोताव्रे शील सभाव को सराहते हेट 
दोहा ॥ फिरितो बारंबार मिलि. भेंटिकर सीता को बड़े सन्मानसे ` बिदाक्रिया ओर 
'सावक्राश समय -प्राकर रारीने भरत क्रो गलि कहो ॥ ११॥ 


सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा शशि सारू ९ 
मदेस 
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धमराज नय ब्रह्म बिचारू। यहां यथाभति मोर प्रेचारू ५ 
सोमति मोरिभरत महि माहीं। कहेकाह छलि छवतिनझाहीं ५ 
बिविभशपतिग्रहिपतिशिवशारद । कबिकोबिदवुधबु दि्िशारद ६, 
भरत चरित कीरति करतती 1. पर्मशी गण बिमळ बिभती ७ 
समुझतसुनतसुखद्‌ सबकाहू। शुचिसुर्सरिरुचिनिदरिसुधाहू ८ 
०.निरवांधे गुण निरुपम परुष भरत भरत संम जानि। 
कहिय सुमेरुकि सेर सम कबिकुळ मति सकृचानि ॥ १२. 


भरत का ब्यबहार राजाने सुना सानो सोना ओर सगन्ध ओर चन्द्रसारके समान 

अझुत सा सुनि कर सजल नेतर मंदि लिये ओर प्रलक्रित अंग होगये १ ओर भरत 

का सुयश प्रसन्न मन सराहने लगे ऑर बोले २ हे सुमुखि हे सुलेचनि साबधान' 
होकर सुनो भरतकी कथा भव बंध बिमोचनी हे ३ चमेशास््र राजनीति ओर ब्रह्म 

बिचार, इन सबमें मेरी बिका, प्रचारे हे. ४ सो मेरी बटि भरतकी महिमा का कहे. 
तो घ्या छल कर उसको. छायाको भी तो नहोळू सकतोहे ४ में क्या ब्रह्मा, गणेश 

शेष, शिव, शारदा इत्यादि कॉबिंद कनि भरतकेचरितर कीक्ति करतात घमेशील गुणों 
की बिभति इन सबं को समझने सेनने में ला सृखदायक्र हे गंगा कें समानतो पावन” 
शर -सृचाके समान रूचित्रन्त हे ६1 ०॥ ८॥ दोहा ॥ जिसके गुणांकी अवधि नहीं. 
ओर जिसक्री डपमाका काडे नहों-शसा भरतके समान उत्तम पुरुष भरतहीको जानि, 
कर. कि समेर्क्रो शेरक्रे समानः केसे .कहिये यह समभि कर कबिजने! को बुद्धि 
संक्रचाय गड्ढे ॥ १२॥ ` 


अगन सबहि बरणत बरबरणी । जिमिजलहीनमीनमरुधरशी ९: 
भरत अमितमहिसा सनरानी। जानहिं रामन सकहि बखानी र 
रशि सग्रेसभरत अनभाऊ। तियजियको रुविलखिकहराऊ ४ 


| बहरहि लषणा भरतबसजांहीं। सबकर भर सबके मंनभाहीं ४ 


देव परंत भरत रघुबर की। त्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ४ 
भरत सनेह अवधि ममता. के । यद्यपि राम सीय समताळ & 
प्रमास्थ स्वार्थ सुखसारे। भरत न सपनेहु मनहिं निहारे ७ 
साधन सिड शम पद नेहू। मोहि उखि परतःभरत मत यहू < | 
दो० भोरेह भरत न पेलि हैं मन सों राम रजाइ। 


९२२ रोमायगा. स० अ01। ' 


करियःम सोच सनेह बश कहेउ भूप बिखाइ ॥ १३॥ 
भरत की महिमा कहने के सबके एसे अगम हे जेसे जल होन. मरुदेश में 
मीन._.अगस हे १ भरत की महिमा. हे रानी अति अमित हे. उसके रामह .जानते 
हें परेत कहि नहीं सकते हें २ इस प्रकार प्रम समेत 'भरतका _सुभ।व राजाने कहा 
[फर गानी के मनकी सू च जानिकर बोले ३ सबके मनमें यहहें कि ल्च्मण तो फिर 
जायें ओर भरत रामक्रे साथ बनके जावें इसमें रुबंका भला हे ४ परंतु हे रांनी 
भरत अर रामो परस्पर प्रीति ओर प्रतीति कुछ तकी ज्हीं..जाली हें ४ जा राम 
यदापि सर्मता को अंबधि हे सोई राम भरत-के संनेह बश ममता को. अवधि हो 
रहे हैं ६ भरत ने भी ,स्वाथे आर पणमाथे, ओर लोकिक.पारलांकिक-समस्त सुख 
प्र सें भी कभी मनमें भी नहीं देखे हें > भरत ने तो सिद्ल साधन रामक. चरणों 
का प्रेमही. जाना हे यही मेरे को भरत क्रा मत लखि परतां हे ॥ ८॥ दोहा ॥ 
लिकर भी तो भरत राम की आज्ञा का मनसे-भी नहीं पेलगे तातें तम सनेह के 
बंश कळू सोच मत करो ॥ १३ ॥ 


रामं भरत गण गरत सत्रीती । निशिदंपति हिंपलकसंमबीती १ 
राज संमांज प्रात युग जागे। न्हाइ. न्हाइ सुर पृ जन छागे २ 
गे नहाइ गरु पहं रघराई। बंदि चरण बोळे रुख पाई ३ 
नाथ भरत परजन महतारी । सोच बिकल बमबांस खारी ४ 
सहित सभाज राउ मिथिलेश बहत दिवस भय सहतकळेश ५ 
उचित होइ सो कोजियनाथा । हित सबहीं कर राउर हाथा ६ 
 अञ्रसंकहि अतिसेकचे रघराऊ। मत्रि पलके लखि शीलसभाऊ७ 
तस बिन रामंसकलसख सांजा । नक सरिसहहं राजसमाजा ८ 

दोऽ प्राण प्राण के जीवक जिय सुख के सुख राम । 
¡तुम तज़ितात सुहाइ गह जिनहि तिना हंंबिविबाम १४ 
FE ¢ ङ्स प्रक्तार रामआार भरत क गुण प्रीति समेत करते. कहते राजा रानोका पलक 
EX र बत्रि गड १ प्रात होतेही दाने राजसमाज जगे ओर स्वान करि 
ह. अपने इं्टदेवां के! पजने लगे २ नहायकर रामचन्द्र बांशष्टमूनि के पांस 
ञ ग आर णा कर -आ।सा पाकर, बोले ३ हे नाथ सरत, प्रजन आर सब माता 
७७81. त्तर दुखा, हारह हं: आर सल समाज समेत महाराज जनक 


हा सहत उत दिन हुये-५ जी जापः उचिल जाने मो करे सब॒क्रा हित 
हाश्च है «सेहे किवार रमलो संकनिगयि ओर अशिष्ट तराम का शाल 


+ 


SM 
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सुभाव दैखिकर पुलकित होगये और बोले. ० तुम्हारे बिना तो हे राम समस्त सख 


का साज देने राज' समाजे! को नकैहो के समान हे ॥-८॥ देहा ॥ 


वः प्राणा क सां 
तो आप प्राण हें आर जी के भी जीव और सु 


सभ भा सल हतन तमक्रा दाइकर 


जिसके घर सुहावे उमक्रा बिथाता बाम जांनिये॥ १४ ॥ 


सोसुख धर्म, क्म जरिजाऊ । जहं न रामपद पंकज भाऊ Q 
याज कुयाग ज्ञान अज्ञान्‌ । जह नहिंराम प्रेम परधान; 
तुम बिनु दुखी सुखी तुमतेही। तुम जानह जियकी जोजेही ३ 
(उर्आयसु सिर सबही के। बिदित कपालहि गतिसबनी 

आप आश्रमाह धारय पांऊ। भये सनेह शिथिल मनिरांऊ 9 
कार भणाम तव राम सिधाये। ऋषिधरि धीरजनक पहं आये & 
राम बचन गुरु नपहि सनाये। शीळ समेह सभाय सहाये ७ 


महाराज अब कोजिय सोई । सबकर धर्म सहित हितहोई 2 


० ज्ञाननिधान सजान शचि धमं धीर नरपाल । 
तमबिन असमंजस शमन को समर्थ यहिकाल।॥ १४ न : 
बह सुख. थमे कमे जरि जायें जा भगवत्यद* पंकज - के--.प्रेम के. उपयोगी 


न हावे १. उसथोाग को कयागही- जाने! ओर उस. जानकोभी अच नही माने” जिस 
याग, ओर ज्ञानमेंभगवत प्रेस प्रधान न होवे २ राजसम'जतो हेराम सब तम्हरन्ना 


“दर्षीड़े आर तेमरेही पास सखी हे तम सबजानते हो जोः जिसके. जीमेहे ३ आप 


का आज्ञा. सनक. सरपर ददे ओ।र आपको सबशी गति भलो भांति: बिदित हे: ४ क्र 


याप आश्रम का पंघांण्यि ऐसे -कहिकर: मनिराज बशिष्ट सनेहसे शिथिल- होाग्ये ४ 
_ 'प्रणास. करिके राम ले. आश्रम को सिधारे ओर बशिष्ट धीर घरि कर राजा जनक. 
क्रे पॉसआये ६ और राम॑चन्ट्र केबचन बशिष्ट राजा का सुनाय' बोले. हे महा राज 
`` अब्र. आपसे कीजिये,लिसमें थम समेत सबका हितं होवे॥ ८॥ दोहा ॥ जान के 
“ते. आपनिधांन बड स्लेजान घर्मेधीर घारीहछ्षे- से -आमके - बिना..इस.-असमं. जूसका 


नवारक. इससमय में कौन बडासमथे. है ॥-१४-..॥ | 


'सनिमनिबचन जनकअनरागे। लंखिगति ज्ञानबिरागबिरोगे १ 


शिथिल सनेह गुणतमन माहीं।आयउंयहां कीन्ह भळनाही २ 


_रामहिं राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आप प्रियंप्रेमत्रमाणा ३ 
-हमअब्र बनते बनहि पठाडे । प्रमुदित -फिरब बिबेक बढाई ७ 


२२४ ` शामायाण स० आ0,1 


तापस सनिसहिसर गतिं देखी। भये भ्रम बश बिकळ बिशेषी 
समय सम झिधरि धीरज राजा। चले भरत पहसाहत समानी & 
भरत ग्राइआगे होइळीन्हे । अवसर सरिस सआसन दीन्हे ७ 
तात भरत कह तिरहृतिराऊं । तुमहिं बिदित रघुबर सुभा ऊ 
दो० रामसत्य ब्रतघमरत सब कर शीळ सनेह । 

संकट सहत सकोच बश काहेंजा आयसु देह ॥ 


शिष्ठ के बचन सुनिके जनकप्रेम में मग्न डग हैं उनक्की गॉतिक्षा देखिकर उन 
के सानवेराग दोना. उनसे बिरांगो-हागये.१,सनेह म शा सनमें सोचतेहे कि 
अहां जाइम आयेसा भलानहो किया २ राज दशस्थने जा रामको बनजानाकहासा 
तो उनने प्रेमां प्रमाण कर दिखाया ३/ आर, हम, यहा का. बनसे बनहीं में 
भेलजिकर आनन्द संमेत ज्ञांन बढ़ाई कर कफ गे चिक्कार स्सेज्नान केहे ४ रेसीराजा 
जनक की प्रेमदशा देबिकर चित्रकूटके सुनि तपनी दुजंदप सबप्रेम के बश बिशेष 
ब्यावल हि ये | फिरिता राजाने समय समुभिकरचीरजवर) आर सबसमाज समेत 
नर्तके पाद कौचल ६ भरतनें उठकर आंगेसे/ लिया आर लभल क्रे समान आसन 


गदया ° राजा" जनकऋन कहाङ्ि हेतात भरत तमङ्राते। रामकासभाव 1बादत ह॥ GS + 


nN दोहा ॥ रामते सत्यन्रत ओर घम गनग्त हें सा हमार सनक शाल सनेह 
के बश संकट सहतेह ताते जे। तमऋहें। सा 'उनस कहा सना जावे ॥ १६॥ 


सुनितन पुकि नयने भरिबारी । वॉल भरत वीर धरि भारी१ 

प्रियपज्यपिता समआप । कुलगुरु समहित सायन बापू २ 
कोशिकादिमनि सचिव समाजू1 ज्ञान अंबुनिधि आपन आजू ३ 
शिश सेवक आयस अनगामी । जानि मोहि शिषदेइय स्वामी ४ 
यहि समाज थळ बझब राउर।,मन मलीन मे बोळब बाउर१ 


छोटे बदन कहों बड़ बाता । क्षमेहु तात लखि बाम बिधाता ६ - 


. आगम निगम प्रसिद्ध प्राणा । सेवा धमे कठिन जग जाना» 
` सवामि धर्म, स्वारथहि बिरोधू बेर अंध भेमाहि न भवाधू £ 
_ दो० राखि राम रुख धर्मरुचि, पराधीन मोहिं जानि। . 
सबके संमत सब हित करिय प्रेम पंहिचानि ॥ १७॥ 


जाके बचन सुनतेही भरत का तन तो पूर्लाकत और नेचमें जल भार 
[जड़ो धीर थरि कर बोले ९ प्रभु ओर प्रिधपज्य प्रिताके समान तो "आए 


ee 


हैः ज्र 
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पह सुझक्रो बाम्बिधाता जानिकर 
में प्रसिद्ध हे ओर संसार जानता है 
° स्वामिचमे ओर स्वार्थसे बितेध हे जेसे बेरांध ओर 
प्रेमांध दोनेंक्रो प्रबोधसे बिरोध हाताहे॥ ८॥ दोहा ॥ ताते रा प 
 ब्रतराखिये ओर मेरेको पराधीन जानिये जा आप सबक्रे सम्मत 
सो सबका प्रेम पहिचानि कर कीजिये ॥ १७ ॥ 


भरत बचन सुनिदेखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ९ 
सुगम अगम खडु मंजु कठोरे। अर्थ अमित अति आखर थोरे २ 
जिमिमुखमुकुर मुकुरनिजपाणी । गहिनजाइअसिञ्रद्रतबाणी ङ्‌ 
भूप भरत मुनिसाधु समाजू । गे जहं बिवृधकुमुद द्विजराज ४ 
सुनिसुधिसोच बिकळसबलागा । मनहुंमीमगश नवजळ्योगा ४ 
देव प्रथम कुळगुरु गति देखी । निर्राख बिदेह सनेह बिशेषी 
राम भक्ति मय भरत निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ७ 
सब कहं राम प्रेम मय पेखा । भये अलेख सोच बश लेखा ८ 
दो० राम सनेह सकोच बश कह ससोच सुरराज । 

- रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिंतो भयउ अकाज ॥ १८॥ 


भरतके बचन सुनिओर सुभाव देखिकर समाज समेत राजा सराहने लगे १ केसे 


मक्षा प्रण ओर 'घर्म 
C— ~ 
ओर सबेहित हावे 


. बचनहें कि सुननेमें तो अति सुगम ओर अथे समुभने में महा अगम हें अति कोमल 
| _ उज्ज्वल ओर कठोर द्वय टक दघका दुध पानीका पानी अथेता अथाह. ओर अक्तर प्रणव 
` के समान थोरे र जेसे मुखतो दर्पण में ओर दपेण हाथही में होता हे ताभी रहा 


नहीं जांताहे ऐसी अंदर त बाणीहे.३ ऐसा भरतका उत्तर सुनिकर फिरितो राजा ओर 
भरतबशिष्ट सब साधु समाज समेत देवकुल कुमुदके चन्द्रमा रामके पासगये ४ यह 
सुधि पाइकर सोचमें बिकल सबलोग हेगये जेसे नवीन बषाके जलके येगसे मीन 
गया होतेहें ४. देवताओंने प्रथमला. बशिप्रकी गतिदेखी ओर फिरि बिदेहराजका भी 
निशेष सनेह देखा ६ औरभरत के रामभक्तिमय देखि कर स्वीधथों देवता हिये ह्वारं 
होगये ० ओर फिरिजब सबके. . रामप्रेममयही. देखा लबते 'अलेखसेच.के बश लेखा 


` देंबता हो गये॥ ८ ॥ दोहा ॥ इंद्रने साच में निकल होकर देवताओसे कहां कि राम. 


२२६ is रामायण स० ऋ०। 


ता सदा सने की सके/च केबशदें ताते सबपंचामिलिकार झुछ प्रपद रचो नहीं तो 
आल ह्या जानो ॥ १८ ॥ ५ 


सरन समिरि सारदा सरही ठेवि देव शरणाशते पाहा ९ 
फरिमरतमतिकरि निजमाया । पकळकरशिकटदायार 
बिनय बिनय सनि देवि सयान वारथजइजानी ३ 
मो सन कहह भरत मति फेर स ने सह समेरू ७ 


। 
A i 


Te i fd 
ठ्य न 
* ७४4 
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ळोवत संह 


विधि हरिहर गायाब्डिभारी (सोडन शर वैनिहारी 
सो मति मोहि कह तकरुभोरी करूकि चन्दकरचोरा ६ 
. भरत हद्यसियरासनिवास्‌ । तहं कि तिशिश्नईदेरशिश्रकास्‌ ७ 


सकहिसारद्गइविडिलोका । बिवुवबिकरनिशिमानहुकोका८ 
दो ० सर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाट |... ० 
रि प्रपंच माया ज्वल भंय अंस अराते उच्चाट ॥ १८ ४ 


= देवताओं ने सुमिरि कर सारदा क्रा’सराहा आर कडा हे देखी हम'सब देवता 
तेरे शरण ओये हैं हमारी रक्षा करी १ कि अपनी माया स (म गी मति को फे 
दे अपने छल को द्याया में हमारे कुल क्ला पालन करा २ रसी देवताओंकी बिन 
पान कर परम संयानी देवी सारदा उनके स्वाथे परायण जानि कर बोली ३ सु 
र हे इन्द्रे मेरे से कहते हा कि भरत की मात. का फ़ेरि दे नेच ता तम्हार सहस्रह 
ग्र परंत मता समेरु भी नही हे ४ जे ब्रह्मा ओर शिव विष्णू के साथ वाय 
> हर गने जाते हैं उनशी महा भारो माया थी. ता भरत-को मात का-अर्ट 
नहीं सकती हे ४ उसभरत को रबा को मेरे से कहते हो कित भोरी कर दे 
चांदनी भो कहाँ चन्द्रमा को चरा सकती हें ६ भरत के हदय में सीताराम का! 
निवास है तहां भी कहीं अंधेरा हा सकता हे जहां संग्य का प्रकाश है ९ ४४ 
कहि कर सारदा तो ब्रह्मथाम को चली : गदे देवता ससे व्याकुल हो गये जेसे 
वि शव फा काक होते. हैं ॥८॥ दोह स्वार्धीमलीन मन देंवताओंन कुर्मच आ कुठाट 
__ क्षरिक्ते प्रपंच रचा कि अपनी प्रबलमाया से भय और संम आरति आर उद्धट साठ 
गद्य अधीदिषानपश्यत्ति॥ 46 # ` ` - 
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समाज धर्म अविरोधा। बोळे तब रखुबंश पुरोधा २ 


` कुरि कुचालि सोचत सुरराज । भरत हाथ: सब काज अकाजू ९ 
जनक रघुनाथ समीपा" सनमाने सब रघुकुल दपा २. 


'रामाग्रणा स० अ0 | 


जनक, भरत संबार सुनाई । शरत कहावति कही सहाई ० 
तात राय जस आयसु देहू ।सो सब करहि मोर मत येह ७ 
सुनि रघुनाथ जोरि.युग पाणी | बोळे सत्य सरळ मर बाणी ६ 
बिमान आपुन भिथि लेश । मोर कहा सब भांति भदेश ७ 
राउर राय रजाययसु होई। राउर शपथ सही शिर सोई ८ 
दो० राम शपथ सुनि.स॒नि जनक सकचेउ सभा समेत | 


ट्क 


९२७५ बळाकत भरत मख बने ब उत्तर देत ॥ २० ॥ 


~ ~ : क 
काज झार गअक्राज ते सबभर तह्ढी 
PR ‘ ~ ६ 
रामचन्दर क पास गये ओर राम 
सब ळा. सन्मान क्रियाः,>. स समाजक, अनुसार आर चमे के .ऑआबरोच लब. सघ- 
नशं के पुशाहत बंशिए माने बोले ३ जनवा ओर भग्ल का सं कहि कर भरत 


~ 


रेली कुचालि दारिके फिरि. इन्द्र सोचले हैं क्रि 
के हाथ हे १ राजा जनद्र समाज सम्रेत 


को सुन्दर मुहाई कहा वति. कही ४ ताति हे राम जन लुम जेसो आज्ञा. करे सोडे 
सब करःमेरा तो यह मत हे ४ ऐसे गुरु के बचन सान कस रामचंद ने हाथ जारे 
ओग सत्य सरल. बायी. बोले..६ जहां आप, ओर महाराज मिथिलाधिए बिदामान 
है तहां सेरा दाहनो, सब भांति से कुशोभित हे ४ तते जें आप का और 
महाराज का स्जाय्ु' हाय. आप की. शपथ: कर्ताहं साडे मेरे माथे पर सहीहे ८ ॥ 
॥ दोहा ॥. येखी. 'गामचंड “को श्रथ ' सुनतेहोः 'बाशषट, ग्रे राजा सब _ सभा 
समेत सकि गये आर सब. के सब. भरत. का. सुख देखने. लगे क्रिसी का कुळ उत्तर 
वले. नही नना ॥, २०0) “ON वट 

सभा सकूच वश भरत निहारी । राब बंद धरि धीरज भारी ९ 
करमय देखिसनेहसम्हांरा । बढ़त 1बिध्य जिनिघटज निवारा र 
शोककनक छोवनभति क्षोनी। हरी बिमल गशगण जगयोनी ३ 
भरत बिबेक. बरा बिशारा | अनायास उवश्उ तेहि काला ७ 
करिन्रणामं सबकहं कर जोरीं। राम राउ गुरु साय निहोरी ४ 
कमब आजुअति अनुचित सोरा। कहहुंबदन सदु बचने कठोरा 
हृदय सुमिरि सारदा सुहाई । मानस ते मुख पंकज आई ७ 
बिंमळ बिबेक धरम नय शाली । भरत भारती मंज मराली ८ 


दो० निरखि बिबेक बिछोचननि शिथिळ सनेह समाज । 


२२८ रामायण स० अ०.। 


करि प्रणाम बोले भरत सुमिरि सीय रघुराज ॥ २९ 

जन समस्त सभाको भरतने सकुचके बश. देखा तबला रामबंध भरतने बडा 
आरज किया १ आर कुसमय जानकर सनेहक्ञा सक्रोचा जेसे बढ़ते हुये बिघ्याचल 
का अगस्तमनि ने निवारण किया २ शाक रूपा 'हरण्य़ा्ने समस्त गुणगण जगकी 
जननी मततिरूपी प्रथ्ती का जा हॉरालया रहे सोरतके बिबेक महाबिशाल बाराहन 
उसके निना प्रयास उद्टार करिलिया ३। ४. उठ आर हाथ जारि कर सबके प्रयाम 
क्रया फिरि राम ओरराजा गुरुओर साधु सबका [नहारा ओर बोले ४ आज मेरे अनु- 
चितक्रा चमा करना में कोमलमखसे कठोरबचन कहताहू ६ हटयम अपनी सहाद 
सारदा का स्मरण किया से मनमानस सेमख कमल परआ बेठी ७ निमेल बिबेक ओर 
शवमराज नीतितो मानों सुन्दर शालीहे ओरभरत की सरस्वती ठवन हंसिनीहे ॥ ८ 
दाहा ॥ भरतने अपने ज्ञानक नदा संसने सम्राजा शिंधल देखा तबते सीता- 
रामक्रो स्मरण ओर प्रणाम करिके बोले ॥ २१ ॥ 


प्रसपितमात सहद शरु स्वामी । पुज्य परमाहित अंतयोगी १ 
सरल ससाहिब शीळ नियान्‌ । अतपा सर्बज्ञ सुजान २ 
समरथ शरणागत हितकारी। गुण गाहकंञअवगुण अघहारा ३ 
स्वामि गसाईँ सर्सिगोसाईँ । मोहि समान म॑स्वाम दाहाइ ४ 
प्रसपित बचन मोहि बशपेली । आयडं यहा समाज सकेली ४ 
जग भळपोच ऊ च अरु नीच । अभिय सजीवन माहुर माच्‌ ६ 
` राम रजाय मेटि मन साही । देखा सुना कत कोउ नाहीं ७ 
सोमे सब विधि कीन्हि ढिठाई । रसु नाना सनंह सवकाई ८ 
दो० कृपा भलाई आपनी नाथ कोन्ह भळ मार । 
दूषणभे भूषण सरिस सुयश चारु चहु और ॥ २२ 


इेप्रभ जास्वामी इसजीवक्रा पिता,मातागुरु,पच्य,परम [हतक्रारी)अतयीसीभाहा ९ 
आर जा ससाहिब,सरल,शीलनिथान,प्रणतपाल,सबेच्ञ, सुजानहा २ संबेसामधी शरयांगतों 
जा हितकारी और उनके गणेंका याहक अघ अबगुणे का हता हे ३ ऐसांस्वामीता आपनी 
समान आपहोहै(बशीवदान्योगुणवानूजुश्शुचिमे ठुदेयालुयघुररस्थिरःसमःकृतकतज्चक ` 

सिस्वभावत;समस्तकल्यागगणांमृतोटचि:) ओर मेंरे समान भी कुलेबक महा हस 
आपकी शपथ करता हं४ हे प्रभु मं पताक बचना का मेंटि समाज का जारि यहा. 

9 ४ जगमें भले हें पोचभी डे ऊंचहें .नोचभी हें अमृत. ओर .अमर पदःहे विषहे 
है ६ इनमें से जा आपकी अप्रेल आज्ञाका मनसे भी मेडता डबे ऐसा ते 
नदेखा नमना हे $ से मैंने सब भांलि सें टीठता' करी आर आपने 


>>. 


प्रे < 
व सनेह ओर सेवकाडे करिकेमाना ॥८॥ देहा ॥ अपनी कृपाग्रारभलाइसे हेनाथ 
आपने सेराऐेया भला किया कि मेरेट्पणभीभपणहोग्ये त्रार सयशभो होगया ॥ २२॥ 


राउरि रीति सबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाइ १ 
कर कुटिझखल कुमति कलंकी । नीच निशीलनिरीश निशंकी २ 
तेउ सुनि शरण सामुहे आये । सकृत प्रणाम किये अपनाये ३ 

खि दोष कबहन उर आने सनि गण साध समाज बखाने 9 
जो साहिब सेवकहि निवाजी। आप समान साज सब साजी ४ 
निज करतूति न समझ सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ६ 
यो शसाइ महिं दसर कोपी । भजा उठाइ कहीं प्रण ' रोपी ७ 
पश नाचत शक पाठ प्रवीना। गण गति नेट पाठक आधीना ८ 

१० व्यो सधारि सनमानि जन किये साध शिरमोर । 

` कोकृपाळ बिनु पालिहे बिरदावळि बरजोर ॥ २३ ॥ 


Cs की 


. आपकी रेसी सुन्दर रीति ओर सुन्दरबानिकों बडाई जगतमें िदितहे ओर निग- 
मागस में कही हे १ क्रिजा सब भांसिसे क्र सुभावसे कुटिल निरेखल मंदमत महा 
कलंकी नीचजाति दुश्शील. निरंकुश निडर ते भी छबअपने शरण सन्स ख आयेसुने 
तोण्क बारही तवास्मि कहि कर प्रणाम करनसे ही आपने अपनाइ, लिय॥ कांश केवट 
अपर भाल निशिवर शवर शुद्ध सम दमदया ,दानहाने | नाम लिये रामकिये परम 
पावन सकल तरतं न तिनके गुणगान कन्हे ४.३ फिरि अपनायेक पछ उनका दोषतो 
देखिकर भी नमानेओर उनके गुण श्रवण मात्चहोसे संतसमाज में बखाने ४ जास्वामी 
टेवङ्क्ञा ऐसा निवाचे कि अपने समान सब,साज सजिदेव १ ओर अपनी इस करतति 
का तो. सपनेमें भो नसमुके . ओर सेवक्रकी,सकुचका सदा, सच कर तत्वमसिद्वितीय 
केऽपिनास्तिं साता आपी छो दसराके ईभी तानहींडे यहांतामेंभुजा उठाइ ऑरप्रग 


।  शापिक्रर कहूताह त्यसत्यप्रन; सत्य भखजमत्यायचाचव्यत नवेदाञ्चपरशास्ल् नदंव 


केशबात्पर: ` &। ७ पशुतो नाचते. हें आर शुक्र पाठप्रबीण होते हें यह उनके गुणंकी 
गति सब नट ओर पाठकके आधोनजस हालीहे ॥ ८॥ दोहा ॥.तेसेडी आपने आपनो 
अडेतक्षी कृपा से जीवोकर सुथार आर सन्मानि -कर संतशिरामंणि कार, दयास 
आपके बिना ठसराकोन ऐसी बरजार बिरटावली के पोलेगा ॥ ३३ ॥ ; 


शोक सनेह कि बालसुभायें । आयउं. राय 'रजायसु पाव १ 
तबहु कृपालहेरि निज.ओरा । सबहिं भांति भलंमांनह मोरा २ 
देखें पॉय समंगळ'मूझा। जानेउं स्वामि सहज अनुकूला 


>३० ; । रासायेंगा स0 - अंत | 


बडे समाज बिछोकेउं भाग । बड़ी चक साहिब अंगरा 
कृपा अनुयह अंग अघांई। कोन्हि कृपानिधि सब अधिक 
राखा मोर हुलार गुसाई। अपने शील सुभाव भला 
नाथ-निपट में कीन्ह ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिह 
अद्गिनय विनय यथारुपिवानी । क्षमिय देव अतिआरत जानं 
दो० सहद सुजान संसा हिवा हैं बहुत कहत बाइ खार! 
आयस देइय देव अंब सबहिं सवारिय सोर ॥ २७ 


 ज्ञाक्र द्रा सनेह अथवा बालसुभाय से पिता की-आचां के तेः -प्रतिक्रूत ही में यहां ' 
आया ताभी आपने ' अफ्नो अर देसिकर, सब भांतिसे मेरा भलाही साना १२ यहां 
ओड्र. सरमुगलघ्चल अप, चरणा; देखे पप्रारअपने स्वामी को. सर्च अनकल, जाना ३ 
डोके समा ३संअपने . सोग्यकातडटयदेखो "क्रिबड़ी चक्रपरमी : स्यासीक्ा अनुरागछ] छे ४ 
कृप'ओर अनय अघाइक्रर सन-आ।पने बठिकरहो > किया ५ सेरेयहां आनेका दुलार 
आपने सले सलिसे राख केवल अपे शाल सभाव ओर अपनी भलाइ से'६ हेनाथ 
जने 'अतिहो' छिठाई करी किस्वामीके समाजमें सकचक्रा त्याग किया ७ अलबिमय वा ण 4 
बिनय यंथो' राचिक्षा अति आरत जानि छमा ' करना ॥'८॥' देःहा ॥ सहद अ 
सजान स्वासीसे बहुत कहना बडा दोप होताहे तातें अब आप मेरेका आ।ज्ञादं 


ओर मेरा बिगरी' सब 'संस्हारिये ॥ ०४ ॥ ' ' न 
टर 


प्रथ पद पञ्च प्राग दाहाइ | सत्य सकत सख सीम सोहाई 


त्र, 2 a? 


RA 
i 7 


थे 
5 
द 
\9 


ॐ 


~ , 


($ 


| । सो करिकहा हिय अपने को ॥ रुचि जागत सोबत सपने की. 
सहजसनेहस्वामिसेवकाई। स्वास्थ फर छल वारिविहाई २. . 
आज्ञा शमन सुसाहिव सेवा । सो प्रसाद जन पावहिं देवा 9. 
.. असकाहभरत बिकठभय भारी-। पुलक शरीर बिळोचमबारी ५ , 
प्रभुपद पद्म गंहे अकुछाई । समय सनेह न से कहि जाई ६ 
कुपासिंय सनमानि सुवाणी। बेठाये समीप गहि पाणी ७ 
भरत बिनय सुतिदेखि सभाऊ । शिविछ सनेह सभारघराऊ < 


5 ५शघुराउ शिथिल सनेह साधसंमाज मनि मिथिळा धनी । 


जर 
ड्‌ 


रामायण. ख० अ०. | त 


तुळसी बिकळ सबलोग सनिसकचे निशागम नलिनसे॥ 
सो० देख दुखारी दोन दुइुसमाज नरंनारि सबै । 
मघवा महा बीत सयेमारि मंगळ चहत २४५ 


छ. स्वामा आप क. चरणकमला का शपथ सत्य आर सक्त, ऑर सख! सन्न 


क्क 
सन्दर सीमा हे 4 से शपथ करिके में अपने.हटयःकी कहता: हं जिय बात 


पर 
जेरी रुचि जागते; सवते ओर: सपने में मोहे २. कि स्वाथे ओर छल: चारों फलों का 
डि कर झन सनेह से.स्वामी की सेत्रा करना; ले सुसाहिबक्री'सेवा'!' आ्चो 


माची. मामा दूसरी नहीं: डे से आज्ञोदास पाचे ४ ऐेसे बॉहिकर. भरत ` मा 
ब्याकलहोगये ४ अकलाइकर रामचन्द्र केचरण पञ्जर लिखेसा संनेहउससमंयक्रा कहा 
नहीं जाता है. ६ रामचन्द्र ने सन्मानि केर पांस बेठारि लिया ० भरत की” विनती 
सुनिकर.राजी. ओर राम'चंद्र सभासमेत शिथिल-हेगये ॥ ८॥ छन्द ॥ ओए. भरत 
भायपभक्ति की महिमा मंनहो में कहने लगे. भरत-रका मंलीन-मने देवता भी ` 
सराहतले ओ।र पष्प बधते हें लाग सब संच्याकेसे कमल मुर इ (गये ॥, सेरठा7॥ /उम्नी 
समय देने समाज के: नर नास्मि का-दीन द्वी. देसिकं महामलीन, इन्द गर. 
क्रो मारि कर मंगल चाहता इ ॥ २४ ॥ 


श्रीरामायनमः ॥ र 
कपट कचाठि सीम सरराज । पर अका त्रय आपन काज १ 
काकसमांन पाकरिप रीती । छली मळीनं कतहु, न अताता ळे 
प्रथम कसत. करि कपट संकेला । सा उचाट सबक शिरमेला ३ 
सर माया सब छोग बिमोहे। राम प्रेम अतिशयन बिछोहे 
भय उचाटबंशमंनथिरनाहीं । क्षणबन रुचिक्षण दनसहाहीं ४ 
डिविधिमनोगतिप्रजादुखारी । सॅरितसिंधु संगम ज़िमिवारी & 


3+ 


.. हिचित कतहं परितोष नलहहीं ।॥:एक एकसन मन. नकहह ७ 


 छखि हिवहंसिकहकुपा निवानू। संस्सिस्वानमघवानिजबानू ८ 
ज्ञाऽ भरत जनक मंनिंगण संचिंव साथ संचेत.बिहाई । 
लागि देवमाया सब्हि यथा योग. जनःपाइ ॥-१ 


कपट औऑर-कचालि की; ता! देवरीजंरइन्द्र सी माछ हैः पराया जिसक्ता 'अकाज 
ओर अपना कालऽप्याया-हे१ कोक के समान; इद की भीरोक्ति हे बडा छली 
ओर, मेला. हे कही किसी की प्रतीति नहा करता हे प्रथम ज्ञंकमतं करि” कपट 


२३२ रामायण स0_अ0 | 


सकेला रहे सो उच्चाटी सबके शिर डारिंदी ३ देवतांग्रा को मायाने लोगों के माहि 
लिया परंतु राम के प्रम से अतिशय नहीं बिरागे ४ भय ओर उच्चाट के बश किसी 
के मन को स्थिरता नहीं रहो क्षण तो बनवास पर रुचि होती हे ओर चण हो में 
घर सुहाने लगते हें ५ द्विविधा मनेगति से प्रजा ऐेसी दुखी हें नदी ओर समुद्र के 
संगम में जेसी ज्वारिभाटा के मारे जनकी दशाहोती हे ६ दो प्रक्र को मनोंगति 


` के मारे कहां संतोष नहीं पाते हें त्रार लाज के मारे काडे किसी से म्मे नहीं कहते 
हैं ० ण्सो इदू को कुचालि देखि कर कृपानिधान राम ने मनमें कहा क्रि स्वान 


के समान मत्रा इ द्रकी निज बानि हे॥ ८॥ दोहा ॥ भरत ओर राजञा जनक, 
बशिष्ट सनि ओर सचेत साथ इन सब को छेडिक्रर देवताओं को माया यथां ये.ग्य 
सब लेोगोंको लागि गङ्गे ॥ १॥ 


कृपासिंधु लखि लोग दुखारे । निजसेनेह सुरपति छंलभारे १ 


- सभा राउ शुरु महिसुरमंत्री। भरत भक्ति सबकी मति यंत्री २ 


रामहिं चितवत चित्र लिखेसे । सकृचत बोलते बचन सिखेसे ३ 
भरत प्रीति गति बिमलबडाई । सनत सखद बरणत कठिनाई ४ 
जास बिलोकि भक्तिलवळेश। प्रेममगन मनिगण मिथिलेश ४ 
महिमातासुकह किमितुलसी । भक्तिसुभाव सुमतिहियह हसी ६, 
आप झोटिमहिमाबडिजानी । कविकळकानि मानिसकचांनी ७ 
क्रहिनसकतिगुणरुचिअ्धिकाई । मतिगतिवाळबचन कीनाई ८ 
दो० भरत बिमलयश बिमल विध समति चकोर कमारि । 
उदित बिसर जन हदय नभ एकटक रही निहारि २। 
कृपा सिंधु समने सब लोगों को अपने सनेह ओर इ द्रके छल से टखी देखे १ 
सभा आर राजा गुर्‌ आर मंत्री इन संब की मतिको भरत को भक्ति छंखला हा 
गहे २ ते, सब .रामक्रो चित्र. लिखे से देखते. हे आर सीखे से बचन बोलने में सक- 


चतेहे,३-भरत को प्रीति गति की निर्मल बड़ाई सननेही में तो सखदायक हे 
कहने में कठिन हें ४ जिन भरत की भक्ति के लवलेश. कों .देखिकर प्रम में मग सब 


सुनि गण और-रांजा' जनक होरहे हे 9 तिनक्री मंहिमा-कों में तलसी के से काह 


सक यहदति! भक्तिके प्रभाव से सुमति हदय में हुलसो हे ६ मति. ले मेरी छोटोओर 
महमा बड़ी इससे कविकुल को कानि करिके.सकचाती हे ७ कहि तो |संक्ती नहीं 

ओर गुण कहने परूरचि बहुल हे. ताते मतिक्री गत्तिबाल 'बःचन की सी? हो 
हे-॥ 7 ॥ -देहा-॥ भरत का. निल यश तो. उच्च्चल च दरमा हे ओर सुमति 


| 


~ 


# 
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चक्र रक्षुमारी . हे से सुयश चंद्रमा के कविक्रे हदय आकाश में उद्धित ॐ 


दत देखि कर 
एकटक मानो देतो ही रहिगडे हे २ ॥ | TF 


भरतसुभाव न सुगमनिगमहूं। लघुमति चापठताकविक्षमंहूं १ 
कहुतसुनत सतिभाव भरतको । सीय रोमपद होइ न रतंको ३ 
सुमिरत भरतहिं प्रेमरांमको । जेहिनसलभ तेहिसरसबामको ३ 
देखि दयाल दशा सबही की । राम सजान जाने जनजी की ४ 
घम धूरोण धीर नयनागर । सत्य सनह शील, सख सागर ४ 
देश काळ लखि समय समाजू । नीतिः्ीति पालक रघुराज ६ 
बोळे बचन बांशि सबंससे' हित परिशांमं संनत शशि रससे ७ 


'तात- भरत तम घम.घरांणा।,लॉक बेद पथ परम प्रवीणा ८ 


दो ० कम बचन मानस बिमल तम'समान तम तात । 
गरु समाज लववंयगश कंसमंय किमि कहिजात ॥३॥ 


भरत का स्वभाव ते कहने म॑ वेदों के! भी संगम नहीं हे मेरी ता. अतिलघु 
बटिहे ताते चपलता के हे कविजने चप्रा करो १ भरत के सतिभाव के कहते 


'सनते। सोलाउरामज़े चरणेोंडरमं कोनरत नहीं हआ! छे २ुओआर्‌ भरत क प्र मक्ता स्मरण 


करने स भा [जसका रामका प्रम सुलभ न हावेट उसके , संमान बाम बाळू कान 


“हे ३ अबराम ने सब की दशा देखी ते। स्वामी बड सुजान जंनकेजी की जानते 
ज्रोर घमं घरोण घौर नयनागर सत्य और शोल सनेह के :सांगर हें।३ देश 


काल समय समाज देखिकर नात. आर प्रात दाना के पालक ,श्रीरामचंद्र वाणी क 


सर्वस बचन बोले जा परिणाम में हित ओ!र सनने में. अम्नत्र.से मधुर . छें ६। 9 हं 


तात भरत तम ता. घस धुराण हा लाक आरं वेद पन्थ में परम. प्रवाया हद ॥ < 


-॥ दोहा कमे बचन मन से .बिशुद्ध तुम्हारे समान ।तुमहीहा बडा के समाज म 
छोटे भाई के गण इस कसमय,मेंज्केसे कहे जाते हें ॥ ३ ॥ 


` जानह तात. तरणि कुळ-रीती.। सत्य संपपित कीरति प्रीती: १ 


समय समाजळाजगरुजनकी । उदासीचहित अनहितमनकी २ 


- तुमहि -बिदित सबही:करंम म.। आपन . मार परमहित धम ३ 
मोहि सब भांतिभरोस तुम्हारा । तदप. कहा अबसरअनुसारा ४ 
तात तात बिन बात हमारी । कवल कुछ गुरु कृपा सम्हारी ४ 
"नतरु प्रजा परजनंपरिवारू । हमहिं सहित सब हीत ढुखारू ६ 
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जो बिन अवसर अथव दिनेश । जगकेहि कहहु न होइकलंशू ७ 


तसउतपाततातबिधिकीन्हा । मनिमियिलेश राखिसबळीन्हा ८ 
दो० राज-काज सब काज पति धर्म धरणि घन घाम। 
गुरु प्रभाव पालिहि संबहि भल होइ।है पारणाम ॥ 9४ 


सुने हे भाई इस सुस्येबेश को सनातन रीति आर सत्य संकल्प [पत की जैसी 
करसि पर प्रीति रहे सातम संब भले प्रकार जानतेहो १ समय समाज्ञ ओर बड़ों की 
लाज र शत मित्र डदासोनेंफे मनञ्जोजात' तुमे! सबा मम, बित हे ओर मेरा 
तम्हारा परम. हित ओर परम धमे दे, साभी तुम संब जानते हो २॥ ३. मेरेका सब 
बाव्ासंच भांति से तम्हारा भरोसा हे तो भी समग्रैके अनुसार कुळ कहता. हू ५ 
है तांत पिताके बिना हमारी सबब्रात केवल कुलगुरु का कृपाने सम्हारी हे ४ नहा 
' (ती प्रजा आर परजन परिवार हम समेत सब दुखी .हाजाते ६. जा बिन अवसर ख्य 
अस्त हा जावे तो जंगमें कहो जिस को क्कश न होवे ७ तेसांही, उत्पात ह तात 
बिधाता ने क्रिया परंत मानि ओर मिथिलेश ने सब. राखि लिया ॥ ८॥ दोहा ॥ सब 
राज काज ओर लांज, पति ओर चमे, चरणो, चाम इन सत्का ता हे भाई गश का 
प्रभ/वही पालेगा ओ।र परिणाम का सब भलाही होगा ॥ ४ ॥ 


सहित समाज तम्हार हमारा।घर बन गुरु प्रसाद रखवारा १ | 


मातु पिता गुरु स्वामि निदेश । सकल धम धरणीवर शत २ 
सो तम करह करावह मोटू । तात तरणिकळ पारक हो 

सावन एक सकल सिधि ठेनी। कीरति सगति भूतिमय बेनी 9 
सो बिचारि सहि संकट भारी । करह प्रजा परिवार सुखारी ४ 


बांटिय बिषतिमोरि सब भाई।तमहि अवधि भरिबिड्िकिठिन्नाई & - 


जानि तुमहिं मड कहों कठोरा । कुसंमय तातन अनुचितेमोरा 


होहि कठाउं सबंध सहाये। ओडहि हाथ असिन के पायें ८ 


दो० सेवक करपद्‌ नयन से मखसे साहिब होइ । 


तसी प्रीति कि रीति लखि सकबि सराहे सोइ ॥ ४ ॥ ' 


स्र समाज समेत तम्हारा ओर मेरा घरमें आर बनमें,गसुका. अनुग्रह हा र्व 
हे १ हम तुप्रकेति। माता पिता. गरुदेव और स्वामीका निदेशही समस्त , चमे चरणी 


` का धारक शेष हे २ सेइते हे भाई तम करे ओर.में तुम्हारे अःचोतूहू मुकसेमी 
` करवाओ ओर अबधि'भरि कर हे तात इस मप्यबंश के पालक होया ३ यहाँ एक 


-फ्सॅकॉरशिशिश्णिणिण पणा 
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साधना सकाल.सिठ्धि को दाता हे ओर संसार सें कीत्ति ओर बिभति ओर परलाक 
मेंसगति इन तीना की सन्दर बेणी हे.» सादे बिचारि संकट सहि कर हे-भाई सब - 
प्रजा ओर परिवार का सुखी करा 9 मेरी इंस बिपत्तिक्रा हे भाई बंटाइये मेःजानता 
हं क्रि-तुमक्रा अवधि भरि कर-बड़ी कठिनाई हे ६ तमको अति सुकुमार जानि कर 
भी जा में कठोर कहता हं यह कसमय मेरे कंहाबत-हेकक मिराभी दोष नह हे 
क्रि कठउं संकट में सत्थ ही सहायता लीजातीहे- देखा शिर पर .जब खंड प्रहार 
हाता हे ते हाथंही ओंड ,जातेहें ॥८ा दोहा ॥ सेवकताहाथ :पाडं नेचरोंसे आर मख 
से. जहां स्वामा हे।तांडे ऐसी. परस्पर. प्रातिक्री ,रातिक्रा देखि सु "बिसराहते हें ॥ 9.॥ 


सभा सकळ संतिरघबर वानी। प्रेम पंयोधिअमियं जनुसानी ९ 
सकल समाज सनेह सनावी । देखि दशा चुप सारद सांधी २ 
भरतहि भयउ परम संतोष । सन्मुख स्वामि बिमुखदुखदोषु ३ 
मख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भाजनु गंगहि गिराप्रसादू ४ 


कीन्ह सेम प्रणाम बहोरी। बाल पाण पकरुह जारा ४ 


नाय ठठेउं सुख साथ लयेका ।लहेउंठाभ जगजन्म भयका ६ 
आब. कपाळ जस आयसु होई। करों शीष धरि सादर सोई ७ 
सो अवलंब देव मोहि देई । अवधि पार पावहु' जेहि सेई ८ 
दो० देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई | .. 

आने सब तीरथ सलिल तेहि कहं काह रजाइ॥६॥ 


समस्त सभा रामचन्दर की बाणी प्रेमके समुद्रके ऋसुतकी "मनी सुनकर स्नेह 
मे.समाथि हागडठे आर यह दंशा 'देखि कर सारदाने भा'चूपर्‍साचा १ ॥ २ भरत.का 
ता परम संतोप होगया आपने स्वाम क्षा सन्मख ओर दख देषां का बिमृख .दखा ३ 


मलते! करती अति प्रमन्न गया ऑर'सब /निपाट ळर हुआ माना गंगेका बाणी 


क लस हत्या फारि उठकर प्रेम! समेत रामन प्रयास पय और कर कमलं. . 


जारि. कर बोले. हे; नाथे सेंने साथ ले चलनेका सख पाया ओर छंगेमें जन्म. हान 
को लाभ हुआ ४ अबला हे कपाल स्वामी, जेसी आंज्ञाडा इ मा मानिकर करू ० 
और रेसा.कंळ प्राणावलम्ज मेरेक्रा आप देवें किजिसका सेवन कर्के अवरधिका पार 
पाऊं ॥ ८: दोहा ॥ हें देव आप्रेके अभिषेक: क लिये गरुकी आज्ञा सें सब तीथों का 
जल, लेता ओयां हं. उसका क्या अ-ज्ञा हेती हैं ॥ ६ ॥ 


एक मनोरथ बड़. मन माहीं । समय सकाच जात कहि नाहीं १ 
कहह तात. प्रभु आयसु पाई । बॉल बानि सनेह सुहाई २ 
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 चित्रकटमनि थठतीरथबन । खगस्ृगसरसरि निश्चरभिरिगन ३. 
प्रभ पद अंकित अवनि 'बिशेषी । आयसु होइ तोआवहुं देखी ७ 
अवशि अंत्रि आयस अनुसरह। तांताबेगत भयकानन चरटू ४ 
मनि प्रसाद बन मंगळ-दाता.। पावन परम सुहावन भ्राता & 
ऋषि नायक जहं आयंसु देहीं । राखेहु तीरथ जळ' थळ तेही ७ 
सनिप्रभवचनभरतसखपावा । मनिपदकमल मुदितशिरनावा ८ 
दो ०.भरत रास संबाद सनि सकळ स॒मंग मल । 

सर स्वारथी सराहि कळ हपितबपाह फूल ॥७॥ 


सक्र मनेधे ओर मेरे मनमें बडाहे सा समयके संकाचसे कहा नही जाताह'१ 
रामचन्द्रने कहा कहो हे तात संकोच मति करो एसी रामचन्द्र को आज्ञा” पांड” कर 
बड़े संनेहसे बोलेर चिदकट बासी सनि जरनेके आझम, रू तीथे, आर. बन. प्षा 
मृग, सरोवर, नदी, भरना, पल्नेत.. ओर आपके चरण, रेखाग्रांस अकितशरमिहे जाआज्ञा 
होवितो इन सबका देखि आऊं ३ ॥ ४ रामचद्रने कहा अवश्य देखें परंत अचिर्मान 


से आला मांगो ओर निभ थ बनमे [फिर ४ अत्रिमत्रिष् के प्रसादसे य्ह बन मंगल . 


दवता हे पावन ओर प्रम मझ्ावनः हे-छाह ये र:जहा'लरेषिनायक्र:, आज्ञा, देखें तहं 
इन तोर्थो के जलको भी राखो, एसे रामचंद्रके बचन सुनिकर बडा..सुख भरत ने 
पाया आर अचिमनिके चरणोंक प्रसन्न मन शीप 'नबौया'॥ ८ ॥ दाहा ॥ णेसा मंगल 
सल भरत शरोर रामका संबाद सनि कर) प्रम स्वार्थी देबता सय्यंबंश की. प्रशंसा 
करिके प्रष्य बषोने :लगे॥ ०॥ 


धन्य भरत जय रॉम गुसाई । कहत देव हवित बरियाई १ 
मुनि मिथिलेशसभा सवकाटू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू २ 


भरत राम गुण ग्राम सनेहू। पुलकिः प्रशंसत राउ बिदेटू ३ , 


सेवक स्वामि सभाय सहावन । नेम प्रेमं अति पावन पावन ४ 
_ म्रति.अतहारि सराहन लागे । सचिव सभासद सब अतरागे ५ 
` सुनि सुनि रान भरत संबादू ।-डुहुं-समाज हिय हषे ब्रिषादू& 
राम मातु दुख सुख संमंजानी। कहि गण दोष प्रबोधी रानी७ 
करहिं. रघबीर बड़ांई। एक' सराहत भरत भलाई'८ 
द दी अन्नि कहेड तब भरत सन शेळ समीप-सुकूप । 


ज = 
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राखउ तीरथ ताय तहं पावन अमळ अना ८ ॥ 


“न्य मरत आओ जयराम ऐसे देवता हपे की उमंग सेर वड क 
हू ॥९॥ बाशप्र सजा जनक ओर सब सभाका भरत के बचन सुनिडा उत्साह 
हुआ ॥ २ 1 भरत आर रामं के गंगाग्राम ओर सनेह 'को पुलक्िताना बिदेह 
सराहते हें ॥ ३॥ कि सेवक ओर स्वामी देने: सभाय सुहाये हें इनके. नेमे 
ओर परस्पर प्रेस अति पावन सेभी पावन हे ॥ ४ ॥ इसी भांति म महाजन 
भा प्रम भर अपनी अपनी मति के अनुहार सब सराहने लगे ॥प्रार-दाना 
राजसमाजों में राम भरत का. संबाद सुनि' सुनि कर हषे ओर विषया ॥ > 
राम को माता कोशल्या ने. दुख सुख संमाने जानि कर इृम्न:संगराद गगा. दोप 
काह कहकर सब रोनियों को समभराया-1० ॥ एक ते राम को बड़ाई हे एक 
भरत को भलाई को सराहते हैं ॥ ८॥ दाहा ॥ तंबता अचि मुनिने.सेकहा ग 


इस पंबेत के समीप एक कप हें उसमें तीथ के. जलका'रोखिधे ॥ ४% 1: 70:5 
भरत अत्रि अतशासन पाई ज॑ळ भाजन सब्र दिम इः प 
सानुज आप अत्रि मुनि सांतूं। संहित गये-जहं : कूपः 
पावन पाथ पण्य थळ राखी । प्रमदित हदय अति, असा ३ 
तात अनादि सिद्ध थल येहू । लोपंउ काल 'बिदित ' नाह 9 
तब सेवकन सरस थळदेखा । कीन्हेसि जळ हित कूप बि] 
बिधिवश भयउबिश्व उपकारू। सुगम अगम अतियम बिः ६ 
भरत कंप अब कहिहें लोगा। अंति पावन तीरथ जळ ये 
प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी । होइ हि बिसल कूस मंन, बाट 
दो० कहत कप महिमा सकल गये जहां स्घुराउ+ 

` अत्रि सनायउ रघबरंहिं तीरथ पुएय प्रभाउा &॥ 


० जरतने अचिमानिक्ता. अनशासन :प कर समस्त जल भाजन आगे पठाइ दिये) | 
पोळे से शतरहन. समेत ..आचि. मुनि, क. साथ. साधु समाज साइत जहा अग्र 

है तहाँ गये ॥ २॥“उस पावेन जलको अजिमुर्नि ने पुण्य, 'थल कँप में राख अ 

प्रसन्न मन यह बोले ॥!३. हेत्रात भरत यह यज" अनाद संह हे दोघंकालं ते लो. 
होगया रहे काडे नानता;|नर्‍हा हे -४.॥ लबते। “हमारे शिष्या .ने-सुन्दस्यल -द्वेखि कर 


241) 


 जलक्के लिये कप करे .. या रडे ॥ ४॥ देवयाग. से अब ववुश्च का उपकार डागथा 


चयमे का बिचार बडा सुगम और व्यगम' है ॥ ६॥ अब. आज से इंसक्रे सब लोग 
भरतक्रप कहेंगे तंथिक जलक? संयोग से ' अति प्रॉवन, होमेया,॥ 8 ॥ [पर्त सप 


रामाखगा स0 अ0 | 


~ 


नचर 
साल गाणों इशत करतेच मलता मन ह्यम्यन्तर निमेल होजावेंगे॥ ८ 
दाहा. ॥.इस.प्रसल्न कूपक) महिमा कहते सुनते रामक पास आय तबते! अचि 
पण्य का- प्रभाव रामचन्द का सनाया ॥ & ॥ 
| भ मत्रीती । भयउभोर निशिसो सुखबीती ९ 
नित्यं निब्भरत दोउ भाईँ। राम अत्रि गुरु आयसु पाइ २ 
संहित स. साज सब साद । चळ शग बन अट्न पयादे ३ 
कोमळ चरठतबिनु पतह भइ सह भसि सकचिमनमंनह। ४ 
कश कळांकरी कुराई । कटुक कठार कबस्त दुराइ ४ 
महि मंळडु मारग कोन्ह व ति बंयारित्रिबिधिसुखलीन्ह ६ 
समन नुरे घन करिछाहीं। बिटिप फलिवलि तण झढुलाही9 
मंग किख बोलिसुबानी। सेवहिं सकल राम त्रियज़ञानी ८ 
होऽ. स सिंद सब ज्ाकृतहु रामकहत जमहात॥ 1 5 
प्राण प्रियःसरत कहं यह न होइ बड़ि बात ॥ १९ 


_„ प्रारित [धमेशास्त्र और इतिहास कहत सनते प्रात. डे/गंया राची. आनन्द 


में बील ॥ ततो, भरत दे'नो भांड नित्य क्रमे करिके राम अचि और 


बिष्ट ज्ञा पार्क सब समाज समेत सादे साज राम बनके पय्यंठन'का पयाद 
हो 5२१ ३॥ कोमल!तो चरण हैं आर बिना पादचाय चलते; हें ऐसा देख 
कर ~ मनहो, सनमें सकुचि कर कोमल होागडे॥ ४॥ कुश कांटे ,कांकर बिल 


कटर कुंबस्त सत्र. पालो ४ ॥ प्राथना ने उज्ज्वन ओर कोमल माग कार 
दिशर पवन तीनों प्रकार को सुख लिये' बहती हे ॥ ६ ॥ फले कीः बा करि 
वता ओर खाया करिक्रे मेघ फलि फलि कर वृक्ष कोमलता कारक तुगा ॥ > : 


मई खिर पक्षा बोलिकर सब भरतक्ती सेवा रामका-प्यारा जानकर करत छ ॥८ 
दे। ॥. जा प्राकृतपुसुष राम राम जमुहात म भी 'करते हें उनका भी मंब सिद्धि 
स्भ. हाजाती हे साराम के प्यार भाई भरत को यह कोनसी बड़ा बात है ॥ १० 


'हिबिधि भरतकिरतं बनमाहीं। नेमप्रेम लखि मुनिसकुचाही ९. 
(एय जलाशय भूमि बिभागा।खणम्टग तरुण गिरिबनबागा २. 
रु बिचित्र पवित्र बिशेषी । पूंछत भरत दिव्य सब देखी ३ 
 सुनि मनमुदवित कहत ऋषिरोऊ- हेतु नामगुण युएय प्रभाऊ 9 
इनिमज्जन कतहु त्रणामा।कतहु ब्रिलोकत मन अभिरामा ४ 


रामायण स) अ0 | ५ 


कतहु बोठे मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीगहित होभाई ६ 
देखि सुभाव सनेह सुसेवा। देहि अशीःदित बनंदेवा 

फिरिहि गये दिनप्रहर अढ़ाई। प्रभपद कमलेलोकहिं आई ८ 
दो० देखे थळ तीरथ संकछ भरत पांच दिमाझ 


कहत सनत हॉर हर सयश गयउसि.भइ साझ॥ १५ 

इस प्रकार भरत बनमें सब, ओर फिरते हें जिनके रोर. प्रमको: देखिक्रर 
मनीश्वर भो'सकचाते हें ॥ १॥ चिचक्ट. के .प्रबित जल्य ऑर भमि, पत्ती, ,सृग 
242191 पनत, बाग, बन सन्मा को, बशेप सन्दर बिचिप्रार पाबच दीखकरभ्रत 
अचिमुनसे पंळतेहे ॥ २।३॥ सनिकर प्रसन्न मन मनाउनका कारण नास गुण 
ओ प्रणय का. प्रभाव कहते हें ॥४.॥ जे स्रान के यहैं तहां स्वान-करते हें 
प्रणाम के योग्यहें तहां प्रणाम करते हें दश नीयां के टन करते हें.॥ ४ ॥ कहां . 


“मनि की आज्ञा के अनसार बेठकर सीता समेत रामचंक्षा स्मरण करंते हें ॥ ६ 


इस प्रक्रार भरत का. सात्र ओर सने सेवा टेखक्रर रंननदव प्रसन्न, मन्न चश 
~ 


देतेहें॥-०॥ दिनके. अठोडे प्रहर -बीले-प्रति दन फरे आर रामचन्द,क चरणा 
कमले!-के! आकर प्रणाम करतें हें ॥.८ ॥ . देहा ॥ इग्रंकार, चिचकूट के. समस्त 


-तोथ, थल भरत ने पांच दिन में देखे- हरि ओर हर नो का सखुयशक्रहल कहते 
दिन 'ब्यतीत हुआ ओर राचि हुं ॥ ११॥! 1: 


'भोर न्हाय सबजञरा समाजा । भरत भूमिसुर तिरहुतिः राजा 
“भल दिन आज जोनिसनमाहीं । रामकृसाए कहत,सकुचाह २ 


शरुनृप भरतसमाञ्रवलोकी सकुचिसम रिञरवनिबिलांका ३ 
शीळ सशाहि सभासव सोची? कुत राम पेम स्वामिसकोची४ 


शररत सजान राम रुख देषी 1 उठि सभेम धरि धीर बिशेषी ४ 
. करि दंडवत कइत कर जोरी । राखी नाय स्कल रुचि'मोरी ६ 
मोहि ठगि सबहिंसहेउसंतापू । बहुत भांतिदुखपायउओ हू > 
“अब गसाइ मोहि देउ रजाई । सेवे अवध अवधि लगिजाई ८ : 
ढ्रो० जेहि उपाय पुनि पांथ जनं देखिय दीनदयाल 


सो शिख देइय अवंविलगि कोशळपाल कृपाळ ॥ १२॥ 


प्रातक्राल. स्नान करके सब सम्राज़-ण्कद्ठा हुआ भरता बाशष्ठ़ा भामसुर [तर 


- हतिराज जनक्र/१-आज अति शुभ यात्रा काः दिन हे ग्रह मन- में लानि: कर भी 
SS 


अ | करि मेरे 


ण २... [ । रामायण स० अ० । 


परम्‌ कृपालु रामचंहते- हुये तें सकचते- हें २. बशिप्र -अ-र साजा. जनक 
भरत ओर सब सङ्गा देख कर फिरि सकुचि कर पथ्ला. की देखने लगे ३ रेसा 
सन्दर झोल, रामचंङ्गा सराहि करं समस्तेसभा ने [बिचारा क रांमः के समान 
स्वामी काडे. भी. ताची नही हे 8 परम ,सुजीतमरत न अन्न! सख का आभ” 
प्राय देखा तबले। प्रएसेते बडी चोर घर कर उठ और. दण्डबत. करके बोले हे 
नाथ आपने मेरे अको समस्त रुचि निबाही ४) ६ मर नामत्त सबन बड 
संताप. सहे और आप भो सब भाँति से दुख पाये” अब हें कृप'लु स्वामा मुक्तका 
आजा दीजिये कि अ! को अवधि भरि सेवन कश तुलसोबातेश्रुत्राथप्रथमादन 
जैरघनाथनअदइहे तैप्रस्णसर्तजशपथंजीवंतफि रेजनहिं नपैडे। ॥ ८ ॥ देहा ॥ ओर 
जिस उपःयं करिके पं हे दीनदयाल! आप के चरणों के फिरि देखे ेसा& कुछ 
अवधि पथ्यन्त को अ ठीजिये॥ १२ ॥ ` 


प्रजन परिजन मा गुसाई । संव शुचि सरस सनेह सगाई९ 
राउर बदि,भळ व्रदुख. दाहू। प्रभुविन बाढि परमपदलाहू२ 
स्वामिः सजानजासबही की। रुचि ठाळसारहनिजनजीकी ३ 
प्रशत पालेह्सिब काहू । देव दुहूंदिशि ओर निबाहू ४ 

असमोहि सबर्विन्नरि भरोसो किये बिचारन सोचखरोसो॥ 
आरति मोरि नाथ र छोटू । ढुहु मिलि कीन्ह ढीठ हठिमो हू& 
यह बढ़ दोष दूरि +र्स्वामी । तजिसकोचसिंखइयञ्रतुणामी७ 
भरत बिनयसनि र हिप्रशंसी । क्षीर नीर बिबरन गातहसी ८ 
दो० दीन बन्ध रनि बन्ध के बचन दीन ळल हीन । 

देश काल असर सरिस बोळ राम भ्रबान ॥ १३ ॥ 


प्रजन परिजन ओ। प्रजा हे. स्वामी यदापि ये सब सनेह सगाई में शुचि आर 
सरसं हें १ परंत मेरवे लो आप'का. कहाडे करनेमं.संसारका दुख दाह भा भला ह 
ओर आपके बिना पस पद का लाभ भी बृथा हे.२ आप ते परस सुजान हं 
सबही के ह दय की जानते हें तो दास के ह दंग को, साचिग्रार लालसा. आररहान 
जानने में. क्रीन संदेह हे ३ तातें प्रणतपाल सब का पालन करगे ग्रार देना दिशाओं 
की ओर निबाइ देवी ४--रेसा- मेरे का सब.भांति से बड़ा भरोसा देः ओर बिचार 
रने से Fi सोच नहीं है ५ मेरी आत्त ऑर आप कां छीह इन दानाने हॉठ 
ळकर दिया यह बडा? अपरोध चमा केरिके आर! सको चळाड 


र; 
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0 त्यना सकाल 
रामचंद्र. भाई-भरल के-छलहीन ओर अलि दोन बचन) सनिङ्रर देश काल सम 
` समाजके अनसार बचन बोले ॥ ९३ ॥ हि 


खु ५ 
| i 3 स म । चिन्तागुरुहिं पहि घरबनकी १ 
अ रुसानामिथिळेशू । हमहि तुर्माहिँ सपने न कलेश २ 
मार तुम्हार परम परुषारथ | स्वारथ सयश धम्मं परमारथ ३ 
पितु आयस पोलहिं ढुहभाई । लोक बेद मळ भप भलाई ४ 
गरु पितमात स्वामिशिख पाले । चंछत समगपगपरं न खाले ५ 
असविचारि सब सोचविहाईँ । पालहु अवध अवधि भरिजाई' ६ - 
श कोष प्रजन परिवारू। गरु पद रर्जाह लाग इरभारू 

तुममुनि मात सचिवशिषमानी । पालह पृहमि प्रजारजधानी < 

दो० मंखियां मख सो चाहिये खान पान की एक । 

पाल पोषे सकळ अंग तुळसी सहित बिवेक ॥ १४७ ॥ 

हे तात तुम्हारी ओर मेरी ओर सब परिजन की चिन्ता हमार गुरुबशिष्ट आर 
प्प्रोमहाराज [माथलापात का घर आर बनक्रा हू १ हमार तम्हारे रपर ते गसू 
ओर महाराज मिथलेश 1बद्यसान हं तातं हस्रा आर लमका ता स्वप्रस भां किसी 
बातक्रा क्वो श नहीं हैं २ मेरा तम्हारा परम परुषाथे ओर स्वार्थ ओर सुयश दम्सै ओर 
परमाथ इतनाही हे क्रि दाना भाडे मिलिकर 'पिताकी आज्ञाका पालन कर लाक आर 
बेट में उसोसे भले प्रत्नार राज बडाई छ ३। ४ क्याक गुरू आर प्रा माला आर 
स्वामी का आज्ञापालन करना साचा समतल. समाग हे इसमे चेलनेसे कसी पावखील 
म नहीं पडता हे } शा बचार कर क हभाइ समस्त सोंच का त्याग करा. आर 
घ्रयाध पथ्यन्त अयाच्या 1-फाला ६ ओगरदेशक्रे।पपरजन आर. पारवार इनसबकरा भार 


गरुओ चरगाक्रसलकी रजक्रे आश्रित हागा ० ऑर लुम गुरु साता सडा इनसबकी शिक्षा 
` क अनसार पृथ्वी प्रजा ऑर राजंघानी अये!च्या का पालन. करा ॥. ८ सखिया ते 


२ मखा हानां चाहिये कि खाने पीनेको एक हाता हं आर समस्त गों केयथायाग्य 


पालन पोपण करता. हं॥ १४. 


राज धर्म्म सरबस इतनोई । जिमि मन मांह मनोरथ गोड १ . 
बंध प्रबोध कीन्ह बह भांती । बिनु अधार मनतोष न शांती २ 
भरत शीळगरु सचिव समाज । सकुच सनेह बिबश रघुराजू ३ 
प्रभुकरि कृपा पांवरीदीन्‍्ही । सादर भरत शीश घरिलीन्ही ४ _ 
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'चरंण पीठ करुणानिधानं के। जन यंगयामक भजा प्राणके १ 
- संपुट भरत सनेह - रतनके। आखर युग जन जीव सृतनके ६ 


कळकपाट करकृशळ करमक।,बिमळ नयन संवा संधॅम्म के 

भरत सदित-अवळंब. ऊहेते। अस सख जस सिय राम रहेते ८ 

दो० मांगेड,बिदा. प्रणाम करि राम लिये उरलाइ। _ _ 
लोग उचाटे अमरपति कटिल क्गवंसर पाइ ॥ १४ ॥ 


. समस्तं राजघ्स्मे इतनाही हे जेसेएक्रही मेनंमें. अनेक मनोऽथे ळिपे होते हें १ 
इस प्रकार रामचन्द्र ने अपने भाइ भरत का प्रबोध किया परंतु प्राणावलम्ब पाये 
बिना उनके मनका न ते संतापहुआ और न शांतिहदै'र भरत केताशील ओर सनेह 
र गरूजनो के ससाजकी सक्च के बश. रामचन्द्र होगय्े ३. फिरिता रामचन्द्र 
ने कृपा करिे अपने 'पंदपीठि.भरतःको देंदिये ले मेरत ने बड, आदेर-आर प्रेस 


सभेत उठाकर शीश पर रखलिये-४ कस्यानचान रासचन्दक दाना चरगापाठ माना है 
तमस्त प्रजाप्राण के 'दापाहछू “हें ४ पीर भरत के 'सनहरूूपा' ररक सपुटहा ह आर 


जोवके मोच सिलोपाय माने समनास-कळे रकार मकारह दाना. अचर घे सस्ता 
रघफल के रजक साने देना.कपाटही खे, अर समख्त सत्रसाक कशल.-दाना करह। 
झं आर सेवा सचसे कता माने दाना निर्मल नेचही हें > भरत नता अवलम्ल पाने 
से अति प्रसन्न हागय रो. सख इज जसा साता णसचन्द्धव रहन स हाता ॥.८ 
डाङकर्भएत, ने रामचडू का प्रास क्या आर बदा सागा. उसा ससय मदहाकाटल 
इन्द्र न. झासमय पाकर लागावा उचाट दया ॥,१४.॥.... 


सोकेचालि सब कहं .भइनीकी। अवधि शसम जीवने जीकी १ 


. ततरू ऊपणसिषरामब्रियोगा। हहरि मरत सब लोगकुरोगा २ 
राम कृपा अबरेव'सुधारी। बिबुध धार भड गुणद गोहारी ३ 


भ्त भज भरि भाई भरतसो । रॉम प्रेमरंसं कहिन परतसो 9 


तन मन वचन उमंशि अनुरागा। धीर धुरंधर, धीरज त्यागा ४ 


बारिज लोचन मोचत वारी ॥देखि देशा सुरः सभा हुखारी ६ 


eo 


\ 


i 
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य 
भय मगन तनमन वचन सहित ब्रिण बिचार ॥ ५ & 
सो इन्ट्रक्ीं कचालि सबलेगों का मखदांयकही हड अवाध! को 'आशाके समान 
सकके प्राणों' की जीवनकोरों इई १ नहांतों राम लक्ष्मण सोता के महाठस्सहं  बियेंग . 
कुराग'स॑ घ्रा कर'मरजाते २. देखा राम की कृपाने यह. नरव कसो संघारो 
है. क दतओं की चोर जी. प्रजा के प्राणां को” हसी रहे. सा! गुणदायक्र-गाहरि 
कहें सह यक डार्गई ३ अब 'श्ीरामचन्द भरत से परम प्रीतमः भाइ करा ॥ञंस''प्रसंसे 
अटत हं सा कंसे कहा जाता हे ४ तन मन वचन से एसा “अनाग, 'उमगा कि 
रामस, चार घग्घर वा भा .चारज टग्या. ५ कमल से सन्द्रने ब्रा से जलका प्रवाह 
छूटस्हाहे .ऐसी दशा का. देखकर आकाश. म॑ दवता. ओर एथ्जी पर सब सभासद 
ई 3 हापहड ६ मांनिंगण,आओर गुरुजन ओर वडे घोर राजाजनकऋ सारख जिनने ज्ञान 
का अग्न मे अपने मन सुवयो'के समान'कसि'राखे. ह ०/ज ब्रह्मा ने निले'प कहें 
अबिद्या लश बजित रे हें आरं कमलके पदके समान ससार रूपी जलप ,उपजाये 
ह ८॥ तदाह ॥ तभी भरत ओर. रासकी अनप -ज्पार-्ग्रातका देखकर अपने ज्ञान 
बराग्य ससंत तन मन बचनं से मग्न होगये ॥ १६॥ 


अहाजनक  युरुगांत मतिभोरी। ्राकृतश्रीतिकहत बढ़िखोरी १. 
वरशत रघुबर भरत वियोग। सुनि कठोरकंबिजानहि लोग २ 
सासकोचबश अकथ सुब्रानी। समय सनेह सुनिरि संकृचानी ३ 
मेटे भरत रघुवर समुझाये। पनि रिपदमन हा हिय लाय 2 
सेवक सचिव भरत रुख पाई-। निजनिज काज लगे सबजाई ५ . 
मुनिदोरुण दुख दुहूं समाजा. रगे चलन के साजन साजा ६ 
प्रभ पंढ पद्म बन्दि दोउ भाई । चले शीश घरि राम रजाई ७. 
मुनि तापस बन देव निहोरी। सब सन्मानि बहोरि बंहोरी ८ 
दोऽ ल॑षण हिं भेटिप्रणाम करि शिरधरि सिमपद धरि । 
चलळेसप्रेम अशीष सनिं सकल समंगल मरि ॥ १७॥ 


रामओर भरत की जिस अलोकक प्रीतिमें बंशिषठ आर राजा जनत की गतिर 
i 
मति भारी होरहीहे उस प्रीति का प्राकृत प्रीति कहना बंडा दोपहे १ रामचन्द्र 


ओर भरतका, नियाग बणेनकत्ता सनिकर सब लोगमेरे को बडा कठोर कॉबज नगे २ 


- यकतो-यह संकाच दसरे अकथ. प्रीति ताते सनेह समय बिचार कर मेरी बांणी 


2 बाधला ७ 


सवाचतां हे ३ इस प्रकार रामचटून सरत का मिले कर समझाया फ्रेश शत्र हन का 
ब दय .से लगा. लिया ४ सेवक ओर, मंद्री भरत क्रा. अभिप्राय | जानकर अपने अपने 
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कासा में जा लगे ५ यह सुनिकर दाजी राज समाजा में महा दारुण दुख होगया 
ञ्रारःसब चलने का साजसाजने लगे ६. रामचंद्र के चरण कमलों के देने माझ्या 


जे प्रणाम किया ओरं उनकी) आजा साथे मानिक्रर, अयोध्या के प्रयाण किया 9 चिवः | 


कटके मनि ओर तापस आर बनदेव सबको दाना माइया. ने गनहोरा आर बार 
फर सबका सन्मान किया ८. फिर लक्ष्लग का भरत मिलि कर ओर शत्र हन प्रणाम 
करक्रेठे.ना माडे सोताके चरणों को रजका मस्तकपर धारण करके मंगल मूल आशिप 


पाकर चल दिये ॥ १७ ॥ 
© 


सानज राम गपहिं शिरनाइई । कान्ह बहुत बिधि बिनय बड़ाई १ 

व दयाबशं बडडुख पायउ \ सहित समाज काननहिं आयउ २ 
पर पग धारिय देइ अशीशा। कीन्ह धीर धरि गमन महाश ₹ 
मनि महिदेव साथ सनमाने । बिदा किये हरि हर समजाने ४ 
सास्‌ समीप गये दोउ भाई । फिरे बाद पद आशिष पाई १ 
कौशिक बामदेव जाबाली । परिजन पुरजन सचिव सुचाळी ६ 
यथायाग करि विनय प्रणामा । बिदा किये सब सानुज रामा 
नारि पुरुष लघु मध्य बडर । सब सन्मानि कृपानिधि फर ८ 
दो० भरत मातु पद बंदि प्रभु शुचि सनेह मिलि भेटि 

हि निदा कोन्ह साज पालका सकचि सोच सब मेटि ॥१८ 


लक्ष्मण समेत रामचन्द्र ने राजा जनक का समफाय कर बहुत भात बिनती 
और बडाडे कर कहा ९ हे देव आप.ने दया के बंश बंडा दख पाया क अपने 
समाज समेत -हस“घनमें आये २ अन आप मरेको आशिष देकर पुरव्हा .पग घारिये 
तलबले! राजा जनक्र ने बडी 'वार धारक परका प्रस्थान किया ३ तिस पाछ मुनिजन 


` क्रिये EE फिरि स्त्री पुरुष छोटे बड़ बट सनता सन्मानि कर बिदा किया॥ ८ ॥ 

` दह्या ॥ भरत की माताके चरण. बंदन करके आर सुद्ध सन ह से मिलि कर उसका 
प | ६ 

सेच सकाच.-«दर कया आर पालकी सजवा: कर बिदा किया ॥ वट ॥ ` 


[मांत पितहि मिलिसीता। फिरी प्रागाभ्रिय प्रेमपनीता १ 


और द्विज देदेक्रि- सन्मान कर' बिदा किया और: उनका [बष्ण. शिवही के समान 
माना ४ फिरि तो दाला भाई सासुन के पास गये उन्तक पद 'बंदन किये ओर आः ig 
शिप पाकर बिदाहवये ४८फिर बरिश्‍वामिच आर बामदब्ना्ार ज्राबालि मनि आर समस्ता | 
ऊँ! . परिवार पुरबासा मचा सबके यथायोग्य बिनय प्रणाम करिके राम लक्ष्मण ने बिदा | 


प्रणाम भेटी सब सासू! प्रीति कहत कवि हियन हुलासू ^ | 


ड 


| 
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सुनि i अभिमत आशिष पाई। रही सीय हुहु भीति समाई ३ 
रघुप हिल पालको मंगाई । करि प्रबोध सब मातु चढाई ९ 
i र्‌ र र्‌ मिल दोउ भाई । सम सनेह जननी पहुँचाई ४ . 
साज बा i गज बाहन नाना \ भूप भरत्‌ दल कीन्ह पयाना ६ 
हदय राम सिय लषण समेता । चले जाहिं सब लोग अचेता ७ 
बसह वाजि गज पशु हिय हारे। चळे जाहिं परबश मन मारे ८ 
दो० गुरु गुरुतियपद बंदि प्रभु सीता लषण समेत । 
फिरे हर्ष बिस्मय सहित आये पणं निकेत ॥ १६॥ 

परिजन ओग माता पिताका मिलि कर सोता उन संअसे बिदा हुई अपने प्राण 
बल्लम रामकाहे पुनीत प्रेम जिसके १ फिरि पांय परिके संब सांमु भेटी इसबियोग 
समयमें कबिके ह,दयमें उत्साह नही. रहा तातें उस समय की प्रीतिको नहीकहार 
'मिलिकर उनसे आशिष पाया ओर मायके यासुर दाने! आरकी प्रीतिमें समा गदे ३ 
उसी समय रामचन्द्रने पट पालकी मंगादे आर. प्रबा'च. करि करिके सब माताओं के 
चऴायां ४ बारंबार दोनों भाइयोंने उने हिलि मिलि कर समान खेह से सबको" दरि 
तक पहूंचाया-९ तबतो हाथी घोड़े रथ सब . बाहनें “के सोजकर राजा जनकओर 
भरत देनाके देलने प्रधानं किया 4 सबके हदयमें ल्ला सीता लक्ष्मण समेत राम हें 
इससे सब लोग अचेत चले जाते हें.७ बैल घोडे हाथी आर सब पशु हिये .हार मन 
मारे. परबश चले जाते हूँ | ८.॥ दो. ॥ फिरि गुरु और गुरुपत्रीके चरण सीता ने 
“लक्ष्मण समेत बदि कर ब्रिदा किये ओर' आश्रम के बहुरे ॥१६॥ EF 
विदाडीन्ह सन्मानि निप्रादू । चलेंड हदय बड़ विरह विषाद 
कोल्ह किरांत मिल्क बन चारी फरे फिरे जाहारि जुहारी २ 
प्रभुसिय लषणंबेठिबटळांही । प्रियपरिजन ब्रिवोग बिङखाह। ३ 
भरत सनेह सुभांव सुवानी। प्रिया अनुजसन कहत बखानी ४ 
त्रीतिप्रतीति बचत मनकरनी । श्रीमुख राम श्रम बश बरनी ४ 


नेहि अवसर खगमग जळमीना । चित्रकूट चर अचर मळीना६ 
बिबुध बिलोकि दृशारघूबरकी। बर्षि सुमन कहि गतिघरघरको७ 
च्रभुप्रणाम करिदीन्ह भरोसो'। चले मुदितः मनडर न खरोसो ८ 


दो2.सानुजसीय समेतत्रमु राजत पणे कुटीर। . 


२४६ i रांसायया' सं०. आअ० ॥ 


भक्तिज्ञान वेराग्यजनु सोहत धरेशरीर ॥ २० ॥ 


फिर बड़े, सन्मान, समेतः! निषादराळ , गह को भो बिदा क्रिया से राम नियोग 
के विप्रादशसमेत घर का फिरा. १ सब से पीछे कोल्ह, किरात; भिल्ल बनबासियों का 
बदा किया ते सब रामको जहार २कर अपने र घरों का फिरे = तब तो राम,लक्ष्मण, 
सीता समेत प्यारे 'परिवोर के? ब्रियोग से'बटकी छाया में बेछिकर बिलखाने लगे ३ ओर 
भरत काःस्त ह स्वभाव सीता और ?लच्मण से कहनेलगे ४ भरत को. तन मन: बचन 
से प्रीति: आर.प्रतीति.जा. हे सो रामचंद्र ने प्योमख. से प्रम के.वशबखांनी १ उस समय 
चिचक्रट के खग, सृंग, मीन, चर, अचर संबं मलीन होगये-& देवताओं ने शेसी दशा 
रामचंद्र की देखिकर पष्य-बंषायें और अपनी रगल्ि: निबेदन की ७ रामचंद्र ने सबका 
प्रणाम क्रिया आर भसेसा दियाऽतबते? प्रसच्चहोकर,अपने अपने धरकोगये ओर निडर 
होगये॥ ८॥ दोहा ॥ लक्ष्मण सीता समेत रामचंद. पणोशाला में केसे से।हते हें माने 
भक्ति ओर - ज्ञान बेरग्यही शरीर धारण किये बिराजते हें ॥ २० ॥ 


मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलू ।,समबिरह सबसाज बेहाल १ 
अभुगुण याम गुणत 'मनमाह । सब चुप चाप चले सशुजाहीं २ 
यमुना उतेरि पार संब भयऊ। सो बासर विनभोजन गयऊ ३ 
उतरि देवसरि दूसर -वास्‌।.राम सखा सब कीन्ह सुपास ४ 

ई उतारे गोमती' 'नहाये। चोथे दिवस अवध परे आये ४ 
जनक रहे पुर वासर चारी । राजकाज सब साज संभारी ६, 


दो? सम दरश लखिलोग सब करत. नेमउपबास।  . 
तजितजि भूषण भागसख निग्रत अवधि की आश ॥ २१ 


| ` अहा माग म अयाध्या और जनकपुर:कें | समस्तः सुनि और:ट्विजदेव ओर गस 
ये 88 8 गढ़ ऋर मरत यार, खजा>जनक- राम के बियेग.से. सब साज समेत बकल हं १ 


हे 


चंद्र क गुणय़ामही अपने अपने सन में गाते ह्ये चपचाप सब चले जाते हें २ 
= NY 

दिन यमना उतरे कर सब्र पार हागये ओर सॉटिन सब का/नरशंनहो ब्यतीत 
हुः ३ टस दिन गंगा।डतरिकर श/गविरपुर मे. बासेअक्रिया. तहां रामकेसला निषाद 


~ 


[लिस का अपास्या 8-लीसंरेउदून, सड़े नदी. उतरे -कर गोमती, एर बस 


ओर चोथे दिन गग्रेध्या में आगये 9 तहा राजा .जनक चारदिन रहे समस्त 
काज ओर सबः सान पॅम्हारा फरे बशिष्ठ ग्रार भरलं आर संचियों : क्रा राज्य 


i 


हि 


रामायण स० अ० | ँ "९४७ 


सोंप्रिकर अपने साज संमेत तरहुति का, गये; ६ 1-५ यहां अयोध्या में समस्त राज्य 
नर.बाणष्ट को आज्ञा मानिकर सुख पल्वे रामकी राजधानी अयोध्या में यथा पन्ये 
बस, ॥ ८ ॥ दाहा ॥ अब तो रामं के देश न के निमित्त 'संब नारि नर नेम ब्रत करने 
लगे. ओर समस्त भषया. भेांग:स्खो, के छाडकर,कब्रल.अवाधि को आशा परजीते हेर 


साचव सुसंवकमभरतंप्रबोधे | निज निज काज पाइ सब ओते ५ 
पुनि शिख दोन्ह बोलि लघ॒भाई । सोपीसकल मात सेवकाई २ 
भूसुर बाल भरत कर जोरे | करि प्रणाम बर बिनय निहोरे ३ 
ऊच नांच कारज भल पोचू । आयसु देत न करब सकोच 9 
परिजन पुरजन प्रजा बुलाये। समा धान करि सबश बंसाये ५ 
सानुज गे गुरु गह बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ६ 
आयसु हाइ तो रहो सनेसा। बोले मनि तन-पलकि सप्रेमा 9 
समुझब कहव करबतुम सोई । धम्म सार जग होइहि जोई ८ 
० सुनि.शिख पाई अंशीष बडंगणूक बोलि दिनसाधि। 
सिंहासन प्रभु पाढुका बेठारी निरुपाधि॥ २२॥ 


मचा आर सब सेवक भरत 'ने”ससभांये अपना अपना अधिकार पाकर अपना 
अपना कास करने लगे १ फिरि शंचहन का बलाऋर उनके संब माताओं को सेव- 
काडे सपा २तिसपीछे सब द्विजदेवों को ब्रलाकंर प्रगाम' किया और हाथ जारिकर 
बड़ों बनतो से” निहार झर. कडा'३ किजा आपका ऊंच नोच भला बरा कैसाही 
काय्य हा उसकी आज्ञा देनेमें करिसी वतका संकोच न करना ४ फिरि परिजन ओर 
एरञजनः जोर प्रजाक्रे.सबलोग ब्रलाथे आर उनके “आशस्वास. करिके यथा पबे. सबस 
बसा दिये ५” फिरि भाडे समेत गरुके घरगये ऑर दंडंबल करे. कें बोले ६ आपको 
आज्ञा हो त्रा।में भी सनेमे रंहे यह सेनि कर ममिराज «बिष, पलकिलं तन' होकर 
प्रम समेतः बाले तमते। हे: तात से हे समभे[गेःओर' सादे कहोगे ओर साइ” करोगे 
जा इस संसार में यस्मा मिद्धांत.सार होगा. ८ ॥ दोहा ॥ एसी गरू को शित्ता ओर 
प्राशि उत्तम पाकर गणकां का बलाया और शभ दिन नचत्र लग महत्त शाधि कर 


_ रामचंद्र को पादुकाओं के राजसिहासन पढे निरुपादि बिराजमांन किया ॥ ७२॥ 


र 


राम मात गरु पद सिर नाई ॥ प्रभ पंढ पीठ रजासस पाई ९. 
नन्दिय्ास करिं. पण कृठीरा । कीन्ह निवासं.थम्मंः घरघीरा “२ 
जटा.जट शिर मनि पट घारी । माहि खनि कृश साथरीसबारी ३. 


|. 


२४ शा्ायण'ः-स/०'अ०:। 


आशन बसन आसन ब्रतनेमा। करतकेठिनऋषि घम्मसप्रमा ७ | 


भषणं बसन भोग सख भरी । मन तन बचन तज तण तूरा ३ 
अवधराज सरसज सिहाही। दशरथ धन खि धनदरजाहा ६ 
तेहि पर बसत. भरत बितृरागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ७ 
रमा बिळास रास अत्राणा । तजतबमनजिमिनर बडभागी ८ 
हो ० राम प्रेमः भाजन भरत बड़ी न यह करतंति। .- 
. ' चातक हंस सराहियत टेक बिवेक बिभति ॥ २३ 
[फर ते रामः को माता कोशल्या और गरु बशिष्टके चरणों को प्रणाम क्रिया 
: [फर समचन्छ के पदपोठे. को आज्ञा लेकर नादग्राम म पणेशाला बनाय नत्रास 
क्रया १। २ सरपर ता जटा जट बनाया मनिके बस्तर आरणाकये और प्र त्रो 
खाद कर॑ कशा कासाथरा बनाइ ३ गशानजना हांक ता भाजन आर बस्स आसन 
त आर नेमहें ऑर महाकठिन (ज्र्रापयसा का प्रम समेत करते ह्‌ँ ४ आर 


राज भषया ओर. बस्त्र ओर. भाग सुख सब तन मन बचन से तृण के समान 
त्याग दिये ५ जिस अयेष्याके राज्यं का देखि कर सुर राज इन्दू भी सिहाते हं 


ओर महाराजं दशरथक्रे अपार धन क्रो सुनिकर कुबेर भी लजात छ ६ कल पर में, 
भरत रागरहित बसतेहें, जेसे चंपा-के बागमें भ्रमर रहताहे ० रमाबिलास कहें 
लीक्रिक्र ओर पारलीकिक सुखको राम अनुरागी भगवज्जन बडभागी बमन केसमान, 


ळर — ~ «> 


जाते ह॥२३॥ ` 


देह दिनहिं दिन दूबरि होई । घटन तेज बळ मुख छबिसोई १ : 
नित नव राम प्रेम घ्रणपीना। बढ़त धस्स दळ मननमळाना २ . 
जिमि जळ निघटत शरदप्रकाशे। बिलसतवत सुबनजबिकाश ३, 
शम दम संयम नेम उपासां। नखत भरत हियबिमलञ्रकासा ४ 
ध्रब बिश्वास अवधि राकासी । स्वामि सुरति सुर बीथि बिकास , 


f 
a 


राम प्रेम बिध अचळ अदोषा । सहित समाज सोहनितचोषा ६ 


भरतरहनि समझनि करतती॥ भक्ति बिरति गुणबिरतिबिभूती 


3 ._ बर्गत सकल सकबि सकृचाही। शेष गणेश गिरा गम नाही ८ 


रामायण मत-च्य9.१ 


दो ० नित पूजत प्रमु पावरी प्रीति न हृदय समाति । 
माग मांग आयसु करत राज काज बहुभांति॥ २४ ॥ 


दह ता भरत को दिन २.प्रांत टबरो होती जाती हे परंत तेज- अर बल नहीं. 


म्ह. 


प्रण पुष्टडी होता जाता हे आर भगवत्‌ के कार्ये -नर्म के. दृक्तमे शाखापच बढते हो 
जाते हैं ततें मन सदा प्रसत्नही रहत! हे कभी मनीन नहीं होता हे २ जेथे शग्द 
परतु के अगम में जलके घटने से बिकपे' कमले समेत सुन्दरवे त सरोजरों- में 
सोइते छे.३ भणत का हदय तो मानें निर्मन आकाशे. उसमें शमटमादिक मन्दर 
नचत्र हें ४ रामा अवधि ळे अंचघान पर अवश्य आवने का दु ढबश्बामही -अबिचल 
रव: हे ओर अत्रथिही पांगोमा राति हे भगवत चरणों में सन्टप्रोतिळ्याडे मुरद्यीथ ` 
हे ४ 'रामके प्र मक्रा अचलअदे,प चन्द्रमः अपनेसब समा अममेतमोहता हे ६ अगते . 
रहनि आर समुफनि ओर करतति ओर उनके भक्ति बैराग गंशक्री बिभति के बगीन 
करने में समस्त सुक्रवि सकुचते हेंशेप गणेश सरस्वती की भीतो. गम्यः नहीं हे ७,1१८ 
दोहा ॥ नित्य उठिकर' तो. स्वामी, की. चरण पठे के खड़ी .प्रीति से पछते हैं और 
उनसे आज्ञा मागि मागि कर संब' राजेक्रॉंज करति हें ॥ २४ 1 


पलकगात हिय सिय रघंबीरू। जीहनांम जप लोचन नीरू १ 
लपणरामसियकाननवसहां। भरतं भवन बास-तपतनकसहीं २ 
दह दिशि सम झिकहतसबछोग 1 सर्वाब विभस्त सर हू ने योग ३ 
सनिन्नत नेम साध सऊवाहीं। देखि दशा मंनिराज ठजाही 9 
परम पनीत भरत -आचरन | मवर मंज संद सगळ करत १ 
हरणकठिन कलिकलटषकळवषमहामोह' निशि दलूमदिनेस- ६ 


जन रजन भजन भव भार | राम सनेह स॒वाकर सारू . 
५) रामक्रे प्रम में सदा-पलकित'“लो-भणए्तओों शरीरे रहती ह आर जु सदे! रास 
रामही जपते हें आर हू दय में सदा सीतारामही कः ध्यान रहता हे आगर नेक से 
सदा प्रेमहीका जल बहा करता हे ९ देखो राम लकमण सोता तो अनमें बम करते 
है र भरत राज भवन में भी बसिकर तपसे तनक्रा कसतेहें ० येपो दाने दिशा! 
की दशाओं को समुक्तिकर सब लोकहते हैं एक सत भांति से भालही सराहने के 
ग्रोग्य हैं ३ जिनके ब्रत ओर नेस सुनिदधर साथु भी सकुच ते हैं ओर उसको दशा 
के देखिकर बश्रिष्टादिकत महा मुनिराज भी लजाते हैं ४ येसा परसपवित भरत का 


२५७ ` रामायगा स० -डा0 । 


आचरण हे किं केहने में तो निह को ण पमा में. करणेकित असत के, समानः|. 
सथर है और, अलिंउच्ज्यल ओर मंगलकारी हे ५ महा कठत.बालिकाल के प!परूपी . 


RN रत बज # 
छ. का हूताहे आर महा अज्ञान रूपरातचर का नाश Sl स त & ७ प 
सहं मंत्तकंजरों को मृगराज सिहही छे आर ससस्त ` संतःपों' के समाज का न'श 


करती है ० जन रंजन ओर जन्ममरण के महा ठारुण भार का निवाश्‍कहे आर रस 


प्रमरूपी चन्द्रमा का सारु आउूतहा छ 1८॥-० 


छ5 सियराम प्रेमपियप प्रण होतेजन्म न भरतकी 1 "` 
पैतिमन अगम यम नियम शन दम बिपम ठत आवर तंकी 


1 


दुख-दाह दारिद दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत को]... 


.%**कळिंकाळल तलसी से शठहि हठ राम'सन्मख करतको ॥ 


yf 


सो० भरतः चरित करि नेम तलसी जे सादर सना हं । 
सोयराम पर प्रेम अवाश हाइ भवरस बिरति ॥ २४ ॥ 


¢ सोला ओर रामचंद्र के. प्रमसे परिपरी जा. इस. संसार में भरत. कां'जन्म न होता 
ते! मुनोश्वरों के मनकी भी जा अगम बृत्ति आर नियम संयम कहे हैं उनका आचरण 


कौन करता.॥ ओर समसारिखे अधम जोवों के दःखादि दारिद्र ओ दि ठुण्ण 
अपने सुयशक्रे ओखे से हरिकर इस कठिन ककिकाल में हठिकर राम के अभ्रिमुस्य 


- सेन, करिदेता.॥ भरतके चरित्र क्रो जाकाडे आटरसमेतकहते ओर नेम करिके मुनते 
हैं उनका सीताराम के चरणों में अवश्य प्रेम ओर संसारके बिप्या से बेराग हाताहे 
॥ दोहा ॥ कहतसुनतसमुभतसुचित भरतप्रेमपनपीम कोनहोइतनमनबचन, रामचरण 
लैयलीन २३४ :ग्रीरामायनमानमः ॥ यह, अयाच्या; कॉड मे चो पाये, की. तरव! 
पच्चोसो .हुईं ॥.१३॥ ओर. कांड ,भो संपणे हुआ ॥-- .-... 


इतिश्रीरामचरिश्रमातसेग्रयोध्याकांडे डितीसस्सोपानस्सम्पूर्ण ॥ 
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छुंगार अत्तीसी 


किरतात ला चर [शेर _|हलुमानथाहुक | झानस्वरो - 
ानीरहादली अनेकप न भे 
बल्मसार्‌ हरिहरसगुरगविर सकल मसहिसुस्तोज ` 
शिवसिंहसरीज |शापरावली (शर विपुर ताः 
भक्त माल खनयावः | 

| कायस्थ वरा निरय सिझन चन्द्रिक 'संस्ळकत मावाठी) 
न विलास stone कोषतीनों का स्‌) ऽर कोए 


तालपच्चीसी समर महायज्ञ |याञ्वर्क्य स्मृति 
विहासन बचचीसी |कल्यसाण्य निर्यसिन्ध्‌ सन्ध्यावडति 

है अलग सक्ुह शिरोमणि जता 

खह््री खिक्तरावली. मगवज्लीतासदीक (भगवडीताटीनहनवे, 
बकाबलीसुमन सयम्योध पाढसटीक मिगवद्धीता हीरा 


चहारट्रवेश  जानवाललीसी  विछ्यु भागवत 
किस्सा हातम तार दात _ [भविष्योत्तरपुरार 


प्रयूर््येकयया |सात्माल्ोध भज्ज्ञनस्तोच परमार्थ सार 
ल लोवर विद्याथीकीप्रथमषु छा स्नो ; संहिता 
रज्ञनीचरित्र|कितावज्ञजी |कायस्य' चाराशरी सटीक 
र गणित कामधेनु कायस्यधर्म्म शीघ्रबोधसरीक 
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